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पौष २००२ 
हा बाण बननशिमिम मिस अमल 


दयानन्दाब्द १२२ | अड्डभु ११ 





ओश्सू यः सत्राह्द विचपेणिरिन्द्र' तं हमहे वयम। सहसमन्‍्यो ठ॒षिनुम्ण सत्पते भत्रा 


सपत्सु नो बृषे ।। 


शब्दाथे--( य ) जो ( सन्नाह्य ) सदा पापों 
का नाश करने वाल्ला ( विचषेणि ) ओऔरसबंश 
है ( तम्‌ इस्द्रम्‌) उस परमेश्वर को ( बयम्‌ ) 
हम सब (हूमहे) पुकारते हैं--स्मरण करते हैं। 
दे ( सहस्रमम्यों ) अनन्त ज्ञान वाने ( तुविनृम्ण ) 
अत्यधिक बल वाले (सत्पते) उत्तम रक्षक प्रभो 
आप (नः समत्सु) हमारे कामक्रोध लोभ मोहादि 


सामवेद मक़्तज २८६ 


आन्तरिक तथा बाह्य दुष्ट शत्रुओं के साथ युद्धों में 
(वृधेभव) वृद्धि था बिजय के लिये ह्दों। 
विनय--हे जगदीश्यर। आप सर्वक्ष और 
सबे शक्तिमान्‌ ससार के स्वामी हैं। हम सब 
सच्चे हृदय से झाप का स्मरण करते हुए यह 
प्राथना करते हैं कि आप काम क्रोधादि शत्रुओं 
पर विलय प्राप्त करने की शक्ति हमे प्रदान करें। 
आप को कृपा से हमारी सब प्रकार से वृद्धि हो। 


३६६ साबदेशिक जनवरी, १६४६ 


स्वर्ग 





यही स्वगे है बस यही स्वगें हे । जद्दा प्रीति दो दम्पती में अचक्ष 
बदे शान्ति गज्ला वहीं वे है। . सरल चाल सारी न हो जिसमें छल | 
भर्ज नाथ को मिल के नर नारिया पिता पुत्र में शुद्ध अनुराग हो 
कि जिसने दया कर बनाया जहा | स्वकतेव्य पालन का सौभाग्य हो | 
रहें व्यक्ति परिवार के प्रेम से वहीं स्वगे हे बस यहीं स्वगे है 
करे धर्म के कम सब नेम से बह्टे शान्ति गद्भा वहीं स्वगे है || 
यही स्वग है बस यही ० है सभी के हदय में हो शुभ भागना 
बहे शान्ति गज्ला वहीं स्व है। करें कर्मे शुभ शान्त मन को बना | 
बढ़ों का जहा छोटे आदर कर जहा यज्ञ होते रहें नेम से 
बढे प्रेम-कर उनके सर पर घरें। सदा वेद का पाठ हो प्रेम से | 
बचन में व मन में भरी हो मिठास वहीं स्वर्ग है बस वहीं रे है 
सभी के हृदय देव का द्वोवे वास बहे शान्ति गद्ढा वहीं स्व है ।॥। 


यही स्थगे है बस यही स्थग है 
हु नहीं देष का जिस जगह नाम हो 
बद्दे शाम्ति गज्ला वहीं खगे है ॥ सचाई से होता सभी काम हो | 


कलह का जहां हो न नामो निशान जहा प्रीति हो पूर्ण विश्वास हो 
जहा ज्ञान चर्चा रहे रम्यगान। 
सभी स्वस्थ हों देव के भक्त हों नदी का किन रा जहा पास हो। 
सदा देश सेवा में अनुरक्त हों। यही स्वगे है बस यददी खगे है। 
बद्दे शान्ति गन्ना वहीं स्वगे है॥' 


यही स््रग है बस यही स्थगे है सर 
बद्दे शान्ति गज्ला वहीं स्वगे है ॥ ७४ 
अल पता नोट कर लीज्ये 
विशुद्ध स्वास्थ्यप्रद॒ सुगन्धित रोगनाशक, पुष्टिकारक सुगन्धित 

जीवन श्ृंगार तेल | ऋषि छाप हवन सामग्री 

( पाव वैकिंग १) दजन १४) ३७॥) मन (६८) प्रति सेर 

को निर्माओो अपनी चिरपरिचित नि'स्वाये संस्था 
ए | ऑ 
धर्माथ आय उद्योगशाला 
( बिसकी कुल आय वैदिक घम परचारार्थ व्यय होती है ) को अब निम्न पते पर लिखा करें$-- 
कवि० शतेन्द्रकुपार वेध्ध सि० भास्कर, 

संचाज्षक--धर्मार्य आये ख्योगशाका धर्मपुरा, दिल्ली | 





सा्वदेशिक 


अध्यात्ससुधा 
अद्भधूत आध्यात्मिक यज्ञ 


[ गत भ्रक्तूबर मास में ७ से १६ त।० तक जब हमने अपने निवास-स्थान पर श्री 
श्रद्धानन्द बक्षिदानभवन के ऊपर सामवेद द्वारा यज्ञ किया था ता हमारी प्रबल इच्छा थी कि आये बान 
प्रस्थाश्रम ज्वालापुर निवाती एक उच्च कोटि के विरक्त मद्दात्मा जो राग दंष रहित सात्विक जीवन 
ब्यतीत करते हुए श्रपना नाम भी समाचार पत्रादि मे प्रकाशित कराना चित नहीं सममते, इस यज्ञ 
में सम्मिलित दो ऋर श्र&लु जनता को उपदेश मत से आनन्दित करें किन्तु दुर्भाग्ययश अश्वस्थता के 
के कारण वे न था सके । पर उस शुभ अवसर पर आध्यात्मिक यज्ञ विषयक अपने पवित्र भाषों को 
सन्द्रोंने निम्न लिखित पक्षियों मे प्रकट करने की कृपा की थी जिन्हें उनकी अनुमति के बिना भी मैं 
पाठकों के सन्‍्मुख रखना उचित सममभता हूँ। आशा है कि मेरी तरह वे भी उनका मनन कर उनसे 
विशेष लाभ उठा सकेंगे। ये उदूगार अग्निमिन्धानो मनसा थधिय॑ सचेत मत्येः। अग्निमिन्धे 


जनवरी, १६४६ ३६७ 


विवस्थभि-” इत्यादिवेद मन्त्रों के अनुकूल हैं-- 


कुण्ड निर्मल शुद्ध हृदय, 


का बनाबे चाह से 
काम क्रोधादि की समिधायें 

चुने. उत्साह से ॥ 
कुछ हों हानि लाभ की 


ओर कुछ मानापमान की ॥ 
कुछ भअवषिद्या अस्मिता की, 

ओर कुछ अज्ञान की ॥ 
कुछ हों हर ओर शोक की 

ओर कुछ हों राग व द्वेष की। 


ऐसे अद्भुत द्वोम में, 
हर एक लकड़ी हो नई ॥ 

सुन्दरासन पर बिछायें; 
एषणा के त्याग को । 

यम नियम की सामने, 
मुह बोलती तस्वीर दो॥ 

गीत गाने के लिये, 


मुक्ति का आवाहन करें | 


सम्पादक सा० दै० ] 


सेवा में इस माता की, 


सर्वेस्व को अपेण करें ॥ 
हाथ में श्रसन्नता देवी, 

के हो बाजा लक्तित । 
वेद वाणी का हो उशारण, 

विलक्षण  स्वरसहिव  ॥ 


धर्म के दस लक्षणों को, 
हम बनाएं द्वार पाल | 

कर्ता, 
देन आकर विष्न ढाल ॥ 

आग के शोलों । भड़ककर, 
बासना को फूक दो । 

सन की चचक्षता बहुत ही, 
जल्द जल कर राख दहो॥ 

इस अनोखी आग में, 


राक्षस. विध्व॑ंस 


बिजली की यह तासीर है । 
भस्म कर देती है दर इक, 
आगमापायी . विषे 


श्भ्द 


यह जो स्वाहा शब्द हे, 
कर दे यह स्वाह्य पाप का। 
हर तरफ उड़ जाए बन कर; 


धूम तीनों ताप का ॥ 
दे हमें आशीर्वाद । 
जिस से निस्सन्देह क्य, 


अपना स्ररूप आ जाए याद ॥ 
पृष्य अह्या जी से यह ही, 

हार्विक अरदास है । 
वास्तविक जो शान्ति है, 

चाहता है।॥ 
सारे संकल्पों विकल्पों, 

की दो अन्तिम आहुती | 
जीते जी तत्काल दो, 

बस प्राप्त 
आाप्त ऋषियों की दया से, 

यज्ञ अपना हो सफल । 
गर्स की पीड़ा सताए, 

फिर न मुझ को एक पल ॥ 
इपष की घढ़ियां हैं भाई, 

दिन हैं ये उल्लास के । 


यह दास 


केपल्य की । 


पूर्ति रुंश को हो, 

याचना यदह ईश से ।॥। 
कष्ट से झावागमन के, 

छूटले की हो खुशी । 
मोक्ष का आनन्द सच्चा, 

लूटने की दो खुशी ॥ 
इस को क्ेकर क्या करें हम, 

जो कि सुख है नाश वान। 
ज्वत है नित्य हे आल्दाद, 


है एक अझ् श्ञान । 


सा देशिक 


अनबरी, १६४५ 


खेलती फिरती है केसी, 

सथ के चेहरों पर हँसी । 
कर रही है नृत्य दर दम, 

आज हँस हँस कर हँसी।॥ 
जो कि था बिषयों मे धोखा 

बहू समझे में आा गया । 
इस लिये अवसर है शुभ, 

झामोद्‌ का प्रमोद का || 


आन्वि से चौतीसे # बन्धन, 

का बना हतद्गप हूँ । 
तीरण बुद्धि का चाकू 

लेके इन को काट दू॥ 


एक हजारा फूक्ष था 
काटों में जो गुम दो गया। 
दूढती फिरती हैं आस, 
कुछ नहीं मिद्चतता पता ॥ 
बादलों मे छुप गया सूरज 
मिटी सारी चमक । 
कितना मेज्ञा हो गया 
बाकी नहीं कुछ भी दमक ॥। 
झावरण विक्षेप मज्ञ ने 
कर दिया बिलकुल खराब । 
की इस 
कीचढ़ ने खोदी भाषोताब ॥ 
जो कि शहनशाद था 
केसा भिखारी हो गया । 
हे बढ़ा 
यह क्यों परीबतेन हुआ । 
इन्द्रियों के छक्ष कपट से 
मै ठगा जाता रहा। 
गया, 
अपने को लुठबाता गया | 


कीमती दौरे 


एक अचस्था 


आन्ति में पढ़ता 


जनवरी, १६४५ 


रूप रस आदि के फन्दों 

में फंसा मारा 
केसे निन्िित कर्म में 

जीवन मेरा सारा गया ॥ 
काम बुद्धि ने बिगाढ़ा, 

कुछ का कुछ बतला दिया । 
जढ़ को चेतन और चेतन 


गया । 


सादवंदेशिक 


३६६ 


देह का अभ्यास जाए 

झात्मा को जाने इम । 
कव॒ सल्क भूले रहेंगे 

झाप को पहचाने हम ॥ 
कामना यह हो कि कोई 

कामना रहने न पाए | 
भावना यह हो कि कुछ भी 


को में जढ़ सममा किया ॥ 
झा गया हू तग में 

अन्त'.करण के सज़्॒ से । 
सोचता रहता हू क्‍यों कर 


भावना रहने न पाए । 
विस्मरण हो जाए "मैं का 
ओर मेरे 
लेप सब कुछ दो रहे 
इस से छुटकारा मिले । बस एक सत्ता निर्विकार ॥ 

४ भूत; १० इन्द्रिया; ५ प्राण, ३ शरीर, ३ अवस्था, ४ फोष, ३ गुण । ८5३४७ 
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| सत्यार्थ प्रकाश विषयक साहित्य 


का वर्शला०6 णी $8एकाणंएा शिकाद&छओ डेिए फिर. शिवाबद॥ा |] ४, 4 
४ 580॥8 706 


सत्यार्थप्रकाश और उसकी रक्षा (उपयु क्त पुस्तक का हिन्दी अनुवाद ) 
विषय नाम से ही स्पष्ट है । वर्तमान आन्दोलन के स्वरूप और महत्व को सममाने के लिए 


का विधार | 


ये छोटी सी पुस्तकें अत्यन्त उपयोगी हैं 
(२) सत्याथ प्रकाश की सावेभौमता--ईसमें सत्याथ प्रकाश की रचना का उद्द श्य महर्षि 
दयानन्द के अमर शब्दों में बताकर विविध भाषाओं में उसके अनुवादों की विस्तृत तालिका प्राप्त 
सूचनाओं के आधार पर दी गई दे। >) 
(३) (&979॥ ॥08एक&08 &70 580987/॥0॥ ?/8288-लफएप(०8 एछाते 0ए 
प्रक्षाए 9ए7णप0रा7ा७ा ०5808 0 ६06 ९६४४४ &00 (॥6 ज़68| 
0600फएफए०60 एए ९६४ 98778 9%ए७ रण परावए७ ए१०ए०७६७ए०४७४ एएश0९-- 238. 6 
हम भोर हमारे समालोबक--अरवी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री पं० रामचन्द्र जी देहलवी 
द्वारा मिर्जा गुलाम अहमद साहब क्वादियानी की पुस्तक से संकलित--कुरान में अन्य मताव 
लम्बियों के लिये प्रयुक्त अ्पशब्दों की सूची सहित ( हिन्दी में ) मू० -) थिशड्ाशे। 77७8- 


]8007 -॥ 
--“सत्याथे और उसकी रक्षा में? तथा “सत्या्थप्रकाश की सार्बभौमता, 
की सौ सौ वा अधिफ प्रतियां लेने पर ४) सैकड़ा के दिसाव से दी जायगी। 


का पता: सार्मदेशिक सभां, बलिदान भवन, देहल्ती । 
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सावदेशिक 


आय॑ वीर दल की परमावश्यकता 


जनवरी, १६४१३ 





( ल्ेलक--श्री प० बुद्ध देव जी विद्यालड्ार ) 


प्यारे आय बीरो 

एक प्रश्न सदा यद्द किया जाता है कि राष्ट्रीय 
स्वय' सेबक सह्न हिन्दुस्तानी सेवा इल आदि 
संस्थाओं के रहते आय वीरदल की क्‍या 
आवश्यकता है | 

आज में आप को इस का उत्तर सुना देना 
चाहता हूँ । 

हिन्दुस्तानी सेवा दल सारे राष्ट्र की सस्था हैं 
हमारा उस से कोई विरोध नहीं, जब राष्ट्र को 
प्रयोजन दो आय वीर दलका प्रत्येक सदस्य राष्ट्र 
की सेवा के किये तय्यार है । यही बात राष्ट्रीय 
सेवा सह्ष के सम्बन्ध में है वह हिन्दू मात्र की 
सस्था है जब सम्पूण हिन्दू ज्ञाति का प्रश्न उप- 
स्थित हो तो आय बीर दल वहा भी सेवा के 
लिये तय्यार है। 

परन्तु आय समाज एक जीवित तथा 
आक्रमण कारी ( 822) ८४७४० ) सरथा है। उसे 
अन्यकार के खरडन में प्रति दिन किसी न फिसी 
कठिनाई का सामना करना पढ़ता है। इस लिये 
उसे एक स्थिर सेना ( 808&70772 8७0४9 ) की 
सदा आवश्यकता रही है ओर रहेगी। यह काय्य 
झाय्य वीर दत़ का है । 

उदाहरण के लिये सिन्ध में सत्याथे प्रकाश 
के सम्बन्ध में कगढ़ा छिढ़ा! वह अभी समाप्त 
नही दो गया केवल कुछ काल के लिये स्थगित 
हो गया है। और किसी क्षण भी छिड़ सकता है | 
इस आंदोलन में न तो हिन्दुस्तानी सेवादल सामू- 


हिक रूप से भाग लेने को तय्यार है।न राष्ट्रीय 
स्वय सेवक दल्ल | सच पूछिये तो यद्द काम 
हिन्दुस्तानी सेवा दलका है | क्‍यों कि चाहे हिन्दू 
मुसलमानों की धामिक स्वतन्त्रता में हस्ताक्षेप करें 
या मुसलमान हिन्दुओं की, दोनों की रक्षा हिन्दु- 
स्तानी सेषा दलका धम्म है | परन्तु चाहे दुबेलता 
के कारण ओर चाहे झूठी मुसलिम परस्ती के 
कारण कापप्रेसी हिन्दुस्त नी सेबादल सत्याथे प्रकाश 
की रज्ञाथ कुछ करने को तय्यार नहीं । 

तो क्‍या इस अवस्था में आय्य समाज चुप 
रहे ९ एक जीवितजाग्ृत संस्था के रूष में आय 
समाज कभी चुप नहीं रह सकता है। अच्छा 
नागरिक वह है जो अपने घर पर श्थय पहिरा 
देता है ओर पुलिस के पहुंचने से पहिले डाकुओं 
की मुश्के कस के तय्यार रहता है। इसी प्रकार 
आय बीर दल अपने प्यारे सत्याथ प्रकाश की 
स्वयम रक्षा करेगा और यदि हिन्दुस्तानी सेघादल 
हमारी सहायता को पहुच जायेगा तो दोनों एकऋ 
दूसरे को धन्यवाद देंगे परन्तु हम हिन्दुस्तानी 
सेवादल को प्रतीक्षा नहीं कर सकते और न 
सत्याथ प्रकाश को भी भूलाभाई देसाई को दया 
पर फेक सकते हैं। हम रवाव लम्बी हैं | परमात्मा 
हमारा रक्षक ओर परम सद्दायक है। हा छोटे 
सहायक चाहे श्री सावरकर हो जावें, चाहे श्री 
जवाहरलाल, हम उनके कृतज्ञ हो सकते हैं, उनके 
आश्ित नहीं हो सकते | यह आय्य बीरदल की 
पृथक सत्ता का कारण है ! 


७७७७०७एंओ 


सनवरी, १६४६ 


सावदेशिक 


४०१ 


वेदोपदेश 
तीन वैदिक देवियां भौर हमारा कतंज्य 


( लेखक--ढा० दूर्य टेव जी सिद्धान्त शास्त्री एम० ए० एल टी डी० लिट ) 


प्रत्येक आये को और आय्कुमार को अपने 
व्यक्तिगत जीवन में तथा सामाजिक जीवन में 
जिन तीन मद्दती बातों की ओर विशेष ध्यान देना 
बाहिये, उनका बन ऋग्वेद के उपयुक्त मन्त्र 
में सीन देवियों के रूप में बडे सुन्दर ढग से 
किया गया है-- 

इडा सरस्त्रती मही तिसख्रों देवीमेयोभुव । 

बरहिं सोदन्तुअस्रिध । 

अर्थात्‌ (१) माठ भाषा (२) माठ्‌ सस्क्रृति, तथा 
(३) माठू भूमि, ये तीन कल्याण कारिणी देषियाँ 
हैं जो निरन्तर हमारे जीवन यज्ञ में उपस्थित 
रहें। कितना सुन्दर उपदेश है । जो व्यक्ति 
अथवा राष्ट्र इन सीन देवियों में से एक की भी 
अ्रवद्देलना करता है अथवा दूसरों के द्वारा उनका 
निरादर होने देता है, ससार मे उसका अस्तित्व 
कभी नहीं रह सकता। और आज हमारी झाय॑ 
( हिन्दू ) ज्ञाति का अस्तित्व भी इसीलिये खतरे 
में पढ़ गया है क्योंकि चारों भोर से इन देवियों 
पर आक्षेप और आक्रमण किया जा रहा है ओर 
फिर भी दम भोज्ते भाले सुख की नींद सो रहे हैं । 

(१) माद्‌ भाषा । 

सथ प्रथम वेद में वर्णित पहली देखी, अपनी 
माठ भाषा को शी लीजिये। हम आये हैं । हिन्दी 
हमारी माठ्‌ भाषा है। नागरी हमारी लिपि है। 
हमारे आचाये ऋषि दयानन्द ने तो उसका नाम 
ही झाये ( भ्रष्ठ ) भाषा रखा और रघयं गुजराती 
होते हुए भी इसी हिन्दी भाषा में उन्होंने अपने 
सब प्रथ्थ लिखे और प्रत्येक भाय॑ ( हिन्दू ) को 


उसका जानना और प्रयोग करना आवश्यक 
बताया । आये समाज ने भी अपने प्रारम्मकाल्ष 
से हिन्दी का सर्वाधिक प्रचार किया है और उसको 
सब प्रथम राष्ट्र भाषा घोषित किया, क्ेकिन दुःख 
है कि आज हमारे देश के कई चोटी के नेता दी 
हिन्दी के साथ उर्दू को भी राष्ट्र भाषा के पद 
पर बिठा रहे हैं। नागरी लिपि के साथ फारसी 
लिपि का प्रचार किया जा रहा है। जब कि जन 
गणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उ्दूं पढ़े 
लिखों को सख्या ३६ प्रतिशत हे और उर्दू 
बोलनेवालों की खख्या एक सहस्न में ६ भी नहीं 
है| मन्‌ १७३१ को जनगणना के अनुसार भारत- 
वर्ष में कुछ ५७ भाषायें प्रधुख रूप से बोली जाती 
हैं परन्तु उनमें उदू के किये कोई रथान नहीं हे । 
दूसरी भोर, भारत में उदयपुर हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के प्रधान महोदय भ्री के० एसम० मुन्शी 
के वक्तव्य अनुसार २५ करोढ़ ३७ लाख १२ हज़ार 
लोग सस्कृत कुल की भाषाओं को व्यवद्ार में 
लाते हैं। जन गणना के अनुसार शुद्ध हिन्दी 
भाषियों की सख्या सन्‌ १६३१ में १७ करोड़ 
६३ लाख १७ हज़ार से अधि$ थी जब कि अन्य 
समस्त भाषाओं के बोलनेवालों की संख्या १७ 
करोड़ ४८ लाख ही थी। और मौलाना सुलेमान 
नदबी तक के शब्दों में हिन्दी सब से मीठी और 
प्यारी भाषा है। इतना सव कुछ दोते हुए भी 
क्या हिन्दी को उसका उचित स्थान मिल रहा है ९ 
कया सरकार, आक्ष इंडिया रेडियो और हमारे 
कुछ नेताओं द्वारा जबरदस्ती हमारे ऊपर एक 


छ०२ 


नवीन मन गढन्त भाषा “हिन्दुस्तानी” नहीं ल्ादी 
जा रही है ९ क्‍या यह हसारी सात भाषा का-- 
एक वैदिक देवी का--घोर अपमान नहीं किया 
जा रहा है ? इसलिये में सब आयों भौर आये 
कुमारों से कहूगा कि वे आज यह ब्रत ले कि 
भविष्य में (अ) वे अपना पश्र व्यवद्यार हिन्दों में 
ही किया करेंगे (4) अपना दिसाव किताब हिन्दी 
में दी रखेंगे (स) हिम्दी जाननेवालों के साथ बात 
चीत हिन्दी में ही करेंगे (4) अपना अन्य समस्त 
काय हिन्दी में ही किया करेंगे । तब हमररी 
मादभाषा की रक्षा ओर प्रच/र हो सकना सम्भव 
है। ये हैं पहली देवो को पूजा के चार उपचार। 
(२) मात्‌ संस्कृति | 

सखार में सब से प्राचीन भारतीय सभ्यता 
है। इसमें अब किसी को सन्देद्द नहीं रहा हे। 
हों, एक समय था जब अपभ्र॑ंजी शिक्षा के मिल- 
मिलाते हुए प्रकाश में हम भारतीय सभ्यता को 
भूल बेंठे थे । ओर अपने द्वी पूषजों की हँसी 
भारतवासी स्वय ही उड़ाते थे। भारतीय ऋषि 
गौतम, कपिल, कणाद की कथा को न सुनकर 
यूरोप के दशेनकार श्रस्तू, पेयागोरस, काण्ट 
ओर दह्वीगल की फिल्लासफ्र। पर मस्त थे । 
कालिदास, भवभूति, तुक्षसी और सूर की कविता 
को छोड़ कर शेक्सपियर, मिल्टन, वरेंसवर्थे और 
कीदस्‌ के गान गाते थे | वास्तव में हम अपने 
दी को भुला बेठे थे! हमारी इस भूल को यदि 
सबसे पदले इमें किसी ने सुझाया तो वह आचाये 
दयानन्द ये। महाराज मनु के शब्दों में उन्होंने 
हम से कहाः--- 
एतइंश प्रसृतस्य सकाशाद्प्रजन्सन । 
सं सवे चरित्रे शिक्षेरन्‌ प्थिव्या सबेमानवाः ॥ 


>प 


जनवरी, १६४९ 


“इस देश के द्विज अप्र जग्मा, विप्रपर विद्वाम्‌ ये । 
विज्ञान, दशेन शास्त्र में, वे अद्वितीय महाम्‌ थे ॥ 
संसार के गुरु थे, उन्हीं के पास सव झाते रहे। 
चारिष्य शिक्षा विश्व के मानव यहीं पाते रदे ॥” 

अपने इस गोरव को अब हम कुछ कुछ 
सममने कंगे हैं ओर ऋषि दयानन्द के सुझाव 
के पश्चात्‌ पाश्त्य बिह्ान्‌ प्रोफेसर मेक्‍्समूलर 
ने भी अपनी अन्तिम पुस्तक “079 छ॥8४ 
080 70 ६080॥78 ९ में स्पष्टठया स्वीकार किया 
कि भारतबर्ष मानवीय सभ्यता का आदि केन्द्र है । 
लेकिन दुःख तो इस बात का है कि पाग्ात्य 
बिद्वान तक जिस बात को मानने लगे हैं, दमारे 
कुछ भारतीय विद्यार्थी पश्चिमी सब्यता की 
चकाचोंध में पडे हुए उसकी अभी तक किसी 
प्रकार मानने को तेयार नहीं हैं। क्या हमारे 
झाय सउ्जनों और आय कुमारों का कर्तव्य 
नहीं कि उनकी इस १0०(०७४७४७ 70080 
( पराजय भावना ) को सुधार श्रोर इन्हें 

ब॑ कि-- 
४हम कोन थे, कया हो गये हैं, 

ओर क्या होंगे अभी १ 
आझो बिचारें भाज मिक्षकर, 
ये समसस्‍्याये सभी” 

वास्तव में जो जाति अपने प्राचीन गौरव और 
इतिहास को भूल जाती है वह ससार में कभी 
जीवित नहीं रह सकती । उस जाति के नर, नर 
नहीं रहते, एक उदू कवि के शब्दों में “खर” 
हो जाते हैं -- 
क्रोम की तारीख से जो वेखबर हो जायगा। 
झआादमीयत खोके रफता रफता खर हो जायगा ॥।” 

एक ओर तो पारचात्य शिक्ष दृपको हसएरे 
प्राचीन गौरब और सभ्यता से वंचित रख रही 


अनचरी, १६४० 
है, दूसरी ओर जिस भ्न्थ ने दमारे ह॒दयों में 


सत्य अथे का प्रकाश किया, डस “सत्थाथ प्ररपश” 
को जब्त कराने की चेश की जा रही है | इस 
प्रकार जब हमारे ज्ञान का स्रोत ही न रहेगा, तो 
इस अपने गौरव गान से ओत प्रोत भी न दो 
सकेंगे। न रहेगा बॉस, न बजेगी बासुरी । यदद 
है वह चाल्ष जो विधर्मियों ने चली दे । क्या हम 
डनकी इस चाल को सफल्न होने देंगे? नहीं. 
कदापि नहीं | हम तो कहते हैं'-- 
“कौन हे“सत्याथ ”को जब्त जग में कर सकेगा 
कोन है जो“सूय ” को आकाश में से हर सकेगा ९ 
कोन हे शो सिन्धुको निज बाहुओंसे तर सकेगा ९ 
कौन है जो वायु मंडल को घढे में भर सकेगा ९ 
आग से है कोन खेला ? आराई बलिदान बेला ॥!” 
इससे भी एक कदम आगे, पिधर्मी लोग 
तो हिन्दू जाति का भ्रस्तित्व मिटाने पर ही तुले 
हुए हैं । भारत में ईसाई भर मुसलमान किस 
तेजी से बद्‌ रहे हैं ओ्रोर हिन्दुओं की संख्या 
दिन प्रतिदिन किस प्रकार कम होती जा रही है 
इसका पता भारत की जनगणना से चल सफता 
है। सन्‌ १८८१ को जन गणना के अनुसार 
जहा समस्त भारत में हिन्दुओं की सख्या ल्ग- 
भरग ७५ फी सदी थी, वहाँ वह सन्‌ १६४१ की 
मदु मशुमारी में घटकर ६७ फीट सदी ही रह 
गयी । दूसरी ओर गत चार दफेक्की मदु मशुमारी 
में ही मुपलमानों की संख्या ६ करोड़ ५६ लाख 
से यदऋर ६ करोड़ २० काख तक पहुँच गई। 
हिन्दुओं में से लगभग ३००, झ्ादमी तो ग्रति 
दिन ईसाई दो जाते हैं। श्रकेले पजाब प्रॉत 
में ही जहाँ सन्‌ १८८१ में कुछ ३८७ ईसाई थे 
यहाँ सन्‌ १६३१ में बनकी सख्या३ लख ४७ 
हज़ार ४४२ पर पहुँच गई | कट्टिये हैं न आखें 


साथ ऐेशिक 


झ०रे 


खोलने वाले ये अक १ अब भी सोते रहेंगे 
सममक लेना चादिये कि अपनी दूसरी बदिक 
देवी--माठ्-स स्कृति--की रक्षा के लिये उनका 
कया कत्त व्य हे ९ 

(%) अपने प्राचीन गोरव और धसे को 
सममने के लिये उन्हें अपने धार्मिक प्रन्थों का 
स्वाध्याय करना चादिये ओर भारतवर्षीय आर्य- 
कुमार परिषद्‌ द्वारा स चालित बार्मिक परीक्षाओं 
में अधिक बेठना जादिए। 

(सर) सत्याथेप्रकाश को अधिक से अधिक 
लोगों तक पहुँचाना चादिए। में सबसे अच्छा 
आयेकुमार उसे सममता हूँ जिसके युवक-हृदय 
में अपने घ्म प्रचार (7880787ए 8ए॥७५ ) 
की आग सदा घघ्कती रहती हे जो कभो चेन 
से नहीं बेठता । 

(ग) हिन्दू जाति को ह्वास से बचाने के 
लिए ये सदा प्रयत्नशीक्ष रहें और इसके लिए 
सबसे उत्तम उप हैं शुद्धि, संगठन तथा 
दलितोद्धार । 

(घ) वे सदा 979]6 ॥7702 87894 प्ताए्ठा 
धाणोट्एर सादा जीवन, उच्च विचार का 
आदशे अपने सामने रखते हुए पाश्यात्य शिक्षा 
के प्रवाह में न बहें। फेशन परस्ती से दूर रहें 
ओर आये ( हिन्दू ) आदशे उनके प्रत्येर काये 
और विभाग में कल्लनकत # | ये हैं दूसरी देवी 
को पूजा के चार रुपचार । 

(३) माठ-मूमि । 

अथवेवेद काण्ड बारद के प्रथ्यी सूक्त के 
मंत्र १२ में स्पष्ट लिखा है, “माता भूमिः पुत्रों 
हझई प्रथिव्या'” हमारी जन्म भूमि हमारो म्ता 
है और हम उसके पुत्र हैं। माता का स्थान 





छ०ण्ड 


सावदेशिक 


अनवबरी, १६४६ 





सबसे ऊचा होता है, यहाँ तक कि “जननी जन्प् 
भूमिश्च ग्वर्गाद॒पि गरीयसी” अ ति्‌ माता और 
मातृभमि स्व से भी बढ सर होनी है उस अप ह 
मातृभूमि की सेवा करने का प्रत जो आयेकुमार 
नहीं लेता बर भारत माता का सच्चा सपत 
नहीं, सत्य आयकुमार -हीं ओर क्‍या? वह 
नर नहीं नर पशु है -- 
“जिसको न निज गौरव तथा निनज्न देश का 
अभिमान है। 
बह नर नहीं नर पशु निरा है ओर मस्तक समान 
है! ।॥। 
अ्रॉज हमारी भारत शाता दासता की बेडियों 
में जकडी हुई त्राहि २ कर रही है। उसके ऐपे 
सकट कान में उसके ही कुछ हृतघ्नीशपूत 
उसकी छाती पर छुरी चलाकर इसके टुकड़े कर 
“पाक्स्ति न” बनाना चाहते हैं ठीक हे -- 
«“आरन से जिनको प्यार नहीं, ज्ञो गीत अरब के 
गाते हैं। 
माँ का माने आभार नहीं, वे पाकिस्तान बनाते 
हैं? ॥ 
लेकिन जिस पाकिस्तान को लनन्‍्दन की गोल 
मेज़ परिषद्‌ मे श्रगस्त सन्‌ /६३३ में चौधरी 
जफ़रल्लाखों तहु ने 0 प्ाप्राध्तल्यों छाते 
॥79780९(0800)0 800076?? ( एक काल्पनिक 
तथा अव्यवद्वाय योजना ) कद्दा था, आज वही 
पाकिस्तान हमारे कुछ देश भाइयों के सिर पर 
भूत बनकर सवार दे । वे मारत माता के टुच्डे 
करने पर तुले हुए हैँ। न तो 5न्‍हें यद्‌ ज्ञान हे 
कि आजकल फे युग में कोई छोटा राष्ट्र ज़्ेकितः 
नहीं रह सकता; न वे यह सममते हैं कि स सार 
के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में टुकड़ों-टुकड़ों में बैंटे 


हुए भारत की क्या स्थिति रहेगी श्योर न उन्हें 
यह सालुम है कि डाक्टर इकबाल के शब्दों में 
& पृफह एबकग॑कत) फोॉछका छणपीव ४€ ता 
88,005 40 ह6 डिपारशी (050शफााशा, 
दे 3१8070प3 ६0 06 जम्रातेएडह गाते 
889४7 पर$ ६0 ४ € 'चैप्रशाश8 ! ( ४ वहा 
कावा३ णि. शल्‍लटवैेठा फएज॒ फिवेज्षगाते 
प्रशएत0०0एछ8छणा 4940 792० 58 ) 


अथात्‌ 'पाडिस्तान को योत्रना न केवल्ष 
ब्रिटिश सरकार आर हिन्दुओं के लिए हानिकर 
आर दु खश्नर होगी किन्तु मुसलमानों के लिए 
भी दुर्भाग्य पूर्ण होगा” कुछ भी द्वो मुस्लिम लीग 
की इस अनांखी मॉग ने भारत की स्थनन्त्रता के 
प्रश्न को बहुत दूर फेक दिया है। अभी तक 
हमारे सामने भारत की ख्तन्त्रता की प्राप्त का 
ही ध्येय था। अब उससे भी अधिक महत्यपूरणे 
प्रश्न भारत की एकता का इसमारे सामने हैे। 
इस लिए भारत मात फी सेवा फे लिए अब 
हमारे सामने ये दो मुख्य शब्द ( ४४६०७ 
फ़०05 ) हैं भारत की स्वतन्त्रता और एकता 
(॥॥00०-5५४ भाव एशा(7 ) | 


इसके लिए हमें कया करना है? हमारे 
आये वी का अपनी मसातृभूमि के प्रति क्‍या 
कत्त व्य है ? अथबवेद के प्रथ्वी सूक्त के प्रथम 
मंत्र मे द्वी उन गुणों का वणन है ओ प्रथ्वी को 
घारण करते हैं-सत्य॑ बृहरदतमुप्र दीक्षा तपोयश्ञ 
पृथ्वीं घारयन्ति॥। (अथवे १२।१। १) 
सत्य, ईश्वरीय नियम, दीक्षा, तप, ज्ञान तथा 
यज्ञ और कमे ये हैं वे गुण जो हमारे नवयुषकों 
को धारण करने चाहिये ताकि वे अपनी मात 
भूमि की रक्षा ओर सेषा करने में समये हो 
सके । 


जनवरी, १६४६ 


सा्देशिक 


ड्ण्श 





साराश में, यहाँ में अपने समस्त आयों 
ओर विशेषत' आखशकुमारों से कहूँगा कि मातृ- 
भूमि की सच्ची सेवा वे तभी कर सकेंगे जब 
बे सच्चे हृदय से अपने व्यावहारिक नीवन में 
निम्नलिखित चार बातों का प्रतिदिन अभ्यास 
करें 

(अ) वे देश सेया का श्रत लें जिस में सब 
से बढ़ी बात है उन्हें अपने आप को उमके लिये 
योग्य बनाने की, और उस योग्यता को उत्पन्न 
करेगी तप और त्याग की भावना | उस तप और 
त्याग की भावना का सादा कूप हमारे आयकुमारों 
के लिये होगा “877.]6 ॥ए772' (सादा जीवन)। 
इस प्रकार के तपोमय जीतन से सुख, दुःख, आधि 
व्याधि विध्न बाधाओं की चिन्ता न करते हुये वे 
अपने कत्त व्य पथ पर निरन्तर आगे बढ़ सकेंगे। 

(ब) कोई भी राष्ट्र संसार में तब तक शक्ति- 
शाज्षी नहीं द्वो सकता ओर रवतत्र नहीं रह सकता 
जब ५ क उसके नवयुवर्कों में क्षात्र शक्ति का विकास 
न हो। ओर इसके लिये आवश्यक है आयेबीर 
दलों की स्थापना जिन में कि हमारे आयेकुमार ही 
सब से अच्छा काम कर सकते हैं | कया मे पूछ 
सकता हूँ कि हमारे कितने आयकुमार हैं जो प्रति 
दिन किसी न कि थी प्रकार का व्यायाम करते हों 
आर आयबीर दलों में सम्मिलित हुये हों ? जिस 
आये समाज के साथ अआयबीर दल नहीं होता उसे 
मैं बिना भुजाओं का धड़ कट्दा करता हूँ। इसलिये 
आयेखमाज ओर भआयेकुमार सभायें अपने अन्त- 
गत यवीर दलों को अवश्य रक्‍्खें ओर आये- 


कुमार उन में अपना पूरा सहयोग दें। तब क्षात्र 
शक्ति का समुचित पिकास हो सकेगा। 

(सख) देश सेवा के लिये और भारत की 
उच्नति के लिये साथ ही यह भी आवश्यक है कि 
हम देश में कलाकोशल की यृद्धि करने में सद्ायक 
हों। हमारी शिक्षा का उद श्य केवल नौकरी और 
गुलामी नहीं होना चाहिये, किन्तु राष्र की घन-- 
सम्पत्ति को बढ़ाने वाले उद्योग धन्धों में हमारे 
आयकुमार लगें और स्थय स्थदेशी वस्तुओं के 
न्यवद्वार का श्रत लेते हुये दूसरों को बेसी ही 
प्रेरणा करें। 

(द) और भारत की सेवा का सब से अच्छा 
सार रूप है भारत के स्थ नागरिक बनता, जिस 
शब्द ही में सब गुणों का समावेश हो जाता है। 

ये हैं तीसरी देवी--माठ्भूमि की पूजा के 
चार उपचार | 

आइये, अन्त में हम सब मिलकर प्रभु से 
प्राथना करें कि हमारे आयकुमार अपनी मातृ- 
भूमि की रक्षा करने में समर्थ दो सकें, और यद्‌ 
तब होगा जब वे प्रतिज्ञा करेगे कि - 

“सुय” उदय पश्चिम में होवे, 


चन्द्र चाहे अगार बने । 
अनल बने जगतीतल शीतल, 
गरल सुधारस धार बने ॥ 


अचल द्विमाचल चक्ने भक्ते दी, 
सीमा सिन्धु अपार तजे । 
किन्तु धर्म की मर्यादा को; 
कभी न आयकुमार तजे ॥ 
बज सूर्य” 
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हतात्मा श्रद्धानन्दजी 
लेखक-शभी सुशलारेबी च-द्धक न्‍त जो विद्यालकृतागुरुकुल सूपा नवसारी) 
कल्याण मांगे के पथिक रवामी श्रद्धानडद जी- मण्डे को स्वडा कर दिया-अहिसा के त्रती महात्मा 


महःत्मा गाधी जी ओर वेन्जामिन फ्रेफलिन इन 
तीन महापुरुषों के जीवन चरित्र स हरे व्यक्ति 
माग दशन प्राप्त कर सकता है--एक साधारण 
ठयक्ति किस प्रकार से सन्‍्यासी श्रद्धानन्द जी के 
रूप में परिणत हो सकता हे-इसका चित्र 
“कल्याण मार्ग के पथिक” में खींचा गया है| 

श्र युत भु शीराम जी पर महषि दयानन्द 
जी के व्यक्तित्व ने बह जादू 'कया जिससे 
पजञञाब की गली गली मे इन्होंने अलख ज*ई 
धन से मोली भर जाने पर 7० फे *िनारे 
महात्मा बनकर मु शीरामजी ने उलटी गरगा 
बहाई. घकील तपांवन का महात्मा बन गया-- 
मट्टी का ढेला सग मर की पवित्र प्रतिमा 
बन गई । 

सब से पूवे अपने बालकों को लेकर बोहड़ 
जंगल में मु शीरामजी गए--फिर क्या था ९ ५जा 
ने अपने हृदय के टुकढ़ों को छाती से अलग कर 
महात्मा के चरणों में ढाल दिया-महद्दात्मा की 
झापील पर महिलाए श्राभुषण फेक देती थी-- 
घनिक लोग धन वृष्टि करते थे ओर सेबक लॉग 
तन-मन सर्थस्व समपण करते थे-त्रिटिश साम्राज्य 
के भूतपुथथे मत्री प्रधान श्री रेम्से मेक्डोनल्ड को 
आश्रम वासी भअ्द्यचारियों की शान्त ध्यान मुद्रा में 
भगवान्‌ बुद्ध की मूर्ति दिखाई दी थी-- 

महात्मा ने वोनप्रस्थाश्रम को समाप्त करके 
सर्वजनह्ििताय सम्यास की दीक्षा ली--तव लीग 
झोर तयलीरा के जवाव में शुद्धि ओर सघटन के 


गाधी ने सन्‍्यासी पर टीका की परन्तु कल्याण 
मांगे का पयिक मौन रहा--हसता रहा-बह 
दिन भी आया कि दिल्‍ली मे भमद्दात्मा गाधी जी 
ने सन्‍्यासी का द्वार खट खटाया-भौर क्षमा 
याचना की । 


मलकानों की शुद्धि की--धमपिपासु लाखों 
भाइयों को गायत्री मन्न देकर दिन्दु धर्म की 
पत्रत्र ग्गा में नहलाया-शुद्ध हुए भाइयों के 
साथ भोजन लेकर-उनके हृदय को मिलाया- 
बस क्या था स्वामी जी धर्मान्ध मुसलमानों के 
आखों के काटे बनगए-पर हृदय इतना विशाल 
था कि उसमें शत्रु मित्र सव समा जाते थे- 
डा० अ-सारी-हकीस अजमक्ष खान के द्वाथ में 
अपनी नाढ़ी को रखकर सन्यासी निभभय घूमते थे 
आखिर दिल्‍ली की विशाल राजधानी में उस 
दिन एक ऐसा जनाज़ा निकला था-जेसा कि 
बडे बड़े बादशाहों का भी न था। 


अट्टवालिकाओं से हिन्दु मुसलमान य सिक्‍्खों 
ने पुष्प वृष्टि की--यमुना के किनारे संन्यासी की 
अस्थिया राल बन गई संन्यासी हिन्दु जाति के 
दधीचि थे-गुरु दयानन्द ने अपनी हड़ी की राख 
जमीन में डलवाई-शुरु की राख में शिष्य की 
राख मित्ना दी ओर शुद्धि का कल्पतर खिल उठा। 

श्ाज स्वामी जी अपने भौतिक वेद्द में 
विद्यमान नहीं हैं परन्तु शनका यश' शरीर अमर 
है। इस्लाम के ऊपर भयंकर कलह है कि एक 
मुसल्लमान ने रोगी संनन्‍्यासी पर गोली चलाई 
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ओर आय समाज को गोरव है कि उसके नेताओं 
ने किसी पर दाथ नहीं उठाया--किसी की जान 
नहीं ली-प्रत्युत जान की बाजी रूगा दी-- 
स्वतन्त्रता के राइ पर क़ृच कदम करते हुए 
घबतेमान भारत को याद रखना होगा कि यदि 
महपि दृयानन्द ने बिप का प्याना न पीया होता- 
अमर शहीद श्रद्धानन्द ने गोली न खाई होती- 
धर्मबीर प० लेसराम ने छुरा न साया होता तो 


सा्वदेशिक 


०७ 





आज मद्दात्मा गाधी की जय” ओर “जयहिन्द 
के नारे हिन्दुस्तान में सुनाई न देते । 

दिल्ली में भाई मतिराम बलिदान हुए- 
गुरुतेग ब [दुर शहीद हुए--सातसौ बीरों 
साथ बन्दा बरागी रून की होनी खेल गए-श्रौ 
अभी कुछ बप हुए सन्यासी श्रद्धानन्द भी गौर 
साकर शहीद हुए-प्रभु करे 'क यह शहाद्‌ 
ध्मर बनी रहे। 
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साबेदेशिक 
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शान्ति भंग का ज़िम्मेदार कोन है ? 


सत्याथप्रकाश या कुगन शरीफ 
( लेखक--श्र ० प० यमचन्द्र जा आये मुसाफ्र डी० ए० बी० इन्टर कालेज अजमेर ) 


स याथ प्रकाश को प्रकाशित द्वोते हुए लगभग 
० बष हो चुके हूँ, इस बीच में सत्याथ प्रकाश 
ग़ अनुवाद भी लगभग १ दजन भाषाओं में दो 
उका है ओर लाखों ही प्रतिया छप कर जनता के 
धथों में पहुँच चुकी दे किन्तु अअजज तक एक भी 
दाहरण सुनने या देखने का नहीं मिला जहा 
त्याथेप्रकाश के करण शान्ति भग हुई दो या 
जम से कम पिता, पुत्र भाई, भाइयों में या अन्य 
उम्बन्धियों में कहीं भी मतान्धता का नमूना पेश 
गया हो । 

महर्षि दयानन्द सरस्त्रती ने तो वेद विरुद्ध 
[ता पिता आदि अन्य व्यक्तियों के साथ भी 
पत्यन्त शिष्टता घ सभ्यता का व्यवहार करने का 
पदेश दिया है | इसके विरुद्ध जब दम कुरानी 
ल्‍्तनत के जमाने का हाल पढ़ते हैं तो रोगटे 
डडे दो जाते हैं। सारा इतिहास खून से रगा पढ़ा 
। सम्राद्‌ ओरज्नजेब कुरानी शिक्षा का पूरा हामी 
॥१ इसकी हकूमत में क्‍या दशा थी ? पाठक 
से के प्रष्ठों को जरा हमारे साथ लौट कर 

हे 

सने मतमेद के कारण भपने वंशजों पर जो 
अत्याचार किये उनके कुछ उदाहरण-- 

१--सूफी विचार रखने वाले बढ़े भाई दारा 
7 ओऔरज्जेब ने पकड़ कर जान से मरवा डाला 
सके शब को शहर में घुमाया | (देखिए यदुनाथ 
रकार लिखित झौरज्जजेब, भाग २ पृष्ठ १८६ से 
२० तक) 


२--भाई के लड़के को भी इसी तरद्द * दें- 
यता स मरवाया । (देखिये ओऔरद्जजेब भग २ पृष्ठ 
२३६) 

३--अपने छोटे भाई मुराद को श्रोरह्नजेब ने 
हाथी के पर स कुचलवा दिया । 

( श्रोरद्लजेब भाग २ प्रृष्र ६३ से १०० तक ) 

४--तीसरे भाई शुजा को ओरदइजब 

ने अराकान के जगलों में भगा दिया जहा उसे 

शेर खा गया। (देखो भौरज्ञजेब भाग २ प्र9 रप७ 
से २८८ तक ) 

५--अपने पिता शाहजहों को गद्दी से उतार 
कर ओरज्जजेब स्वय बादशाह बना धोर बूढ़े बाप 
को अ'गरे के किले में केद किया | >बष तक जेल 
की कड़ी यातनाय भोगकर बह पानी के लिये तरस २ 
कर परलोक सिधारा। ( देखो ओरज्जेब भाग ३ 
पृष्ठ ७ से १२३, व १३६ १४१) 

६- ओऔरदइजेब ने शिया (मुसलमानों का एक 
भेद) राज्य बीजापुर को तहस नहस करने में 
कोई कमी नहीं की थी (देखो बही पुस्तक भग ४ 
पृष्ठ ३२१ से ३२६ तक) 

७--गोल कुण्डा भी जो एक शिया सम्प्रदाय 
का राज्य था उसे भी बुरी तरद्द वर्षाद कराया । 
(देखो ओऔरज्ञजेब भाग ४ प्र ३४५४ से २३६ तक) 

८--ओरड्जेव ने शाह मुहम्मद की जो 
मुसलमान फकीर था बड़ी दुदेशा की और साधु 
सरमद को-जो बढ़ा प्रसिद्ध ओर उच्चतम साधु 
था उसे फांसी दिल्लाई थी । 
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सावंदेशिक 
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( देखो ओद्वरजेव भाग ३ प्रष्ठ ४७ से १०० 
तक ) 
गैर मुसलमानों के प्रति-- 

पाठकगण ! अब तनिक उन व्यक्तियों के 
प्रति भी औरडुजेब के व्यवहार देखिये जो हिन्दू 
थे-- 

१--मुसलमान इतिहास लेखक खाफी खा 
लिखता है कि सतनामी साधु बडे सवाचारी थे । 
दुराचार अथवा अनुचित रीति से धन लेना वे 
पाप समभते थे | इन पर बड़े बडे भ्रत्याचार किये 
गये और मरवाया गया । ( ओरझइ्जेब यदुनाथ 
सरकार छत जिल्‍ल्द १ प्रष्ठ रध्८ ) ! 

२-दिन्दुओं पर जज़िया (ट्विन्दू होने का कर) 
लगाया गया | गेर मुसलमानों से दुना कर लेने 
का हुक्म दिया गया हिन्दू लोग स बेजनिक दकफ़्- 
तरों से दृटा दिय गये | गेर मुस्लिम नागरिक नहीं 
हो सकते थे। किस्ती व्यक्ति का मुसलमान न 
होना सामाजिक और राजनीति% अयोग्यता थी। 
(देखो और जेब भाग ३ प्रष्ठ २५१ से २३८,२७८) 

३--गुरू तेग बहादुर को फासी दी गई । 
गुरु गो वन्‍द सिह जी के ? बच्चे बेकसूर दीवार 
में चिनवाये गय । (उपरोक्त पुस्तक भाग ३ १४ 

१२ से ३९० तक) 

पाठकों को बस्तर भय से बचाकर इतना 
दिग्दशन ऋराने के उपरान्त अब हम अपने असली 
विषय पर भाते हैं. कि औरझइजेब ऐसा निदंयी 
क्यों हुश्रा ९ यह स्वभावत प्रश्न प्रत्येक के हृदय 
में उठता हो तर उसका हृदय इतने कठोरपन को 
प्राप्त हुभा कि जिसमें पिता भाई उस्ताद अड़ोसी 
पश्ेसी आदि तक के लिये शिष्टता सभ्यता का 
भात्र न रद्द वरन्‌ नृशंस अस्याचारी बन गया! 


इसका कारण स्पष्ट है । ओरइुजेब पक्का मुसर 
मान था। कुरान शरीफ़ का पूरा हाफ्रिज् ओ 
आमिल (उस पर चलने बाला) था | उसने कुरा 
शरीफ की प्रत्येक अ'ज्ञा का पालन अपने जीव 
में चरितर्थ करना फरज सममा था | अस्तु, कुरा 
शरीफ्र का एक सिद्धान्त ( मसलज्ञा ) जहाद है * 
धार्मिक युद्ध कशलाता है। जिस पर हर मुसलम 
को अमल करने की आञ्ञा है। जिसका नमू 
पाठकों ने औरडुजेव के जीवन में देखा । ड 
ज़राकुरान शरोफ्र की आज्ञाओं का भी परिद 
प्राप्त कीजिये , 

हज़रत मुहम्मद साहब के वास्ते हुक्म है ' 

१-अ्रफानत तकरहुन्ना सहत्तामकूनो मौ 
नीन । सुरत यूनस आयन ६६ । 

हे मुहम्मद ९ कया तू ज़बर फरेगा लोगों 
यहा तक कि बद मुसलमान हो जावें । 

अर्थात्‌ मुदम्मद साह्व को हुक्म है कि २ 
तक जुल्म करो कि जब तक गेरमुसलमान मुस 
मान न हो जावे,जुल्म जारी रहे । फिर आगे व 
है कि-- 

२-बक्ातलुलकुफ्फ़ार वाजबुन्‌ भ्रन्नाल हुम 

तदू बेदि। अर्थात्‌ ऐ मुहम्मद । जग करना कापि 
से वाजिव है चाहे वे इसका प्रारम्भ न 
तार ये यह है कि कोई लडे या न लडे मगर 
जरूर लड़। भोर देखियेगा 

३--ला तत्तखेजुल मोमें नून ल्क्राफे २ 
ओलेया मिन दुनिल मौमे नीना इत्यादि 

(सूरत आलउमरान <४ वीं आयत) 

भावाथ--मुसलमानों को चाहिये कि कार 
को दोस्त न बनावें सियाय मुसलमानों के । 


४--या ऐयोइल्लजी ना आमनु ला नत्तस्ले 
काफरीना ओलेया भामिन दुनिज्ष मौमेनीन | 


४१० 


ऐ ज्ञोगो । जो ईमान लाये हो, मत इख्तियार 
रो काकिरों को दोस्त,सिवाब मुसलमानों के | 

४--वकातेलुहम्‌ दत्ता लातकूना फितनतुन्‌ व 
कूनल्लज़ीं ना कुल्लहू लिल्लाडे । 

(सूरत श्रन्फाल आ० ३८) 

ऐ मुसलमानों ? ओर छ्ड़। उनसे ( काफिरों 

) यहा तक कि न रहे फितना यानी गलब 

फ्फार का ओर होवे दीन तमाम वास्‍्ते 
'हलाह के । 

पाठक--इस झायत पर जलालेन जो एक 
शान शरीफ़ का प्रसिद्ध टिप्पणीकार है लिखता 
"छोर काफ़िरोंको क़त्ल करो यहा तक कि शिरक 
पैर छुफ्फ़ार का नाम व निशान बाकी न रहे 
पर तमाम दीन अल्लाह बहदहूलाशरीक ( एक 
वर) का हो जावे कि इसके सिव्रा किसी को 
स्तिश (पूजा) न हो । 
| इसी प्रकर की शिक्षाओं के फल स्वरूप 
सेंड देशभक्त डा६ जीवाराम जी फ्रीरोजावाद के 
वबे में स्त्रियों बच्चों सद्दित और कतिपय वीमारों 
देत अपने घर में जला दिये गये थे । दूसरे 
प्र शहीद स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी 
पुर में बलने के समय समाप्त किये 
गेथे। 
| रैंजरत मुदम्मद साहब के बास्ते खुदा की ओर 
हुक्म हुआ है कि 

६--या ऐ योहन्नवियो हरे ज़िल मेंमेनीना 
भाल किताले इन्कुम्‌ मिन्कुम्‌ हशरुला साबेरूना 
कियूसमा ऐय्यतेन फ्रआखरजविद्ि । सूरत 
फाल । 
, ऐ पेगम्बर । मुसल्षमानों को काफ़िरों से लड़ने 
'आमादा करो अगर तममें दे आदसी सधर 





सावदेशिक 
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करने वाले और मुकाबले पर जमने बात्लें होंगे तो 
इनमें से दोसौ पर गालिब आयेंगे। 


इस्लामी खुदा के दोस्त कोन हैं ९ 
७-इन्नल्ज्ाह्य यद्वेल्लजीना यु कातेलूना फिस 
वि लिल्लाहे सफ्फन | 
( सूरत सफ़ आ्रयत ४ ) 
भावाथें--निश्चय अल्लाह उनको दोस्त 
रखता है जो लड़ते हैं उसकी राह में सफ़ बाघ 
कर। 


इस्लामी खुदा का काफ़िरों पर रोष 
८--सालेकि फ़िकुलूबेलज्ञीना फफ्ररूल रौब 
फजरबू तौकज्ा अनाके बज़रबू मिन्हुम कुल्लनवान्‌ | 
अन्फाल आ० ६ 
में ढालूँ गा काफ़िरों के दिलों मे रोब पस 
उनकी गरदनों पर और काटो उनके पोर २ अर्थात्‌ 
उंगलिया । 


पाठक विचार करे सृत्यु दरड के अभियुक्त 
को भी ऐसा कठोर द्ण्ड नहीं दिया जाता जेसाकि 
कुरान का खुदा फ्रक्रत मुसलमान न होने वाले 
व्यक्षियों को दिला रहा है । 


मेल में दगा करने की आश्ना 
६--फइजलेकि तुमुल्लज्ञीना कफरू फ़ज़रंकावे 
हृता । 
- सू० भुदम्मद आ० ७ 
भावषाथे--बस जब तुस मुलाक़ात करो उन 
लोगों से कि काफ़िर हुए पस मारो गरदने उनकी 
यद्दा तक कि चूर २ फरदो उनको । 
पाठक ! शायद इसी आयत की शिक्षा से 
प्रभाषित होकर अफ़ड़ल स्रा ने शिवाजी महाराज 
से ढया की थी | 


अब इस अपने निष्पक्ष मुसलमान भाइयों से आरम्भ कर दिया इसलिये हम स्पष्ट शब्दों में 
पूछना चरहते हैं कि वह बताये कि अशान्ति का कदना चाहते हैं कि कुरान शरीफ ने हिन्दुस्तान में 
जिम्मेदार कौन है सत्यायेप्रकाश या कुरान जिसकी हीं बरन अपने लन्मस्थान अरब आदि समस्त 


सेकड़ों भाज्ञायें कठोरता से भरी हुई हैं । आज दे न्‍ - 
77777 772042%% 05% 
के स्पष्ट उदाहरण हैं । इस्लामी पजारत होते ही कफ 


हिन्दुओं के साथ पहले ही गन दबोचने का रदेगी। 





नील ननपमणन७ ७००० ज-ननन. 
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मातृत्व की ओर 
स्त्रियों के लिए अनुपम पुस्तक 
(३ बहिनों की पारस्परिक बातच।त के ढक्ल पर मनोरंजक भाषा में लिखी हुई भोर 

छोटी छोटी उपदेशात्मक फहानियों से भरो हुई ) 

लेखक-श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक 

भूमिका लेखक--श्री १० रामनारायणजी मिश्र, काशी । 

| प्रकाशक-शार दा मन्दिर लिमिटेड, नई सड़क देहली मूल्य १) सजिल्द १॥) 
| यह बही पुस्तक है जिसकी श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामीजी श्री प० गल्नप्रसाद जी 
९ रि० चीफ़जज, श्री प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति श्री प्रो० सुधाकरजी एम० ए०, भी प० गड्ा- 
। प्रसादजी उपाध्याय एम० ए०, श्री पं० र.मचन्द्रजी देहलबी, श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी, 
श्री प० ठाकुरदत्त नी अमृतधारा ल्लाहौर प्रभुति आय्य नेताओं और बिद्वानोंने तथा 'बीर अजु न 
| 





'*+कि---* **महीक+-- २०आइित-+ >-ीआमक, 
स्आशपकक-०»-मनमदिरमनन 
प्र 


“आय्ये मात्त एह!, “आय्य मित्र” और “सावेदेशिक” आदि पत्रों ने मुछ करठ से भ्रशसा की है 
ओर नवयुवतियों नवयुवकों तथा स्त्री-पुरुषषों के लिए अत्यन्त आवश्यक ओर शिक्षा-प्रदपुस्तक 
बतलाई है। कन्या पाठशालाओं में पाठ्य-पुस्तक ओर उपहार-पुस्तक के रूप में भी पुस्तक की 
सिफारिश की गई हे | 


नोट--'यह पुस्तक सावदेशिक सभा के पुस्तक भण्डार, बलिदान भवन, देहली 
से भी मिल सकती है। 


मिलने का पता “शारदा मन्दिर, लिमिटेड, नई सड़क, देहली | । 


++ी००००- मु कम्दुक०५ +पहु>---+ >-०ी>-+ ० ०-- 2०मु>>-+ ०० हुफत+-> ०-१ «० जमूि--- --प्याहि- ०्यडिए--+---यहडरमन ००ीकरिन-, 


४१२ 


साबदेशिक 


जनवरी, १६४४ 


वर्ण-विद्द ष की वेदी पर कुली का बलिदान 


लेखिका--श्रीमती निम्मला बद्यदत्त द आल एफ० ए० डरबन (अफ्रोका) 


[ इस करुणा जनक कहानी को जो एक सच्ची घटना को लेकर लिखी गई है पढ़ते हुए कौन सद्दृदय मार- 
तीय है जिसकी झाशवों से हमारी तरह ग्रासुशओओ की घारा न बह निकतेगी। श्राज भी ऐसी घटनायें सम्यजगत्‌ में 
घटित हो रही हैं यह वर्तमान सभ्यता पर घोर कलड्ड है। मनुष्य मात्र को बन्धु समकने का उपदेश देने वाली 
वैदिक सस्कृति का प्रचार और देश की स्वतन्त्रता ही इस घोर क्लड् को दूर करने का ए*% मात्र उपाय है जिसके 


लिये प्रत्येक देश हितेषी को अवश्य प्रयत्न करना चाहिये। 


“कब आवेग। मेरा लाल ९ आज तो उसने 
बड़ी देर कर दी,” गगा अपने ध्यान में डूबी हुई 
एक्राएक बोल उठी । 

साम की मनोरम वेला थी | 

अशुमाल प्रतींची में श्रस्त द्वो चुके थे। 
आकाश में कि "मिल तारे उगने लगे थे । पवन 
मथरगति से बह रद्दा था। प्रकृति की छुटा 
मन को उद्ध लित कर रही थी । उपवन के वृक्ष हरे 
थे। नवपल्ज़ब विहंस रहे थे, कलिया षिकसित 
होकर नेत्ररजन कर रही थीं । दिन भर के काम- 
काज से निपटकर मनुष्य विआस ओर शयन की 
तैयारी कर रहे थे,पर गगा के चित्त में चेन कहा? 
यह दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध नगर उरबन से 
सात मील के फासले पर जेकब्स की पहाड़ियों की 
तराई में अपनी झोपड़ी के टिमटिमाते प्रकाश में 
बेठो हुईं अपने जीवन के एकमान्न सहारा गुलाब- 
चन्द्‌ की राह देख रद्दी थी । आ्राज गगा को रह-रह 
कर वे दिन याद आ रहे थे, जब वह अपने प्राणे- 
श्वर की छत्नक्नाया में सुख और चेन की बघंशी 
बजाती ओर अपने जीवन का प्रतिपल मोद- 
बिनोद में बिताती थी। उसके पति श्यामलाल एक 
शिक्षित, सच्चरित्र ओर सहृदय व्यक्ति थे । बे 
गन्ना जेसी सती साथ्वी को परनी के रूप में पाकर 
निद्ाल द्वो गये थे । इस भादश दम्पति की प्रशसा 


--सम्पादक ] 


करते लोग अघाते नहीं थे। केब्स की ऊँची 
पहाड़ी पर श्यामलाल का आलीशान बगला था 
जिसकी सजावट देख कर लोग मुग्ध हो जाते 
थे। बगले के आसपास फुलबारी शोभा दे रद्दो 
थी। घर घनधान्य से परिपूर था, नौकर चाकर 
इशारे पर नाचते थे श्रोर मेहमानों की भीड़ क्षणी 
रहती थी। 

पर विधि की बिडम्बना-भाग्य का फेर ९ एक 
दिन अचान# श्यामलाल बीमार पड़े ओर हृदय 
की गति अबरुद्ध हो जाने के कारण इस लोक से 
चल बसे । गड्जा के गोड़ के नीचे से मानो धरती 
खसक गई | उसके सिर पर मानो आकाश टूट 
पढ़ा। अवोध बालक गुलाबचन्द अनाथ हो चिल्ला 
डठा ओर रोते-रोते श्रधमरा-सा हो गया। श्याम- 
लाल क्या गये, अपने साथ ही सुख-सम्रृद्धि भी 
लेते गये । बे अपने कारबार में कुछ कजदार हो 
गये थे, अतएवं मौका देखकर महाजन उनकी 
जायदाद पर वैसे ही टूट पडे जेसे भरे-ढोर पर 
गिद्धों का समूद | यगला बिक गया, सम्पत्ति स्वाहा 
हो गई। गज्ला को पहाड़ी की तराई में भाड़े की 
एक मोपड़ी में रहने को मज़बूर होना पढ़ा। जहा 
भले दिन में रिश्तेदारों शोर मेहमानों से गद्ा के 
नाकों दम आ जाता था वहां श्रव उनके दशन भी 


दुलेभ हो रहे थे । 
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आज गल्ला दी विचित्र अवस्या दो रही थी, 
जसका हू य एक अक्वात आशकू से कंरित दो रहा 
था। समय अपनी स्याभाविक-गढ़ि से चल्ना जा 
रहा था पर गुलाब का कोई पता नहीं। गन्ना के 
क्षिए एक-एक क्षण एक-एक युग हो रहा था। ज्यों 
ज्यों समय शीत रहा था त्योंत्यों उसकी व्याकुलता 
बढ़तो जाती थी ब्लफ की पहाड़ी पर श्वेताक्ृ सेना 
की छात्नी थो, बहा स दस बजने की घंठी बजी | 
गन्जा ने देखा कि चूल्हे के समीप द्वी उसके प्यारे 
गुलाब का भाजन गखा हुआ है, जो अभी तक 
गर-+ है। ठडा नहीं होने पाया है । फिर दरवाज 
की तरफ उसकी टकश्ठटो बँघ गई। ग्यारह की 
घण्टो सुनाई पड़ी, पर गुलाब की पदध्यनि नहीं, 
गन्ला की आखें देखते देखते पथरा गई । आशा 
निराशा में प'रणत होने लगी और निराशा 
आ छा में। गुलाब जा ता है कि जीणंशीण 
भोपडे में मा अ्रकेली हे तिस पर फौजी गोरों के 
नाना प्रकार के उपद्रत्र होने रहते हैं इसलिये बहू 
डर५न शहर में दिन रात नौकरी करके शाम को 
छ बजे पहली गाढ़ी से घर भागता है । उसको 
सा की चिन्ता लो रहनी है। मा के सिवाय भौर 
उसका है भी कौन ९ जब वह चार सालका झवोध 
बानक था तभी उसके पिता, जिनकी उसे धुँघली 
सी याद है उसे माता की गोद में छोड़ गये थे । 
मता ने द्वी तरह तरह की तकलीफे' मेल्कर उसे 
लाड़ प्यार से पाला था। आर पिता का विछोह 
अखरने नहीं दिय, था । अब बयस्क होने पर 
गुलाबचन्द ऐसी ममतामयी माता की केसे उपेक्षा 
कर सकता था ९ 


आज गड्जा के हृदय में अतीत को स्मृतिया 
उ4ल-पुथल मचा रददी थीं। बसे बद्द बात याद 


सावदेशिक 
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आई ओ छसके प्रीतम ने उससे अन्दिस विदा 
लेते समय कद्दी थी--“गल्ला में तो अब चत्ता। 
मेरी आशा छोड़ दो । मुझे पूरा विश्वास है कि 
गुलाब को योग्य बनाने में सुम बोई बात पठा 
नहीं रखोगी |” गद्गा उसके बच्षस्थल्ष पर कुकी 
हुई झारों से जल धारा बहा र ) थी। श्यामलाज़ 
की वात सुनकर बह मानों स्वप्न से जाग उठी । 
आसझ्न विपत्ति फी सभाषना से उसका हृदय 
करुणा से भर आया। उसने सजल नयन से बड़े 
ही वेदना पूर्ण स्वर में पूछा था, “मुमके; 'कसके 
सहारे छ डे जा रहे हो ९” 


“बड्जा तुम्हें एकमात्र भगवान के सहारे, उन 
पर भरोसा रखो, वही हैं भनाथों के नाथ ओर 
दुखियों के त्राता, वही तुम्हारा बेढ़ा पार लगा- 
बंगे । गुलाब हमारा अनमोल निधि है, इसकी सूम 
की सम्पत्ति की भाति रक्षा करना,” कहते हुए 
श्यामलाल की दिच दी बध गई ओर डउनके प्राण 
पखेरू उड़ गये । 


भाग्य के विधान के सामने गड्जा ने सिर कुका 
दिया | उसका खिला हुआ योवन मुरमा गया, 
सोहाग में आग लग गई, परदान श। से दुर 
झभिशाप की रेखा बन गई । उसके सु के दिन 
बीत गये, आकाक्षाएं अतृप्त रद्द गई, आशाये 
धूल में मिल गई । पर गन्ना ने अपने मर्माघात 
को ऐसा छिपा रख। कि गुलाब को उसका आभास 
न मिलने पाया || कभी कभी गड्जा के हृदय में 
व्यथाका वेग ऐसा उमड़ आता कि गुलाब के सामने 
वेबस आसू निकल पड़ते। तब गुलाब अपनी बाल 
सुलभ तोतली बोली में पूछता, 'मा, टुम लोटी 
क्यों हो १ पता जी कट्टा तले गये ९? इस पर 
गछ्भा को आणों में करुणा ओर दी « 7 मती 


धर 





हो उठती । द्वार्दिक भाव को छिपाने का निष्फल 
प्रयत्न करते हुए बच्चे को सममाती, तुम्दारे 
पिता उस लोक को चले गये, जहा से लोट कर 
कोई नहीं झाता, मुझा ।” और इस भोज़े बच्चे 
का मुँह चूम लेती, उसे हृदय से लगाकर प्यार 
करने लगती, गुलाब भी दुल्लार से मां के आंचक् 
में छिप जाता | 


दिन टिकते नहीं--किसी तरद्द कट दी जाते 
हैं । कितनी निशाएँ आई और गड्स्‍ा एव गुलाब 
को निद्रा की गोद में ख्रिज्ञाकर उषा की क्ञाली में 
लुप्त हो गई । कितने पतकड़ और वसनन्‍त आये 
ओर अपने रझ्न दिखाकर चले गये । गह्ला भी 
भाग्य की ठोकरें खाती अप्र तिभ द्वो उठती, किन्तु 
वह अपने कर्तेठ्य से कभी विचलित न हुई। भपने 
पति का अ>्तिम आदेश छसे कतंव्य-पथ में आगे 
बढ़ाता रहा । 

पर कब तक योंदी चलता रहता ? इसके पास 
जो कुछ जमा-पूंजी थी, बद्द समाप्त हो चल्ली । 
झब फाका करने की नौबत आंगई । गुलाब 
अठारद साल का युवक हो चुका था । उसने 
अ्ज्ञरेज़ी की आारम्मिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी । 
हिन्दी का भी अच्छा अभ्यास कर लिया था माता 
की हालत उससे छिपी नहीं रद्दी ! उसने पढ़ना 
छोड़ कर ढरबन में सेन्ट्र् फरनिचर फेक्टरी में 
नोकरी कर ली, जेकब्ज से डरबन जाने ओर बहा 
से आने के लिये रेलगाड़ी का मासिक दिकट 
कटा किया। सबेरे छः बजे की गाड़ी से काम पर 
जाता और शाम को छ बजे की गाढ़ी से घर 
लौट आता, इस क्रम में कभी कोई अन्तर नहीं 
आता था। वेतन इतना कम मिलता कि किसी 
तरह मां बेटे का निर्वाद हो जाता। 


सावदेशिक 


जनवरी, १६४६ 





गगा का रूप-लावण्य कामुक गोरों की दृष्टि से 
झोमल न रह सका। वेग़गा को फंसाने भर 
छसका सतीत्व नष्ट करने का प्रयत्न, किया करते; 
पर गंगा के सामने उनकी दाल नहीं गलने पाती 
थी । इस पर वे क्रोधोन्मत्त होकर कोई न कोई 
उपद्रष मचाया करते। एक समीपवर्तों श्वेताज्ष 
गंगा के तिरस्कार की ठोकर क्ाकर गरज पढ़ा, 
“दुम कुली ओरट । इटना गंडा | बड़न पर एक 
सारी, यह भी फटी और पेबडों से भरी । इस पर 
भी टुम मेरी बाट नेई सुनटा। शेखी दिखाटा 
है।” बेचारी गड़्ा मन मसोस कर रद गई। क्‍या 
निर्धनता के कारण उसके सतीत्व का कोई मूल्य 
ही नहीं। सभ्यता की शेखी बघारने बाले ये श्वेताज्ञों 
वास्तव में रौतान नहीं तो ओर क्या हैं? इन श्वेताडु 
ने हवशी स्त्रियों से व्यभिचार कर दक्षिण अफ्रिका 
में एक नई वरणेसंकरी कोम की सृष्टि कर डाली 
है जिन की संख्या १० लाख तक पहुँच चुकी है । 
यह कौस “कलडे? कदसाती है ओर सस'र को 
श्वेताड़ों के सदाचार ओर सभ्यता का नभूना 
दिखलाती हे । 


श्वेताड़ों की शेतानी से गुलाब परिचित था, 
इस लिए यह शहर में कभी देर न करता। शाम 
को छ' बजे की गाड़ी से अबश्य घर आ जाता। 
पर आज अद्ध रात्रि तक गुलाब नहीं आया। 
गन्ना बेसे दी तड़प रही थी जेसे जल विन मछली । 
उस का शरीर शियिल्ञ हो रद्द था। कल्ञेजा काँप 
रहा था। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया, 
गन्ना खुशी से उछल पड़ी। पर किवाड़ खोलने 
पर गुलाब की जगह एक अज्ञात व्यक्ति को खड़ा 
पाया। आगन्तुक ने पूछा, क्‍या बही गुलाब का 
घर है ओोर तम्दीं गुलाब की मां हो ?” अनुकूल 
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उत्तर पाकर उसने कद्दा, “गुल्लाव को गहरी चोट 
आई है, यह खंगेला अस्पताल में पढ़ा दे ।” गन्ना 
पर तो मानों वजू फट पढ़ा, श्रह् अवाक्‌ रद गई । 
कुछ पूछने भी नहीं पाई कि आरन्तुक बहाँसे 
चला गया। 


अब यह क्या करे ९ अदू राज़ि बीस चुकी 
है। तिमिराछ्म रजनी भादों की कुहू यामिनी को 
मात कर रही है। म्यारह बजे की अन्तिम रेल 
गाड़ी ओर वस भी जा चुकी है | अब तो खगेला 
जाने का ओर कोई साधन नहीं रहा | पेदल जाती 
है तो मार्ग में पियकढ़ हथशी ओर कामान्ध- 
श्वेताज्ों का खतरा है । यदि किसी तरह वहाँ 
पहुँच भी जाबे तो रात्रि के समय रसे अस्पताल में 
प्रवेश भी कौन करने देगा? इस लिये सबेरे 
ही धर से निकलना उसे उचित जैंचा । वह विषश 
हो कर खाट पर गिर पढ़ी। नींद कट्दा ? रोतै-रोते 
आँखें सूज गई । 


सबेरे चार बजे उठ बेठी। देह में दम नहीं 
रहा, दर्द भी दो रहा था। पॉब उठाये न उठते 
थये। झांखें ऐसी खुज गई थीं कि रास्ता नहीं 
सूमता था| किसी तरह वह जेकब्स स्टेशन पर 
पहुंच गई | पुछने पर पता चला कि अभी तो ४ 
बजे हैं। गाढ़ी में घण्टा भर देर है। उसके सिर 
में चकर आ रहा था, इस लिये घड़ी भर खड़ी- 
खड़ी बिताना उसके लिये कठिन हो गया । बाहर 
दो चार बेव्च पढे थे, पर उन पर बड़े अक्तरों में 
किखा था --- 707 ए७7०७८७78 0॥7 अर्थात्‌ 
“सिफ श्वेतांज्ों के लिये” दुःख, ग्लानि और 
निेलता के कारक उसे ऐसा भासित हुआ कि 
बद चकर खाकर गिर पडेगी। इस किये धुर्येलले 
प्रकाश में समीप ही एक बेठल विखाई पढ़ा, उसी 


पर गछ्ला अपने हृदय का भार लिये बेठ गई । 

अभी स्थिर भी न होने पाई थी कि रेलवे 
का एक गोरा कमेचारी चहल कदमी करते उसके 
पास पहुच कर पृष्ठ बेठा, जणं॥७॥ 38 प०एए 
ए&00870ए ९ 5फछथा। एएए & ०००00 
०॥%॥ 0?” अर्थत्‌ “तुम्हारी कौमियत क्‍या है ९ 
क्या तुम एक कुली शोरत नहीं हो ९” बेचारी 
गछ्ना घयढ़ा ढठी। अभी बह कुछ बोलने भी न 
पाई थी कि गोरे ने कड़क कर कहा, “क्या तुम्हें 
दिखाई नहीं देता कि यह बे5च रवेताड़ों के लिए 
है -- तुम कुली-कबाड़ी के लिए नहीं हैे। तुम्दारी 
ऐसी ट्टिम्मत ? इस बार तुम्हें छोडे देता हूँ । फिर 
कभी ऐसी ढिठाई न करना, अन्यथा पुलिस थाने 
की हवा खानी पडेगी ।” गछ्ा भी आखिर इन्सान 
ओर भारत की सनन्‍्तान थी। गोरे की कटु उक्ति 
उसे शूल्ष की तरद्द चुभ गईं। दाय ९ आज दक्षिण 
अफ्रीका में हमारी यह दशा ९ हमारे बेठने से 
वेब्च तक अशुद्ध दो आती है ? राम ओर कृष्ण 
के वंशज़ों की यह ये इज्जती ? यदि भारत स्वतंत्र 
होता तो क्‍या इम कुली-कबाढ़ी बनकर यहां आते 
झौर इस तरदइ अपमान को ठोकरें खाते। हिन्दु- 
स्तान की विदेशी सरकार ने हमें नेटाल के गोरे 
प्लान्टरों की गुल्लामी करने के लिए यहाँ भेजा 
अन्यथा हम यहा झाते दी क्‍यों 

इस गरष्ट्रीय अपमान से गल्ञा ऐसी मर्माइत 
दो उठी कि कुछ कुण के क्षिण अपने प्यारे गुलाब 
को भूल सी गई। जब सिगनल गिरा इश्चिन फी 
सीटी सुनाई दी तब उसका ध्यान टूटा | गाड़ी आ 
पहुची । गोरों के डब्बे आगे निकल्ष गये | उनमें तो 
कोई भारतीय प्रवेश द्वी नहीं कर सकता, उनके 
लिए तो अलग रिजणे डब्बे हैं, जिन में हबशियों 
के साथ उन को यात्रा करनी पढ़ती है। दक्षिण 
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अफ्रीका में दबशी ओर भारतीय एक ही श्रेणी के 
मनुष्य समझे जाते हैं। गज्ला भोढ़ में धक्के 
खाती हुई एक रिजये डब्बे से घुस गई | पद डब्या 
हबशियों से भरा था | दो-चार हिन्दुस्तानी मजदूर 
भी बेठे थे एक दृथशी के पास जगद् खाली देख 
गड्ा वहा जा बेठी। धर्वाशयों के देह से ऐसी 
दुगेन्‍्ध निकल रही थी कि गड्गा की नाक फटने 
क्षमी | उनमे कुछ शराब के नशे मे चूर अट सट 
बक रहे थे। उस वातावरण में गरश का दम घुटने 
जगा और बहद्द मूर्छित होकर गिरना द्वी चाहती 
थी कि खगेला स्टेशन आ गया | वह मट पट उतर 
कर श्रस्पताल की ओर श्रप्रसर हुई । 

गगा को अरपताल के अद्दाते में प्रविष्ट होते 
देर न लगी। उसका दिल धडकने लगा--शआखों 
में गगा की धार फ़्ट पढ़ी । केसा होगा, मेरा 
लाल ९ बैसे और कितनी चोट आई है । पुछने 
पर अस्पताल के अदली ने कहा कि अभी मुल्ता 
कात के समय में बहुत देर है। गगा का घेय 
टूट गया; ऐसी विपदा उसपर कभी नहीं पढ़ी 
थी | एक ए% क्षण युगबत्‌ मालूम होने लगा । 
समय काटे नहीं क्टताथा। हृदय गुलाब की 
ओर और आखें घएटी की ओर लगी थी। बडी 
प्रतीक्षा के बाद घण्टी बजी, गल्ढ। अन्दर गई नसे 
स॑ उसने पूछा ७ “गुलाब नामक युवक आइत 
होकर कल किसी समय यहा दाख्ल हुआ हे 
से मै देखना चाहती हू। में उसकी मा हूँ ।” 
दय्ावती नस के अन्त करण म करुणा का सच र 
हो आया । गड्गा की दयनीय दशा पर उसे बड़ा 
नरस आया | गद्ा रो ढाढदस बधाते हुए उसने 
उगला स कमरे की ओ० सक्त क्या | 

गब्बा कपट कर कमरे मे पहुँची। माने 
बेन को देखा ओर बटन साका। मान अपने 


दोनों हाथ फेला दिये बेटा माँ से बिपट गया। 
कुछ देर दोनों मौन रहे । आखिर गुलाव ने दी 
अपने को समाला। उसने अपनी गाया मा को 
सुनाना शुरू छिया, मां मैं रगढंघ का शिकार हो 
गया । मैं एक गारे के यद्धा फेक्टरी से कुछ फरनि 
चर पहुँचाने गया था। लौरी से माल उतार कर 
मैंने गृहस्थामिनी के आदेशानुसार यथा स्थान पर 
गख दिया -- केवल एक कुर्सी बाहर रह गई थी 
उसे भी अन्दर पहुँचा कर में रसीद ले नेना 
चाहता था| इसी बीच उस घर का एक उदूण्ड 
गोरा युवक बिगढ कर बोला, ओ कुली ९ जल्दी 
कुर्सी ला दे हमे बाहर जाने में देर हो रही है, 
यह अपमान मुम से सहा न गया ओर मेने उस 
से कहा कि जबान सम्भाल कर बालो | बस, उस 
ने मेरे मुह पर एक घूसा जमा ही तो दिया। 
मेंने भी जवाब मे उसके मुह पर एक तमारा 
जड दिया | अब क्या था ? उस घर के सभो मर्द 
औरत पागल हो गए। कसी ने लाठी उठाई 
ओर किमी ने लोहे की छड़ ओर मुझ पर निदे 
यता पृथक ज्गे प्रहार करने | मेरा सिर फट गया, 
हड्या टूट गई । में बेहोश हां गया । जब हाश 
आया ता अपने को यहा अस्पताल में पया। 
गड्डा थी छाती फट गई । ज्यथा स उसकी 
बाणी मूक हो गई। उसके मन में तृफान चल 
रहा था। बह सोच रही थी कि क्‍या हिन्दुस्तानी 
मनुष्य नहीं हे फिर मनुष्य के प्रति मनुष्य का हृ 
पेशाचिक व्यवहार । हमारी चमड़ी सफेद नं है, 
इस लिए हम अपमान के पात्र हे । भगषान ने 
हमे किस पाप के कारण भारतीय बनाया १ यदि 
बनाया ही तो कुली बनाकर नेटाल मे क्‍यों भिज 
बाया ? भगवन ९ मेरे लाल का क्सी तरह बचा 
दो अन्यथा मं ता स्वेनोश निश्चित है। यही 
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मेरी बर्षों की सचित भ्रनमोल निधि है. इसकी 
रक्ता कर मुझे प्राणदान दो, मेरे नाथ | इस अभा- 
गिनी अबला का इसके सिवा ओर कोई सहारा 
नहीं है। 

उसी समय डाक्टर ओर नसे ने कमरे में 
प्रवेश किया। गद्गा को डाक्टर ने एकान्त में बुला 
कर कहा. “इस की हालत वहुत नाजुक है। अभी 
एक्म-रे करवाने ले जाना है, उस से सथ्ली स्थिति 
का पता छ्वग ज्ञायगा ' तुम कुछ देर ठहरो, बहा 
से लोटने पर फिर मि्ष क्ञेना ।” गज्जा की बाणी 
में बल रहा नहीं, बह डाक्टर के पेरों पर गिर 
पढ़ी मानों मृक भाषा में कह रही हो कि इसको 
बचा लोगे तो मै जन्म भर तुम्हारी ऋणी गहूँगी। 
नस ने सममा बुझा कर उस से डाक्टर के पैर 
छुड़ाए । 

गड्जा अचेतन अवम्था में अस्पताल के श्रहामते 
में बेटी रही । प्रतीक्षा की घड़ी बढ़ी दुखदाई होती 
है। आखिर गुलाब एक्स-रे करा कर स्ट्रंचर पर 
क्ौटा-- गन्ना दौढ़ पड़ी। नस से मालूम हुआ 
कि गुलाब के अन्दर को कुछ हड्डियों टूट गई 
झोर पेट की नसे भी अस्तव्यस्त हो गई हैं। इस 
लिये इस का आपरेशन आवश्यक है। कल सवेरे 
दूस बजे डाक्टर ने ओपरेशन करने का निम्चय 
किया है । 


गड्जा के काटो तो लोहू नहीं। ऑपरेशन का 
नाम सुनते ही एक अश्लात भय से वह काप उठी। 
क्या होगा इसका नतीजा ? ईश्वर, मैं बहुत दुःख 
भोग चुकी, अब ओर विपत्ति में मुके मत डालो । 
क्या तुम इतने निदुर हो गये ९ मेरे आ्राण के 
आधार-जी वन का एक मात्र सहारा गुलाब को 
मुझ से मत छीन लेना । तुम बडे दयालु हो, मुझ 


पर दया करी । मेरे लाल को बचा लो | 

गज्ञा बद्दा से हटना नहीं चाहती थी, पर 
अस्पताल्न के नियमानुसार उसे पत्थर की छाती 
बना कर घर लोटना पढ़ा बह्द रात्रि उसके लिए 
काल रात्रि बन गई। भगवान-भगवान्‌ रटते बिद्दान 
हुआ | गुलाब ही उस का खबर था उस की रक्षा 
के किए नाना प्रकार की मनोती भरती रही गुलाब 
के लिये वह क्या नहीं कर सच्ती थी ९ उसके 
पास था दी क्‍या? बस, टूटी फूटी भाडे की 
झोपड़ी और जीणेशीणे काया। यदि उसके पास 
दुनिया की दोक्षत होती तो उसे भी बह गुलाब के 
लिये निद्धाबर करने में नहीं द्िचकती । यदि उस 
के रक्त की अन्तिम बू द से गुलाब की रक्षा दो 
सकती तो उसके ज्ििये भी वह प्रस्तुत थी 


रात की खुमारी से गज्ञा की ओंखें चढ़ी हुई 
थीं | उसने दृतथ मु 6 धोकर नित्य की भांति चाय 
बनाई और ज्योंद्दी चाय की प्याली उठाकर मुँह 
के पास ले गई त्योंही द्वाथ काँप जाने से प्याली 
गिर कर चू-चूर हो गई इस अपशकुन से वह 
एक बारगी मिहर उठी। उस का हृदय जेसे एक 
दम सूना हो गया, जेसे मौत दो व्यथा ने उसे 
स्तव्ध कर दिया हो। 

जब कुछ चेतनता आई तो केटली में बची 
खुची चाय पीकर उसने सतोष किया। एक राह- 
गीर से पूछने पर मालूम हुआ कि नो बज्ञ गये । 
स्टेशन तक गोडे गोडे जाने पर साढ़े नो की रेल- 
गाड़ी तो छूट जायगी | दूसरी गाड़ी है साढ़े दस 
बजे । पर गन्ना यो शीघ्र अस्पताल पहुँवना चाहती 
थी । इस लिये बद्द घर से दौढ़ती हुई बस स्टेशन 
पर पहुँच गई । 

करीब पन्द्रह सिनट पर “बस आई। हिन्दु- 


श्ष्ष 
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स्वानी और हवशियों के लिये पीछे दी बेठक॑ 
खाली थीं । गल्ला ने ज्योंद्दी कदम बढ़ाया, त्योंदी 
कन्डेक्टर आ पहुँचा ओर बोला इस में कुल्षियों 
के लिये जगद्द नहीं है, दूसरी “बस? के लिये 
इन्तजार करो |” गोरे का हुक्म टामना, जिसको 
टालना एक आफत मोल लेना था। गज्ना पीछे 
हट गई । आधी घड़ी के बाद दूसरी बस आई। 
यहां कोई श्वेताज़ यात्री नहीं था, इस लिये बह 
गड्भा फे बार बार इशारा करने पर भी वह खड़ी 
नहीं हुई चलती बनी | उस समय गड्ला के हृदय 
में जो व्यथा हो रही थी यह बयान से बाहर है| 
एक तरफ उसका बच्चा लीवन-मरण के आधार में 
ल्टक रहा है और दूसरी ओर श्वेताड़ों की यह 
हृदय हीनता भारतीयों के प्रति यह उपेक्षा ? क्‍या 
कोई गोरी महिला के साथ ऐसी दुव्येह्वार करने 


का साहस कर सकता है ९ 
गल्डा के धीरज का बाँध टूट गया बह तड़प 


डठी । में कुली-कबाड़ी हूँ, इस लिये अपने गुलाब 
के पास समय पर नहीं पहुच सकती | दा ईश्यर 
मेरा गुलाब आ्राज केसा होगा । आपरेशन से 
पहले उससे भेट होने की भी आशा न रहदी। 
उसकी बढ़ी बढी काश्नी आखों से सरिता बद् रही 
थी ओर बह उन्मत्त की भाति सिर घुन रद्दी थी। 
ठीक उसी समय तीसरी 'बस” आ गई | इस बार 
बस” ठद्दरी, क्योंकि कुछ गोरे इसकी प्रतीक्षा में 
खडे थे। “बस” के पिछले भाग में गेर-गोरों के 
लिये जो बेठके हैं उन पर पाच-सात हयशी डेरा 
जमाये हुए थे । इस लिये कन्डेक्टर ने गन्ना को 
रोकना चाहा, पर वह रुकी नहीं, कूद कर चढ़ द्वी 
गई । धेय की भी कोई सीमा होती है। वह सब 


कुछ सहने पर तेयार द्वो गई । 
कन्डेक्टर बिगढ़ा | कुली नारी की यह 


हिम्मत ? यह अपनी शान व सत्ता दिखाये बिना 
केसे संतोष कर सकता। उसने डपड कर कह्डा, 
“रतरो, नहीं तो पुलिस के हयाले कर दूंगा!” 
गड्जा ने उतरने से इस्कार दिया | बस चक्की, 
पर अगले स्टेशन पर रुक गई। बहा पुलिस की 
चोकी थी। कन्डेक्टर ने थाने में रिपोट लिख- 
थाई । पुलिस ने गज्ला को बस से उतार कर बयान 
लिया । आखिर पानी रक्त से अधिक गाढ़ा होता 
है। एक अंप्रज दूसरे ऋंग्र का ही पत्त लेगा, 
चाहे उसका पक्ष न्याय सज्ृत हो अथवा अन्याय 
मूलक । इन्सपेक्टर ने परित्थिति का परिचय 
पाकर इतनी दया ठो अवश्य की कि गछ्ढडा को 
अस्पताल जाने की छूट दे दी, पर इस शते पर 
कि दूसरे दिन दस बजे थाने पर ह्वाजिर 
हो जावे । 

गन्ना को ओर कोई चिन्ता नह्टी थी, वह तो 
किसी तरह अस्पताल पहुचने के छिये छुटपटा 
रही थी। जब वह अस्पताल पहुँची तो गुलाब 
ऑपरेशन घर में दाखिल हा उका था । भेट से 
पचित द्वोना पढ़ा । अन्दर उसकी आत्मा रो रही 
थी। बाहर उस का शरीर काप रहा था गल्‍्ला 
अपनी धु धत्नी आखों से ऑपरेशनगृह के दरवाजे 
की ओर देखती रही । जब उसने नस को वह से 
निकलते देखा तो जेसे हृदय के उस श्रतृप्त स्थल 
पर किसी ने जोर से चाकू भोंक दिया हो। वह 
कुछ देर के लिये इतनी मुमूषु वो गई कि उन से 
कुछ पूछना भी असम्भव हो गया । 

गल्ला को देखकर नसे का चेहरा बदल गया, 
डस की आखों में आसू छलछला आये। उसकी 
मुखाकृति से ही गन्ना ने समक लिया कि उसका 
स्वेनाश हो हुका । आखिर गड्ा ने कपित स्पर 
में पूछा, 'बताओ नशे, मेरा गुलाब कहां है ०” 
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नसे का कठ अवरुद्ध हो गया उसने उँगनी से 
इपकाश की ओर इशारा क्या । गड्ढा समर गई 
ओर बेद्दोश होफ़र गिर पढ़ी । नस उसे डठा कर 
एक कमरे में ले गई, बहुत यत्न करने पर गह्ला 
होश में भाई | गज्ञा ने फिर पूछा, उसने कुछ 
कहा भी, नस ९” 

“हों, कह रद्दा था कि मा को आज बहुत देर 
हो गई | अरब मा से मिलने की कोई आशा नहीं 
रही | मा से कह देना कि उन का पुत्र बणुविद्व ष 
की वेदी पर बलिदान हो गया। यदि हो सक् तो 
भारत माता के पास भी सन्देश भेज देना कि 
उसकी पराधीनता ही उसकी प्रवासी सतान के सबे 
दुस्खों का मूल हे ।” कह कर नसे सीन हो गई । 

इस आधात को गन्ना सह न सी | बह हाय 
गुल व कह कर जा विरी नो फिर न उठ म्क् । 
डाक्टर आये, नस दाौडी। नाइ देखी. स्पन्दन 
का पता नहीं । हृदय क्री परीक्षा ली, वहा भी गत 
बस्द है | डाक्टर और नसे के चेहर पर घबराहट 
थी, उनको जेसे काठ मार गया हो, वे शअपनी २ 
जगहों पर मूतिवत्‌ खडे गड्डा के मत शरीर को 
देख रहे थे ! 


खेर प्रवासी भाइयों को जब यह खबर मिल्री 
तो वे सेक्डों की सख्या में अस्पताल पहुच कर 
गन्ना और गुलाब को सत्र उठा लाये | उनकी 
अरथी अमगेजी स्मशान पर पहुँचाई गई। वहाँ माँ- 
बेटा एक ही चिता पर सुलाये गये । वेद-मन्त्रों से 
अग्नि-सस्तार हुआ। चिना धाय-घाय जलने लगी 
ओर कुछ द्वी देर में उनका भौतिक-चिन्द्र मिट 
गया । 


न गन्ला रद्दी, न गुलाब रहा, पर उनकी 
कट्दानी रह गई जो प्रवासी भारतीयों को अपनी 
दासता और अपने देश की परवशता की याव 
दिलाती रहती है। यह भी ञ्राज तक किसी को 
नहीं «ला है +ि गुलाब की दत्या करने वाला 
श्वेताज्न फेतल ४० पाउणड जुर्माना देकर छूट 
गया । जत ने फंसला सुनाते समय कहद्दा था कि 
“इस मामले में क्या करना चाहिये, कुछ समझ 
में नदी आता |” इस पर एक भारतीय अखबार 
ने टीशा करते हुए लिखा था, “न्यायाधीश के 
श.।सन पर बेठ कर उन्होंने जो कुछ कर डाला, 
वह भी शायद उनके समभ मे नहीं आया। 


चक७०+. र्टिकंयार+-+ ऑकपिकमाए+> ना. घफक:। ओअराफक, 


वाहििथया:*-० चॉ्रियिगा(५-० पाहिप्यणाए*--० पालिपिमाह*० पहहिपिमा*-+ पहिया *« 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारायण॒स्वामी जी क॒त उपनिषदों के भाष्य 
ईश 5), केन ॥), कठ ॥, प्रश्न ७), माण्डक्य %), ऐतरेय ।), तैचिरीय ।॥) 


| 
| 
बृहदारणएयक २) । 


मिलने का पताः--सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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। या समाज उपद्ार स्वरूप भेज सके शीघ्र भेजने का कष्ट कर अथवा सूचित कर दें। 
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८ 
दक्षिण अमेरिकों में आये समाज 
अमेरिकन आयेन लीग की ओर से प्रोफेसर पण्डित 
भास्क्रानन्द जी एम० ए० को अभिनन्दन-पत्र 
ओरियण्टल कालेज बिल्डिंग, डबेन और व्लिसिन्जन रोड, 
जौज टाउन, त्रिटिश गायना, दक्षिण अमेरिका । 


२ दिसम्बर, १६४४ । 


भीमान प्रोफेसर परिडत भार्रानन्द जी एम० ए०, बी० एल० 
एफ० आर० ए० एस० वेदिऊ बिशत) गायना ओर वेस्ठ इन्डीज़ । 


श्री -।न्‌ ग्वामी जी; 

अमेरिकन आयेन लीग तथा ब्रिटिश गायना, 
डच गायना ओर ट्रिनिहाड की आये जनता की 
ओर से दम लोग यहाँ झापको इन देशों से भाप 
के माठभूमि भारतवर्ष को जाने के अवसर पर 
बिदाई देने के लिये उपस्थित हुये हैं । 

झ्ाज हमारी मन भावनायें सुख भर दुख से 
विचित्र प से मिश्रित हैं। हमें प्रसन्नता हे 
क्योंकि आप भारत माता अपने कुट्म्बियों से 
प्रिलने जाते हैँ जिनसे आप दस चर्षो से बछुड़े 
हुये हैँ, किन्तु साथ द्वी साथ आपकी विदाई को 
सोचते दी हमें दु ख होता है। 

जिस समय आप अटलाटिक महासागर के 
इस किनारे आये थे उस समय ब्रिटिश गायना 
में 'समाज' नियमित रूर से न तो स्थापित था 
आर न दी वह ठीझकू तरद आमानित था; किन्तु 
ज्योंद्दी अप का यहों झ्रागमन हुआ आप अध्य- 
बसाय के साथ 'समाज' के लिये काय करने लगे, 
ओर ६ महीने के अन्दर दी एक विशाल जन- 
समूह के सनन्‍्मुख आपने अमेरिकन आयेन कीग 
की, जो कि इन देशों के लिए अखिल अआयंसमाज 
के निमित्त केन्द्रीय तथा सर्वाधिकारिणी सभा है, 
स्थापित को जो कि आप की अवेतनिक सेवाओं 


के फत्तर्वरूप इस समय तिटिरा शोर डच गायना, 
ट्रिनिइाड तथा अन्य वेस्ट इन्डीज़ के द्वीपों में 
आये समाज तथा उससे सम्बन्धित सभाओ के 
घामिक सामाजिक तथा विद्या सम्बन्धी सब कार्यों 
का केन्द्र बन गया है | 

यदद अत्यन्त सन्‍्तोषज्ञनक बात है. कि आपके 
भव्य व्यक्तिवत और अथक परिश्रम के फारण 
झाज अमेरिकन आयेन लीग ब्रिटिश गायना, रच 
गायना और ट्रिनिडाइ मे श्र खलाबद्ध आये- 
समाजों के केन्द्रों की शिरोमणि सभा है। निय- 
सित रूप से ब्रिटिश गायना में ही ३५ आये- 
समाजें इस की शाखाये हैं एव सुरिनाम ओर 
ट्रिनिडाड की प्रधान सभायें भी अपनी अपनी 
उपशाखाओं के साथ इस की शाखाये हैं । 

आये समाज की लहर स्त्रियों के अन्दर भी 
फेल गई है । अब तक १४ स्थानों में श्री समाज 
महिला प्रतिनिधि सभा के श्राधीन स्थापित हैं जो 
कि लीग की सीधी शास्रा है । 

इस बात से भी प्रसन्नता द्ोती है कि आयें- 
प्रचारक लोग भी, जिनका चुनाव और शिक्षण 
आपके द्वारा हुआ हे, लीग कमेटी के आधीन 
एक अपग्रगामिनी सभा आय-प्रचारक-मणठल के 
रूप में सगठित दो गये हैं । 


जनवरी, १६४५ 


किन्तु आपके मद्दान्‌ गुणों, अथक पेये, दृश्य- 
मान योग्यताओं और शक्षियों, श्रश्नान्त परिश्रम 
मनुष्यमात्र के प्रति असीमित प्रेम की जीवित 
जायृत मूर्ति जो श्रोरियण्टल कालेज जौज टाउन 
में हे ठीक ही उसे बहुत से आये और लगभग 
सब आर्येतर इन देशों में आय समाज के इति- 
हास में सब से !घधिक सफलता का काम समभते 
हैं। सब जातियों के अनुसार यद्द इस देश में 
गौरव की वस्तु मानी जाती है । 

हम लोग गये के साथ इस बात को कह सकते 
हैं कि भ्र/ये-समाज का मान-ध्वज यहा फहरा चुका 
है। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं कि वेद! 
नमरते' “आय-समाज' 'स्वामों दयानन्द सरस्वती 
ये शब्द आपके उत्तम नाम के साथ ब्रिटिश 
गायना, डच गायना और ट्रिनिडाड में प्रत्येक ग्रह 
में गूज रहे है । ५,००० से अधिक मनुष्यों को 
आपने आये समाज में प्रविष्ट कराया जो कि 
झन्य समाजियों के साथ जिन की संख्या लगभग 
१०,००० है आपसे प्र म. भक्ति और प्रशसा के 
भावों से बन्धे हैं। वह पेत्रिक प्रेम जो कि आपने 
दिखाया है उस के कारण आप हिन्दुस्तान से 
झाये वेदिक मिशनरियों में सब से महान ओर 
सथ से प्रिय कहाते हैं । 

आपको लगातार १० ब्षों की हम लोगों की 
सेवा से हमें आनन्द भर गौरव प्रतीत होता है 
कि भारत माता महत्त्वशालिनी है जो कि सदा 
पृथिवी के चारों कोनों पर अपने पुत्रों के प्रति 
झपनी सहायता रूप हाथों को बढ़ाने के लिये 
त्य्यार है | 


साव देशिक 


४२३ 








आज आप अपने सब पुत्रों से विदा दो रहे 
है।जोकि मानसिक, आध्यात्मिक और धार्मिक रूप 
सेअब अनाथ दूते हैं, परन्तु, ए पिता | हम प्रथक्ष 
आशा कगाये हैं कि जहा भी झ्राप जाइयेगा अपने 
पुत्रों को अवश्य याद रखियेगा | दम भाप के हैं 
तथा आप दमारे है । 
हम झाप को अन्तिम नमश्ते कद्दते हे भर 
चाहते हैं कि भाप सानन्‍द भारत-माता सुरक्षित 
पहुँच । हम लोग जानते हैं. कि जो कुछ भापने 
हमारे लिये किया है उसके लिये हम कभी भी 
आप को भरपूर धन्यवाद नहीं दे सकते है । 
भगवान्‌ आप को चिरायुष्य, स्वास्थ्य और 
अभ्युन्नति प्रदान करे जिससे कि फिर भी इम 
झापको भारत-माता से आये अध्यापकों ओर उप- 
वेशकों के दल के शिरोमणि के रूप में ,देखें 
जिनकी यद्दा आपके द्वारा बीज रूप से स्थापित 
कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वास्तव में आष- 
श्यकता है| 
-भवदीय 
सादर ओर श्राज्ञाकारी सेवक अमेरिकन 
आन क्षीग । 
प्रधान--पं० जे० ब्रजवासी 
मन्त्री--प० परमानन्द शर्मा 
कोषाध्यक्ष--जयराम 
[ हम श्री पं० भारकरानन्द जी को उनकी 
शानदार सफलना के लिये आये जगत्‌ की ओर 
से बधाई देते हैं भोर उनका स्वदेश लोटने पर 
हार्दिक स्वागत और अभिननन्‍्दन करते हैं । 
सम्पादक सा० दे० ] 


४२४ 


सार्वदेशिक 


अनपरी, १४४४ 





जाति भेद निवारक आये परिवार संघ की स्थापना 


अन्म मूलक जाति भेद से इस देश में जितनी 
हानि पहुँची है उतनो किसी ओर कुप्रथा से नहीं । 
इस अन्याय पूर्ण प्रथा को दूर कर के बेदिक 
बणे व्यर्था को स्थापित करना आये समाज का 
झारम्म से उद श्य रहा है परन्तु खेद के साथ 
स्वीकार करना पढ़ता है कि आये समाज को 
इसमें बहुत कम सफलता हुई दे । इसलिये 
सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने इस अभि- 
प्राय से एक उपसमिति नियुक्त की जिसका में 
संयोजक था कि बह सुसगठित रूप से इस द्वानि 
कारक प्रथा को दूर करने की एक योजना तेयार 
करे । दाल मे इसी उदद श्य से एक योजना आय 
परिवार सघ” के नाम से महाशय अजज्ञाक 
डपमंत्री प्राकृतिक चिकित्सा संघ अजमेर के द्वारा 
प्रकाशित हुई जिसके प्रस्तावों में म० खुशाल- 
अंदजी प्रधान भाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
पंज्ञाब, भ्री० पं० भीमसेनजी विश्याल्ंकार भू० पू० 
मंत्री आगे प्रतिनिधि सभा पजाब, श्री महेन्द्रभताप 
शास्त्री एम० ए० भू० पू० मन्नी आय प्रतिनिधि 
सभा युक्त प्रान्त, श्री० बंशीलाल झाये भू० पू 
मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा हेदराबाद दक्षिण, 
श्री प्रो० तारायन्द जी मस्त्री आये प्रतिनिधि सभा 
सिन्ज,भी वासुदेव शर्मा मतन्री आर्य प्रतिनिधि सभा 
बिदारो, डाक्टर सूय्यदेवजी एम०ए०एल० टी०,डी० 
किड हैड मास्टर डी० ए० बी० हाईस्कूल अजमेर, 
श्री मद्रसेन आचार्य विरजानन्द पेदिक विद्यालय 
झजमैर, झादि प्रमुख आर्य नेता और विद्वानों के 
साम मै । मेने उन के स्लाथ पत्र-ज्यवह्दार करके 


यह विचार रखा कि इस उपसमिति और रु 


प्रस्तावित संघ के प्रस्तावकों की एक संयुक्त सभा 
इस अभिश्राय से की जावे कि दोनों योजनाओं 
में इस प्रकार सशोधन किये जाबे कि एक ही 
सरथा से दोनों के उद्द शयों को पूर्ति हो सके । 

इसके अनुसार १४ अक्तूबर ४४ को देशकी 
में एक सभा हुई। सर्व सम्मति से “जाति भेद 
निवारक आय परियार सघ” के नाम से एक 
योजना तेयार हुई, शो “सावेदेशिक” के ऋष्य'क 
भर्थात्‌ नवम्बर १६४५ फे अक में ३१८-३३१ पृष्षों 
पर प्रकाशित हुई है । 

रक्त योजना की छपी हुई प्रतिया साबदेशिक 
झाय प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग के सब सभा- 
सदों के पास भेजी गई। रक्त अन्तरग सभा मे 
अपने ६-१२-३४ के अधिवेशन में पूर्वोक्त योजना 
को रवीकार कर लिया, और उस समिति को जो 
योजना तेयार करने के लिये बनाई गई थी झौर 
जिसमें प्रस्तावित आय परिवार सघ के लगभग 
सब प्रस्तावक, सदस्य रूप से सहयुक्त (००००४) 
कर लिये गये थे इस नवीन सस्था के प्रबन्ध 
ओर संचालन के लिये नियुक्त किया। नियम 
१६ के अनुसार जब तक इस सभ में कम से कम 
२० “सहाय्रक' ओर ५० 'सभमासद न बन जाने तब 
तक सघकी प्रारम्भिक अवस्था समझी जावेगी और 
तब तक के लिये सघ के अधिकारियों का चुनाव 
सावेदेशिक अम्तरंग सभा के द्वारा ही होना 
आहिये। इसके अनुसार अन्तरंग सभा ने श्री 
डा० सूयेदेवजी शर्मा एम ए०, डी लिट अजमेरको 
संघ का संचातक, ओर भी० पं० भट्रसेत आचार्ष 
अजमेर ओर प्रो० बमेंगर साथ शारणी एम० ए० 


अंलधरी, १६४५ 





मैरठ को डप संचाक्षक नियत किया । परन्तु 
झछाम्य काय्यों की अधिकता के कारण डा० सूयदेव 
ली मे स चालक का काये स्वीकार न करके उप 
संचाकक धोना रवीकार किया इसलिये प० भद्रसेन 
ली आचाय संचालक नियत हुए। 


अध्यक्ष का काय भार मुझको सौंपा गया। 
मेरा स्वात्थ्य ऐसा नहीं कि में ऐसे ७त्तरदायित्व 


पू्े काय के योग्य समझा जा सकू । तो भी 
मैंने इस भाशा से इस भार को सप्रति प्रहण कर 
किया कि श्री० साथे० आय प्रतिनिधि सभा और 
प्रान्तीय आय प्रतिनिधि सभाओं की सह्दायता 
तथा आय जनता के सहयोग से इस मद्दान्‌ काय 
में जिसको मे आय समाज के लिये परम 
झावश्यक ओर उपयोगी समझना हू असफलता 
नहीं होगी । ईश्वर इस झाशा को पूरी करे | 
अजमेर नगर में संघ की प्रबन्ध कारिणी 
सभा का प्रथक अधिवेशन २७ दिसम्बर १६४४ 
की हुआ | जिसमें भ्री० प० धरमदेव जी विद्या 
बाचस्पति स? सन्‍्त्री सावदेशिक धर्माय सभा-- 
द॒पाध्य् और म० बअजलाल जी म्युनिसिपत 
कमिश्नर अजमेर कोषा भ्यक्ष चुने गये | साधारण 
कार्यों के किये £ सदस्यों की एक कोय कारिणी 
समिति बनाई गई | जिसमें सघ के ६ अधि- 
कारियों के अतिरिक्त भी० म० खुशहाल चन्दजी 
धयानस्य' और भी० प॑० महेन्द्र प्रताप जी शास्त्री 
एम० ए० प्रिंसिपल डी ए० थी कालिज लखनऊ 
और प० भीमसेन वि० अ्र० लाहौर सदस्य रखे 
गये । वर्तमान बे के शेष भाग और आगामी 
वर्ष के लिये १५ ।स के आय व्यय का बब्नट 
बनाया गया। जिसमें १००) मासिक वेतन ओर 
४०) सा० यात्रा व्यय पर एक उपदेशक ओर 
लेखक रखने की व्यवस्था की गई है। आशा है 


साबंदेशिक 


की । 


कि उपदेशक की नियुक्ति शीघ्र हो सकेगी । 
शक्त अधिवेशन में यह भी निश्चय हुआ कि 
सावे० अन्तरंग सभा की आज्ञा हुई दे कि सब 
प्रान्तीय आय प्रतिनिधि सभाए सध के उहं श्यों 
से सहयोग करें भर अपने उपदेशकों को आदेश 
देव कि वे सघ के सदस्य और सहायक बढ़ाने 
का यत्न करे | इसके अनुसार सब प्रान्तीय 
सभाओं को राघ के छुपे नियमों की भोर खद्स्व 
तथा सहायक के निवेदन पत्रों के फार्म छपया कर 
उचित सख्या में भेजे जायें | प्रबंध कारिणी 
सभा ने यह भी निश्चय किया है कि नियम २९ के 
अनुसार अ० भा* आय कुमार परिषद्‌ और 
झाय घीर दल के मन्त्री मद्दोदयों से निवेदन 
किया जावे कि आाये कुमारों और आये युवकों 
से इस वात के तब्रत धारण कर।वें कि वे अपने 
विवाद जाति पाति का विचार छोड़ कर ही 
करेंगे। भौर डनसे इस आशय के लिखित ब्त- 
पत्र क्ेबे। ऐसे ब्रतधारी आये कुमारों के लिये 
स'घ के कार्यालय में एफ भजग रजिस्टर रक्‍्खा 
जावेगा परन्तु उनसे कोई चन्दा नहीं लिया 
जाबेगा। 

सघ के नियम शीघ्र छप कर प्रास्तीय अति- 


लिधि सभाओं, आये समाचार पत्रों के पास भेजे 
जावंगे | जैसा नियमों के देखने से विदित होगा 
बह मनुष्य जो सघ के दृह श्यों से सहानुभूति 
रखता हुआ उसको एक रुपया वार्षिक चन्दा देवे 
सध का सहायक समभा जावेगा। जो मनुष्य संघ 
के 6६हं श्यों पर चलने की प्रतिज्ञा करे अपने वा 
अपनी सतान के थिवाह जानिपोंति तोड़ कर करने 
का वचन देवे भर संघ को ३) वार्षिक चन्दा देवे 
बह इस स थ का सदस्य समम्ा जावेगा। सहायक 
और सदस्यों के रजिस्टरों के सिवाय संघ के 


86% 


कार्यालय में उनके विवाह योग्य पुत्र और पुत्रियों 
के नामों के रजिग्टर भी रखे जावेंगे। और इसी 
प्रकार विवाह योग्य विधुर और विधवाओं के भी | 
जो सव्जन अपने पुत्र वा पुत्री का अन्‍्तर्जातीय 
विवाह करना चाहें उनकी सूचना आने पर सघ 
का कार्याक्य उनके पास कम से कम ५ कन्याओं 
वा ४ वरों के नाम; पूरा पता, और योग्यता आदि 
लिखकर भेज देवेगा जिससे वे उनके सरक्षकों से 
पत्र व्यवहार करके गुण कर्मानुसार योग्य कन्या 
वा वर का चुनाव कर सके। यदि कोई सनुष्य 
छापने किसी सम्बन्धी का विवाह सघ के द्वारा 
कराना चाहे तो उसका भी यथा शक्ति प्रयत्न 
किया जावेगा। 

इर एक नई सरथा के लिये सब से बढ़ा प्रश्न 
झाथिक सहायता का होता है | इस सघ के 
सामने सब से पहिला काम यह है कि उस के 
संचालक अथवा एक योग्य और उद्योगी उपदेशक 
सारे देश में अमण करके जनता का सघ के 


सावेदेशिक 
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जउहं श्य बतलाब शआर उस के सभासद्‌ और 
सहायक बना कर उसकी सूची तेयार करे और 
साथ द्वी उनके विवाह योग्य पुत्र पुत्रिझों शोर 
विवाहेच्छु विधुर ओर विधवाझों की भी सूची 
तैयार करें। इस प्रारम्भिक कार्य के लिए पुष्कल 
धन की आवश्यकता है। आशा है कि धनी भोर 
दानी आये सज्जन उदारता पूर्वक दान देकर इस 
आवश्यकता को शीघ्र पूर्ण करंगे। साधारण आर्य 
जनता से भी भाशा है. कि वे इस महत्त्व पूर्ण 
कार्यो में उचित सहायता देते रहेंगे। जो सज्जन 
दान व चन्दा भेजना चाहें वे श्री त्रजज्नाल जी 
कोषाध्यक्ष जाति भेद निवारक आय परिवार सह्क 
अजमेर के पते से कृपया भेज जहा से उनको 
रसीद मिलेगी आऔऔर “सावंदेशिक” पत्र में भी 
स्वीकृति की सचना प्रकाशित होती रहेगी | 


गछ्जा प्रसाद ( अध्यक्ष ) 
ता० २८-१२-४५ 


६043 34.3 33 + 3. 342 + 3. ++ 3. 3 + + 4 3 + 34 4६) 


२ छ है ही 

हमारे दो नये रत्न लीजिये ! 
सिद्धान्तो से परिपूर्ण श्रतुपम, सामयिकर नाटक--“आदश महिला” और “भयकर पतन” दोनों 

में सामाजिक कुरीतियो आर श्रत्याचारो के नग्न चित्रपट, विधर्मियों के गुप्त रद्दस्यो और 
चालों का भड़ाफोड दे । पहले मे एक आयदेवी ने दो आततायी गुण्डो को अपनी अनुपम 
बीरता ओर चतुराई से मौत के घाट उतारा है, दूसरे में हिन्दूसमाज का भयंकर अध. पतन 

क भोर रचा के उपाय हैं। बढ़े-बडे श्राय नेताओ, महात्माओ ओर देशभक्तो ने इन दोनो की 
ह मुक्त कठ से भरपूर प्रशंसा की है । दाम दोनो का दो रुपये डाक-व्यय प्रथक । आरये-पुस्तकालयों 


की ओर बुक्सेलरों को खास रियायत है| 


५ पत्ा--प्रियतम पुस्तक भडार, ७७०२ ऐेच, कोल्हापुर हाउस, सब्जीमंडी, देहली | 
छुफ कक हक क्फ्क्कक्क्कक्क्कइफका फर्क कू कक: कक कक: कक इक 


१३ रग बिरगे चित्रों वाले २० 
सफो के दा धार्मिक, आय 


कुकुकृकुृकृकृकु कुक कृककुकृकुकृककुक़ 
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मुसलिम रचित विरोधी ग्रन्थ 


( लेखकः-प्रो० मद्देश अरसाइजी मौलबी आलिम फ्राजिल हिन्दू विश्व विद्यालय बनारस ) 


एक बार मैंने थोड़ा सा उन पुस्तड़ों के विषय 
में लिखा था जो मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं के 
विरुद्ध उस सत्याथ प्रकाश के प्रकाशित होने के 
पूषे लिखी गई हैं जिस में मुसलमानों के विषय 
का चौद॒हवा समुल्लास है अर्थात्‌ सब १८८८ ई० 
के संस्करण से पूर्व लिखी गई हैं। उक्त विषय में 
अब मेरी जान कारी और अधिक हो गई है। 
अतः उक्त विषय की पुरतकों के सम्बन्ध में पाठकों 
को कुछ अधिऋ विस्तार के साथ बतत्ाना चाहता 

। 
हे १ रदूद हिन्दू 
यद्द पुस्तक साढ़े सात और पाच इच के 
आकार में लगभग नी प्रष्ठों की है | उदू गय में 
प्रश्न व उत्तर के रूप में अनेक बाते हैं। लेखक 
का नाम मुहम्मद इस्माईल कोक्नी है।सन्‌ 
१२६१ द्िजरी (सन १८४४ ई०) में पहिले पहिल 
यह पुस्तक बम्बई में प्रकाशित हुई थी | इस काल 
के पश्चात बम्बई तथा अन्य स्थानों से इस के जो 
संरकाण भिन्न-भिन्न समयों में निकले हैँ उनका 
विवरण इस प्रकार है -- 

(१) सन्‌ १२६६ हिजरी भर्थाव सन्‌ १८४६ 
यथा ५० ई० का सस्करण | यह सम्भवत बम्बई में 
ही छुपा था किन्तु इस के प्रेस का नाम नहीं 
मालूम हो सका । 

(२) कानपुर का ससकरण जो १२६७ हिजरी 
अर्थात्‌ सन्‌ १८४० ई० में प्रछाशित हुआ हे। 

(३) मुस्लिम प्रेस दिल्ली का सरक्रण--इस 
में प्रकाशित होने का समय अकित नरों किन्तु 
ऐसा नतीज्ञा निऊलता दे कि यह संस्करण सन्‌ 


१८६० ई० के आस पास में निकला द्ोगा क्‍योंकि 
इस में 'कथा सलोई! नाम की कविता छपी है जो 
(ुहफ़तुल दिन्द! नामऊ पुस्त% के उस सरकरण में 
है जो सन्‌ १८६० मे प्रकाशित हुआ है। 

(४) सन्‌ १२७८ द्विजरी ( सन्‌ ११६१ ई० ) 
का सस्करण जो बम्बई के किसी प्रेस से 
निकला है। 

(४) रजब सन्‌ १३०० हिजरी ( मई सन्‌ 
१८८३ ई०) की छुपी हुई प्रति जो 'फतहुल करीम' 
नामी प्रेस (बम्बई) में छपी थी । 

(६) गवनमेन्ट प्रेस भूपात्ल का छपा हुआ 
ससकरण सन्‌ १६३८ ६० । 

(७) 'फखरुल मताबे” लखनऊ का संस्करण 
सन्‌ १६१३ ६०। 

(८) 'केयूमी प्रेस” कानपुर का सरकरण । इस 
में प्रकाशन का समय अकित नहीं, परन्तु इस में 
सारी सामग्री उम्ी रूप में है जिस रुप में 
लखनऊ के सरकरण सन्‌ १६१३० में है। 

(६) 'फ्रिदरिस्त कुतुब॒ खान आसफियः 
( हैदराबाद दक्षिण ) के दूसरे भाग (प्रकाशित 
सन्‌ १३३३ ह्िजरी) के पृष्ठ १३८४ में (सन्‌ १२८० 
दिजरी (सन्‌ १८६३ या ६४ ६०) के एक स'रकरण 
का उल्लेख मिलता है । प्रेस का नाम अंकित नहीं | 

२ तुहफतुल हिन्द 

इस पुस्तक का जो सरकरण मुजतबाई प्रेस 
कानपुर से सन्‌ १३३६ द्विजरी ( सन्‌ १६२१ ई० ) 
में प्रकाशित हुआ है उसके ग्यारह व साढ़े सात 
इच आकार के ११६ प्रृष्ठों में मूल सामग्री हे 
ओर प्रत्येक पृष्ठ में ज्गभग २५४ सतरें हैं। उक 


हर८ 


पुस्तक के अनेक प्रष्ठों के किनारे के स्थानों में 
टिप्पणिया भी कुछ- कम नहीं हैं । 

इस के लेखक मौलाना उबेठउल्ला साहब थे । 
पूरी पुस्तक उद्‌ गय में है। पहले पहिल सन्‌ 
१५६८ हिजरी (सन्‌ १८४५१ या ४५२३०) में 
लुधियाना से प्रकाशित हुई थी। उक्त दोनों 
संस्करणों के सिवा जिन संस्करणों का पता और 
चलता है पे ये हैं-- 

मुस्तफाई प्रेस दिल्ली से एक सस्करण सन्‌ 
१२७२ हिजरी अर्थात्‌ सन १८५४५ या ४६ ई० 
सें निकता । 

सन्‌ १२७७ हिजरी ( सन्‌ १८६० या ६१ ई०) 
में एक स रुरण दाशमी प्रेस मेरठ में निकला । 

सम्‌ १२७८ हिजरी ( सन्‌ १८६२ ई० ) में 
सिकन्दरी प्रेस भूपाल से एक स स्करण निकला | 

सन्‌ १५८९ द्विजरी ( सन्‌ १८७१ या ७२ई० ) 
में दिल्ली के मुस्तफाई प्रेस से ( दूसरी बार ) एक 
सम्करण निकला । 

सन्‌ १३४७ हिजरी ( सन्‌ १८६६ या १६०० 
६० ) में भी कट्दीं से एक सरकरण निकलने का 
पता चलता है। इस का पता फिद्रिस्त कुतुब खाना 
आसफिया ( हेदराबाद दक्षिण ) भाग हितीय 
( प्रकाशित सन्‌ १३३३ द्विजरो ) के प्र १३७० से 
चल्नता है। 

सन १२६१ हिजरी ( सन १८७छ या ७५ई० ) 
मे दिल्ली के फ़ारुकी प्रेस से एक सस्‍्करण 
निकला हे । 

सन्‌ १३४२ द्िजरी ( सन ६६२३ या २४ ई० ) 
दिल्ली के रहमानी प्रेस मे एक स र्रण छपा है। 


३ कथा सलोई 
इस से १२२ चरण हैं ओर प्रत्येक दो चरणों 
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के पश्चात्‌ टेक के रूप में यह शब्द और 
अधिक हैं-- 
कद्दो यह कोन धमम है। 

लेखक का नाम शेख सलीम मालूम होता 
है। इस बात के सिधा और कोई बात लेखक के 
बिषय में मालूम नहीं हुईं। कबिता की रचना कब 
हुई थी, इस सम्बन्ध में भी ठीक-ठीक कहना 
कठिन है। निम्न लिखित ग्रकाशनों में इन का 
पूरा-पूरा भ्रस्तित्व है -- 


(१) तुद्षफतुल हिन्द के इन स स्करणों में-- 

(क) मेरठ सन १२७७ दिजरी ( सन्‌ १८६० 
या ६१ ई०)। 

(ख) फारूकी प्रेस दिल्ली सन ९२६१ हिजरी 
(या १८७७ या ७५ ई० )। 

(ग) मुजतबाई प्रेस कानपूर सन्‌ १३३६ 
द्िजरी ( सन १६२१ ६० )। 

(घ) रहमानी प्रेस विज्ली सब १३४२ द्विज़्री 
( सन १६०३ या २४ ई० )। 

(२) रदृद हि.द जो मुस्लिम प्रेस दिल्ली से 
मुद्रित है। 

“कथा सलोई' उक्त प्रकाशनों के सिवा किन 
प्रकाशनों में ओर हे--इस बात को में नहीं जान 
सका ओर न यद्दी जान सका हूँ कि प्रथक्‌ रूप में 
भी कहीं से किसी समय छपो है या नहीं । 


४ खिल अतुल हनूद 
एक मुसलमान सब्जन ने बुतशिकन ( मूर्ति 
तोढ़क ) के नाम से फारसी गय में किखा है । 
बरेली के सिद्दीको प्रेस में यद्द पुर्तक सन १२८१ 
हिजरी ( सन्‌ १८६४ ई० ) में छपी है। काफी 
बढ़ी पुस्तक है। भेरी दृष्टि में भा चुकी है। 
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४ एजाज़ मु (म्मदी लेखक मोलाना अदृपदउद्दीन 
६ दृदयतुलभसनाम लेखक पोलाना कुतवश्आालम 

उक्त दोनों रचनाये सम्भवत सन्‌ १८३७ ई० 
के आस पास सन्‌ १८६८ ई० से कुछ पहले 
प्रकाशित हुई हैं इन का कोई सस्करण मेरी दृष्टि 
में नहीं भाया | इस क रण इन के विषय में कुछ 
ओर नहीं लिख सकता। 


७ मसनवी ओ्रोश्वत दीन हिन्दू 
इस नाम से (पद्म में ) बरेली के मोलबी 
अहमदनहीन जी की एक रचना है जो सम्भवत 
१८६६ ई० में प्रकाशित हुई है। 
८ सोतुलू लाहिलू जब्बार भला 
मतनिलू छुफ़ूफ़ार 
भावाथे--महाबली अल्ल ह का कोडा १ फिरों 
की पीठ पर--लेखक मौल्वी मुहम्मद अली नाम 
के कोई सज्जन हैं। यह पुस्तक साढ़े दस ओर 
सात इच के आकार में सन्‌ १५८६ दिजरी 
अर्थात्‌ सन्‌ १८६६ या ७२ ई० में बरेली के 
सिद्दीकी प्रंस में छपी हे सारी पुस्तक चार भागों 
में है। प्रथम भाग ३०४ प्रष्ठों का फारसी गद्य में 
है । द्वितीय भाग २४३ पृष्ठों का उदूँ गय में हे । 
तीसरे भाग का नाम क्रतहुल मबीन भत्ता जमइश 
शयातीन” भी है और यह (१४० प्रृष्ठों की उदू 
गय में है। चौथा भाग उद्‌ं गद्य में ८६ प्रष्तों का 
है और इस का नाम 'सेफ़ल लाहिल्‌ क्रहह्षार 
झत्बीं रऊसिल कुफ्रफ़ार! है । 
£ तेग फ्रक्तीर बर गन शरीर 
मौलबी मुहम्मद हुसेन 'फ़क्ीर' द्वारा रचित 
है। यह पुस्तक दस व छ' इंच आऊऋार में ३१२ 
पृष्ठों की उदू पद्म में है। इस का प्रथम संस्करण 


सार्मदेशिक 


ड्र६ 


दिल्‍ली के फ्रारकी प्रस से सन्‌ १२६० हिजरी 


( सन १८७३ ई० ) में निकला है । दूसरा 
सरकरण सन १३१७ हिजरी ( सन्‌ (८६६ या 
१६०० ई० ) में दिल्‍ली के अनबार अदहसदी प्रेस 
से मुद्रित है! इसमें मोलबी साहब ने अयने 
आप को 'तेगज़न' के नाम से प्रगट किया है। 


१० हरबः सेफ़ी बर सर केफी 
यह भी उक्त मौलवी साहब की ही रचना 
उद पद्च में है। उक्त पुश्तकके साथ ही दोनों बार 
छपी है और कुल १८ प्रष्ठों में उसी आकार में 
है जिस में उक्त पुस्तक है। इस मे मोलवी साहब 
ने अपने आप को 'सेक्री! के नाम से प्रगट 
किया है| 


११ एक कविता 
कबि का पूरा नाम कया है ? इस वात का 
पता नहीं लगा। कविता के अन्त में सफ़दर 
नाम अज्लित है। यह रचना कब हुई हे, इस 
बात को भी में अभी तक नहीं जान सका हूँ। 
रद हिन्दु? के इन संस्करणों में (यह कविता 
सम्मिलित रूप से प्रकाशित है -- 

(१) सन्‌ १३०० हिजरी (सन्‌ १८८३ ई० ) का 
ससकरण जो बम्बई के “फतहुल करीम' नामी 
प्रं'स से मुद्रित है । 

(२) 'ऋस्तरुल्‌ मताबे 
१६१३ ६०। 

(२) कयुप्री प्रेस कानपुर । 
उक्त शब्दों से स्पष्ट हे कि कविता सन्‌ १८८३ 

ई० अथवा इस से पहले की अवश्य है। कविता 

में कुल्न ४६ कड़िया हैं | प्रत्येक घट (छः) पदी है 
ओर प्रत्येक कड़ी में यह शब्द टेक के रुप में 


दुध्द॒राये गये हैं । 


प्रंख्सध लखनऊ सन्‌ 


8९० 


याद होवे गर तुम्हें हम को बतलाओ बरहमन | 
कादे को फिरते दो नाहक पूजते पत्थर तुमन ॥ 
टेक के दुद्दराये हुये शब्दों को यदि प्रत्येक 
कड़ी के साथ गिना जावे तो कुल कविता में २६४ 
पद (चरण) ठदरते हैं। यद्द कविता कहीं ओर 
किसी पुस्तक के साथ अथवा प्रथक्‌ रूप से छपी 
है -- यद में नहीं जान सका। हा, यह भी ज्ञात 
रहे कि बम्बई वाले सरकरण मे जेसा पाठ है उस 
से अधिक अ्रष्ट पाठ लखनऊ ब कानपुर के 
संस्करणों में कर दिया गया है | 
१२ लज़ज़तुल हिन्द व १३ रिसाला हकगो 
इन का प्रकाशन सितम्बर सन्‌ ६८८० ई० 
से पूषे हुआ है । इन के विषय में मुझे अधिक 
बातें नहीं मालूम हो सकी हैं | 
सम्भव है कि सन्‌ १८८४ ई० के भीतर 
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भीतर श्र्थात्‌ सत्याथप्रकाश के दूसरे सरकरण के 
प्रकाशित होने से पृष और भी पुस्तक मुसलमानों 
की ओर से हिन्दु्नों के विरुद्ध प्रकाशित हुई दावों 
किन्तु जिन के विपय में मुमे पता चला है उन्हीं 
के विषय मे मेने कुछ लिखा है और उक्त बर्शित 
पु तकों मे से अनेक ऐसी हैं जो मेरी दृष्ट में आ 
चुकी हैं | इनमे से कुड ऐसी हैं जो अनेक स्थानों 
के पुस्तक लयों में देखी जा सकती हैं । हा यह 
भी कहना श्राउश्यक् है कि जो पुस्तक मेरी दृष्ति 
में अभी नहीं आई हैं यदि उन के विषय में कोई 
सज्जन मुमे कुछ सूचना देंगे तो मे उन का बढ़ा 
आभारी हूँगा। 


मद्देश प्रसाद 
मौलत्री आलिम फ्राज़िल 


शास्रोक़ विधि द्वारा निर्मित जगत्‌ प्रसिद्ध 
शुद्ध हवन-सामग्री 


धोखे से बचने के लिए आरयोँ को बिना वी पी भेजी जाती है। 

पहले पत्र भेजकर १ छटाँक नमूना बिना मूल्य मेंगा लें। नमूना पसन्द आने पर आडेर दं। 
अगर नमूना जेसी सामग्री हो तो मूल्य भेजे, अन्यथा कूड़े में फंक दें । फिर मूल्य भेजने 
की आवश्यकता नहीं | क्या इससे भी बढ़कर कोई सच्चाई की कसौटी हो सकती है ९ 

भाव १) सेर, ८०) भर का सेर । थोक प्रादक को २५) प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। 


मार्गे व्यय प्राह्क के जिम्मे रहता है। 


पता“-रामेश्वरदयाल आये 


७ व पो०--अमोज्नी 
ज्ि० फतेहपुर यू? पी०) 
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सावदेशिक 


४३१ 


खत्रियों का कर्म काण्ट में अधिकार 


( लेखक--पं० धर्मदेवजी विद्यावाचा्पति 


सावदेशिक, के नवम्बर और दिसम्बर १६४४५ 
के अड्डों मे मेने त्राह्मणेतरों और स्त्रियों के वेदा- 
व्ययन केअधिकार विषयक सम्पादकीय टिप्पणिया 
दी थीं। मुमे श्री प्रो मद्देश 4ब्यद जी सथा अन्य 
मित्रोंसे यह जानकर श्रसन्नता हुई कि उन्हें शिक्षित 
जनता ने बहुत पसन्द किया । विद्वन्मण्डली मे भी 
उनकी अच्छी चर्चा हुई हे । भरी प्रो० मद्देशप्रसाद 
ज्ञी ने २८१२-२४ के पत्र में लिखा है “एक प्रश्न 
यह है कि स्रियोंकों कमंकाण्ड व पद्धतिके साथ वेद 
पढ़ने का अधिकार है या नहीं | वेद को साहित्य 
के रूप में ख्िया तथा सभी को पढ़ने का श्रधिकार 
है इस बात को विश्वविद्यालय वाले मान गये छितु 
कर्मकाए्ड सीखने या पढ़ने डी झधिकारिणी स्त्रिया 
भी हैं इस पर प्रकाश पड़ना चाहिये ।” 

अन्य भी शअ्रनेक मदह्ानुभाव इस विषय में 
शाल्रीय दृष्टि से जानना चाहते हैं श्रतः इस लेख 
में में इसी विषय पर प्रकाश ड,लना उचित सम- 
मता हू ! 

घेदिक फर्मकाण्ड से तात्पयं मुख्यतया सन्ध्या 
हवन, यज्ञों ओर ससकारों से है। प्रश्न यह है कि 
स्त्रियों को इन के फरने करवाने का अधिकार 
है वा नहीं! हमारा निश्चित उत्तर हे कि स्त्रियों 
को इनको करने का पूर्ण श्रधिकार है इस विषय 
में निग्न प्रमाणों की ओर मैं विद्वानों का ध्यान 
आकर्षित फरना चाहताहू | 

उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावलर्धिया वयम्‌। 
नमो भरनन्‍्त एमसि !! ऋ $११८ 

अर्थात्‌ दे क्ञनमय परमेश्वर | दम प्रतिदिन 
प्रातः और खायम बुद्धि ओर के की सेंट 


स० मन्त्र साव॑देशिक धर्माय सभा देहली ) 


चढ़ाते हुए तेरे समीप अआरहे हैं। इस प्रकार के 
बचन पुरुषों और स्त्रियों पर सामान्य रूप से 
लागू होते हैं। जेसे कि पृथे मीमासा के 'तश्मात्‌ 
स्यपि प्रतीयेत्‌' इत्यादि में बताया गया है । चोद 
यित्री सूज्॒ताना चेतन्ती सुमतीनाम्‌। यज्ञ' दचे 
सरस्वतं। १।३॥११। 

इस मन्त्र को नवम्बर सास सन्‌ १६४५ के 
अड्डू में उद्घृत किया जा चुका है। इसमें विदुषी 
स्त्री को सरस्वती नाम से वर्णित करते हुए कहद्दा है 
कि वढ़ मधुर ओर सत्य बचनों का प्रयोग करती 
है, उत्तम बुद्धि वाद वा परामर्श देती है भौर यश्षों 
को धारण करती है। सररती शब्द 'सुगतो' घावु 
से बनता है जिसके ज्ञान, गमन और प्राप्ति ये 
तीन अर्थ द्वोते हैं प्रतः सरस्वती का अथे ज्ञानवती 
या बिदुषी स्री स्पष्ट हे। शतपथ २४१११ में 
“योषा वे सरस्वती” ऐसा स्पष्ट बचन है जिसमें 
सरस्वती का अ्रथ उत्तम स्त्री किया गया है। ऐसी 
सरस्वती ( विदुषी स्री) के विषय में अआम्येद 
स० १०सू० १७ म० ७में कहा है कि “सरत्थतीं देव 
यन्‍्तों दबन्ते सरस्वतींमध्यरे तायमाने | सरस्वती 
सुकतो अहयन्त सरस्वती दाशुषे बार्यधात्‌ ॥ 
दिव्य गुणों की इच्छा करने पाले मनुष्य विदुषी 
स्त्री को निमम्त्रित करते हैं। यज्ञ फे अवसर पर 
विदुषी देवी को बिद्वान्‌ लोग बुलाते हैं. पुण्यात्मा 
ऐसी चबिदुषी देवी को निमन्त्रण देते हैं. और पह 
श्रेष्ठ ज्ानादि का दान करती है। इस मन्त्र में 
विदुषी स्त्रियों के यज्ञादि फमकारड में घुलाये जाने 
का विशेष रूप से स्पष्ट बणेन है। 

ऋ”वेद १०८६।९० में भी स्तियों के हथन 


शहर 


सावदेशिक 
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यज्ञादि तथा युद्ध में भाग लेने का स्पष्ट 
बणेन पाया जाता है यथा-- 

सं होन्न सम पुरा नारी समनंवाब गच्छ॒ति।॥ 

झथबे १११९५ नथा २७में स्वियों के विषय 
में बताया गया है कि “शुद्धा पता योषितों यक्षिया 
इमा. |”! 

अर्थात्‌ ये खिया शुद्ध, पवित्र ओर यज्ञों में 
भाग लेने बाली अतएव पूजनीया हैं | इससे भी 
स्त्रियों का यज्ञादि कर्मकाण्ड मे अधिकार अत्यन्त 
स्पष्टतया सूचित होता है | “यज्ञमहन्तीति यज्ञियाः 
यज्ञ की अधिकारि शिया ऐसी स्पष्ट वेद्िक आज्ञा 
होते हुए ख्त्रियों को यज्ञादि कर्मकाण्ड के सीखने 
सिखाने वा करने कराने के अधिकार से वचित 
रखना कितना अनुचित है । 

त पत्नीभिरनु गच्छेम देवा' 

पुत्रेआटमिरुत वा दिरण्यो'। 
नाक गृभ्णाना' सुकृतस्य लोके 
तृतीये पृष्ठ अधिरोचन दिव' । 

यजु० १५४० इस मन्त्र में भी स्त्रियों, पुत्रों 
भाइयों सब के साथ मिलकर यज्ञ करने का 
विधान है । 

हे (देवा) दीप्यमाना ऋत्विज ( पत्नीमिः ) 
कल्षत्रेःसद (पुत्रेरुत) पुत्रैशपि सद ( भ्रात भिर्वा ) 
आत्मिश्व सह--( तम ) अग्निम्‌ ( अनुगच्छेम ) 
झनुसरेम सेवेमेत्यथ' । ऐसी द्वी उसकी व्याख्या 
उब्बट महीधरादि भाष्यकारों ने की है । 

ये देवानाम ऋत्विजो ये व यश्शिया येभ्यों 
हृव्य' क्रियते भागधेयम्‌ । इम॑ यज्ञ सह पत्नीभिरेत्य 
यावन्तों वेवास्तविषा माद्यन्ताम्‌ ! 

इस मन्त्र में भी विद्वानों को अपनी पत्नियों 
सददित यज्ञ में आने का विधान किया गया है। 


विद्वासों हि देवा' | शतपथ २।७।३॥१० सत्य 
संहिता ये देवा ॥ ऐ* १६ सत्यमया उ देवा 
कौ २१८ आदि बचनों के अनुसार देवा” इस 
पद से सत्यनिष्ठ विद्वानों का प्रहण है। इन वेद 
मन्त्रों के आधार पर आह्म ग प्र थादि में यहा तक 
कहा है कि अयन्नो वा एप यो थ्यत्नीकः॥ 


(जा का ३ प्र ३ ञ्र ३) तेत्तिरीयसहिता सायण 
भाष्य १म खण्ड आलनन्दाश्रम पूना प्ृ० १४१ 
अर्थात जो पत्नी के होते हुए उस के विना यज्ञ 
किया जाता है वह ठीक यज्ञ ही नहीं कद्ाता । 

सैकड़ों वेद मन्त्रों का विनियोग आह्षण प्रन्‍्थों 
ऋग्विधान और सूत्र प्रन्थों में स्त्रियों के विषय में 
किया गया है जिनमें से विस्तार भय से कुछ 
थोडे से यहा उद्धृत किये जाते हैं । 

यजु० ३।६० में मन्त्र है “अयम्ब्क॑ यजामदे 
सुगन्धि पतिवेदनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनादितो 
मुक्तीय मामुत' ॥” 

इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए शतपथ 
२।६२।१२-१४ में निम्न वाक्य पाये जाते हैं 
तदु हापि कुमाये; परीयु३ | भगस्‍्य भजामहा 
इति। तासासुतासां मन्त्रोषस्ति व्यम्बक 
यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्‌ | उर्वास्कमिव बन्ध- 
नादितो मुक्तीय मामुतः इति। सायत्‌ इत इत्याह 
झातिभ्यस्तदाह मामुत इति पतिभ्यस्तदाद पतयो 
कब स्त्रिये प्रतिक्त तस्मादाद्द मासुत इति ॥ 

झर्थात्‌ कुमारिया भी भगर्य भजामहे! 
इत्यावि मन्त्र का उज्ारण करती हुई प्राथेना करें 
ओर अगरिनि की प्रदक्षिणा करें। उन का यह 
विशेष प्रार्थना मन्त्र हे व्यम्थक यजामहदे सुगन्धि 
पति बेदनम्‌ इत्यादि जिसका तातये यह है कि 
इम सर्वेज्ष, आनन्द्मय, उत्तम पति प्राप्त कराने 
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बाले सगवान का स्मरण करती हैं वह हमें इस 
बन्धुभों के कुल से छुड़वाए किन्तु पति से कभी 
बियोग न करवाए । कात्यायन श्रौत सूत्र ४१०१७ 
में “कुमायेश्व उत्तरेणेति” ऐसा ऊद्दा है जिसका 
झ्र्थ महीघर ने यती किया है कि 'यज्ञमान सम्ब- 
न्थिन्य कुम्रायोंपि पूरत्नोक्त पुरुष बत्‌ उत्तरेण 
अयम्बक मन्त्रेण अग्नि त्रि. परियन्ति ज्यम्बक यजामहे 
कीटशम्‌ पतिवेदनम्‌ पति वेद्यतीति त भतुलंम्भ- 
यितारम्‌ इत्यादि ( शुकज्ञ यजुर्वेद सहिता उब्बट 
महीधर भाष्य नणेय सागर प्रेस बम्बई प्रृ० ४८ ) 
यजु० ३६:२० के “अरिप्टाह॑ सहपत्याभूयासम्‌_ 
इतने अंश को गत मास की वेदाधिकार विषयक 
सम्पादकीय टिप्पणी मे उद्धु त किया जा चुका है। 
पूरा मन्त्र इस प्रकार हे पिता नो असि पिता नो 
बोधि नमस्ते अस्तु मा म, हि सी'। त्वष्टमन्तस्त्वा 
सपेम पुत्रान्‌ पशुन्‌ मयि घेष्टि प्रजामस्मासु 
घेह्मारिष्टाहं सहृप॑ंत्या भूयासम्‌ || य० ३७२० 

इस मन्त्र का भाष्य करते हुए उच्बट 
महीधर दोनों ने 'त्वष्ट मन्तरत्वा सपेम सहपत्या 
भूयासम' तक के भाग को स्त्रियों द्वारा बुलवाने 
का कात्यायनश्रीतसुत्र २६। ४। १३ के त्वष्टूमन्त 
इत्येना बादयति | इस वचन के आधार पर 
विधान किया है । 'पतनीं बादयति महावीरम्‌ 
ईक्षमाणाम्‌ कि च (अरिष्टा) अलुप 
हिंसिता अद्दम्‌ (सहपत्या) सह भर्त्ना भूयासम्‌ 
उब्बट पत्नीम्‌ अ्रध्वयु बाचयति (पत्या) 
भर्जा सह (अरिष्ट) अनुपदिसिता (अद्द भूयासम्‌) 
भवेयम्‌ भठ मतीचिर जीवेयम्‌ इत्यथे । इस मन्त्र 
में पत्नी प्राथेना करती है कि में अपने पतिदेव 
के साथ सदा सु पूषेक निवास करू | शतपथ 
ब्राद्ण १४।१।४। १६ में भी “झथ पत्ने 
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शिरो5पवृत्य मद्दाबीरसीक्षमाणा बाचयति त्वष्ट 
मन्तस्त्वा सपेमे ति वृषा थे प्रवस्यों योषा पत्नी मिथुन 
मेबेतत्‌ प्रजनन क्रियते”शतपथ। (बेद्क यन्त्रालय 
अजमेर पृष्ठ ६८६) इत्यादि बचनों द्वारा इस सन्त्र 
फो पत्नी से बुलवाने का स्पष्ट विधान है । इस 
प्रकार कर्म काण्ड मे स्त्रियों का श्रधिकार अत्यन्त 
स्पष्टतया प्रमाणित होता है। शतपथ ब्राह्मण 
१।६।२! १--३४ में पत्नी संयाजन अर्थात्‌ 
पत्नियों को यज्ञ करवाने का विशेष रूप से विधान 
ते बे पत्नीः सयाजयिष्यन्त प्रतिपरायन्ति १६।२। 
२१) अथ पत्नी सयाजयन्ति... यश्नत्यइमा' 
प्रजा प्रजायन्ते तम्मात्‌ पत्नी संयाजयन्ति। 
(१६२४) अथ वेद पत्नी विस्र सयति, योषा थे 
बेदि बृषावेदों सिथुनाय वै वेद क्रियते(१।६।२।२१) 
वेद पत्नी विस्रसयति । सा विस सयति वेदो5सि 
येन त्व देख वेद देवेभ्यो वेदोउभवस्तेन महा वेदों 
भूया इति यदि यजुषा चिकीर्षेदेतेनेब तत कुर्यात।॥ 
(शतपथ १।६।२।०२-२३ ) अथ यत्‌ समिष्ट्यज्ु 
जुद्दोतिप्राहः मे यज्ञो>नुसन्तिष्ठाता इत्यथ यदू हुत्या 
समिध्टयजु पत्नी सयाजयेत्‌ ॥ (श० १॥६।२।२४) 
इत्यादि वाक्यों द्वारा किया गया है जिन में ख््रियों 
के वेद खोलकर वेदो5सि येन त्व देव वेद” इत्यादि 
मन्त्रों को पढ़ने ओर यज्ञ करने का स्पष्ट 
प्रतिपादन है जिस में अणुसात्र भी सन्देद्द नहीं 
हो सकता (देखो शतपथ ज्राह्मण बेद्क यन्त्रालय 
अजमेर संस्करण पृ० ७० ) | तेत्तिरीय संद्दिता 
१।१। १० में 'सुप्रजसस्वा बय सुपत्नीरुप 
सेदिम । अग्ने सपत्नवम्भनम्‌ अदब्धासो 
अदाभ्यम्‌ ।” समायुषा सप्रजया समग्ने बचेसा 
पुन' । संपत्नी पत्याह गच्छे समात्मा तनुबा मम ॥ 
इत्यादि मन्त्रों को स््रियों द्वारा बुलबाने का विधान 


४३४ 





है। जिसपर 'जघनेत पत्नी गाहे पत्यमुपसीदर्ति 
सुप्रजससत्वा वय सुपरनी रुप सेदिम / इस कल्प 
सूत्र के बचनों को उद्धृत करते हुए 'हे अग्ने वय 
त्याम उपसीदाम कीरश्यों बय सुप्रजल--शोभन 
प्रजोपेता' शोभमन पतिर्यासा ता सुपत्न्य इत्यादि । 

पत्नी समायुषा सप्रजयेत्यानीयमाने जपति 
है अग्ने अहम्‌ आयुषा सगच्छे प्रजया स गच्छे 
पातिब्रत्य लक्षणेन बचेसा स गच्छे अनेन पत्या 
पुन पुन भूृत्वा स गच्छे बियोगः कदाचिद॒पि 
मा भूद्त्यथ” मम शरीरेण जीवात्मा चिर 
सगच्छताम | 

( कृष्णयजुर्वेदीय तेत्तिरीय सहिता सायण 
भाष्य प्रथम खण्ड झानन्दाश्रम पूना स रकरण पृ० 
१४२-१४८ ) ऐसा श्री सायणाचाय ने लिखा दे । 
इन सम्प्रों का अर्थ उनकी व्याख्यानुसार भी यद्दी 
है कि हम उत्तम पतियों वाली स्त्रिया अग्निदेव 
की उपासना करती हैं हमें दीघेजीवन, उत्तम 
सनन्‍्तान; पातिश्नरत रूप तेज प्राप्त हो ओर पतियों 
से हमारा कभी वियोग न हो । क्या ये मन्त्र स्ियों 
के वेदाष्ययन और कमकार्ड के अधिकार को रपष्ट 
सूचित नहीं करते ९ 

इसी प्रकार श्रौत सूत्रों और गद्मसत्रों में रित्रयों 
के वेद मन्त्र पद कर यज्ञ, ससकारादि कमे काण्ड 
में भाग लेने का स्थान २ पर स्पष्ट विधान है जिन 
प्रमाणों में से पिस्तार भय से केवल कुछ मुख्य 
प्रमाणों का ही यहा उल्लेख किया जाता है। 

शाह्वायन भोत्तसूत्र अ० १ सू० क० १२ १३ में 
यह विधान है कि 'घृतवन्त कुलायिन रायरपोप॑ 
सहसिरिणं वेदो दधातु वाजिनम्‌ ! इतिवेदे पत्नी 
बाचयति | भर्थात्‌ वेद में से पत्नी 'घृतवन्त 
कुलायिनम! इस मन्त्र का उच्चारण करे या 
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अध्वयु उसे करवाए !' आश्वलायन भ्ौन्नसूत्र 
१।११। ९ में लिखा है कि-- 

वेद पत्न्‍ये प्रदाय वाचयेद्‌ द्ोताध्ययुर्वा 
बेदो5सि वित्तिरसि विदेय कमेणीष्ट करणमसि ।' 


श्र्थात्‌ होता या अध्ययु पत्नी के हाथ में 
वेद दे कर 'वेशेडसि वित्तिरसि' इत्यादि 
मन्त्रों का उच्चारण करवाए | (झाशलायन श्रोत 
सूत्र आनन्दा श्रम प्रेस प्र: ३९-३३ ) अ्रभिमृश्य 
बाचयेत्‌ पूर्ण मसि मे पूर्ण मे भूया सुपुर्शमसि 
सुपूर्ण मे भूया सदसि सन्‍मे भूया सर्वेमसति 
सब मे भूया अक्ति तरसिमामे क्षेठा इति ! 

अर्थात्‌ पत्नी से 'पूर्णमसि पूर्ण मे भूया” 
इत्यादि मन्त्र का उच्चारण करवाए । 


क'त्यायन श्रौतसूत्र ६। ६। २-३ में “पशो« 
प्राणान शुन्चति पत्नी मुख नासिके चक्षुपी कर्णों 
नाभि मेढ़्‌ पायु पादान्‌ सहत्य बाच ते शुन्वा- 
मीति प्रति मन्त्रम्‌ ॥' इत्यादि वाक्य द्वारा रित्रियों 
से वाच ते शुन्धामि प्राण ते शुन्वामि चच्षुस्ते 
शुन्धामि * चरित्रात्ते शुन्धामिं' इस सन्त्र को 
बुलचाने का विधान है इसी प्रकार यजु झ० २३ 
के “गणानात्वों गणपति हृवामद्दे ( २३-१६ ) 
यह्रोइसकी शकुन्तक ( यज्भु० २३। २३ ५ माता 
थे ते पिता चते (यजु> २२।६:४) इत्यादि 
कात्यायन भ्रीत सूत्र और उच्बट मद्दीधर भाष्य 
के अनुसार पत्नियों द्व।रा उच्चारणीय हैं । 
शौनक/चाय कृत ऋण्विधान ३। ११६-११७ सें 
लिखा है 'सूयाये भाव वृत्त तु, श्रावयेत्कन्यकां 
पिता ।११६॥ अनुरूप सुसदृ्शं,भर्तार तेन विन्दृति। 
इमामिति जपेत्कन्या, नाभिमालभ्य नित्यश ॥११७॥ 
एवमेब जपेद्‌ भर्ता, तते। दीर्धायुपी तु वी ॥११८॥ 
सनापयेदमिरूपेश्य, आता कन्या पितापि बा। 
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सावदेशिक 
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सम्राज्ञीति जपेन्मु ध्ने,कन्यामालभ्य नित्यरा ॥११६ 
श्वश्र श्वशुर देवरे , ननान्‍्द्रा वापि पूज्यते | 
इन्द्राय्या कृत सताद रनाने सूक्त प्रयोजयेत्‌ १२० 

यहा यद्द कट्टा गया है कि पिता को चादिये 
कि धद कन्या को ऋग्वेद के विवादह्द विषयक 
सूर्या सूक (१०।८५४) का पाठ कर के अथे 
सद्दित सुन.ए। ऐसा करने से कन्या अपने अनु 
कूल, सब प्रकार से सदश पति को प्राप्त करती 
है। कन्या को चाहिये कि वह नाभि का सरपश 
कर के “इमा त्वमिन्द्र मीढ़वः सुपुत्रा सुभग कृणु । 
दशास्या पुत्रानावेद्दि पतिमेक्ादश कृषि ॥” 
इस ऋग्वेद १०।८५।४५ के मन्त्र का जाप 
किया करे ऐसे ही उसके पति को भी इसका जाप 
करना चाहिये ऐसा करने से उन दोनो की दीघे 
आयु दती है । कन्या का भाई या पिता उसे 
अच्छी पअहार स्नान करवाए और उस समय 
ऋणग्वेदके १० । ८६ सूकन्य मन्त्रों का पाठ क्र- 
बाए | कन्या ( वधू ) के मस्तक का स्पशे कर के 
बर “सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञो श्वश्र्‌वा भव । 
ननानदरि सम्राज्ञी भव सम्राक्षी अवि देवृषु ॥” 
इस ऋ० १०। ८४ । ४६ के मन्त्र का जप करे 
इस प्रशार वह सास ससुर देयर ननन्द आदि 
द्वारा पूजित दोती हे ! अन्य भी अनेक स्थानों 
पर ऋग्विधान में स्त्रियों द्वारा वेद मनन्‍्त्रों का 
उच्चारण कर के विविध क्रियाए करने का विधान 
है। विस्तार भय से वुछ्ध थोड़े से उदाहरण यद्दा 
दिये हैं । 

इसी प्रद्मर पारस्कर गृह्सूत्र, आशध्ायन 
गृह्यसूत्रशशाद्भायन ग्ृह्मसूत्र, मानव गृह्मसूर इत्यादि 
गृहसूत्रों मे यज्ञों तथा वित्वद्ददि सछ्तारों में 
स्त्रियों के मन्त्र पढ़ कर वेदिक क्रियाए' करने का 
रपष्ट विधात पाया जता है जिससे कोई भी 


निष्पक्ष विद्वान इन्क्र र नहीं कर सकता | उद्दा- 
हरणाथ पाररकर गृह्मसूत्र १। ६ विवाह निहपण 
में लाजा होम का पिधान करते हुए लिखा है। 

तान्‌ लाजान) कुमारी जुद्दोति सद्ितिन तिछठतती 
अयेमण देव कन्या अग्नमयक्तत | स नो अयमा 
देउ प्रेतो मुख्नतु मा पते स्पाहा! 

इय नायेपत्रते लाजानायपन्तिका । आयु- 
ध्म'नस्तु मे पतिरेधन्ता क्ञातयों मम राद्या ॥ 
इमांज्ञाजानातपाम्यग्दी समृद्धि करण तब। सम 
तुम्यच सत्नन तरग्निरनुमन्यता सिय _ स्वाहा ॥ 
इति सहितेन समिलितेन अच्जलिना जु)ोते 
विवाहाग्नी प्रक्षिप त अयेमणम्‌ इ यादिभिमन्त्रे + 
इस श्रीवेणी गम शर्मा कृत विवृत्रि और “ तिप्ती 
तिछठता पत्या ग्ृद्दीताउजलिरेव सा। अ्रद्मजिस्थान्‌ 
त्रिधा कृत्ता; प्राड मुछ्ी प्रति सन्‍्त्रत (| इस कारिका 
तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के धम विज्ञान 
विद्यालय के अध्यक्ष श्री विद्याधर शर्मा कृत 
मन्त्र व्याख्या से जिस का टात्पय यह है हि कन्या 
इन मन्त्रों से प्राथना करती है कि अर्यमा देव 
मुमे पिठ कुज् से छुड़ाण डिन्‍्तु पते कुल से मेरा 
वियोग कभी न हो । मेरे पति देव को दीर्घायु प्राप्त 
हो ओर मेरे सब सम्बन्धी फलें फूले। (ट्य नारी 
बधूमेद्र,पा पत्यु समीपे ब्रते मे पति' आयुष्मान 
रतु) हे पते तव समृद्धि करणम्‌ समृद्धिद्देतुन इमान्‌ 
ल जान्‌ अग्नी भावपामि श्रतों देतो अयम्‌ अग्नि 
मम तुभय तब व सवनन सभजनमू अन्य न्‍्यानुराग 
लक्षयम्‌ अनुमन्यताम्‌ अनुमोदयतु (विवृति सहित 
पाप्स्करगृद्य सूत्रमू मा? ॥ खेडालाल द्वारा माम्टर 
प्रिन्टिग बक्से बनारस में मुद्रित प्र? ३१) रर्थात्‌ 
हे पति देव | मैं आपको समृद्विके हेतु इन लाओं 
(खीलों को) अग्नि में डालती हूँ । यह अग्नि देव 
झाप के ओर मेरे बीच प्रेम को सदा बनाए 


४३६ 





रक्‍्खे इत्यादि । पारस्कर ग्रह्मसूत्र १८ में अथेना 
सूर्यमुदीक्षयति तथक्षुरिति। बर एना बधू सूयम 
शदीक्षयति सूये निरीक्षणं कारयति सा च वर 
प्रेषिता सती 'तशक्ुर्देबहित पुरस्ताच्छुक् 
मुथरत्‌ ? इति सन्त्रेण स्वय पठितेन 
सूर्य निरीक्षती ॥ वेशीराम शर्मा कृत विवृति । 

अर्थात बर बघू को सूये दशेन करवाता है 
बधू दच्चन्षु्देंब दितम्‌ इस मन्त्र का उच्चारण 
करती हुई सूर्य दशन करती है ! 

ऐसे ही गोभिल ग्रह्मसत्र २। १। १६-२२ में 
लिखा है कि-- 


“प्रावृता यज्लोपवी तिनी'मभ्युदानयन्‌ जपेत सोमो5ददत 


कथा-माला 
( द्वितीय संस्करण ) 





साबे देशिक 
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गन्धर्वायेति पश्चादग्ने संवेष्टत कट पदा प्रवते 
यन्तीं बाचयेत्‌ 'प्रमेपतियान पन्‍्था' कल्पतामिति' 
यहा कन्या के लिये “यज्ञोपवीतिनीम! यह 
विशेषण आया है जिसका अथे १० सत्यत्रत 
सामाश्रमी आदि भाष्यकारों ने यह किया है. कि 
धज्ञोपबीत युता कन्याम्‌! अर्थात्‌ यज्ञोपवीत युक्त 
उस कन्या को यश्ञमण्डप में लाकर उस से 'प्र में 
पतियान' पन्था' कल्पताम्‌ शिवा अरिष्टा पति तोक॑ 
गमेयम! इस मन्त्र का उच्चारण करवाए। 
इस से भी स्त्रियों का संस्कारादि बेदिक कम 
कारड में अधिकार स्पष्ट तया प्रमाणित होता है। 
( शेष अगले अह्ड में ) 





् पुस्तक का आय्येजगत्‌ को परिथय देने की आवश्यकता नहीं है। यहदद पुस्तक 
भ्री महात्मा नारायण स्वामी जो द्वारा कही गई ईश और कठोपनिषद्‌ की कथाओं का सप्रह है। 
पहले संस्करण को समाप्त हुए पर्य्याप्त समय दो गया है तो भी जनत। की साग बनी हुई थी। 


अब इस साग की पूर्ति कर दी गई हे। 


नोट --सावदेशिक सभा के पुस्तक भणडार से भी यह पुस्तक मिलती है। 


मूल्य ।॥) 


व्यवस्थापक 


भार्य साहित्य सदन देहली शाइदरा (पर एफ 8) 
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जादू वह जो सर पर चढ़ कर बोले;-- 

बदिक एकेश्वर बाद और महर्षि दयानन्द 
पर एक मुस्लिम विद्वान--- 

कई नासमक ओर मतान्ध 'मुसलमान 
बेदिक धर्म, महर्षि दयानन्द ओर सत्या- 
थैप्रकाश को गालियां देते हुए नहीं थकते किन्तु 
सममदार मुसलमान विद्वान भी किस प्रकार इन 
विषयों की यथार्थता को समझ कर स्वामी दया- 
ननन्‍्द्‌ जी महाराज का उपकार मानते हैं इसको दम 
धार्बदेशिक' में समय-प्तमय पर सर सय्यव्‌ 
झहमद्‌ खां श्रादि के लेखों से उद्धरण देकर 
दिखाते रहे हैं | सर मुहम्मद यामिन खा 
सी० आई, ई० बार ऐट्‌ ला को 000, 800] 
8०00. ए्ाएशछरट 7. $िण0९॥९९ बाते 
[887 . नामक पुस्तक के जो द्वाल दी 
में शेस्र मुहम्मद अशराफ़ काश्मीरी बाज़ार 
लाहौर ने प्रकाशित कराई दे निम्नलिखित 
वाक्य इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय हैं। 
वे जादू वह जो सर पर चढ़ कर बोले इस 
कटद्दावत को चरिताथे करते हैं। सर यामीन खा 
झपनी पुस्तक के प्रथम अध्याय में हिन्दुओं की 
ईश्वर कल्पना पर विचार करते हुए लिखते हैं -- 

0लह8॥ए (86 ००४०७७४० 04 004 
बाएणाए 006 फम्रागरपेप8 ज़&8 780॥0 जोशा 
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चिशहाार फलाड्ाणा (2 3) 
अथांत प्रारम्भ में दिन्दुओं के अन्दर ईश्वर 
विषयक विचार ठीक था जब वे ईश्वर को एक 
ओऔर सब व्यापक मानते ये किन्तु जब उन्होंने 
डसे अपनी कल्पना के आधार पर अनेक कार्यों 
के अनुसार अनेक आकारों में ब्रिभक्त करना 
शुरू किया तो वे अपने प्रारम्भिक व मौलिक 
विचार से दूर चले गये अथवा भटक गये। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जो बड़े ही विद्वान 
थे वेदों के पुराने धमंका जो एकेश्रश्वाद को मानता 
है प्रचार फरना शुरू किया। उन्हें बहुत से 
हिन्दुओं को जो काफ़रिर अथवा अनेक देवता पूजक 
थे एकेश्वरवादी धर्म के अनुयायी बनाने में सफ- 
लता प्राप्त हुई है। 
क्या यह महर्षि दयानन्द का थोड़ा उपकार 
है? यदि इस्लाम ओर ईसाई मतमें से भी 


छ्दे८ 





जिशुद्ध ओर तर सगत एकेश्वरबाद के >स्द्ध 
अशो वो दूर करने का मदर्पि दयानन्द ने प्रयत्न 
किया तो क्‍यों न उनको धन्यदाद दिया जाए 


मुस्लिम लेखकों का विषवन;-- 

श्री प्रो० मद्देशप्रसाद जी मौलग्री आालिम 
फ्राजिल का "मुसलमानों द्वारा लिखित विरोधी 
साहित्य” शीपेक उत्तम लेख पाठक महानुभाव 
इस अड्ड में अन्यत्र पढ़ेंगे। मुस्लिम लेखकों के 

ग्रन्थों में आये हिन्दू धर्म के विरोध में किस 

प्रसार ५िपःमन किया गया दै इसूफे दो उदाहरण 
यहा पाठसो की सूचनाथ देना अनुचित न होगा । 
'रदे हिन्दू! नामक जिस पुरतक का उस लेख में 
उतलेख किया गया है उसमे इस प्रकार के वाक्य 
मर्या- पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी और सीतादेबी 
जी के त्रिपय मे पाये जाते हैंः-- 

पृष्ठ र८--राम और कृष्ण वगेरह कि जिनको 
तुम लोग अवतार समभते हो सब गुमराह और 
बदरयाल थे । 

प्रष्ठ ३१--राम निद्दायत वेगरत (निलेज्ज ) 
ओर बेशरम था कि अपनी जोरू सीता की 
हरामकारी (व्यभिचार ) और बदमुआमलगी 
मालूम कर के घर स निकाल दिया । 

पृष्ठ ३३--अजब यह है कि कृष्ण जेसे बद- 
जात ड्वानी ( व्यभिचारी ) फसारी वो अवतार 
समझते हो । 

पृष्ठ ४४--और छरष्ण अदतार कहते, सो था 
राना नावकार । उससा कोई दूसरा जानी न था 
बदयार वख्पार ॥ चोर था और था उचक्का, चुप 
तो रह कुड दम न मार / ऐसा ही विषदमन 
मुसलमान लेखको वी अन्य पुस्तरों मे झिया गया 
है जिन से उद्धरण तक देना हमे अत्यन्त 


सावदेशिक 
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अप्रिय और श्मशचिरर प्रतीत द्योता दै। प्से 
लोग यदि शुद्ध भाय से की गई रूत्यार्थ प्रकाश की 
झालोचना पर नाऊ भों सिकोईं और उसे जब्त 
कराने का प्रयत्न क« तो कितने आश्चय की 
बात दै  सत्या्थप्रकाश तो बस्थुत: ऐसे घृणित 
सादित्य का युक्तियुक्त यथाथे उत्तर देने के लिये 
लिखा गया था।न केवल शार्य दिन्दुओं के 
मान्य महानुभावों ओर देडियो पर अश्लील 
भाषा में अनुचित आक्षेत अनेक मुस्लिम लेखकों 
ने किये थे बल्कि हिसा को भी ऐसे बिपयो में 
पूर्ण प्रोत्साइन रिया था। उद्दादरणा्थ श्लीखान 
साह्देब कृत “नियोग का भोग” नामऊ पुस्तक में 
जो गुलजार इव्राद्दीम प्रेस मुरादाबाद में छपी थी 
निम्न वाक्य हैं।-- 
अरब दाढ़िया रखवा लें, इब्जत जिरहें रखनी द्ो। 
बरना राद्दे हस्ती से, हम उनको मिटा देंगे॥ 
“४उन वेदो की तालीम की,बकत नहीं कुछ ब्ल में 
दुनिया से मिटा देंगे, मिटटी में मिला देग ॥ 
हो दुश्मने दीन लाखों, परदाद् न करें 'हामी!। 
हम गद्दने पकड़ेंगे, फदमो पे गिरा «गे ॥ 
ऐसे दिसात्मक दाक्यों पर टिप्पणी करने 
की शआ्रावश्यकता नह्दीं। क्या सत्यारथश्रदाश की 


- युक्तियुक्त समालोचना की ऐसी धमकियों भरे 


विपदमन से कोई तुलनाठएी जा सकती है नष्पक्ष- 
पात सज्जन स्रय चार करें। 


नि० जिन्‍ना की ६ लाख ₹ु० वार्षिक की 
सरकारी सहायता । 
सुप्रतिद्ध मासिक पत्र माइन रिव्यू के दिस० 
१६४५ के अल में एक सम्पादक्नीय टिणणी में 
यह समाचार प्रराशित हुआ दै हि प्रगतिशील 
मुसलमानों द्वारा सम्पादित कलकत्ता के “नवयुग” 
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नामक पेनिक पत्र मे उदू अखबार “'दकीऊत' के 
आधार पर यह सूचना निःली दै ऊफ्ि मि० जिन्ना 
को भारत सरकार द्वेदराबाद रियाप्तत के ह्वारा 
६ लाख रु० वार्षिक की सहायता दे रद्दी है। कहा 
जाता दै कि मास्टर तारासिद जी ने इस समाचार 
को फेलाते हुए कहा कि उनके पास इसके समर्थन 
में इनकम टैक्‍स विभाग के दाखलो वी साक्ति 
विद्यमान है। अपनी साधारण आमदनी पर २० 
ल्ञाख रु० वी वृद्धि वी व्याख्या करने के लिए 
जब मि० जिन्ना को कहां गया तो उन्होने कहद्दा 
कि देशी रियासतो द्वारा उन्हें यह आय हुई दै। 
देदली के उदू' अखयार “अन्सारी' ने इस समा- 
चार को प्रकाशित करते हुए लिखा द्वे किन 
केवल हैदराबाद से बल्कि अन्य भी अनेक 
रियासतो से पाकिस्तान के समर्थन और भारतीय 
स्वतन्त्रता मे बाधा डालने के लिये आर्थिक सद्दा- 
यता मि० जिन्ना को मिलती है। १० नवम्बर के 
पश्चात्‌ प्राय, सभी प्रसिद्ध उद्‌, हिन्दी, अ्रग्नेजी, 
बंगाली, गुजराती पत्रो म प्रकाशित इस समाचार 
कामि जिन्ना अथवा भारत सरफार ने अब तक 
कोई प्रतिवाद नहीं किया जिस से न केवल इस 
की यथाथता प्रकट होती है बल्कि यह भी ज्ञात 

होता दे कि मि० जिज्ञा पाकिस्तान आदि का अडब्ा 
लगाकर क्यो हर समय भारतीय खतन्‍त्रता के 
मार्ग में रोड़े अटकाते रहते हैँ। ऐसे व्यक्तियों 
झथदा उन वी ससस्‍्थाओ से सन्धि की चर्चा करना 
सन्था निरथक दे यह अब लिखने की आब- 
श्यकता नहीं । 


जाति भेद निबारक आन्दोलन और वर्ण 


व्यवस्था विरोध;--- 
कैवल झाये समाज दी नदीं, बल्कि भारतीय 
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समाज और राष्ट्र की वास्तविक उन्नति और 
सगठन के लिये जाति भेद (जात पात) और 
अध्पृश्यता का समून नाश अत्यन्त आवश्य+ 
दै इस वात फो हम इन रतम्भों और लेखों में 
अनेक वार वता चुके हैं । इस जाति भेद निवारक 
आन्दोलन को प्रव॒ल बनाने में प्रत्येक समाज और 
राष्ट्र प्रेमी को अबः्य पूर्ण सहयोग देना चाहिये। 
जाति भेद निवारक श्राय-परिवार सध ने जिस 
की स्थापना विपयक योजना पाठक 'सा्वदेशिक! 
के गत कुछ अछ्लो मे पढ चुके है श्रोर जिस की 
नियमित स्थापना का वृतान्त पाठक इसी अड्डों 
में अन्यत्र पढ़ेगें सगठित रूप से जाति भेद के 
विरुद्ध ओर अन्तर्जातीय विवाद के पक्ष में 
आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया दै जिस में हम 
सब युवक युवतियों और अन्य आरय॑ नर नारियों 
को क्रियात्मक सहयोग की प्रेरणा करते हैं क्‍योंकि 
समाज तथा शुद्धि, दलितोद्धारादि का भविष्य 
बहुत कुछ इस की सफलता पर निर्भर करता है । 
किन्तु हस इस बात को स्पष्ट कर देना श्रपना 
कतेंव्य सममते हैं कि जो सज्जन वा संस्थाएं इस 
जन्म सिद्ध वर्ण व्यवस्था वा जाति भेद के विरोध 
के साथ गुण कर्मातुसार शाल्लीय वर्ण व्यवस्था 
के आदशे का भी विरोध करना प्रारम्भ कर देते 
हैं वे आये ( हिन्दू ) जनता में न केत्रल एक 
आन्ति पेदा करते है बल्कि इस विषयक उनकी 
सद्दानुभूति को भी खो बेठते हैं । गुणशकर्म स्वभाव 
पर आश्रित शाल्लीय वर्ण व्यवस्था वर्तमान जाति 
भेद से सर्वथा भिन्न वस्तु है । एक सामाजिक 
आदर्श के रूप में वह एक प्रशंसनीय चीज़ है 
जिस का विरोध प्रारम्भ करके 'जात पात तोड़क 


मण्डल” लाहौर के श्री सन्‍्तराम जी और 
थ्रद्धानन्द दल के पं० ईश्वरदत्तजी मेधार्थी आदि ने 


86० 


जाति भेद निवारक आन्दोलन को अनजाने हानि 
पहुचाई ऐसा हमारा विश्वास है। इन दोनो के 
भेद को स्पष्ट मानते हुए यदि इस समय हम 
जाति भेद के निवारणाय अन्तजोतीय विवाद्यदि 
पर श्रपना ध्यान केन्द्रित करेंगे तो विशेष लाभ 
हो सकेगा | इस विषयक लेख तथा शझ्लासमाधान 
'सावदेशिक' में प्रकाशित द्वोते रहेंगे। 

मान्य प॑० मदनमोहन जी मालवीय 

से निवेदन!-- 

यद्यपि कई समाचार पत्रों में यह समाचार 
प्रकाशित हुआ है कि श्री प्रो० मद्देशप्रसाद जी 
की सुपुत्री श्री कल्याणी देती का प्रवेश हिन्दू 
बिश्व विद्यालय के धर्म विज्ञान मद्राविद्यालय में 
हो गया दै तथापि यद् समाचार यथार्थ नहीं 
ऐसा मान्य प्रो० महेश प्रशाद जी के २७-१२-४५ 
के पत्र से ज्ञात हुआ दे और उसे जानकर हमें 
झत्यन्त दुःख हुआ दे । इस सम्बन्ध में विचारा्थ 
एक उपसमिति दिन्दू विश्व विद्यालय ने बनादी 
है जिसके प्रधान माननीय श्री प० मदनमोहन जी 
मालवीय हैं। स्लियोके वेदाध्ययनाधिकार विषयक 
प्रबल प्रमाण हम 'साबदेशिक' के नपम्बर और 
दिसम्बर १६४४ के श्रंको में दे चुके हें इस अक 
में स्त्रियों के कम कारढ में अधिकार विषयक 
अनेक प्रमाण दिये गये हैं जिनकी भोर श्री प० 
मालवीय जी और विश्वविद्यालय उपसमिति के 
झन्य सब सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए 
हम उनसे सानुरोध निवेदन करते हैं कि वे वेदादि 
सत्य शास्त्र ब्िर्द्ध इस प्रतिबन्ध को दूर करके 
पुण्य भागी बने अन्यथा विचार शील जनता के 
घोर असनन्‍्तोष के परिणाम स्वरूप जो प्रबल 
आन्दोलन डठेगा उस की उधर दायिता स्वयम्‌ 


सार्वेदेशिक 
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उन पर होगी । हमें विश्वास है कि ने श्री 
कल्याणी देवी को धर्म विश्ञान महाविद्यालय में 
प्रविष्ट करफे इस अवाव्छनीय स्थिति से अपने 
को बचाएगे और अपनी उदारता का परिचय 
देंगे। 
सावदेशिकार्थ अनुकरणीय दानः-- 
लुधियाना के सुप्रसिद्ध उत्साद्दी आय॑ श्री ला० 
लब्भूराम जी की सार्बदेशिक पर सदा कूपा दृष्टि 
रही है। भ्रभी गतमास साबुन बाजार आयेसमाज 
लुधियाना ने जिसके वे कोषाध्यक्ष हैं ४४) की 
सद्दायता 'साथदेशिक' पत्र के अधिक प्रचार और 
बितरणार्थ भिजवाई दै जिस के लिये हम उनको 
हार्दिक धन्यवाद देते हैं ओर अ्रन्य धनीमानी 
सज्जनों से भी उनका अनुसरण करने की प्रेरणा 
करते हैं। 


बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य/-- 

परममान्य “नेता जी! श्री सुभाषचन्द्र बोस 
( जिनकी ईश्वर भक्ति, आत्म विश्वास, उज्ज्वल 
देशभक्ति, स्वार्थ त्याग, अ्रदम्य उत्साह, स्वतन्त्रता 
के उत्कट प्रेम और श्रदूभुत संगठन शक्ति के प्रति 
हम हार्दिक श्रद्धाज्नलि अर्पित करते हैं, भौर जिन 
का पवित्र नाम भारतीय स्वतन्त्रता के इतिद्वास 
में सदा स्व॒णोक्षरों में लिखा जाएगा। ) हारा 
संगठित श्राज्ञाद हिन्द फौज़ के उच अधिकारी 
कप्तान शाहनवाज़ खान, कप्तान प्रेमकुमार सहगल 
और ले० गुरुषख्श सिद्द ढिहलन पर जो मुकदमा 
गत ४ नषम्बर १६४५ से देहली में चल रहा था 
और जिस की ओर सारे जगत का ध्यान केन्द्रित 
था आखिर फैसला सुना दिया गया और भारत 
के प्रधान सेनापति सर आकिनलेक ने ३ जनवरी 
को कोट मार्शल द्वारा प्रदत्त आजीवन काराबास 
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दण्ड को हटाकर उनको लाल किले से मुक्त कर 
दिया यह समाचार जानकर सब खतनन्‍्त्रता 
प्रेमियों को बड़ी प्रसन्नता द्वोगी। इस बुद्धिमत्ता- 
पूर्ण काये के लिये प्रधान सेनापति महोदय धन्य- 
बाद के पात्र हैँ। जब सरकार भी इस बात को 
स्वीकार कर चुकी है कि श्राज़ाद हिन्द फौज का 
उह श्य भारत को स्व॒तन्त्र कराना था और उसके 
सैनिक शुद्ध देश भक्ति की भावना से प्रेरित दो 


सावदेशिक 
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कर सब प्रकार के कष्ट सहन करने को तय्यार थे 
ओर इस में किसी पर अत्याचार न किया जाता 
था तो उचित और न्यायसक्ञत मार्ग यही है कि 
उस के श्रन्य सब अधिकारियों और सेनिको को 
भी तुरन्त बन्धन मुक्त क्र दिया जाए । श्राशा है 
कि सरकार इसी न्यायोचित मार्ग का अवलम्बन 
करके जनता के असन्‍्तोष को दूर करेगी अन्यथा 
इसका बड़ा भयदूर परिणाम सम्भव है। 

ध॒० दे० 


हैप 8 8५४० ३९ 8४ ३५ ७ 


२० 2 २६ 





है झाज्ञा न मिल सकी | 


रू भारतवर्ष के तीस से अधिक चोटी के विद्वानों ने भिन्न २विषयों पर अपने दार्शनिक 
सेद्धान्तिक तथा बेद्क साहित्य सम्बन्धी लेख प्रन्थ में दिये हैं । प्रन्थ में ३३० पृष्ठों में ठोस 
सामग्री दी गई है शेष प्रष्ठों में पृथ्यपाद नारायण स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाल्ला गया 


हम है। प्रन्थ निम्न पते पर मिक्न सकेगा -- 


रे सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली । 
के शव 4 बचे बचे जे कटे जय जय +॥| कड़े थे जप जन 4ब्दे कहें जन 


३*हं +च्ड 45 4 भी 4२३ ++|ै पे जन 4 कहे 
नारायश आंभनन्दन ग्रन्थ 
झाय॑ समाजों के सिद्धान्त, काय एवं विस्तार का 


अनपम सं 
न प्रह 
झआये जगत्‌ के सुप्रसिद्ध कमंस्य सन्‍्यासो श्री महात्म। नारायण स्वामी जी मद्दाराज 
की ८० वीं वर्ष गाठ पर प्रकाशित 

प्रत्ये४ आय को इसकी एक प्रति अवश्य स्वाध्याय के लिए अपने पास रखनी चाहिए | प्रथ 
९ <८  खाइज़ के २८४ प्रष्ठों में समाप्त हुआ है। अनकों चित्रों से विभूषित सुन्दर पक्की 

जिल्द का मूल्य ५) ज्ञागतमात्र रक्खा गया है। बाहर से म गाने वालों को पोस्टेज सद्दित ४॥-८) 
भेजने चाहिए । बहुत थोढ़ो प्रतिया शेष हैँ चुकि अधिक सख्या में छपयाने के लिए खरकारी 


/ अं + थी - है 4५ कर 


&!५ ६४- #व- बना जन 8५ ६४ 2०४० ३५४ ६४- ३४० ६४- + ७ 


श्र 


सावदेशिक 


जनवरी, १६४६ 


सत्यार्थप्रकाश रक्षा समिति का निश्चय 


६ दिसम्बर १६४५ के मध्यान्द मे दीवान दाल 
देहली में श्री माननीय घनश्यामसिंह जी गुप्त के 
समभापतित्व में अखिल भारतीय सत्यार्थ प्रराश 
रक्षा समिति का एक विशेष अधिवेशन हुआ जिस 
में भिन्न २ प्रान्तों के प्रतनिधि सम्मिलित थे । 
समिति ने सिन्ध मे सत्याथ प्रजाश पर प्रतिबन्ध 
के प्रश्न पर विचार किया। श्री ला० देशवन्धु जी 
गुप्त ने कराची से बापसी पर जो रिपोर्ट भेजी थी 
बह भी पेश हुई। पश्चात्‌ समिति ने निम्न प्रस्ताव 
स्वीकार किया। 

प्रधान मन्त्री कुछ दूसरे मनन्‍्त्री तथा अन्य 
सिन्ध सरकार के जिम्मेदार व्यक्तियो ने सत्याथे 
प्रकाश के प्रतिबन्ध को हटाने का जो वचन दिया 
था उसे पूरा नहीं किया, यद्द खेद के साथ प्रकट 
करना पड़ता है और अब उसके आधार पर 
सत्याग्रह प्रारम्भ न करने का कोई कारण नहीं रद्द 
जाता । जद्दां तक वतमान सरकार की मनोवृत्ति 
का सम्बन्ध दे अब सत्याग्रह आवश्यक द्वोगया 
है। सत्याग्रह के लिये जो अधीरता आये भाइयों 
में है उसका इस समिति को पूरा अनुभव दै और 
समिति उसे सर्वेथा स्वाभात्रिक मानती दै। परन्तु 
सत्याग्रह के लिये जो परिस्थिति तथा वातावरण 
चादिये वह चुनारों के कारण इस समय विद्यमान 


नहीं है । इस सम्बन्ध में यह समिति उन प्रभाव 
शाली व्यक्तियोकी सम्मतिकों भी जो आर्यसमाजी 
नहीं द्वै अर जो विविध सस्थाओ तथा बिचारों के 
हैं आदर की दृष्टि से देखती दै । इन अपस्थाओ 
में कुछ काल के लिय ठहरने में हमारे उद्दे श्यो को 
क्षति नहीं पहु चेगी बल्कि शाक्त मिलेगी । 

एक ओर बात जो ध्यान में रखने की दै वह 
यह दे कि सिन्ध सरकार ने अपनी ११ अगस्त की 
विज्ञप्ति मे घोषित प्रतिबन्ध डी० आई० आर० 
(भारत रक्षा विधान) के मातहत अभी तक नहीं 
लगाया द्वै जिसका अर्थ यह दै कि सिन्ध में 
सत्याथ प्रकाश को बाहर से भेजने और वितरण 
करने पर कोई प्रतिबन्व नहीं । 


झआाय समाज तथा देश के द्वित को दृष्टि में 
रखते हुये यह समिति इस निश्चय पर पहुची है 
कि चुनावों के काल तक सत्याग्रह प्रारम्भ न किया 
जाये। यद्द समिति आय जगत को विश्वास 
दिलाती द्वै कि इस अवधि के ठीक बाद अनिवाये 

होने की अवस्था मे सत्याम्रद प्रारम्भ कर देगी । 

शिवचन्द्र-- 
स० मम्त्री 

झ० भा० सत्याथ प्रशाश रक्षा समिति । 


पक सन्ध्या व हवन के सम्बन्ध में 
धर्माय सभा ( सावदेशिक सभान्तर्गत ) की घोपणाएँ 
धर्माय सभा की घोषणा के अनुकूल देनिक सन्ध्या व हवन को विधि सन्ध्या व दृवन 


मंत्रों के सहत सर्वेसाधारण के लाभार्थ पुल्तिका रूप मे प्रकाशित कर दी गई है। मूल्य -) प्रति 
है। १८० प्रतिया एक साथ लेने पर ४) में दी जायगी। डाक व्यय कीमत से प्ृथक्‌ द्वोगा। 


आर देने में शीघ्रता करें | 





मिलने का पता-- 
सावदेशिक समा? देदली । 





जनवरी, १६४५ साव देशिक ४०३ 
र्‌ः 
सावेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि मभा, देहली 
बेलेन्म शीट ( शेष-पत्र ) 
४२-२-१६४४ 
स्थिर निधियों जहाँ धन लगा हुआ है 
दश देशान्तर प्रचार ४००००) भूमि ओर भवन 
वेद प्रचार ४००००) सावदेशिक भवन २४४००) 
भारतीय स्टेट फरड़ ४००००) बलिदान भपन २६२००) 
रत्ञा २४०००) गाजियाबाद भूमि 2०७०--) 
सावदेशिक भवन २५४०८) आय समाज मन्दिर 
चन्द्र भानु वेदमित्र स्मारफक ४०००) श्रद्धातन्द नगरी ३६९६) 
गगाप्रसाद गढवाल प्रचार २०००) पाठशाला भवन 
आर्य साहित्य प्रकाशन १००५०) भ्रद्धानन्द नगरी २७०७) 
शहीद सहायता १००००) भूमि शोलापुर 
बेदिक आश्रम ऋषिकेश भवन १४०००) आय॑ समाज मन्दिर ८६२२॥०) 
“झुब्स्ग्गा २२०४५००) बेरिक आश्रम ऋषिकेश. १४०००) 
शिवलाल वेद प्रचार ६४०) केशव श्रार्य हाई- 
ढोढाराम चूड़ामणि बेद प्रचार ४०१) स्कूल दैदराबाद_ २४०००) 
डोमा महनो सुन्दरदेवी १००) १०६३५८॥॥८-) १०६३४८॥॥5) 
रा १२२९) इन्वेस्टमेंट 
विशेष निधियाँ फिक्स डिपोजिट 
पजाब नेशनल बैक ८००००) 
दलितोद्धार ३०००) पंताप शक 2646०) 
सूर + ३१४।॥5-) पंत ५६४००) 
३३१५॥८-)६ ३३१५८७-)६ डिबेचर मोहनी 
श्रद्धानन्द नगरी ६६६३) मिल्स कलकत्ता ३०००) 
दयानन्द आश्रम २२४०) आंय साहित्य मडल 
सूद #% १८७॥-)१ अजमेर का एक शेयर १०) 
२४३४॥-) १ इ०शणग ३०१०) 
रिलीफ सूद ३१६5०) ओरियन्टल बीमा कम्पनो. १४२४-) 


१२७३२॥)४ १२७३२॥)४ 


१०४४३४५-) १०४४३५-) 


दक्षिण भारत प्रचार निधियां 


क्शयार्य हाईस्कूल २४०००) 
दैदरायाद मन्दिर निर्माण ४६८३) 
शोलापुर आय समाज मन्दिर १४०००) 
'उद्ृए्घ३) 2२६८३) 


विदेश प्रचोर निधियां 

श्रमेरिका ४४२६) 

घूढ़ ,, २१३॥८)६ 
४६४२॥७)६ ४६४२/६६) 

बिरला जी १३०००) 

सूद ,, ३६०) 
द्श्श्श्णे १३३६०) 

बगदाद १०७०) 


धापिक पुस्तक निधियां 
श्री नारायण स्वामी पुस्तक प्रकाशन 
बचत ७६६।:-)६ 
स्टाक १२ ४६) 
9०६ २०१४०)६ 
चन्द्रभानु वेदमित्र पुस्तक प्रचार 
बचत ६४६- ३ 
स्टाक ४६६६) 
इछ्झ३ २६५२-)३ 
पुस्तक प्रधार जनरल १६६०४) 
छपाई) र२४४१६)४ 


सात देशिक 


जनवरी, १६४६ 


सुरक्षित ऋण 
३४७७५) 
४३४००) 
७८१७५) ए८१७४) 
फर्नीचर 
गत बलेंन्स शीटके अनुसार ३३५६।5) 
घिसाई (टाइ५ राइटर) ४५) 
३३११८) ३३११७) 
१६६७॥--) 
४३०६) ५३०४६) 
स्टाफ कागज 
२१०५॥) 


पटोंदी हाउस 
विविध 


स्थिर पुस्तकालय 


पेशगियां 
देहली बिजली कम्पनी 
आये प्रतिनिधि सभा 
सथुक्तप्रान्त 
विविध 


ह्घ) 


२३४२॥।८७)३ 
७३४०:-)२ 
इछ७शश-)४ ६७५३-)४ 


बिक्री की पुस्तकें 
पुराना स्टांक १४४०३॥-) 
स्टाक चन्द्रभानु वेवमित्र 
स्मारक निधि के प्रकाशन 
का ४६६६) 
स्टाक श्री नारायण स्वामी 
जी प्रकाशन १२४६) 
आय साहित्य प्रचार निधि ६६०।-) 


“शइ३६>) २१३१६०) 


जनवरी - १६४५ सा्वेदेशिक ४४५ 
विविध निधियां प्राप्तव्य 
दयानन्द पाठशाला समेपुर २२२७) मकानो का प्राप्तज्य. क्रिया ८०५) 
टकारा समाज मन्दिर निर्माण ३४३-) सदर प्राप्तव्य ३३६३॥०-) 
गृहप्रिद्दीन जाति रक्षा ६६॥)३ इम्प्रेस्ट १३५३) 
सत्यार्थप्रऊाश ३४१००-)३ इत>) २४२ (०) 
जनरल २६१७%-) नकद तथा ब कों में 
स्थिर पुस्तकालय १६० १॥॥<-) ३ सेन्ट्रल बैंक देहली ८२६३०-)६ 
५० ओफारदत्त स्मारक » » शोलापुर ६६२८-)७ 
श्थिर पुस्तकालय ६०॥२-)६ पजाब नेशनल बैंऊ सेविंग. ४२३१५)६ 
३६६४५६॥) है » चाल ) १०४०ज।5 )७ 
धरोहर ४श८६६३-)८ 
डचन्त ४४७॥-) पोपलबेक ३७३३७-)२ 
सभा कमंचारियो की. ३४८४) १० झद्त्शारर १६६२७॥)१० 
विविध ११८०६-)६ आय व्यय खाता 
श्ठग-)5 ५११०-१७ गत वर्ष का १६४०८-)२ 
स्टाफ प्रोवीडेन्ट इस वर्ष की बचत १७७) ३ 
४२३२)३ रृह१श&) व १६३४६) ११ 
सवयोग ऋ5३६श२ योग ३६२३१६श॥-)२ 
आडीटर की रिपोर्ट 


हमने सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली के द्िसाब डी जाच की । हम प्रमाणित 
करते है कि उपयुक्त बेलेन्स शीट (शेष पत्र) और आय व्यय का सयोजित विवरण द्विसाब के 
रजिस्टरो और अन्य कागजो के अनुसार जो हमे दिखाये गये, ठीक दै। हमारी झाज की तिथि 


की रिपोर्ट प्रथक् दे । 


घादनी चौक, देदली 
६-४ ४५ 


रघुनांथ असांद पाठक सुपांकर एम, ए 
एकॉएन्टेन्ट 


चास्ते जगदीश प्रसाद एण्ड कम्पनी 
ह० जगदीश प्रसाद 
थी० ए० बी० कौम (बंचई) 
ज्ी० डी० ए० आर० ए० 
रजिस्टर्ड एकाउन्टेटट, आदीटर 
नारायश दत्त गंमाप्रसाद एम० ए० 
फोषाध्यस् प्रधान 


४४६ सा्बदेशिक जनवरी, १६४६ 


दानसूची सार्वदेशिक-आर्य प्रतिनिधि सभा देहली 
पास अक्टोबर व नवम्बर सन्‌ १६४७४ 
सत्याथप्रकाश निधि 


संयुक्त प्रात हैदराबाद स्टेट 
#) श्री रामकुमार जी आपये घिरोर । ३०) श्री वावज्ञाल मानरुचन्द जी हिगौली 
मेनपुरी । ०२9) गत योग 
१३४६४) गत योग 7४३) योग 
2६६) योग 
डक मद्रास प्रान्त 


+ सिन्ध प्रान्त 


है 295८) गतयोग 
४) ओ वावराम जी फोरमेन कराच 


१४३५४) गत्त योग विदेश 
१४३७०) योग ४१०) श्री मन्त्री जी प्रा० स० फ्म्पाल। 
बम्बई प्रान्त _१७३६) गत योग 
८६६६॥) गत योग २२८१) योग 
बिहार प्रान्त विधिध 
६०४८०) गत योग की बी 
पजाब व देइली प्रान्त १०६३) हो मास का कुल योग 
४) श्री शिवराम जी गुप्त कसोली ६३३०१॥--)|गत यौग 
(अम्बाला)  598३६८०-)सबंगोग 
१०) श्री रामचन्द्र जी बनवासी दरवाजा 
2400 कक । स्थापना दिवस अवशेष ४४ 
«७२ <- गत योग 
फरार दबा) योग | १०) श्री मन्त्री जी आ० स० इटारसी 
बंगाल प्रान्त १०) श्री डा० जगदीश सरन जी आ० स० 
३६११) गत योग फतेद्दपुर विश्नोई 
राजस्थान प्रान्त 
३२४४॥-) गत योग नवम्बर ४४ 
मध्यप्रदेश प्रान्त ४) श्री मन्त्री जी आ० स० मँ० 
४५००) श्री मन्त्री जी प्राण स० सागर २५) 
१३४५५) गत योग १७००)२ गत योग 


रब्छश) योग १रश३ योग 
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हर करो 
5 हमारी प्रकाशित धार्मिक सामाजिक युवकोपयोगी स्त्रियो- ( 
5 पयोगी तथा बालोपयोगी पुस्तकों की नामावली | ७, 
रण धार्मिक घीर मराठे २५॥) 
अक्ति दपण )).. भखरद्ध हिन्दोस्थान १) 
| अखतवर्षा ( नारायण स्वाभी जी) १) शिवाजी १॥) 
*०३0 ४7 उपनिषद्‌ ह $) बीर बेरागी ( भाई परमानन्दजी >. १॥0) ' 
| आये समाज क्‍या है हर ' कि: हु ह 
। भाणायासबिधि क्र ४.) चिनगारियों २) | 
| भानन्द सप्र' ( सवदान-दज' ) १ सिद्द गढ़ विजय १॥) 
| घमंता आदि स्लोन (प० रुगा प्रसाद एम ए)२) बीर पेशवा १॥) | 
ह ओर मेर। भ्रगवान्‌ (प० गगाप्रसाद सिंदल विजय शा) । 
| उपनिषद्‌-प्रसाश ( दशन नलेगी। 2.५ “शा माप १॥) | 
| स्वाध्याय समन (म्वा० बेदाननदजी ). २) हज गा मुजमस हु 
। ऋषिजोवन कथा ) स्त्रियोपयोगी 
। का आसन प० चमूपति एम. ए, ) ७०१ जे जीवन २) 
| ईवन यश्ष प्रदीपिका ॥) शिशुपाञन पा 
| देश्यज्ञ ( प० चमूपति एम ए) |) पति ॥६+ 
| वेंदिर तक सप्रह ॥!) स्त्रियों फी स्थिति १) 
। लिग पुशण को आलोचना ८). सीता बनवास १) | 
। श्रीमदू भगवदू गोता ( प० राजा रासज्ञी ) १) नारी भूषण १॥) | 
। कम बा गा हारमोनियम पुष्पाजकि २) | 
। कक विन १६) पुष्पाजलि (सादा) ५) 
| वेदसुब | देश गीताझलि ॥ 
। कार उपासना ५ बालोपयोगी | 
। सस्क्रत स्वय शिक्षक (तीनों भाग ! छ॥).. वालसत्याथे प्रकाश ॥0) 
| , युवकोपयागी हमारेस्बामी ॥) 
| कप बहशादी (बीए सापरेंक्शी: | कर पे आन समाज प्रश्चोत्तरी ॥) 
न शबा | 
| क्राश्ल कारोचिटटियाँ दे था बोर अभिमन्यु 2 
था अ तक्‍वाला ; २) महाराणा प्रताप +) 
इसके ऋश्वरिक्त उद्‌ में भी सत्र प्रकार क| पुस्तक हमारे यहाँ से मिज्ञ सकती है। हिन्दी 
६ मेंभ उच्च कोटि के लेखकों के उग्न्‍्यास तथा कटद्दानी सप्रह दमसे सगाए। छ 
5 नस 4 
8 ण म० राजपाल ऐण्ड सन्‍्स, सचालक, आय पुस्तकालय € 
>म अनारकली, लाहोर 7 
452 ०006 083. --- --+----+- -+++ ५४५ -+ - 5999-8७ & &9& 


श्री प० रघुनाथप्रसाद पाठक--पढिछशर के लिये ज्ञाजा सवारास चावल्ला द्वारा 


“४ ब्र३ र प्िारफ प्रेडा धगा-नन्‍तन्‍ माजाए- हे 4. 0 ये जिन: । ....ह0हतत..ह.त..0ह..0. 


लेखक व प्रकाशक मूल्य 


नाम पुस्तक 
(१) येदिक घिद्धान्त स». ( सावे० सभा ) १) 
(२) विदेशों में आये _माज $ ॥) 
(३) दयानन्द सिद्धाम्त भास्कर डे १) 
(४) आर्य सिद्धान्त विमशे | १॥) 
(४५) समस्त समालों को सूची रा ॥) 
(६) सावदेशिक सभा का इतिहास ,, ऋ० २) 
(७) बलिदान 9 ॥) 
(८) आये डायरेक्टरी »% अ० १) 


(६) आये वोर दर किह्ण शिविर. ५ 
(१०) आय वार दल बौद्धिक शिक्षण (प इन्द्रणी) [-) 
(११) भायेबीर दल केखमाला (भी श्रोंप्रकाश थी) १) 


#) 


/१५) यमपितृ परिचय (५७ प्रियरतन जी आषे) २) 
(१३) श्रथवंवेदीय चिकित्सा शार्र , ५) 
(१४) पैदिक सूययं विशान मु न) 
(१६४) वेद में असित शब्द हि -)। 
(१६) ऋगवेद में देशकामा 9 -) 
(१७) वेद में दा बढ़ी वेशानिक शक्तिया ,, १) 
(१८) विमान शा ण् /5)॥ 


(१६) मातृत्व को ओर भी प७ रघुनावप्रसाद जी पाठक 
झ० १।) १० १॥) 





9१ ॥) 

दि ै स्वामी जी २) 

ञ्‌ 24करंक टन अन्य घर) 
(२३) येधे खत्य १) 


(२४) उपनिषद्‌” ईश |७) केन ॥) कठ ॥); 


प्रश्न ») मायइहक्व 5८), ऐतरेय ।) 
तेतिरीय ॥॥) इृहदारण्यक २) 
(२४) भी नाययद स्वामी थी की सद्दिप्त श्रीनी -) | 


(२६) बालक स स्या रहये (स न र परए स्व माजा+)॥ 
।>) 

|) 
(२६) इजहारे हक'कत श्रा ला० ज्ञानच द्रज आये॥*) 
(३०) भक्ति कुसुमाज्ज ल श्रा ० उम्तेवज्ञा विश्वा० ॥॥) 
(३१) टयान द जम स्वत नगप 


०७) शहाटा पाठ्का 
(२८) आय समाज न दर चत्र 


ए ० वबजयश्वर बलशइ्ग ज) ॥) 
(३०) भूमिका प्रकश (श्र द्वितद्वनाथ जा) १॥) 
(३३) कुमृटिनांच द्र॒ ( श्र ५० मंव्रात्षलज ) २) 


(३४) वेद और गोम॑घ श्र बरा० ए मसुन्टरलाल जी ») 
(३२) स्वामा दयानन्द ज वा च रत्र 

(प० इद्द ज्ञा वद्याव चस्गत) 
(३६) दयानन्द (काबता) ८० बजरहत्त यागा 
(३७) ध्यान यांग प्रकाश स्वाम लक्ष्मणानन्द था ९॥-) 
(३८) सत्यार्थ प्रकाश गान(प० स यभूष ए ना योगा) |») 


१॥) 


) 


(३६) हमारे घर (आं नरञनलाल ज॑ गोतम) ॥#) 
(४०) भारतवर्ण म ज्ञाव भेट ।) 
(४१) सयाथप्रकाश की सावभौमनता >) 


(४२) भारतीय डाकपरों में ।” दा का अ्रपमान क्‍यों? 

“॥ 
(४३) हम और हमारे समात्नोचक >) 
(४४) सत्याथप्रसशाश और 7 ध् 


विदेश ज्शि 





ओोश्म्‌ जा 
ऋषि 
विषय सूची 


१. वैदिक प्रार्थना ४४४ 
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३. ऋषि दयानन्द का समन्‍्वय--श्री डा० सू्यदेव जीं शर्मा ४. & ॥, ए' 0 ॥॥0... ४४६ 
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५. मुस्लिम लेखकों का विषवमन--ओ० महेशप्रसाद जो मौलबी आलिम फ्लाज़िल ४४५३ 
६. ओओश्म कीतेन ( भजन ) श्री मुरलीधर जी ४४४ 
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८. आयंसमाज के एक सच्चे सेवक सत्र. श्री गोपाल नायक जी--श्री पं० मंजुनाथ जी ४६१ 
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१०, वेद में ब्िज्ञान--श्री दीनदयालु जीं (४ 80 देहली ४६६ 
११, आय युवक से ( कषिता ) श्री रामसिया “रमेश” छ७३ 
१२. नई समाज व्यवस्था--श्री रघुनाथ प्रसाद जी पाठक ४७४ 
१३. हिन्दु विश्वविद्यालय का अधिकारी वर्ग ध्यान दे--श्री प्रो० सुधाकर जी एस० ए० ४७७ 
१७. सामाजिक जगत्‌ ४८ 
१४. स्त्रियों का कमकार्ड में श्रधिकार--श्री पं० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति प्र 
१६. साहित्य समीक्षा-- ४प 
१७. सम्पादकीय 


पाक ६+ ६ इक ४७ ६क ६ ६॥ $+ ४४ ६६% ३७ ६ इक हक &क- पा 
प्रो" खुधाकर एम० ९० मंत्री सावदेशिक सभा # 
की सर्व प्रिय रचनायें कू 





१ उपदेशासत ४७ भाग,--प्चों की धार्मिक तथा नैतिक शिक्षण के लिये १॥5) सेट 
२ आनन्दासृत --क्ेखक के नैतिक तथा उभारने वाले बिचारों का सम्रद् ॥) 
३ जीवनासत--एदस्थियों को उठाने बात्ते विचारों तथा नियन्धों का संप्रह ॥ः) 
४ पृरुषार्थाम््त ---बर्चों को वर्णुब्यवस्था की शिक्षा देने को पोथी )॥ 


४ सरल संध्योपासना--वर्षों के किये विशेष उपयोगी 
6 ऐ2शोछए ?778ए७7 ० ब७ /798 +शिह्वाशी ॒ातभाणए रण शिल॑ जैबटडजछा फिचजरछाा'8 
8804॥५७ 0889७ 0३ ०डएछोशा०पंणाह.. बाते ए०शागलावाज 7 छा ०8४५ ४०9०,५४ 8/- 


७ बालदयानन्द चरित--भत्यन्त संह्तिप्त तथा रोचक जीवनी--बश्चों के किये !) 


जैधे के जचः-+' | + हे 4 | 4.5 +ै हे 4पहे कब 


मिलने का पतान- 
१. सार्वदेशिक सभा, नया बाजार, देहली । 


२, शारदा मन्दिर युकडिपो, नई सड़क, देहली । 
हक ३ हैक व ६ ६४ ६७% $०७ ६४ ६४ ६४७ ६०- इसे $ ॥। कहे 


पाक इक जे वध: + 4 कड़े कहे जच (क कहे 


था बचे बचे 


॥ ओश्म ॥ 





साववेशिक, 24344 23443 4 44 8 २3 $ श्र 


सावेदेशिकः 


44222 227222:222८/2522. | 





# मावदेशिक-आयं-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक प्रुख-पत्र # 














वर्ष २१ | फ्रवरी १६४६ ई० ] माघ २००२ दयानन्दाब्द १२२ । अछ्ठू १२ 
८८ की, सनक; डर 


लय हे कज् 
सब पलट 
7५ «४० न 
जा 
च्छी ५ 
2 (3: ह 







ओ रेस अपामीवामपस्चिधमप सेधत दुर्मतिम्‌। आदित्यासों बुयोतना नो आअंइसः ॥ 


अथे--( आदित्यासः ) हे सये के समान 
तेजस्वी आदित्य ब्रक्नचारियों । तथा नेता (न) 
हमारे ( अमीवाम्‌ ) रोगों को ( अप ) दूर करो 
( ल्लिधम्‌ ) हिंसा को ( अप ) दूर करो ( दुमेतिम्‌ 
झपसेधत ) दुष्ट बुद्धि को दूर भगा दो । तुम हमें 
( अंहस' युयोतन) पाप से सबेथा प्रथक्‌ कर दो। 

प्राथना--हे सूर्यों के सय सबवेक्ष परमेश्वर | हम 
सब प्रकार के रोगों, द्िसात्मक भावनाओं, दुदु द्धि 
ओर पापों से मुक्त होना चादते हैं। झापकी कृपा से 


सामवेद म० ३६७ 
$ वित्य अद्यचारी मदृषि दयानन्द जी जेसे भहा- 
नुभाव समय २ पर ससार में जन्म लेकर मनुष्यों 
को सच्चा मागे दिखाते और उन्हे पापों तथा 
दुष्ट भावनाओं से सवेथा दूर गहने का उपदेश 
करते हैं। आप ऐसी ऋपा करें कि ऐसे आदित्य 
समान तेजस्वी विद्वान्‌ नेता हमारे सदा पथप्रदशेक 
बने रहे जिसस हम सब पापों और शेगों से 


पृथक्‌ रहे । 


इ४८ 





सावदेशिक 


फरवरी, १६४६ 


वेदोपदेश 


( स्याख्याकार--झ्ाचाय भ्रमयदेव जी रंन्यासी ) 


ओश्म्‌ य एक इत्‌ तप ष्डुहि क्ृष्टीनां विचपंणिः । पतिर्जज्ञे वृषक्रतः ॥ ऋ०६।४४।१ ६ 


शब्दाथे --( य ) जो परमेश्वर ( एक इत ) 
पक दी है ओर जो (९ कृष्टीनाम्‌ ) मलुष्यों का 
( विचषेणि ) स्वद्रष्टू-स्वेक्ष ओर ( वृषक्रतुः ) 
सर्वेशक्तिमाच ( पति ) पालक ( जज ) हुआ है 
( तम्‌ उ ) उसकी ही ( स्तुद्दि ) तू स्तुति कर | 

व्याख्या--है मनुष्य | तू किस किस की स्तुति 


करता फिरता है? ससार में तो एक ही स्तुति के 
योग्य है। ससार में हम मनुष्यों का एक द्वी पति, 
पालक ओर रक्षक है | दे मनुष्य । तू न जाने 
किस २ को पालक सममता है । कहीं तू रुपये- 
पेसे बाले व्यक्ति को अपना रक्षक समभता है, 
कहीं तू किसी लब्ध प्रतिष्ठ रोब-दाब बाले व्यक्ति 
को अपना स्वामी बना कर रद्दता हे । कहीं तू 
किसी दाशेनिक व कवि की प्रज्ञा व प्रतिभा के 
स्तुति गीत गाने लगता है, उनके ज्ञान व कवित्व 
पर तू मोहित रहता है । ससार में ऐसे भी बहुत 
हैं जो कि किन्हीं जीवित व ज्ञीब रहित आक्ृतियों 
के सोंदय को देख कर ही ऐसे मोदित हो जाते हैं. 
कि उनका मन उस सौन्दय की प्रशसा करता नहीं 
थकता | परन्तु संसार में मनुष्य की रतुति के पात्र 
बहुत नहीं हैं। एक दी है, फेवल एक द्वी हे ओर 
बह इन सब स्तुत्य वस्तुओं का एक स्रोत है। 
उसकी रतुति न कर, इन शाखाओं की स्तुति करने 
से $ल्‍्याण नहीं होता-रक्षा नहीं मिलती | रूप 
*स आदि ऐन्द्रियिक विषयों की स्तुति तो मनुष्य 
का विनाश ही करती हे पालन कवापि नहीं। 


इनकी स्तुति तो अति अश्ञानी पुरुष ही करते हैं। 
पर जो ससार में हमारे अन्य रक्षा करने वाले 
बल, ज्ञान ओर झानन्द हैं । घली, ज्ञानी ओर 
सुखी लोग हैं। वे भी सवंश और सघेशक्तिमान्‌ 
नहीं हैं, उनमें ज्ञान और बल पर्याप्त नही हैं। 
संसार के ये सब बल, ज्ञान ओर आनन्द तो उस 
एक सच्चिदानन्द महा सूथ की किग्णें मात्र हैं। 
इन किरणों की स्तुति करने से अपने को बडा धोखा 
खाना पडेगा | हे मनुष्य | ये ससार के चुद्र बल 
ओर ज्ञान मनुष्का पालन न कर सकेंगे, ये बीच 
में द्वी छोड़ देंगे । इनमे पूरा ज्ञान और बल नहीं 
है। अत इनमें आसक होकर इनकी स्तुति मत 
कर । रतुति उस 'भनुष्यों के एक पति” की कर जो 
सबेज्ञ हं।ता हुआ पालक है और सर्वशक्तिमान होता 
हुआ पालक द्वे | वह एक एक मनुष्य को विशेष- 
तया देख रहा है । प्रत्येक मनुष्य को श्रीर उसके 
सब ससार को यद्द इतनी श्रच्छी तरह देख रहा 
है कि उस मेरे प्रभु को मानो एकमात्र मेरी चिन्ता 
है। और उस पालक पति का एक एक संकल्प, 
एक एक कम ऐसा बलबान्‌ है कि उसकी सफल्लटा 
के लिये उसे दुशरा सकल्प व यत्न करने की 
ज़हरत नहीं द्वोंती | दे मूले मनुष्य | अपने उस 
“पति की द्वी स्तुति कर, उसकी सेंकढ़ों किरणों 
की रुति छोड़ कर नस असली सूथ की द्वी स्तुति 
कर, उसएक को द्वी स्तुति कर। 
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सार्वेदेशिक 





ऋषि दयानन्द का समन्वय 


( क्षे०--प्री डा० सूर्यदेव शर्मा साहित्यालड्वार, सिद्धान्त शास्त्री, एम० ए्‌० एल० टी०, डी० लिट 


उपाध्यक्ष डी० ए० वी० कालेज, अशमेर ) 


झव इस प्रकाश युग में यह बात किसी से 
छिपी नहीं है कि ऋषि दयानन्द जहा एक ओर 
प्राधीनता के पुजारी और वेदोद्धारक थे, बद्दा 
बे दूसरी ओर नवयुग के नेता, वतेमान के 
विधाता और भविष्य के भारी पथ'प्रदर्शक भी थे, 
इस लिए देश ओर विदेशों के महान्‌ विद्वान- 
विचारकों की ओर से ऋषि दयानन्द के लिये जो 
सम्मतिया दी गई हैं उनमें ऋषिवर को विभिन्न 
इृष्टिकोणों से उपस्थित किया गया है। कोई तो 
उन्हें केवल धार्मिक सुधारक ही कहता है, कोई 
हिन्दू जाति का उद्घारक, कोई अनाथ-विधवाशों 
का रक्क्क और कोई स्वराज्य का प्रवत्त क, कोई 
उन्हें केबल वेदों का प्रचारक और कोई महान 
क्रॉलिकारी सममता है। पार्तियामेंट के सदस्य 
तथा प्रसिद्ध पत्रकार सर वेलेन्टायन शिरोत्र के 
शब्दों में तो वे भारत से विदेशी प्रभाव की जड़ 
उखाड़ कर फेक देने वाले ही थे। शिरोल साहब 
लिखते हैं-- 

“० ज्री06 देलाए, ० ]0898 ४7078 
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अर्थात्‌ “दयानन्द के उपदेशों का सारा 
भुझाष हिन्दू धर्म को सुधारने के लिये डतना 
महीं है जितना कि दसे विदेशी प्रभावों के 
बिरोभ में एक क्रियात्मक शक्ति का रूप देने की 


ओर है, क्‍योंकि उनकी सम्मति में यह विदेशी 
प्रभाव हिन्दू राष्ट्रीयीवगा को आघात पहुँचा 
सकते हैं । 

मेरी दृष्टि में ऋषि दयानन्द को किसी एक 
काय अथबा सुधार से ही सम्बद्ध करना उनके 
प्रति घोर अन्याय होगा। वे नो एक प्रबल सम- 
न्वयवादी थे। उनकी श्रतिभा सर्वोन्मुखी थी। 
भल्रा कौन सा ऐसा मानव सुधार का क्षेत्र है 
जिस पर उनकी तीज्र दृष्टि न पड़ी हो ? शिक्षा, 
भछूतोद्ाार, अ्रनाथ, विधवाओं ही रक्षा, सामा- 
जिक सुधार, राजनीति राष्ट्र भाषा, वेद प्रचार 
आदि प्रत्येक कार्य में उनकी प्रतिभा प्रकट हुई हे 
भारत के धार्मिक ज्ेत्र में तो उन्होंने कमान्न का 
समन्वय किया है | उदाहरण के लिये जरा 
देखिये । 

(१) बुढ़ भगवाचने अपने सिद्धान्तों में केवल 
त्याग ओर कमे पर ही बल दिया था। आत्मश्ञान 
ओर परमात्मा की सत्ता को नितान्त उपेक्षित ही 
कर दिया था । केवल कम दी फो मोक्ष का साधन 
बताया था। 

(२) उसके बाद शकर स्थामी ने केवल ज्ञान 
काण्ड पर बल दिया ओर नवीन वेदान्स का ही 
प्रचार ॒किया। “एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति” कद 
कर संसार को ही मिटा दिया | उनके लिए ब्रह्म 
ज्ञान ही सब कुछ था | जहा बुद्ध ने केवल कमे 
से मोक्ष की प्राप्ति मानी वद्या शकर ने केवल 
ज्ञान से । 


० 





(३) मध्यकाल में भारत में रामानुज, बल् 
भाचाये, कबोर आदि अनेक धार्मिक आचाये 
हुये जिन्होंने केवल भक्तिषाद अथवा उपासना- 
काणड पर दी बल दिया। कर्म ओर ज्ञान सबको 
परे फेक दिया। “भक्त के वश में हैं भगवान” 
की गूँज सर्वत्र सुनाई देने लगी । उन्होंने 
केवल भक्तिमार्ग से द्वी मोक्ष की कुजी प्राप्त 
करनी चाही। 

(७) आधुनिक काल में ऐसे सुधारक हुये 
जिन्होंने जञानकाड, कमंफ्राड और उपासना काड 
को धता बताकर केबल पाश्चात्य विज्ञान का 
ओर पार्चात्य रीति रस्मों का ही आश्रय लिया 
राजा राममोहनराय ने सन्‌ ६८२८ में अहम समाज 
की स्थापना की। ठाकुर देवेन्द्रनाथ ने वेदों को 
छोड़ दिया। श्री केशध्चन्द्र सेन ने सन्‌ १८६० 
में यश्योपपवीत को तिलागलि दी | सन्‌ १८६७ में 
बम्बई में प्राथेना समाज की स्थापना हुई। 
क्ाहौर में भी सत्यानन्द जी अग्निद्दोश्नी ने देव 
समान की स्थापना की। इन सब ने विज्ञान काड 
को अपना आधार बनाने का दात्रा किया | 

इस प्रकार पाठकों ने देखा कि ऋग्वेद का 
झ्ञानकाड. यजुर्बेद का कर्मकाड , सामवेद का 
सपासना काड़ और पअ्रथरवेद (का विज्ञान काड, 


साव देशिक 
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प्रथक्‌ प्रथक्‌ विचार धारा्रों का धार्मिक च्ेत्र में 
आधार बना, लेकिन धन्य है ऋषि दयानन्द को 
कि उन्होंने चारों विचार धाराशों को एकन्न 
मिला दिया और सच्चे बेदिक धमे का स्वरूप 
हमारे सामने उपस्थित किया । सब विचार 
धाराधशों का स्रोत ऋषि दयानन्द ने वेदों में ही 
बतलाया और इस समन्धय का श्रेय उन्हीं को है । 
इसी लिए भारत के मद्दाव योगी श्री श्रथिन्द 
घोष ने लिखा था +- 
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अर्थात्‌ वेदों फे सत्य अथ के इस युग में 
प्रथम ज्ञाता द्ोने के रूप में दयानन्द का सदा 
सम्मान किया जायगा । उन्होंने अतीत काल से 
आयृत द्वारों वो खोलने की कुजी प्राप्त कर ली 
है ओर बन्दी भूत शान के स्रोतों की मोहर तोड़ 
दी है। इसी में ऋषि का ऋषित्य है भर इसी में 
शिवरात्रि का शिव सकल्‍प मय शुभ सन्देश 
निहित ह। इसी में ऋषि दयानन्द्‌ का बेदिक 
समन्यय है । इसी में ऋषि का महत्व है ।--सूये” 


सर सन्ध्या व हवन के सम्बन्ध ्ज 

धर्माय॑ सभा ( साबवदेशिक समान्तरगंत ) की घोषणाएँ 
धर्मायें सभा की घोषणा के अनुकूल देनिक सन्ध्या व दृवन को विधि सम्ध्या व हवन 
मंत्रों के सहित सबेसाधारण के लाभाथे पुस्तिका रूत में प्रकाशित कर दी गई है। मूल्य -) प्रति 
है। १५८० प्रतियां एक साथ लेने पर ५) में दी जायगी। डाक व्यय कीमत से प्रथक होगा। 
आाड़े' देने में शीक्रता करें । 





सिने का पता- 


सा्वेदेशिक सभा” देहली । 
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साव देशिक 


ड्श्र 


महर्षि दयानन्द और स्वराज्य 


( ले०--भी पणश्डित मदनमोहन जी विद्यासागर वेदालड्डार ) 


आायसमाज! द्वारा! घेदिक धर्म का प्रचार” यह 
मद्दर्षि दयानन्द का ध्येय था | इसके द्वारा वे 
संसार का उपकार! करना अर्थात आत्मिक 
शारीरिक व सामाजिक उन्नति कराना चाहते थे। 
ताकि 'सर्वेदितकारी नियमों” के पालने में प्रत्येक 
व्यक्ति अपने को पराधीन सममे अर्थात्‌ सबकी 
उन्नति! में ही अपनी उन्नति” सममे | 
सबकी उन्नति” श्रर्थात 'सत्रदिय” का उच्च 
भाव उसी समय मनुष्य के मन में उदित द्वोता है 
जब कि उसके सामने एक ऐसे 'सबबहितकारी 
नियम रक्खे जाये जिनमें कि बद्द अपना अम्युद्य 
स्पष्ट रूप से देखें । 
परन्तु जब तक इन नियमों के पाज्षन का कोई 
डचित प्रबन्ध न हो तब तक ससार का उपकार 
करना कागज के जहाज पर बिशाल्ष समुद्र पार 


करना है| 
मनुष्य यद्यपि ( मेरी रष्टि में ) परदित का 


भी बहुत कुछ स्थत ही ध्यान रखता है. तथापि 
समय २ पर उसमें भ्वाथबुद्धि श्तनी प्रयल्त हो 
जाती है कि यह अपना पराया' अल जाता है। 
परिणाम भयानक हो जाता है | इस लिये उसपर 
प्रतिबन्ध आवश्यक दो जाता है | 
इसी प्रतियन्‍्ध का नाम 'राज्यशासन! है। 

परन्तु यह प्रतियन्ध उसके 'अच्छेपन पर 
नहीं, अपितु 'बुरेपन' पर होना चाहिये। गाड़ी में 
क्र क' उसकी गति को सदा के लिये रोक देने के 
सिमित्त न हो, उसके द्वारा हो जाने वाली दु्घेटना 
से बचानेके किये हैं। मानव भादिकी स्वच्छन्दता 
से कहीं कोई विनाशात्मक दु्धेटना न हो आबे, 


इस भय से शासन रूप? प्रक क्षणा दिया 
जाता है | 

जो भी समाज या व्यक्ति ऐसा चाहते हों 
उनके लिये 'शासन' हाथ में लेना जरूरी है। 
अन्यथा उनके विचार आकाश दुगे निर्माण! तक 
ही सीमित रहेगे । 

मदहषि इस सचाई को सममते थे। झाइये 
जरा विश्व फे इतिहास पर दृष्टि डालें। प्रीक 
फिलासफरों ने 'राज्य का स्वरूप” भी बनाया है। 
क्यों ? बौद्ध मत इतना फेल क्‍यों गया ईसाइयत 
कथ फेली ? इस्लाम का दबदवा कब बढ़ा ९ कम्यू- 
निस्ट का भय दुनिया में कब छाया ? पाठक लोग 
प्रति दिन समाचार पत्नों को पढ़ते हैं, इतिहास 
के ज्ञानसे धनका दिमाग कुछ न कुछ अवश्य 
भराहे । 

इसके अन्दर एक बढ़ा भारी 'सत्य” काम कर 
रद्दा है | यद यह कि उन्होंने शासन! अपने हाथ 
में लिया तभी यह सब कुछ हुआ । 

शाप पूछेंगे कि झाये समाज के साथ इसका 
क्या सम्बन्ध ? आइये जरा सत्याथग्रकाश खोलें । 
झाइये जरा आर्याभिषिनय को आख खोता कर 
पढ़ें । 

ऋषि ने सत्यार्थप्रकाश का छुठा समुल्लास 
क्यों लिखा ९ ईश्वर की प्र थना हो रही है भौर 
अक्रव्ती साम्राज्य का स्वप्न महर्षि समाधि सें 
ले रहे हैं ९ क्यों ९ 

जरा उनका ज्ीयन चरित्र पढ़ते हैं | थे 
झपने अन्तिम समय में राजाओं के पस क्यों 
घूमे ९ क्या उन्‍हें घनाकाशा थी। बीतराग सन्यासी 


इधर 
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को 'वमेघन! के सिंदा किसी प्रकार का घन 
अपेक्षित न था ? क्‍या (किसी राज्य के हड़पने का 
विचार था ९ परमेश्बर राज्य के अधिकारी को इन 
तुच्छ राज्यों का स्वप्त भी नहीं। तो ऐसा कौनसा 
रहस्य था, जिसके कारण वें अपना समय उन्हें 
राजधम पढ़ाने में बिताते थे ९ 

अन्य सन्‍्यासी भी राज्याश्रय पाते देखे गये 
हैं। राजाओं को (बेर/म्य का) उपदेश देते देखे 
गये हैं। परन्तु यह एक अनोखा दी सन्यासी 
है, जिसने न वेराग्य का उपदेश किया. न जागीरं 
पाई राजधमे' का उपदेश ओर बदले में विषपान 
किया । 

बुद्धि रखने वाले न सम तो उस महर्षि का 
क्या दोष ९ 

सच बात यह है वे विश्य में चक्रवर्ती साम्रा- 
क्य चाहते ये। किनका ? आरयों' का। इससे कोई 
भी इन्कार नहीं कर सकता । 

यदि हम इतना समझ; सकते हैं तो यह 
सममना फठिन नहीं कि इसका भार किस 
पर हे ९ 


महर्षि दयानन्द के बताये मागे एर चलने 
चलाने वाली सरथा पक दी है “आयेसमाज'। 

अब में बुद्धिम्नानों से पूछता हू कि बेदिक- 
धर्म प्रचार के लिये (जिसके द्वारा संसार का 
उपकार होना है ) चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना 
करने का भार किसके कन्धों पर है? में तो यह 
स्पष्ट कहता हूँ कि उसकी जिम्मेबारी केवल्न आये- 
समाज पर है । कोई मद्दानु भाव व्यक्तिगत तौर पर 
कुछ भी कह सकते हैं। पर श्रायसमाज को 
सामूहिक तौर पर राजनीति से परे रखने का 
“मद्दापुण्य” वे न कमावे, हमारी यद्दो विनीत 
प्रार्थना है - 

घक्रवर्ती साम्राज्य शक्‍के दुकके से स्थापित 
नहीं हुआ करते। संगठित शक्ति ही उसका उपाय 
है। उनका कथन ऐसा है कि ऐ बीरो। जाओ 
ऋषि फा चक्रवर्ती साम्र ज्य स्थापित करो । परन्तु 
सब (मिलकर) 'सामूहिक प्रयत्न! न करना; 
सामूद्दिक तौर पर इस प्रयत्न में भाग न लेना । 

मुमे महर्षि दयानन्द के प्रन्थों में इसी 
स्वराज्य का शंखनाद बजता सुनाई पड़ रहा है | 


लिनननबरस-मन्‍मर ९ ०-9“ कनल< नमन. 


प्रत्येक भाय बीर के लिये झनिवाय पुस्तक ! 


आय वीर दल का बोदिकशिक्षण ञ ७) 
[ क्षेखक--भी प्रो० इन्द्र जी विद्याबाचस्पति भू० मन्त्री अखिल भारतोय 
झाये बोर दल खमिति ] 
झार्य बीर दल के उद्देश्य, संगठन, विधान तथा कार्यक्रम पर आ्रामाणिक पुस्तक 
जिसकी एक प्रति प्रत्येक भार्य के पास अवश्य होनी चाहिये। आज पंगवाहये । 
मिलने का पता--कार्याकस-सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि खभा, 


भरी भद्धानन्द बलक्षिदान भवन, देदली । 
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मुस्लिम लेखकों का विषवमन 
तुहफतुल दिन्द 


कुल 
( ज्ञे०--प्रो* महेशप्रसाद जी मौलबी झालिम फ्राज़िल हिन्दू यूनिवर्सिटी बनारस ) 


मैंने जब कुछ ऐसी पुस्तकों के विषय में थोड़ा 
सा लिखा जो मुसलमानों की ओर से हिन्दुओं के 
विरुद्ध लिखी गई हैं | इस पर अनेक क्षोगों की 
इच्छा हुई कि मै उनको कुछ बतलाऊँ कि उक्त 
प्रकार की पुस्तकों में क्या है | में तो चाहता था 
कि लोग स्थय॑ उक्त प्रकार की पुस्तकों को खोजें 
ओर उनको भल्ली भाति पढ़े ताकि जान सके कि 
क्या क्‍या लिखा गया है । उक्त आशय की पुस्तक 
कई स्थानों के पुस्तकालयों में है, परन्तु कौन दवाथी 
मारे ओर कौन बात उखाड़े । लोग तो सत्त >-- 
रेडी मेड फूड (तेयार भोजन)--चादहते हैं अतः 


कुछ बतला रदा हू । 
(२६ हिम्दू! नामक पुस्तक से कुछ दिखलाया 


जा चुका हे इस कारण इस अवसर पर “तुदफ़- 
तुक्ष हिन्द नामक पुस्तक से कुछ दिखलाया 
जायगा। क्योंकि मेरे विचार से यही पुस्तक ऐसी है 
जिसकी रचना रद हिन्द के पश्चात्‌ हुई है । इस 
के श्रनेक सस्करणों के निरुलने का पता लगता 
है किन्तु जिस सरकरण के आधार पर कुछ दिख- 
क्षाया जायगा वह कानपुर के मुजतबाई प्रंस का 
छपा हुआ सन्‌ १६२३६ हिजरी ( सन्‌ १६२१ ई० ) 
का है। इसके बाब पहला, फसल पहली के पर ६ 


में है- 

शा में लिखा है कि भतरी मुनि को 
जोरू बहुत नेक थी । यद्द तीनों यानी ब्रह्मा, बिशन 
महादेव उसकी अस्मत में रखन छालने को उसके 
दरवाजे पर भीख मांगने गये | वह बेचारी भीख 
देने को बादर आई । यह साहब फरमाने लगे कि 
हम क्या भूखे हैँ कि ऐसी भीख लेंगे। हा, अगर 


हमको अपने घर में क्ेजाकर और नंगे होकर 
खाना खिलावे तो हम ठहरे रहें | वह वेचारी 
3 पने खसम से . इजाज्षत लेकर इन तीनों को 
अपने घर में ले गई । जब खाना खिलाने लगी उस 
झोरत ने इनके बदन पर पानी छिड़का । यद्द तीनों 
छोटे लड़के वन गये--इन्तद्वा । इससे मालूम 
हुआ यह तीनों घबदमाश और दगावाज ओर शह- 
बत परस्त और आजिज़ ऐसे थे कि एक औरत के जादू 
से लड़के बन गये । भत्ता ऐसा शख्स कहीं खुदा 
ओर नायब खुदा भोर दुनिया का मालिक दो 
सकत, है ।” 

गायत्री मन्त्र के प्रसद्भ में बाव दूसरा, फसल्ष 
दूमरी के प्रृष्ठ ८० में लिखा हुआ है-- 

“झब देखेये जिस गायश्री की तार फ़ में 
दिन्दुभों की इतनी धूम धाम है उसको ऐसा छिपा 
कर रखते हैं कि सिवाय ब्राझण ओर खन्री (स्त्री) 
के ओर को सिलानी दुरुस्त नहीं जानते और 
उनको भी जाहरन नहीं पढ़ाते आहिस्त' से कान 
में बतलाते हैं सो उस गायत्री का मज़मून पेसा 
पोच ओर अवस दे कि जिससे सिवाय गुनाह के 
कुछ भी हासिल नहीं ।” 

पहला वाव, दूसरी फसल प्र'|्ठ १६ में लिखा 
हुआ है -- 

एक दक्का इन्द्र देवता भोर चन्द्रमा देवता 
गौतम रिख (ऋषि) की बीबी पर आशिक़ हुये । 
इन दोनों में से एक ने मुर्ग की सूरत बनकर 
झाधी रात को थ्रावाज्ञ बलन्द की । गौतम रिख 
ने जाना कि मुग बोलता है, सुबद होगई | जल्दी 
से उठकर नहाने के लिये गंगा पर गया। गंगा ने 


डेरेंटे 


कहा कि अभी रात है, नहाने का वक्त नहीं हुआ | 
गौतम रिख घर में आया क्या देखता है कि 
चम्द्रमा देवता दरवाज्! पर खड़ा हुआ निगहयानी 
कर रहा है ओर इन्द्र देवता उसकी जोरू के साथ 
* "कर रहा है| गौतम ने खफ्रा होकर सूग- 
छात्रा यानी दरिन की खाल चन्द्रमा के मारी और 
सराप यानी बदूदुआ की कि इसका दाग तमाम 
हमर तेरे बदन पर रहेगा। उसी वक्त स्याही का 
दास चन्द्रमा के बदन पर पढ़ गया । ओर यह 
स्याद्दी कि चान्द में नश़्र आती है उसीका निशान 
है। इन्द्र स्लोफ़ से भाग गया | गौतम रिख ने 
इन्द्र को सराप दिया कि तूने एक के वास्ते 
इतनी मिहनत उठाई, तेरे बदन पर हज़ार 
हो जायेंगी | चुनाचे उसी बकत इन्द्र के बदन पर 
हजार जाहिर दो गई । इन्द्र उसड्ी शरम 
से छिपकर तालाब के दरमियान कमल की जड़ में 
जा छुपा | क्रिस्स कोताह बाद मुद्त दराज़ के 
बिशन की मिहरबानी से वह हि इन्द्र के 
बदन पर थीं आख की सूरत में बदल दोगई , 
तय इन्द्र बहा से बाहर निकला और स्वगे को 
गया । मक़़/म गौर का है कि चान्द हिन्दुओं का 
माबूद ओर इन्द्र बकौल उनके बिद्दिश्त का राजा 
इस दोनों के बदन पर बक़ोल इनके अब तक 
का निशान मोजूद हे यानी चान्द में स्याही भोर 
इम्द्र की हजार आख ओर बेहया ऐसे थे कि दोनों 
मिलकर एक औरत से. करने गये । मझ्ाज़ 
झल्लाह जिस बिहिश्त का बादशाह ऐसा हो कि 
उसके बदन पर की शामत से हजार का 


निशान मौजूद द्वो उस विद्दिश्त के रहने वालों के 
ऐश बेमज़ा हो जावंगे /” 
नमूने के रूप में केषल तीन उद्धरण दिये जा 


रहे हैं । पुस्तक की मूक्ष सामप्री ग्यारह ब साढ़े 
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सात इन्च आकार में कु ११६ पृष्ठों में है जिन 
में से काफी प्रष्ठों में हिन्दुओं के विरद्ध बातें हैं 
ओर उनका यथोचित परिचय पुस्तक देखने से 
ही मिल सकता है। दवा, यह भी रपष्ट रहे कि 
इस संस्करण में कुछ टिप्पणिया, एक ऐसी पुस्तक 
से भी हैँ जिसका प्रकाशन तुदफतुल्‌ हिन्द के 
प्रथम ससकरण के फाफ्री समय बाद हुआ है । 
इस बात के सिवा यह भी जतला देना चाहता हू 
हि अश्कीलता के कारण जिन शब्दों का लिखना 


उचित नहीं था उनके निमित्त इस लेख में बिदियां 
रख दी गई हैं । 
महेश प्रसाद--- 
हिन्दू यूनिवर्सिटी, 
बनारस | 


( ऊपर के लेख मे श्री प्रो० महदेशप्रसाद जीं 
ने मुस्लिम लेखकोके प्रन्थों से जा उद्धरण दिये हैं 
उनमें क्रितना विष वमन किया गया है यह पाठक 
स्वय जान सकते हैं । न केबल अश्लील और 
कठोर भाषा का उनमे प्रयोग किया गया है बल्कि 
उस आलो चना के अनेक अंश सवेथा असत्य हैं। 
डदाहरणाथे--गायत्री मन्त्र के विषय में पह्दा 
बतलाया गया है कि गायत्री का मजमून ऐसा पोच 
ओर अबस है कि जिससे सिवाय गुनाह के कुछ 
भी द्वासिल नहीं ।? यह लेख सब्रेथा असत्य है । 
गायत्री में कोई भो अश्लील या बुरी बात नहीं 
बल्कि परमेश्यर से बुद्धि और कर्मों की पविश्नता 
के लिये प्राथना की गई है । उप्तसे क्‍या गुनाह 
(अपराध) द्ाासिल हो सकता है? यह समालो बना 
लेखक के अपने अज्लान ओर पक्तपात को सूचित 
करती है, इसमें पत्रित्र गायत्री का कोई दोष नही। 
महाभारत के नाम से जिस कथा का हल्तेख 
किया गया है बह महाभारत में नहीं किस्तु भवि- 
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ध्यपुराण में कुछ परिवर्तितरूप मे पाई जाती हे । 


यदि मुसलमान भाइयों को पुराणों की बातों की 
झालोचना का अधिकार है तो उनके मन्तव्यों की 
युक्ति युक्त आलोचना का महर्षि दयानन्द जैसे 
सत्यनिष्ठ मान्य मदहानुभाव को क्‍यों अधिकार न 
था यह विचारशील पाठक स्थय विचार करें। 


सा्वदेशिक 
ऐसे असत्य भाक्षेपों से भरे हुए विषमय 


छ५४ 


साहित्य का यथाथे उत्तर देकर ओर दूसरों पर 
असत्य आत्तेप करने वालों के मन्तव्यों की निस्सा 
रता दिखा कर महर्षि ने क्या अनुचित कार्य किया 
था जिस पर हमारे मतान्ध मुसलमान भाई इतना 
चिदते हैं ? --सम्पादक सा० दे० ) 


न्‍अिशक्कमम+>ज>-नवकप्कभसून+ रत >॥मप८-ना. 


ओश्म कीत न 


( कबयिता-प० मुरलीघर थी गायनाचाय आये समाल बम्बई ) 


(तर्ज--रघुपतिराघव राजाराम) 


जप लो ओम प्रभु का नाम । 
ओोइम्‌ नाम है सुख का धाम॥ 


आरम्‌ दही जीवन ओशमू दी प्राण । 
ओइम्‌ नाम से है कल्याण ॥ 


ओश्म्‌ गुणों की दे वह खान। 

वेद ओश्मू का गावे गान ॥ 
ओरेम्‌ का गीता करे बखान | 
ओश्म में धमें कम विज्ञान । 


भोशम्‌ अलनुपस सुन्दर नाम । 
सुन कर दोवे हृदय महान्‌ ॥ 





शासत्रोक्न विधि द्वारा निमित जगत्‌ प्रसिद्ध 
शुद्ध हवन-सामग्री 


घोखे से बचने के लिए आया को बिना वी पी भेजी जाती है। 

पहल्ने पत्र भेजकर ९ छटोंक नमूना बिना मूल्य मेंगा लें। नमूना पसन्द आने पर आडेर दें। 
अगर नमूना जेसी सामप्री हो तो मूल्य भेजें, भन्यथा कूढे में पक दें । फिर मूल्य भेजने 
की झावश्यकता नहीं | क्या इससे भो बढ़कर कोई सथाई की कसौटी दो सकती है १ 

भाव १) सेर, ८०) भर का सेर | थोक प्राहक को २५] प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। 


प्रागे व्यय प्राहक के जिम्मे रहता है । 


पता --रामेश्वरदयाल आय 
मु० व पो०--अमोली 
जि० फतेहपुर (यू० पी०) 
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मति पूजा और संत समाज 


सैेखक--पै ० मद्रसेन थो आचाये भी विरणानन्द यदिक विद्यालय झबमेर। 


पाठक बृून्द । शिष रात्रि के दिवस ही महर्षि 
दयानन्द को इस बात का ज्ञान हुआ था कि मिट्टी 
या पत्थर की प्रतिमा सच्चा शिव नहीं हो सकती 
अपितु प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले सर्वा- 
न्तर्यामी भगवान्‌ दी सच्चे शिव हैं ( इसी लिये 
तब से वह रात्रि बोध रात्रि के नाम से पुकारी 
जाती है | 


कई लोगों का यह कहना है कि शिवरात्रि की 
इस घटना ने ही स्वामी द्यानन्द को मूति पूजा 
का ठेंपी बना दिया भा। उन्‍हें इस घटना से दी 
मूर्ति पूजा के प्रति चिढ पेदा दो गई थी यही 
कारण है कि उन्होंने अपने प्रन्थों मे मूतिपूजा का 
कठोर शब्दोंमें खडढन किया है | यदि महर्षि जीवन 
में यह घटना न घटी होती तो जिस मूर्तिपूजा 
का वेद शास्त्र और पुराणों मे वणेन है , जिस 
का हि एक स्वामी दयानन्द को छोडकर आज 
तक किसी भी महा पुरुष दथा सत महात्मा ने 
खरडन नहीं किया उसका कभी भी खण्डन नहीं 
करते । मेरे बिचार में यह आत्तेप उन लोगों की 
तरफ़ से किया जाता है जिन्होंने न तो कभी भली 
प्रकार से वेद शास्त्रों का देखा है ओर नहीं सन्त 
महात्माओं के प्रन्थों का स्वाष्याय किया है। यदि 
उन्होंने वेद शारत्रों तथा रूनत महात्माओं के प्रन्थों 
का स्थाध्याय किया होता तो यह भअहर्षि पर 
उप्रयु क्त आक्षेप कभी न फरते। भला जो वेदादि 
सच्छारत्र भगवान्‌ को “अकायम” आवि शब्दों 
से बरणेन करते हैं वे मूर्ति पृता का समथेन 
करेंगे यह केसे सम्भव हां सकता है। मूति की 


पूजा तो अलग रही मूर्ति शब्द भी चारों बेदों में 
नहीं है। झोर तो क्‍या जिन पुराणों के आधार 
पर हमारे मूर्ति उपासक भाई मूर्ति पूजा का 
समथन करते हैं उनमें भी प्राय मूर्ति पूजा 
तथा अव॒तारबाद का खण्डन दी मिलता है। यहा 
हम पाठकों के मनोरजनाथ दो तीन पुराणों के 
प्रमाणों को उद्ध त करते हैं । अवतार वाद के 
सम्बन्ध में देवी भागयत पुराण मे लिखा है-- 
माया विमोहिता सन्त प्रवर्न्ति मनीषिण । 
करोति स्वेच्छुया विष्णुरबताराननेक्श ॥ 
मदो5पि दु ख गहने गर्भबासे 5ति सकटे। 
न करोति मति विद्वान्‌ कथ कुर्यात्‌ स चक्रश्नत्‌ ।। 
कोशल्या देवकी गर्भ विष्ठामज्षसमाफुले । 
बैकुएठ सदन त्यकत्वा गर्भवासे सुख सु किम्‌॥ 
अर्थात- माया से मुढ घने हुए विद्वान ही 
यह कहते हैं कि ईश्वर अपनी इच्छा से अनेक 
अबतारों को धारण करता है| भला अत्यन्त दु ख 
दायी महान सकटों से पूण जिस गर्भवास की 
मूखे भी इच्छा नहीं करता उस दु खदायी गर्भ 
वास की वह शझ्ञानी विष्णु केसे इच्छा करेगा ९ 
भला ऐसे गर्भवास में सुख ही क्या हे कि जिससे, 
यह बिष्णु वेकुर्ठबास को छोड़कर थविष्ठा और 
मक्ष से भरे कौशल्या ओर देवकी गये में आना 
पसद करेगा ९ अब करा भूर्ति पूजा के सम्बन्ध 
में देखिये -- 
आत्मस्थ य शिष॑ त्यक्था वहिरिभ्यचयेन्नर । 
हस्तस्थ फक्नमुत्सृज्य लिद्ेत कूपेरमात्मन ॥ 


ओ मनुष्य हृदय में पिराजमान रस 
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कल्याणकारी सच्चे शिव को छोड़कर बाहर 
पत्थर आदि के शिव री पूजा करता है वद्द मानो 
अपने हाथ मे रखे फल को छोड़ कर अपनी 
कोहनी दी को चाटता है । पाठक गण, देखें कि 
क्या शिवरात्रि के बोध का ही तो यह शिव पुराण 
सच्चा वरोन नहीं कर रहा है ? 

झय हम मूर्ति पूजज़ों के एक भारी आरोप 
की कुछ झालोचना करेंगे जो कि हमारे लेख 
का मुख्य विषय है । मूर्ति पूजकों का यह कहना 
है कि यदि मूर्ति पृजा ईश्वर प्राप्ति का साधन नहीं 
तो जितने भी ईश्वर भक्त सत महात्मा हुए है 
वे भी स्वामी दयानन्द की तरह मृति पूना का 
खरण्डन करते । परन्तु उन्होंने कहीं भी मूर्ति 
पूला का खण्डन नहीं डिया जेसा कि स्वामी 
बयानन्द ने किया है । अत अब हम मध्यकालीन 
कतिपय प्रसिद्ध सन्‍्तों के वचनों को उद्ध त करके 
यद्द सिद्ध फरेंगे कि वे भी मूर्ति पूजा तथा अब- 
तारबाद के उतने ह्वी कट्टर विरोधी थे जिदने कि 
स्वामी दयानन्द | से प्रथम दम सत कबीर के 
बचनों को उद्धृत करते है 

“मन्त कबीर दास 
अवतार बाद 

जन्म मरण से रदित है, मेरां साहब सोय | 


बक़िदारी उस पियुसों जिन रचाया सब कोय ॥ 
घीजक कथीरदास 


कबीर बीजक में एक स्थान पर सत कबीर ने 
सथ अबतारों का नाम ले ले कर उन के अवतार 
होने का स्पष्ट खरडन किया है। स्थानाभाव से 
उनमें से केघल भोड़ा सा भाग पाठकों के सम्मुख 
सखते हैं । 
दशरथ कुक अवतरि नहि आया, 
तरह जंका के राम सिताया॥ 





सावदेशिक 


४2७ 





नहिं देवकी गर्भ दि आया, 
नहीं यशोदा गोद खिलाया ॥ इत्यादि 
अब जरा मूर्ति पूजा के सम्बन्ध में महात्मा 
कबीर के विचारों को देखिये । 
नेमी देखे धर्मी देखे, प्रात करहि असनाना। 
झ्रातम मारि पाषाणद्दि पूज, उनमे कछु न ज्ञाना ॥ 
आसन मारि डिस्म घरि बेठे,मन मे बहुत गुमाना 
पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गषे गुमाना॥ 
कबोर साहब के उपयुक्त बचनों की व्याख्या 
करने की आवश्यकता नहीं पाठक स्वयं द्वी मनन 
कर ले। अब हम प्रसिद्ध सत गुरुनानक साहब के 
बचनों को उद्धृत करते हैं । 
झवतार वाद 


एको सिमरिये नानका, जो सब जग रह्मा समाय | 
दूजा काह्टे को सिमरिये जो जन्मे ते मर जाय || 


मूर्ति पूजा 
लो पत्थर को माने देव, उसकी वृथा जाये सेब । 
महाराष्ट्र प्रान्त मे तीन प्रसिद्ध संत हुए हैं। 
अब दस भूति पूजा ओर अबतारबाद के सम्बन्ध 
में इन तीनों महात्माओं के मूक्ञ बचनों को उनकी 
ही महाराष्ट्र भाषा से पाठकों के सम्मुख उपस्थित 
करेगे | 


“सन्त तुकाराम' 
झवतार बाद 

नाहि रूप नाहि नांव नाहि ठाँव घराया, 
जेथे जावे तेये आहदे बिट्बल भाय बहिन 

अर्थात्‌-परमेश्वर ने न तो कोई रूप धारण 
किया और न दी राम कृष्ण आदि 
खास नाम रखाया और न किसी स्थान विशेष में 
जन्म तिया।| बह मेरी सच्ची माता यदिन तो 
जहां जाएं वहीं रम रही हैं । 


ड्थ८ 


एक स्थान पर भगवान्‌ के गुणों का वर्णन 
करते हुए सत तुकाराम कहते हैं । 
ऐसा चेतन निराकार, त्यसी कल्पिती आकार। 
परिपुर्ण अबिनाश, त्यासी मानिती विनाश ॥ 
अव्यक्तासी व्यक्ति, मानुनी करी रथूल्न भक्ति । 
तेचि मूढ़ मति नर, व्यथे जन्म ले पामर॥ 


झर्थात्‌-मूढ़ क्षोग ऐसे चेतन निराकार श्रभु 
के भी आकार की कल्पना करते हैं। अर्थात उस 
निराकार प्रभु को अवतार आदि मान कर उसे 
साकार बनाते हैं। ओर जो प्रभु सब में परिपूर्ण 
और झविनाशी है उसका भी नाश मानते हैं। 
उस अव्यक्त प्रभु को व्यक्ति मान कर उस के स्थृज् 
आकार अर्थात्‌ मूर्ति आद को पुजा करते हैं। 
संसार में ऐसे लोग मूढ़ ओर पामर हैं | ऐसे 
पामरों ने ज्यर्थ हीं संसार में जन्म लिया है। 
पाठक देखें सन्त तुकाराम ने कितने कठोर तथा 
जोरदार शब्दों में शवतार बाद का खण्डन किया 
है भोर अवतार याद मानने वालों को मूढ़ भौर 
पामर तक कट्दा है । अब मूर्ति पूजा के सम्बन्ध में 
आप के विचारों को देखिये । 


ज्याने देद्ासि निर्मिले, जीव त्याने विसरले । 
ब्याच्या सत्तेने बतती, मृढ़ त्यांने न जाणती ॥ 
लेसे गर्भान्‍्ध जन्मती, आपूल्या मातेला नेणती। 
तेसे नेशनी चेतन, पूजि दगढ़ अचेतन ॥ 

संत तुकाराम बड़े दुःख से कद्दते हैँ जिस 
प्रभु ने कृपा करके जीव के लिये मनुष्य देह को 
बनाया जीव ने उस प्रभु को भी विसार दिया । 
जिस प्रभु की सत्ता से द्वी सब प्राणि मात्र अपना 
२ व्यवद्टार कर रहे हैँ मूढ़ लोग उस प्रभु को नहीं 
जानते । जेंसे जन्मान्ध बालक अपनी माता को 
भी नहीं देख सकता बेसे अश्लानी लोग चेतन प्रभु 
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को न जान कर अचेतन पत्थर आदि की पूजा 
करते हैं। संत तुकाराम आगे फिर मूर्ति पूजा 
के सम्बन्ध में लिखते हैं । 


ज्याज्ञा टाकिने फोडिती, त्याच्या पुढे दवथ जोडिती। 
ज्याय्या शौच कूप घडविती त्याला देव ठरबिती ॥ 
पूजा रपचार अ्रपिंती झत्यादरे नमस्करिती। 
परी तो ऐके बोले न पाहे, मूढ़ त्यासी मानिताहे ॥ 

अर्थात्‌-ये मूर्ति पूजक मूर्ति बनाते समय 
जिस पत्थर को दहथोडे से घढ़ते तथा फोढ़ते हैं 
फिर उसी मूर्ति के सामने हाथ जोढ़ते हैँ । जिस 
पत्थर को भगवान्‌ कह कर उस फी पूजा उपचार 
करते हैं उस के आगे बडे आदर से हाथ जोढ़ते 
हैं। कितने आश्चय की बात है कि वह पत्थर न 
तो सुनता दे न बोलता है झभौर न देखता है किन्तु 
मूढ लोग उसे ही परमेश्वर मान *हे हैं । 


महर्षि दयानन्द ने लिखा है कि प्राचीन समय 
में पत्थर की पूजा नहीं थी | देखिये महर्षि के इस 
कथन का सन्त तुकाराम केसे सुन्दर शब्दों में 
समथन करते हैं। 
दगढ़ाचे देव पूर्वी नन्‍्ददते जाखु 
जनहेँं. अज्ञान भाले जेन्द्रा। 
जनदे अज्लानी दगढ़ा मानित्ते 
गुरुस त्यागिले मूढ़ पणे । 
है मनुष्यो | तुम यह निरचय समम्ते कि 
प्राचीन समय में पत्थरों के देव नहीं हुआ करते 
थे, जब क्षोग अज्ञानी बन गये उन अज्ञानी क्षोगों 
ने पत्थरों को मानना शुरू कर दिया और अपनी 
मूढ़ता से सच्चे गुरु को त्याग दिया। 
भगवान दयानन्द ने लिखा है कि जीबित 
माता पिता आदि पाच चेतन मूर्तियों की पूजा री 
सच्ची पूजा हे, पाषाण आझादि की नहीं । 
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दे खये महर्षि के इस सिद्धान्त को सत तुकाराम 
केसे सुन्दर शब्दों में वणेन करते हैं । 
माता पिता आचायें अतिथि गुरु सचेतन मूर्ति। 
त्याला शरण तू जाबसी,तरी च कल्याण पावसी ॥ 

है जीव | माता, पिता, भाचाये अतिथि और 
गुरु यही पाच चेतन मूर्तिया हैं। इनकी ही यदि 
तू शरण में जायेगा, तब दी ऋल्याए पावेगा, 
अन्यथा नहीं । 

अब हम समर्थ गुरु रामदास जी के मूर्ति 
पूजा तथा श्रवतार सबन्धी विचारों को पाठकों 
के सम्मुख रखेंगे। 

समर्थ गुरु रामदास 
मूर्ति पूजा 

समर्थ गुरु रामदास जी अपने प्रसिद्ध प्रन्थ 
दासवोध में ईश्वर को सर्वान्तर्यामी समझ प्राणी 
मात्र की सेवा करने और परमेश्वर के पवित्र 
नाम के जप करने को ही ईश्वर क्री सच्ची भक्ति 
घताकर आगे किखते है । 
सहज सोड्‌नि सायास, हाचि कोणी एक दोष। 
झात्मा सोडूनि अनात्म्यास ध्यानी धरती ॥ 
परि तो धरिता द्वि धखेना ध्यानी येती व्यक्ति नाना 
उगेचि क्रषष्टबिती मना कासा बीस करनी। 
मूर्ति ध्यान धरिता सायासे, तेथे एक चि एक दिसे 
भासों नये तेचि भासे, विलक्षण ॥ 

अर्थात्‌ मनुष्यों के अन्दर यही एक भारी दोष 
है कि वह परमेश्वर के उपयुक्त सरल ध्यान 
को छोड़ कर अनात्मा अर्थात्‌ जड़ मूर्ति का ध्यान 
करने जग जाते हैं। किन्तु वास्तव में वे मूर्ति के 
द्वारा परमेश्वर का ध्यान कर द्वी नहीं पाते | क्‍यों 
कि मूर्ति का ध्यान करते समय इनको अनेक 
प्रकार की मूर्तिया दीखने लगती हैं। जोकि उपा- 
सक के मन को डांवाढोल कर ध्यथ दी में उसे 
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उलटा कष्ट देने का कारण बनती हैं । उपासक 
को कष्ट साध्य मूर्ति का ध्यान करते समय कुछ 
ओर का और ही दीखने लग जाता है । जिसका 
उस समय भान भी नहीं होना चाहिये वह भी 
होने लगता हैं जो कि उपासक के मन को चचल 
और दु खी बना देता है ।” इस प्रकार अन्य भी 
बहुत से मूति पूजा के दोष दर्शाते हुए समर्थ गुरू 
रामदास जी अवतार वाद के सम्बन्ध में 
लिखते हैं-- 
अवतार वांद 
देघास देहधारी कल्पिती, 
तेथे नाना विकल्प धठती। 
भोगणे त्यागने विपत्ति, 
देहयोगे॥ दासबोध दशक १४ सप्रास ८ 
अर्थात्‌ मूर्ति पूजकों के सन्मुमग्ध जहां अन्य 
बहुत सी कठिनाइया उपग्थित होती हैं, वहां उन्हें 
परमेश्वर को भी देहघारी कल्पना करना पढ़ता 
है| उस समय उनके मन में अनेक विचार उठने 
खगते हैं । यदि परमेश्वर ने देह धारण को होगी 
तो उन्होंने किसी बरतु का त्याग और एश स्त्री का 
भोग भी जिया होगा । उसे अनेकों विपत्तियां 
भी भोगनी पड़ी होंगी इत्यादि। अब हम एक 
अत्यन्त स्पष्ट समथे शुरु रामदास का मूर्ति पूजा 
के खण्डन का प्रमाण देकर भागे मद्दाराष्ट्र के 
प्रसिद्ध सत झ्वानेश्वर के बचनों को उठ्ध त करेंगे। 
धातु पाषाण म्त्तिका, चित्र क्ेख काप्त रेखा। 
तेथे देव केचा मुख, आ्रान्ति पड़ली || दास बोध 
हे मूखे । सोने चादी आदि कौ मूर्तियों में, 
पत्थर मिट्टी ओर लकड़ी आदि की मूर्तियों में 
तथा दीवारों पर निकाक्षे चित्रों में परमेश्वर कहां 


है, हे मूल | तू तो अमसे इन जड़ पदार्थों को पूजा 
में जगा हे । 


8६० 


साव देशिक 


फरवरी, १६४६ 





“संत ज्ञानेश्वर” 

सत ज्ञानेश्वर ने गीता के ऊपर “ज्ञानेश्वरी” 
नाम का मद्दाराष्ट्र की “ओडी” नाम की कबिता 
में भाष्य किया है । जो कि बहुत ही पसिद्ध ह 
अन्य कई भाषाभों मे भी उसका अनुवाद हुआ 
है। उसमें गीता के--“अवजानन्ति मा मूढा 
मानुषी तनुमाश्रिताम्‌ ! इस श्लोक का भाष्य फरते 
समय मूर्ति पुजा आदि के सम्बन्ध में बे सुन्दर 
भावों को दर्शाया है उसमे से कुछ रुच्तेत से हम 
पाठकों के सम्मुख्नर उपस्थित करते हं-- 


जैसा कृत निश्चय वाया गेला, 

लेसा कोणी काजञी पगाला। 
मज परिणाम पाद्दोला गला अमृताचा 
तेसे स्थुलाकारी नाशिबते, 

भ-बसा बान्धोनि चित्त । 
पाहती मज अ्विगाशातें, 

तरी केचा दिसे । 


जेसे कोई काजी पीकर अमृत का फल प्राप्त 
करना चाहे, जिस प्रवार उसका इस प्रकार का 
निश्चय और प्रयास विफन्न जाता है। इसी 
प्रकार जो नाशवान मूर्ति भर दि स्थूल पदाथों में 
यह ईश्वर है ऐसा विश्वास रखकर उस अविनाशी 


ईंश्वरको देखना चाहते हैँ,उनका प्रयास भी विफल 
ही जाता है। क्योंकि नाशवान मूर्ति मे अविनाशी 
ईश्वर के दशन कहा ९ इसी प्रकार आगे भी 
वहुत प्रबल युक्षियों से अवतारबाद का खण्डन 
करने हुए सत ज्ञानम्वर लिखते हैँ. 
गयव आकार एक पुढां देखती, 
तब हा देव येण भाव भजती। 
मग तोचि विगड लया टाकिती, 
नाएो ग्हणोनि । 
यह मूति पुजक जब भी कोई पत्थर आदि 
ना आजार सामने देखते हैं तव ही यह परमेश्वर 
है ऐसा समभ कर पूया करने लब्ते है ! और 
जब बढ़ी 'आकार किर्स। प्रकार से बिगड जाता 
है तो यट इंश्वर नही है. ऐसा कहकर उसे फेक 
देते हैं । 
पाठर देखें महाराष्ट्र के तीनों प्रसिद्ध 
सन्‍्तों ने कितने रपष्र तथा ज्लोर दार शब्दों में 
मूति पूजा तथा अबतार गढद का ग्वण्डन किया 
है। अ्रत मूति उपासकों का यह आक्तेप कि मूर्त्ति 
पूजा था खण्डन केबल स्थामी दयानन्द ने ही 
शिषरात्रि वी घटना से चिद कर किया अन्य 
किसी सत महात्मा ने नहीं, कितना निस्सार हैं, 
इसका पाठक स्वय ह्वी निर्णय करलें। 
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सस्ता, ताज़ा यढ़िया सब्जी व फूल फल्ष का बीज और गाल 


हमसे मंगाइये। 


पता-मेद्दता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 
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आय॑ समाज के एक सच्चे सेवक 


स्व० श्री गोपाल नायक जी ! [ ! 
(लेखक--१० मज्जु नाथ जी सिद्धान्त भूषण अध्यापक दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहौर ) 


भ्रीमान्‌ बस्ती दासप्प शेणें जी का पत्र मुमे 
१७, ११, ४४ की शाम को प्राप्त हु ॥। पत्र देखते 
ही मै ने एक अत्यन्त शोचनीय समाचार -ढा | 
उस पत्र में लिखा हुआ था #ीसान्‌ पाल 
नायक जी का त्रिकटपुर से साथ काटने के कारण 
रवगेबास होगया । समाचार पइते ही मुझे 
अत्यन्त दु ख हुआ | 


श्री भोपाल नाप्रक जो परी आपु स्वनवाल के 
समय ६० यप शा थी। उन्होंने सतना स्गरा 
जीवन त्याग आर तस्‍स्याम तहत क्‍्योारमल 
फाईनल के जाई यर नयनेमेद रेस से चले 
गये । पेन्शन मिलने दे समर 47 ररिश्तदार बन 
गये थे। अपनी »/ वण० को उम्र मे -ह टायर 
हुए || 

कीनति शेष नायर जी दी ्रत्ति 5 उस्त से 
ही आध्यात्मिफ्ता क्रो झतर थी। फाराग्यक भते 
पर उनझी श्र) नदी थी। अबनी विद्यावि हर 
में बह गिरजाघर जाते वहा आयना करत ओर 
बाइबल पढते | फिर भा ईसाईयनत सनकी अपनी 
ओर आकृष्ट न कर सकी | फिर बह वियालोदि- 
कल सोसाइटी मे जाने लगे। वड़ भी इन्हे श्रसार 
जान पड़ी | वहा से निकल क ब्रह्म समाज का 
दरवाजा खटखटाया। वहा भी वुछ धासिल न 
होसका | उन्होंने एक वार मुमे सुनाया “मुमे 
सिर्फ बाते बनाने वाले नहीं भाते में तो उन 
सस्थाओ्ों से कुछ हासिल करने जाता थ। लेकिन 
मुझे उनमें कुछ भी प्राप्त नद्दी हुआ | बाते बनाने 


बाले ही व । होते हैं ।हुद करनेवाले नहीं। में 
जन ग्ब को छोड कर जब आय समाजी बना 


तभी मुझे आत्मिक शान्ति प्राप्त हुई। कल्याण 
का मार्ग नतर आया ।! 
आय समाज के प्रसिद्ध विद्वान श्री प० घमे 
देव नी सिद्वान्तनालफार विद्यात्रा वस्पति जब वेदों 
का हक्मा बजाने के लिर कर्णाटक पबारे। नायक 
जीन आय समाज मे प्रवेश किया हुआ था| 
पाइप जी के साथ बढ़ भी कभः २ दौरा करते 
आर व्यारयान देकर प्रचार करते । पूरी लग्न से 
परिठत जी मा साथ देने अपनी नौकरी के वक्त 
हे” भा तथ्दोल हा सर गप बहा आय समाज की 
स्थापन उन्होंने अपरश्य ती। पुल्तूर, कासरगोड, 
मुन्दापुर, मूंचरी आदि मे आय समाज की स्था- 
पना परने का श्रेय नायक ज को ही प्राप्त था 
वे मच्चे अर्था म समाज के सेव+थे | 


नायक जी के ससगे मे जो भी आता था, 
बह इनके ज॑ब« से श्रजश्य अभाविन होता था। 
प्रात चर बजे उठझे सनानादि करके सध्यादि 
आन्हिक कृत्यों में बह कभी चकते नहीं थे । प्रति 
दिन जब तक वह कम से कम आध घण्टे तक 
भी ध्यानात्स्थित न हो जाय तब तक अन्य कार्य 
नही करते थे। सारे दिन वह सख्त काम (स्िक्ात 
७०7) करते थे। क्या सर्दी क्‍या गर्मी और 
क्या वर्षा ? नावक जी का कार्यक्रम एक जेंसा 
चल गहा है। दस दस ओर बाग्द बारह घण्टों 
तक बह लगातार काम करते थे। दिमाग को पाच 


४६१ 


प्रिनट कौ फुसेत भी नहीं रद्दती थी। विश्राम 
कया है ९ इसको वह जानते ही नहीं थे। इतना 
काम करते देख खुद मैने ही अनेक सज्जनों से 
ऐसी बात कट्दी थी “६० सान के वृद्ध जितना 
काये मुझ जेसे नवयुबक भी नहीं कर सकते”” 
प्रति शनिवार बहू मालिश करते, हमें भी 
मालिश करने की प्रेरणा करते | आश्रम के बच्चों 
से भी मालिश करवाते । इसी मालिश और देनिक 
व्यायायाम से द्वी उनका शरीर निधन समय तक 
हष्ट पुष्ट था,स्स्थ था | आयेसमाज के विद्यालय में 
धर्म शिक्षा का पाठ वह ख़ुद पढ़ाते थे। बच्चे बड़े 
ही भ्यान से इनके पाठ को सुनते ओर तद्रीति 


आचरण करते थे । 
मगलोर के समान को उन्नत करने मे उनका 


बढ़ा हाथ था। इनके सारे परिवार को समाज तो 
प्राणएखरूप था। समाज के सदस्यों में कितने ही 
वकील, डाक्टर ओर अन्य प्रतिष्ठित व्यक्षियों 
को नायक जी ही समाज में लाये | सारे व्यक्तियों 
पर इनकी छाप थी। कोई व्यक्ति इनकी बात को 
टालने की हिम्मत न कर सकता था। 

कई व सनन्‍्त्री पद सभालने के बाद उनको 
उपभधान बनाया गया जिस पर वह आखिर 
तक रहे | पदलोलुपता उनमें तनिक भी 
नहीं थी | जब पिछले साल उनको हम सब ने 
मिल कर प्रधान पद स्वीकार करने की प्रार्थना की 
तो उन्होंने साफ इन्कार करते हुए कट्ठा कि 'जो 
काम नहीं करते उनको पद दिल्ला कर उनसे काम 
क्रानाचाहिए में तो आप ल्ोगें की सेवा कर ही 
रहा हू । आखिर न चाहते हुए भी उनको हम 
सब ने मिल कर उप प्रधान बना दी छोड़ा | 

शहर के गण्यमान्य लोगों में उनकी 
गिनती थी ! हर एक संस्था थाले उनको बुलाते 


सांववेशिक 
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उनसे सलाह मशबरा करते। मंगलोर में आये 
समाजी का नाम सुनते द्वी यद्यपि कई लोग नाक 
भों सिक्ोड़ते हैं फिर भी श्री नायकजी का आदर 
सम्मान हरेक करता था। सार्वजनिक काय में उनको 
कभी क्ोगों ने निराश होने नहीं दिया । 

बाह्ायदा यद्यपि उन्होंने बानप्रस्थ नहीं 
किया था। फिर भी वह वानप्रस्थ थे यह कहने में 
संकोच नहीं हो सकता। सालों से घरबार त्याग 
कर बह समाज मन्दिर के एक आते में द्वी रहते 
लगे थे । यहीं रहते हुए उन्होंने दो भव्य सस्थाये 
एक “विद्यादायनी दायर ऐलिमेंटरी स्कूल' और 
दुसरी “श्रद्धानन्द भ्रनाथाभ्रम” बनाई | दोनों उनफे 
पसीने से सींची हुई सभ्थाए हैं। नायक जी के 
बाद उनका कायम रखना नायक जी की स्मृत्यर्थ- 
आवश्यक है | मुझे! पूर्ण आशा है कि नायक जी 
के प्रेमी इन दोनों सरथाओं को स्वावलम्बी श्रवश्य 
बना दे गे | 

नायक जी के राज नेतिक विचार द्िदूसभाई 
थे। सालों तक वद्द जिला हिंदू सभा के प्रधान भी 
रहे थे । लेकिन आखिरी वक्त वह किसी राज़- 
नेतिक सस्‍्था में न जाकर अपना सारा समय 
आय समाज को द्वी अर्पित करते रहे | 

दो पुत्रियों के जनने के बाद उनकी धमम परनी 
का देद्दान्त नायक जी की २८ साल की श्रायु में 
हुआ था | दूसरा विवाद्द करने के लिए कई लोगों 
ने विचार उपस्थित किया। फिर भी उन्होंने अद्द- 
चय धारण अत्युत्तम समझ विवाह करने से 
बिल्कुल इन्कार कर दिया। 

मेरी और श्री प० मब्जुनाथ शेणे जी प्रचारक 
की नायक जी से घनिष्ठ मित्रता थी वे दम लोगों 
से बहुत द्वी प्रीतिभाव रखते थे। ऐसे एक सतत 
काय कर्ता का आय समाज को दक्तिण में जहा 


अनवरी, १६४६ 


साव दैशिक 
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कि समाज का प्रचार अभी शैशबावस्थ। में है 
मिलना असंभय नहीं दो तो कष्ट साथ्य ज़रूर है। 
उनके त्याग और तपस्या से प्रेरित द्वोकर बहुत से 
उन जेसे ही कार्य कर्ता नवयुवक समाज को प्राप्त 
होंगे यह मेरी धारणा है | अगर मेरो यह 
धारणा कभी सफल हुई, तो इस अवस्था में 
नायक जी के निधन के प्रति दुख होते हुए भी 
सुख प्रकट करना उत्तम है क्‍योंकि एक दीपक के 
बुमने से अने रू जो प्रकट हुए ॥ 

परमात्मा मतआत्मा को सद॒गति तो अपने 
न्याकानुसार देगा द्वी। साथ यह भी प्राथना है 
कि उनके परियार ओर भन्य दुःखी लोगों को 
दु'ख सददने की शक्ति प्रदान करे | 

[ ग्ब० श्री गोपाल नायक जी से मेरा बहुत 
पुराना परिचय था। वे दक्षिण भारत के उन 


| + 5ज्यसकल >-६अपटज ०५७० ्रकि ०६००-२७ ०-अऑग्ग्लेड्ॉि 


अत्यन्त उत्साद्दी आरयों में से थे जिनको दिन 
रात बेदिक धमे के प्रचार की धुन लगी रद्दती थी | 
वे अमर धर्मेबीर स्वामी भ्रद्धानन्द जी मद्दाराज के 
विशेष प्रिय सज्जनों में से थे जिन्होंने दक्षिण 
भारत की यात्रा में उनको विशेष सहयोग प्रदान 
किया था । ऐसे उत्साद्दी आय' का सर्प के काटने 
से आकरिमक वेहाबसान अत्यम्त खेदप्रद है। 
भगवान से दिवंगत आत्मा की सदृगति और 
उनके समस्स सन्वन्धियों की शाम्ति के ख्िए हस 
प्राथेना करते भौर चादते हैं ,कि अन्य आय भी 
उन जेसे द्वी उत्खाही और कमंशील्ञ बने | उनके 
द्वारा प्रवर्तित सस्थाओओं को सुचारु .रूपेण चलाने 
का उत्तरदायित्व दक्षिण भारत के खब आर्यों' 
पर है । 


--सम्पादक ] 
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आवश्यकता 


! सावदेशिक सभा पुस्तकालयाथ निम्न पुस्तकों क्री विशेष आवश्यकता हे जो स्ब्जन 
| या समाज उपहार स्वरूप भेज सके शोघ्र भेजने हा कष्ट करें अथवा सूचित कर दें। 

(१) खत्याथ प्रकाश के प्रथम (सन्‌ १८७५) से ४ म सरकरण तक 

(२) गीता प्रदी पाय भाष्य--प० झ्याये मुनि जी कृत 

(३) ईश्वरीय झ्ञान वेद (२ भाग ) डा बाल कृष्ण जी कृत 

(४) मानबाये भाष्य-पं० भीमसेन जी कृत 
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है पुस्तकालयाध्यच्ध सावदेशिक झआार्य प्रतिनिधि सभा 
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साभदेशिक 
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मार्टिन लथर और महर्षि दयानन्द 


( क्षे०--श्री सूवैकुमार थी चौधरी भी हिन्दू ग्रनाथ आभम, मुफ्फरनगर ) 


कभी कभी दो मनुष्यों के जीवन में इस प्रकार 
का साम्य होता है कि उनके जीवन की अनेक 
घटनायें भर परिस्थितियां ठीक एक दूसरे से 
मिकती-जुलती मालूम पड़ती हैं | मार्टिन लूथर 
झौर महर्षि दयानन्व, ये दोनों हमारे समक्ष ऐसी 
जीपनिया उपत्थित हैं, जिनने अपने जीवन में 
बहुत अश में सम्यक्‌ प्रकारेण कठिनाइयों का 
सामना किया है। यहा पर इन दोनों महापुरुषों 
के जीवनों का भ्रनुशीलन करने के पूछे हमें चाहिये 
कि हम धार्मिक असहिष्णुता से--जो किसी भिन्न 
साम्प्रदायी में श्रनायास द्वी उत्सन्न हो जाती है-- 
बचकर एक निष्पक्ष समालोचक की भाति इनके 
जी बन की समीक्षा करें । किसी भी प्रकार की 
असहिष्णुता एक समीक्षक के लिये अद्वित कर हो 
सकती हे | 

मार्टिन खूथर एक ऐसे समय में यूरोप में पेदा 
हुआ जब वहा का वातावरण एक दम अशास्त 
था, यूरोप अनाचार का केन्द्र हो रहा था। अशिक्षा 
बहा के घर घर में व्याप्त थी । घमं समाज के 
पतन का कारण और इन अनाचारों का हेतु हो 
रहा था । पोप के अत्याचार से समस्त योरोप काप 
सा रह था | ईश्वर के समस्त अधिकार उसके 
पास थे । उसके पेरों पर योरोप का राज मुकुट 
लटकता था, उनकी वाणी में राजशक्तिया विराज- 
मान थीं और उसकी ठेढ़ी श्र॒कुटी से मानव संहयार 
कारी बारूद की चिनगारिया निकलती थीं | यह 
पता लगाना कठिन था कि ईश्वर एक भिन्न शक्ति 
है या पोप ही इेश्वर है । ऐसे समय में मार्टिन 
ल्ूथर ने जन्म लेलर पोप के अत्याचार के आवते 


में डूबती हुई ईसाइयत को रक्षा की | ठीक ऐसी दी 
परिस्थिति में महर्षि दयानन्द सरस्वस्ती का इस 
भारत भूमि पर जन्म हुआ | 

बह एक समय था जब भारतीय संस्कृति 
विश्व के प्रत्येक आदिम सभ्य राष्ट्रों को सभ्य 
बनाने में सहायक हुई थी । किन्तु मनुष्य जब 
चोटी पर से नीचे की ओर लुद़कने लगता है 
उसकी वह अगति उसकी शताब्दियो की सभ्यता 
को क्षण भर में नष्ट कर देती है | हम भारत- 
बासियों की भी यही दशा हुई | हमारे पूर्वजों ने 
कभी यह कल्पना भी नहीं की होगी कि उनका 
स्वर्णिम भारत कभी आज की महान्‌ विपिन्नता के 
पाश में आबद्ध होगा। जिस जाति की सर्वानज्नीण 
सुन्दर सभ्यता तथा आदशे एवम्‌ विमल आध्या- 
त्मिक जीवन जो उसके चरम उत्थान का कारण 
हुआ था, उसका बद्दी इतने बड़े पतन का कारण 


होगा। 


जिस समय महषि द्यानन्द सरर्थती का इस 
भारत वसुन्धरा पर आगमन हुआ, उस समय यह्‌ 
भूमि अनाचार का केन्द्र हो रही थी। घारों ओर 
पाखण्ड का साम्राज्य था | यद्दा के मन्दिर आदरो- 
अष्ट तथा साधु समाज पथ अ्रष्ट द्वो गये थे। 
विद्वानों में दकियानूसी विचारों का पूरे रूपेण 
समावेश दो गया था। यह उन्नत समाज अवनति 
के आवबत में गिरता ज्ञा रहा था। यहा भी पोप 
की जगद्द मन्दिरों के पुजारी तथा पादरियों की 
जगद्द साधु-सन्यासियों का कुण्ड समस्त देश में 
उपस्थित थे। उनका काम दी दूसरों को ठगना दो 
गया था | 
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इन्होंने श्रपनी बंचकृता को जारी रखने के 
लिये लोगों में बिचित्र-विचित्र कशनिया प्रचार 
करना शुरू किया। इन्दोंने जो कुछ किया उसमें 
देश और जाति कल्याण की भावना का सबंथा 
अभाव था | इनके उन कुकर्मों के प्रचार में यहा 
पर प्रचलित सदियों का अनेकेश्वरबाद ने तथा 
पराधीनता के अभिशाप, अल्लानना और अशिक्षा 
ने उन्हें यथेष्ट सहायता पहुँचाई । जिस प्रकार 
योरोप की अशिक्षित जनता रोमन लिपि तथा रोमन 
भाषा से अज्ञ होने के कारण घाईबेल न पढ़कर 
पोप और पादरियों के कथनानुसार काये करती थी 
उसी प्रकार भारत की श्रम जनता सरकृत भाषा 
एवम्‌ सादित्य से अ्रनभिज्ञ होने के कारण वेदों 
उपनिषदों स्मृतियों इत्यादि के न पढ़ने के कारण 
वास्तविक ज्ञान को न जान कर यहां फे बब्चक 
साधु संन्यासियों के चंगुक्त में घुरी तरह फंस गई 
यहा के परिडतों ने भी जिन्हें पण्डे और पुरोहित 
बनकर यहा फी अज्ञान हिन्दू-अनता की लुटी हुई 
सम्पत्ति में हिस्सा लेना था, भण्ट-सण्ट शा््रों 
ओर पुराणों फा सूजन करना शुरू किया। इसमें 
सन्देद्द नहीं कि उन लोगों ने जो कुछ भी किया 
सब स्वार्थ के बश होकर किया उनके सामने कोई 
दूसरा उद्दे श्य नहीं था। भत' स्वामी जी को भी 
ठीक ल्ूथर की द्वी भाति सब प्रथम यहा के पंडितों 
एबम्‌ साधु-संन्यासियों से लड़ना पड़ा । इसके 
किये उनको तरद्द तरह की कठिनाइयां तथा दु'ख 
मेक्षने पडे ओर अस्त में इसी के लिये उनको 
झपने जीवन से भी द्ाथ धोना पड़ा | 


जहां मार्टिन लूथर और स्वामी दयानन्द के 
जीवन में अनेक साम्य है, वहा कुछ अन्तर भी 
दृष्टिगोचर होता हे । यद अन्तर केबल काय्ये 
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कलाप में है, लूथर को अपने लद्रय तक पहुँचने 
के लिये अनेक सुत्रिधायं थीं। पहली बात तो यह्‌ 
थी कि योरोप की जनता उस तरह की अशिक्षित 
नहीं थी जिस तरह भारत की आज की जनता 
अशिक्षित है। बहा के लोग अपने ह्वितों को सम- 
भते थे। दूसरी बात यह है कि वहा की तत्का- 
लीन राजनीति ने भी वहा फे धमम सुधार को ययथेष्ट 


सहायता पहुंचाई। 
उस समय योरोप के बहुत से राजा अपने २ 


देश में धर्म सुधार के पूर्ण पक्षपाती थे । इनमें 
बहुतों ने योरप की प्रमुख शक्ति होने के कारण 
अपने निकट के दूसरे दूसरे देशों में इस सुधार 
का प्रचार करवाया | सबसे बड़ी बात तो यह है 
कि यदि योरप के लिये एक अस्तराप्ट्रीय प्रश्न था 
उसका निराकरण बहा के देशों को धार्मिक दृष्टि- 
कोण से न फर राजनेतिक दृष्टि से करना था । 
किस्तु इसके थिपरीत स्त्रामी द्यानन्द के लिये धर्मे 
सुधार एक राष्ट्रीय ओर जातीय प्रश्न था भौर 
जिसका निराकरण यहा के कट्टर पन्थियों से उन्हें 
राजनेतिक दृष्टि से न कर पिशुद्ध धार्मिक दृष्टि से 
करना था। यहा की राजनीति स्वामी जी को कुछ 
भी सद्दायता न दे सकी | इसका कारण यह था 
कि उस समय तक, जब स्वामी जी ने यहा पर 
इतना बड़ा काय करने का सकल्प किया, यहा की 
राजनीति भरी हुई थी । स्यामी जी ने द्वी सर्वप्रथम 
भारत वासियों को धार्मिक चेतना के अति रक्त 
राजनेतिक जागृति दी | इसका प्रधान कारण यह 
था कि उस समय तक अप्रजों के कठ'र शासन 
के कारण किसी भी तरदद के सुधार का अकुर 
एकाएक नहीं जमाया जा सकता था। इसके अति 


रिक्त स्वामी ओ के प्रभार काय में जहा एक ओर 
यहा के कट्टर पन्‍थी रोडे अटका रहे थे वहा दूसरी 
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ओर यहा के शासक बगे जो दम भारतवासियों 
में किसी भी प्रकार की जागृति नहीं चाहते थे, 
स्वामी ही की तथा उनका अमूल्य कृति आये 
समाज के काय्ये कज्षाप को सशंक होकर देखने 
लगे। यही एक कारण था # भारत के सर्वोच्च 
अज्वरेज अधिकारी तत्कालीन बायसराय लाड़े 
चेम्तफोर्ड ने गुरशुकुल कागढ़ी दरिद्वार में एक दिन 
एका-पएक पदापंण किया और उनने अमर शहीद 
स्वामी भ्रद्धानन्द जी से कद्दा -“यदि आप गुरुकुल 
को युनिवर्सिटी ऐक्ट के अनुसार किसी सरकारी 
नियन्त्रण में रखें तो आपको यथे"्ट सद्दायता प्रदान 
की जायगी ।” किन्तु उस दूरदर्शी सन्‍्यासी ने सब 
रहस्यों को समझ कर उनकी ऐसी अनुकम्पा की 
रन्‍्हें अनावश्यकता वतलाई | पीछे फिर उस गुरु- 
कुल महद्दा विथालयमें उनको गुप्तचरों का पता लगा 
जो यद्द पता लगाने के किये बद्दा नियुक्त किये गये 
थे कि वहाँ सरकार के विरुद्ध कोई राजनेतिक गेस 
का तो सुजन नहीं किया जा रहा है । इस तरह 
की अनुकम्पा स्वामी जी पर तथा उनकी आत्मा 
झाय्य समाज पर सदेष ही सरकार की रहती 
झायी है | इसी अनु रुरण से आभारी होकर आय 
समाज को ब्रिटिश साम्राज्यान्तगंत रहने पर भी 
निजाम तथा सिन्ध के सत्याप्रद् सप्माम की तेयारी 
करनी पड़ी है। 

मार्टिन लूथर भौर स्वामी दयानन्द के काय्य 
कलापों में एक ओर यहुत बढ़ा अस्तर है । वह है 
भाषा और समस्त देश का एक घमम लूथर को 
केबल ईसाई धम में सुधार करना था | उसको 
यह डर नहीं था कि यदि उसके काय्य कलाप में 
किंचित्‌ श्रुटि हुई तो ईसाइयत को घक्का लगेगा । 
क्योंकि समस्त यूरोप का ईसाइयत ही एक धर्म 
था। किन्तु स्वामी दयानस्द को जद्दा बेदिक घमे 
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(सनातन धरम) का कायाकल्प करना था वहां उन 
को अपने कायप -ऋलाप को इस ढग से ले चलना 
था कि उनके धर्मावलम्बी अन्य धर्मावलम्बी 
बनने से बचे । उस समय अप्रंज क्षोग अपने 
साम्राज्य विस्तार के लिये धम का आश्रय के रहे 
थे। इधर अन्य सब से प्रमुख-धर्म भी भारत बे 
को दूसरे रग में रंग कर प्राचीन भारतीय सम्यता 
को जिसका गुणगान मिश्र भींर यूनान #रता है 
झोौर जिसकी यश' पताका मिश्र तक लहरा रही 
थी नष्ट कर देना चाहते थे | दुःग्घ है कि उनके 
अदूरदर्शी भारतीय विधर्मियों के उस समय इति- 
दास के प्रृष्ठों को न उल्लट कर भारत॑य राजनीति 
के थीज को बपन होने देने में एक बाधक सिद्ध 
हुए ! यदि वे इतिद्दास के प्रृष्ठों को उल्टते तो उन्हें 
सबक मिक्षता कि क्‍यों औरज्लजेबी तलवार हिन्दू 
सभ्यता फो मिटाने में असफल रही। 

स्वामी दयानस्द के प्रचार काय्य में भाषा भी 
ब।धक रदी । इस बिस्तीण महादेश में भिन्न-भिन्न 
जाति के लोग, भिन्न-भिन्न धर्म्मावल्न्बी तथा 
मिन्न-सिन्न भाषा भाषी हैं। एक सिथिलावासी 
यदि मद्रास में जाय तो बह निश्चय ही अपने से 
एक सुन्दर देश में पाया देखेगा, जद्दा न केवल 
भाषा में ही अपितु खान-पान, रहन सहन, एवम्‌ 
रीति रिवाज प्रत्येक में उसकी एक गहरी भिन्नता 
मालूम पडेगी । उस समय हिन्दुस्तान के हरेक 
प्रान्त की भिन्न-भिन्न साषा थी ! किसी राष्ट्र के 
राष्ट्रीय करण में, वहां के समाज के एकत्रीकरण में 
बहांकी भाषा बहुत सहायक सिद्ध हुई है किस्ली भी 
धर्म या सम्प्रदाय का प्रचार तभी द्वो सकता है 
जब कि समस्त देश की भाषा एक दी हो | मार्टिन 
लूथर की सफलता का एक प्रमुख कारण योरोप 
की अन्तराष्ट्रीय भाषा इगलिश है| यद ठोक है 


न 
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स्वामी जी के समय तक राष्ट्र भाषां हिन्दी के 
उत्थान एवम उद्धार की एक लहर यहके हिन्दी 
भाषियों के हृदय में उठी थी। किन्तु यह वास्तव 
में एक सरंग के रूप में ही थी। इसकी रूप रेखा 
भी उस समय तक स्थिर नदीं हुई थी । अत 
स्वामी जी को अपने प्रचार काये के लिए भारत 
बे के प्राय' प्रत्येष्ठ तत्कालीन प्रमुख भाशओं की 
शरण लेनी पड़ी | किन्तु इनमें हिन्दी प्रधान थी। 
वे स्वयम्‌ तीन भाषाये --गुजराती हिन्दी एवम्‌ 
संस्कृत जानते थे ! सस्कृत के वे अगाध परिडत थे 
ओर इस का प्रयोग शाश््रीय विषयों के विवेचना् 
तथा यहा के परिडतों से शाख्रा्थ के समय प्रयोग 
किया करते थे, गुज्नराती का प्रयोग वे अपने प्र न्त 
के अतिरिक्त दूसरे प्रान्त में नहीं कर सकते थे | 
शेष ९ट्टी हिन्दी इसके किये वे जानते थे कि हिन्दी 
कभी न कभी अवश्य ही हिन्दुस्तान राष्ट्र-भाषा के 
सम्मान को सुशोभित करेगी । अतः उन्होंने 
समस्त भारत में प्रचार काय्ये करने के लिये 
हिन्दी को प्रधानता दी। हिन्दी जो आज प्रतिदिन 
गौरबशालिनी होती जा रद्दी है उसका एकमात्र 
कारण उसको स्वामी जी के द्वरा मिली हुई 
प्रधानता है। इसको भ्राज प्रत्येक हिन्दी के विद्ान्‌ 
सदधे स्वीकार करते हैं। प्रोफेसर रामदास गोड़ 
ने हिन्दी साहित्य की एक छोटी पुरत+ऊ में स्वामी 
जी का परिचय देते हुए कद्दा हे कि हिन्दी के 
प्रचार काय्ये अकेले स्थामी जी ने जितना किया 
उतना सेकड़ों मनुष्य मिल कर अथक परिश्रम 
करने पर भी नहीं कर सकते थे । 

स्त्रामी जी के प्रचार काय्ये में जो सब से 
पिलक्षण थभ्तु है वह उनका असीम पुरुषार है। 
शस हृद्श्न॒ती सन्‍्यासी ने वाश्तव में एक बढ़ा दी 
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विज्कक्षण काय्ये किया है। एक ओर बाधाये, 
असफल्नताये चट्टान के सदश सीने तान कर 
खड़ी हुई थी दूसरी ओर बद निर्भीक सन्यासी 
वैदिक मन्त्रों का अखस्र लेकर प्रति पक्ष अपने 
लक्ष्य की मश्जिल पर बढ़ता जा रहा था। उसकी 
रक्षा के लिये न यहा के देशी नरेशों की सेनाये 
थी न सेठ साहूकारों को मनोमोद्दिनी लद्टमी द्वी । 
मैंने मार्टिन लूथर से स्वामी दयानन्द की 
तुलन, करने का प्रयास किया है यह मेरी चुद्रता 
है | ऐसा करके मेंने उस महपुरुष के व्यक्तित्व के 
साथ खेलवार रिया है किन्तु वास्तव में यह मेरी 
गलती नहीं है और यदि गलती हो भी तो में इस 
के लिये ज्ञग्य हू। क्‍योंकि कुछ इतिदहासकारों 
ने अपने इतिहासों में स्वामी जी की तुलना 
मार्टिनलथर से करते हुए लिखा है कि--स्थामी 
जी को भारतीय इतिहास में वही स्थान प्राप्त है, 
जो स्थान योरोप के इतिहास में मार्टिन लूथर 
को है ।” प्रस्तुत लेग्ब में मेरी एक मात्र अमिलाषा 
यही थी कि में स्वामीजी की विशेष कठिनाइयों 
ओर उनके विशेष महत्वपूर्ण कार्य्यों को जिस को 
कि उन्होंने हम भारतीयों के ल्षिए किया है, यहा 
के शिक्षित समाज्ञ के समक्ष रखू । स्वामीदयानन्द्‌ 
की तुलना में मार्टिन लूथर नदीं आा सकता। इस 
का कारण यद्द हे कि उस का मार्ग अवाध था, 
योरोप की बड़ी बड़ी शक्तिया उसकी सहायिका 
थीं। भन्‍्य धर्मावल्म्बियों का उसे भय नहीं था, 
योरोप की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा इंगलिश उस के 
प्रचार कार्य्य में बहुत बड़ी सहायिका थी। झतः 
उसको केवल एक कार्य्य करना था और यहद्द कि 
ईसाप्यों में भाई हुई बुराइयों का उन्मूलन, 
जिस का कारण बहां के पोप तथा पादरी थे । 


चुद 





किन्तु महर्षि दयानन्द का मार्ग एक दम ही कटक 
पूणे था। उनको भीषण कठिनाइयों का सामना 
करना था | मार्टिन लूथर को परिस्थिति ने जिन 
सुगमताओं को प्रदान किया था, ठीक इसके 
विपरीत महर्षि दयानन्द सरस्वती को बाधाओं, 
कठिनाइयों और सामाजिक श्रत्याचारों का 
सामना करना पढ़ा | इतना होने पर भी उन्होंने 
भारतबष के लिये तीन प्रधान काय्ये किये, जिस 
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के लिये अलग अलग तीन महापुरुषों को एक 
साथ जन्म लेना पढ़ता ! वे काय्ये ये हैं --१. धर्म 
का कायाकल्प, २ राष्ट्र भाषा हिन्दी का पूरे 
विकास और ३ यहा की राजनीति में प्रगति। 
इन दृष्टियों से हमें कहना पडेगा कि महर्षि दया- 
नन्द सरस्वती निश्चय ही एक महान्‌ आत्मा थे | 
जिन्होंने भारतवर्ष को अगति, भनीति शोर 
पतन के आवत्त में डबने से बचाया । 
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प्रवेश-पत्र १) सकढ़ा । 
मिलने का पता--सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली | 
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वेद में. विज्ञान 


ऋग्वेद मंडल १ सृक्त ६ मंत्र £ में स्थित “बीलु” शब्द के प्रसंग मे 


अणु सम्बन्धी विस्तृत विवरण 
4007५ एा9रा0०९ 78००7 
( कैखक--भी दीनदयाज्षु वी ' 50 नई देहली) 


बीलु चित आरुजत्लुभिः गुदा चिदिन्द्र बहिमि' 
झविन्द उल्लनिया भनु ॥ ऋ० १-६-४॥ 

पदार्थ --बीलु-बल, निध० २--६ । ब्रीडयति 
ब्रीडयतिश्च, संस्तम्भ कमों इन दो धातुओ से 
बीलु शब्द सिद्ध होता है ( निरुक्त £-६-१८)। 
बल पूवक जिसमे ( पृमि--प्तिबन्धे, धातु पाठे ) 
जिसके दो वा अ्रधिक अग एक दूसरे से बन्धे हो 
ऐसा हद सयुक्त पदार्थ । चिम्ृ-उपमा अथ मे 
( निरुक्त )। आ-समन्तातू-अर्वाक्‌ अर्थ च 
( निरुक्त ) | पूष अवस्था में ( बीलु ) परस्पर 
टढ़ता पूजंक स्थिर रूपेण जिसके अवयव बन्‍्धे 
हुए वा समवेत हों ऐसे अख्ु । ( रुजलुभिः 
बहिभिः ) रज-भंगे, तोड़ फोड़ कर अवयवबी 
करण करने वाली (यहिमि,-मरद्धि।- अग्निभि.) 
रश्मिश्रों बा तेजोशों के द्वारा गुहा -गुहायाम-- 
गूहते (गुह-सम्बरण करना, आच्छादन करना)। 
अन्तरिक्षे दया० भा० । इन्द्र-इराम ( जलको ) 
हणाति, दृदाति, दधाति, वारयते नि० दै० 
१०-१-४८४, इरा-स्वधा निधे० २-७। यत्‌ अशनि 
इन्द्रः्तेन विद्युत । वायु: इन्द्र: श० ४-१-३-१६। 
प्रवाहित तेज । श्रविन्दः लभते । उसियाः किरणाः। 
अनु पश्चात अथे । 

भावार्थं--विद्य त्‌ के तेजोंशों ढ्वरा जो हृदृता 
पूर्वक परस्पर बन्घे हुए स्थिर अणुओ के अ्रवयवों 
को भंग कर दिया जावे। अखु-ऐसे स्थान में हों 
जद्दाँ आकाश ही केवल शेष ( ४8०पणा ) हों । 


तब 37७६ नामक किरणोे उतपन्न दों। 
अणु विस्फोट सम्बन्धी वेद मंत्र 
उपयुक्त मन्र के स्वाध्याय में बीलु शब्द का 
अथे ऐसे हृढ एवं स्थिर पदाथे से दै जिसके श्रव- 
यव बलपूर्षक एक दूसरे से बन्घे हो यह चीडयति- 
ब्रीडयति धातुओं से सिद्ध है । फिर भी ऋग्वेद 
२-२४-३ मंत्र को देखिये । 
तंद्‌ देवाना देवतमाय करबेम 
अश्रथ्नन्‌ हलहा ब्रदन्त वीलिता। 
उत्‌ गा आजत्‌ अभिनत्‌ ब्रहमणशा 
बलम्‌ अगूहत तमो वि श्रचक्षयत्‌ सत्र ॥ 
पदार्थ:--(देवानाम) दिव्य शक्ति मत्त्‌ पदार्थों 
में ( देवतमाय कत्बेम्‌ | परम सूह्म दिव्य तेज 
(बृहरपति-ब्रह्मणस्पति) एयं व्यापक शक्ति का यह 
काये है कि बह (हलहा अश्रथ्नन्‌ ) दृढ़ पदार्थों की 
(श्ल्थ) हिंसा करे वा (श्रन्थ) हद बन्धन से उनके 
अवयबों को वियुक्त करे एबं ( वीलिता ) सस्त- 
म्मित बन्धे हुए अवयवों को (अणु के अंशों को) 
अलग २ कर अखु का ध्यस करे तथा कठोर स्थिर 
(अण) को मुलायम करे (,0086 7०-०5४०- 
88776 80७26 )। ( उत्‌ गा आजत्‌ ) किरणों को 
उत्पन्न करे। (अमभिनत्‌ ज़द्बणा बल॑ं) उपरोक्त व्यापक 
शक्ति द्वारा बल को (चीलु को) ( भिद्ि-अवयवे ) 
अवयवब अवयव करके खंड खंड कर देवे । (बल- 
वीलु-अणु यह एकार्थंक हैं )। ( अगृहत्‌ तमः ) 
तम-तनोते, तनु विस्तारे । पोत्ष ४8००प७ 
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को उत्पन्न करते हुए वा तस-अन्धकार को नाश 
करते हुए। स्वः--सूर्यंसदश प्रकाश को विश्रचक्ष- 
यत्‌---पिशेष रूपेण दर्शावे। 

उपरोक्त मन्त्र में (वीलिता) शब्द (बल अभि- 
मत्‌) के साथ प्रयुक्त दै। तभी निधंदु में बीलु 
को बल नाम से लिखा है। इसे अवयत्र अवयव 
अर्थात (भिदि) खड २ किया जाता दै । गुह् धातु 
का भी यहा प्रयोग दै जो हमारे पूव मन्त्र में गुदा 
शब्द से प्रकट होता दै । श्रन्थ-वन्धन से मुक्त करना 
इस मन्त्र मे दै जिससे पूर्व मन्त्र में आये 'बीलु' 
शब्द का संस्तम्भित पदाथ होना (टमि-संत्तम्भे) 
सिद्ध है । ( प्रतिबन्धे ) 


अतः बीलु स्पष्ट दे अवयव समुदाय है. जिस 
के अवयन दृढ़ रूपेण बन्धन में कसे हैं जिसको 
मद्दान्‌ शक्ति द्वारा एबं व्यापक तेज द्वारा ( रुज ) 
भंग किया जा सकता है | क्या यह पदाथे अखु 
&:07 दै? क्या बीलु शब्द से वेद सच- 
मुच अरु का अथ लिया जावेगा। इस प्रश्न का 
उत्तर देखिये। 
आपान्तमन्यु, तृश्लप्रभ्मां धुनि' 
शिमीवान शरुमा ऋजीषीः , 
सोमोविश्वानि श्रतसां बनानि नावाक्‌ 
इन्द्र प्रतिमानानि देभुः |ऋ० १०-८६-५॥ 
न यस्य दावा प्रथिवी न धन्व 
न अन्तरिक्त॑ न अद्रयः सोमो अ्रज्ञाः । 
यदस्य मन्यु अधिनीयमानः श्णाति बीलु 
रुजति स्थिराणि ॥|नक्लू० १०-८६-६ | 
यह दोनो मन्त्र १० वें मण्डल के ८६ सूक्त के 
पांचवें और छठे हैं। इस यूक्त के ऋषि रेणु हैं । 
भर्थात्‌ इन मन्त्रों सम्बन्धी ज्ञान-रेखु परक-है | उ० 


सावंदेशिक 
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को० ३-३८ के अनुसार-ऋ णाति-गच्छति 
हिनस्ति-इन्यतेवा स रेखुः। श्रसरेणु॒ः सुरेणुः वा । 
अर्थात जो गति करे एवं संयुक्त पदार्थ को नष्ट 
करे तथा स्वयं भी तोड़ा जाकर नष्ट किया जा 
सके । त्रसरेणु शब्द में त्रस--गति करने वाला 
(अ्रमर कोष) एवं रेशु--प्रस्माणु | अतः उपयु क्त 
दोनों मन्त्रों का दृष्टिकोण ( ४४07) ) परमाखु 
वा अखु है जो अ्रतिशीघ्र गति करता हुआ अन्य 
पदार्थों को भेदन करे एवं स्वयं भी भेदन ( अब- 
यव अवयव ) किया जा सके। इन दोनों मन्त्रो में 
से पिछले मे स्पष्ट 'बीलु' ( 070 ) शब्द दे 
जिस शणाति--नष्ट किया जाता है एवं स्थिर 
अखुओआ को रुज़--भग किया जाता है। इस बीलु 
का अर्थ ऋषि की दृष्टि से रेसु ( ७४00 ) परक 
ही करना होगा। श्रब इन दोनो मन्‍्त्रों के अर्थों 
को देखिये । 


(आपान्त मन्यु") आपातित मन्यु. । मन्यु 
मन्यते--दीप्रि कर्मंण बधकमंण. वा। मिरु० दै० 
१०-२६-१८। प्रकाश की चिनगारी ( 8980: ) 
अ्रथवा अणु ध्वस करने घाला कपट झपट कर 
ऊँचे (४०४४० ) से गिरने वाला तेज जो 
(ठ॒पल प्रभर्मो) ज्षिप्रप्रहारी-शीघ्र शीघ्र प्रहार करने 
बाला एव प्रगति करने वाला ( धुनिः धुनोतेः ) 
कम्पन ( ७४०४ शा78070॥8 ) गति को उत्पन्न 
करने वाला (शिमीवान्‌ ) स्त्रय॑ प्रवाहित हेनेवालों 
यह तेज ( शरुमां ) देखने और भेदन करने में 
सहायक (ऋजीषी--सोमोवर््की) वजरूप आकाश 
को भेदन करता हुआ एवं प्रेरक विद्य॒ त्‌ तेज-- 
(विश्वानि) समस्त [ अतसा (नि) ] निरन्तर गति 
करनेवाले (बनानि) रश्मियों (7706088 700- 
08) शा/9४0॥8 ) का प्रेरक यह सोम (विश्व त्‌ 
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तेज) दे यदि इसका पहिले से पराभव किया जावे 
तो इसे शत्रु नहीं दबा सकते । 


अब इससे आगे मन्त्र ६ में सोमो अक्षा. का 
बणुन करते हुए कहते हैं कि ( यस्य ) इसके तेज 
कम्पन्न गति ( शां7&708 ) को झयूलोक 
पृथ्वी समुद्र आकाश और न पश्त रोक सकते हैं 
विद्य्‌ त्‌ (सोम) जिनमें सदा रहे (अक्षा:-निवासे 
ज्षियति) तथा विद्युत्‌ जिनसे ( अन्षाः क्षरति ) 
प्रवाहित द्वो ऐसे (सोमो अन्ञा:) (/7०0070१6४8) 
बिजली के दृड हैं वा विद्युत कोषो (००0१- 
०३8०७ ) के दोनो ( ५०णाए।॥8 ) सिरे 
हैं। (यत अस्य मन्युः अधिनीयभान.) जो इसका 
तेज दे । वद जत्र लेजाया जाता है तो (श्वणाति 
बीलु ) अणु को ध्वस 7र देता दे । ( रुजति 
स्थिराणि ) और भग न होने वाले श्रणु हैं उन्हें 
भंग कर देता दै । प्रसिद्ध है कि ( 07 ) 
अरु ( (॥९०॥॥०७) 8०४५४ ) रासायनिक क्रि- 
याओ में ( ए0शाआ० ) अभेद्य दे वह इस 


प्रकार बिद्य त्‌ तेज के आघात से तोडा जाता है। 
इस प्रकार श्रणु भग करने द्ेतु सोमो अक्षा 


का प्रयोग किया ज़ावे। यह सोमो अक्षा, सिवाय 
प्रावेघलाणा ००! और  ००णावेला४०' के 
ओर कोई वस्तु नहीं जेसा कि हम साथ देशिक 
पूबे अंकों में कष्ट आये हैं। इनका काय दै विश्व त्‌ 
के प्रवाह को ( ए70]088 ए7079'40॥७ ) के रूप 
में उत्पन्न करना। धुनि-क्म्याना तृपल प्रभर्मा-- 
ज्षिप्रप्रहारी, ऋजीषीः वनानि, वीलु शरणति,रुजति 
आदि शब्दों से समस्त वैज्ञानिक क्रियाओ का 
प्रृथक्‌ २ वर्णन दै । 

अब शंका द्वोती है कि अक्षा शब्द तो जुए 
के फांसों का अर्थ देता दै यहा सोमो श्रक्षाः का 
अथे विद्य त्‌ कोष केसे किया। निघंदु में सोमो 


अज्षा पद नाम में लिखा है। यारक ने जुए में 
अथ करते हुए निम्न ऋ० १०-३४-१ मन्त्र का 
प्रमाण दिया है। उत्तर यद्द है कि उपरोक्त ऋष ० 
१०-८६-६ में आये सोमो अज्षाः शब्दों से भ्ता 
हृढ़ (अर) का नाश एवं स्थिर (असझुओं) का रुज 
भंग द्वोना तथा मन्युः तेज का आपातित द्वो शीघ्र 
शीघ्र प्रहार--कम्पाना तथा वनानि-रश्मियों की 
सिद्धि केसे की जायगी यद्--अज्षा का अथे जुए 
के फासे से द्वी लिया जावे। 

यात्त ने जिस मन्त्र १०-३४-१ को जुए की 
प्रशंसा निन्दा परक माना दे उसका अर्थ भी 
याक्त द्वारा उद्धृत शब्दार्थों से ही देखिये कितना 
विज्ञान परक दै जिसमें जुए के फासं की गन्ध 
भी नहीं पावेंगे। मन्त्र यह दै--- 
प्रावेपा मा वृह्दतो भादयल्ति 
प्रवातेजा इरिणे बबंतानाः । 
सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जागृविः 
महामच्छान्‌ ॥ ऋ० १०-३४-१॥ 

यास्‍्कानुसार, अक्ता-अश्नुवत्‌ एनान्‌ इति वा 
अभिअश्नुवत्‌ एसि. इतिवा से स्पष्ट है कि सोमो 
अक्षा बह दे जो तेजोशों को प्रभावित करे अ्रथवा 
जो तेजोशो द्वारा व्याप्त हो--क्षियति-निवासे तथा 
क्तरति-प्रबाहे । इन घातुओ से भी विद्युत्‌ को 
घारण करने वाले तथा प्रवाद्िित करने वाले- 
सोमो अकज्षाः हैं। यासानुगत दी पूर्ण मंत्रार्थ इस 
प्रकार होगा । 


प्राबेपा .--प्रवेषिण:--क स्पन करने बाले-- 
बृहदतः महा शक्तिशाली तेज प्रवातेजा:-कमश. नीचे 
( एण६७४० ) स्थान में प्रवाहवत होने बाले तेज 
(इरिणे) गति और कम्पन के स्थान में बयू ताना४) 
बतमान--मुझे अति आनन्दित करते हैं मौजबत 


छ््जर्‌ 


सोम । मुख्जवान पर्बत विमुच्यत इषीकया | ईषते 
गंतिकम णः । 

यास्क ने इस प्रकार पदार्थ किया दे जिससे 
स्पष्ट है कि सोम-विद् त-उच्च धरातल ( पबेत ) 
से विमुक्त दोता दे प्रवाह हारा पवेत--प्ब भार 
( ए०६४४० ) गिर जाता दै। उस विद्युत तेज 
को “भक्ष.” खच करने को वा शोषण करके उद- 
रस्थ रुचय करने वाला--यह सोमो अक्षा है-- 
विश त्‌ कोष है जो (बिभीदकः) शीघ्र शीघ्र प्रह्यर 
करके अ्रछुओ को (भिदि-अ्रवयवे) खंड २ कर 
देता दे एवं मेरे देतु ( अच्छान-अचच्छदत ) 
भागाशों की जाग्रविः--तेजोमय बना देता है । 

इससे स्पष्ट दै कि विद्युत्‌ ऊंचे धरातल से 
मपट कर क्रम वार दो दडो के बीच जिनमे 
विद्य्‌ त्‌ इकटठी होकर फिर उनमे से आकाश को 
सेदन करती हुई बार २ प्रवाहित होती है । यह्‌ 
दो दंड वा सिरे (0000078278) विद्युत कोष- 
सोमो शक्षा के हैं जिसके (यदस्य मन्यु; अधिनी 
यमानः श्णाति चीलु रुजति स्विराणि) अधिष्टान 
में अशुध्व॑ंस की प्रक्रिया होती रहती दै । 

इसे तेज प्रपात द्वारा-अछु ध्वस द्वारा अस्त्रो 
के निर्माण हेतु--ऋ २-२४-३ मत्र मे (बह्मणा बल 
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श्रभिनत्‌ अगृहत तमो विश्वचक्त यतस्वः) प्रह्मास्तः 
ढारा (बल) अणु का ध्य॑ंस एवं सूर्य सदश प्रकाश 
की उत्पत्ति का बणन ऊपर कर आये हैं तथा च 


मरुत्वः आयुधाः संशिशानाः अग्नि रूपाः 
आरुजन्तः अभिम्रयन्तु (मरुत्व:) रश्मि'सदश तेज 
परमाणु के प्रयोग में लाने वाले (आयुधा.) अस्त्र 
प्रयोग में लाये जाबे वे भेदन करने एवं मारने 
वाले ( आरुजन्त. ) तोड़ फोड़ कर अवयवब 
कर देने वाले (सशिशाना) तीक्ष्ण भेदक 
(अग्निरूपा ) अग्निरूप दैँ। ऐसे अस्त्र जैसा पूर्व 
लिख आये है, यदि पहिले से प्रतीकार न किये 
जा सके और चल गये तो (ना गिन्द्र प्रतिमाना- 
निदेभु.) तो फिर शत्रु इन अस्त्रो का मुकाबला 
नहीं कर सकते तथा (न यात्रा प्रथिवी न धन्त्र न 
अन्तरिक्ष न अ्रद्रय) कोई भी रुकावटें इन अस्त्रो 
को रोक नहीं सकती। 


पाठक किचित विचार करें ( रेणु ऋषि (०7780 
९८छ ) परक यह अ़्|ह्यास्त्र का वर्शान वेद 
मन्त्रो मे कितना स्पष्ट है जिसका निर्माण अखु- 
घध्यस 4५७०॥00 0087पए०0७0०॥ के आधार पर 
कहा गया है। 





| 


पहिया: चॉर्टियिका:-० पॉ्टिसिवाएं-० बाथाया>-० अति ८ 3-० चहियकाए+० 
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) 
स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य |; 
; 


श्री महात्मा नारायणस्वामी जी कत उपनिषदों के भाष्य 
ईश (5), केन |), कठ ॥), प्रश्न 5), माण्डक्य ७), ऐवरेय ), तैचिरीय |॥) | 


बहदारएयक २) |, 


मिलने का पता(--सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली । 


+->गाओं>- चाह >या:०-० चहु-७क:- ० भहपिकमा2--७ ८ ८००उक) ० सपा ०-१३०० पक यििल्या:५+ पट्ि्डका:+-+ चहट>क+--० २-+उन्माज ०-पतगकओकि ०२३०० >फरपपक >्गअगलुओं॥ बहिएंकल-म । 


शनवरी, १६४६ साब देशिक 


आयंयुवक से । 
( स्वयथिता « रामसिया “रमेश”? साहित्यरत्न” ) 


जागो जागो आरये-बीर फिर देखो स्वर्ण विद्दान हुवा। 

आये पुत्र तेरे रहते भारत मा का अपमान हुवा ॥ 
एक समय भारत नभ में जब निविड़ कालिमा छाई थी। 

जाति चन्द्रपर मोह राहु ने जब निज आख जमाई थी, 
ऋषि की उज्जबल बाणी ने नूतन आभा प्रगटाई थी, 

सतक जाति में फिर से अनुपम नव चेतनता आई थी। 
अब क्‍यों सोये आलस मे, देखो जो कार्य महान हुवा । 

आये पुत्र तेरे रहते भारत मां का अपमान हुवा॥ १॥ 
आज कुचक्री, क्र र, कलापी फिर से शोर मचाते हैं। 

आरयबत्त' से पोषित दो उसपर ही घात लगाते हैं । 
हैं ऋतप्न वे महा नीच जो निज माया फेलाते हैं । 

खंड खड करने भारत को नव प्रस्ताव सुनाते हैं। 
मर मिटने को बीरो देखो पेदा पाकिस्तान हुवा । 

आये पुत्र तेरे रहते भारत मा का अपमान हुवा ॥ २॥ 
शत जिन्ना हों पेदा चाहें, कोटि ल्षियाकत वाले हों, 

बने कायदे आज़म चाहे आफत के पर काले हों, 
उन्हें दिखा दो बीरो जिनके बने विचार निराले हो? 

मा की गोद पले खेले, क्‍यों उसके लिए फसाले हों? 
जो अपने थे बेगाने हैं, उनको गये मद्दान हुवा। 

आय े पुत्र तेरे (रहते, भारत मा का अपमान हुवा।। ३॥। 
हिन्दी की दे आज दुदंशा. गौमाता भी रोती दै। 

दुखड़ा अपना सुना सुना कर, आसू से मुह धोती है! 
आ्राज पापियों के कम्मों से, द्वानि देश की द्वोती है। 

था जो निर्मेम काच वद्दी तो, बना हुवा अब मोती दै। 
करो विचार हृदय मे वीरों, यह केसा अभिमान हुवा ९ 

आय े पुत्र तेरे रहते, भारत मा का अपमान हुवा।॥४॥ 
पांच जन्य का गुजे रब, मुरली की टेर निराली हो, 

उस आदित्य ब्रह्मचारी की, भारत पर रखवाली हो। 
वीरो अद्धानन्द वीर सम गोली जिसने खाली हो । 

वही बीर हुकार, उठेगी जिसने ज्ञाज बचा ली हो । 
विश्व देखकर चकित रहेगा, जब भनुपम॒ बलिदान हुवा 

आये पुत्न॒ तेरे रहते, भारत मा का अपमान हुवा ॥५॥ 


हुई 
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नई समाजव्यवस्था 
१ 


( ले०«“भी रघुनाथप्रसाद ली, पाठक ) 


संसार के प्रवाद्द को बारीकी से देखने वश्लों 
की यह सद्दी धारणा है कि इन दिनो श्रार्थिक, 
पारिवारिक, सामाजिक, नेतिक, राष्ट्रीय और अन्त- 
राष्ट्रीय दृष्टि से एक नए संसार के निर्माण की 
आवश्यकता है ! 

यह संसार किस प्रकार का द्ोना चाहिए ? 
मोटे तौर पर इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं 
है। हमारी सम्मति में उस संसार को निम्न बातो 
की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। 

(१ ) दम विश्व में शान्ति का वातावरण 
घादते हैं जिसमें हमें उचित विश्वास द्वो कि प्रति 
२५ वे वर्ष महायुद्ध न छिंदं गे। जिस समय हमारे 
बच्चे संसार-प्रवेश की तयारी में लगे होंगे 
उसी समय उन्हें युद्ध की आग में बलात्‌ मोंका 
न जायगा और युद्ध से पलटने पर बेकारी के 
बाजार में उन्हें पटका न जायगा । हम ऐसा 
संसार चाहते हैं जद काली रातें भय का संचार 
करने वाली न द्वों और युद्ध की रब्जित बेदी पर 
अपने श्रेष्ठ मनुष्यों का निरन्तर बलिदान करने के 
लिए निर्षल राष्ट्र बाधित न हों । 

(२ ) हम ऐसा संसार चाहते हैं जद्दा हम 
सब प्रकार की सुरक्षा अनुभव करें । जहां हमें 
तथा हमारे परिवार को खाने को अन्न , पहनने 
को कपड़ा, जीवन-निर्वाद की आवश्यक वस्तुएँ 
तथा रहने को घर उपलब्ध हो सकें। 

(३ ) हम अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा 
घर, बगीचा, फर्नीचर, तथा गृहस्थी का सामान, 
बेन, पशु, रोशनी, औषधि, पुस्तकें पत्र और 


शस्त्रास्त्र इत्यादि आवश्यक वस्तुएं चाहते हैं । 
हमारे घर का स्त्ररूप ऐसा हो जो हममें मोह, 
अभिमान और आलत्य उत्पन्न न कर सके। पूृंह- 
स्थ की वस्तुएं भी ऐसी दवों जिनके प्राप्त करने में 
किसी प्राणी की द्वानि न हो । जो मनुष्य-समाज 
में ईष्या और असमानता उत्पन्न न कर सके 
ओर उनकी प्राप्ति कष्टटायक भी न हो | 

(४ ) हम शारीरिक स्वास्थ्य चाहते हैं जिसमे 
हम नीरोग रहें और रोगो तथा रोग-जन्य अर - 
मर्थता से बचे रहें जिनके फल स्वरूप जीवन का 
आनन्द और रचना-शक्ति नष्ट हो जाती है। 

(५) जिस काम में हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति 
हो उसमें पूर्ण योग्यता के सम्पादन का हमे अब- 
सर मिले । दमारी शक्तियों के निर्यात और 
बिकास का मार्ग कुर्ठित न हो। 

(६) अपने मानसिक क्षितिज को ऊँचा 
करने और अपने सामाजिक सम्बन्धों को मधुर 
ओर विस्तृत बनाने का हमे अवसर मिलना ही 
चाहिए। विकास और उन्नति के लिए हम में से 
प्रत्येक को शिक्षा और झ्ञान की प्राप्ति की सुपिधा 
भी होनी चाहिए। शरीर की तरह मन को भी 
भोजन की आवश्यकता होती है | अतः दोनो 
प्रकार के भोजनों से हम वंचित न रहें । हमारे 
लिए संगीत, काव्य, कला, नाटक, साहित्य, प्रकृति 
निरीक्षण, इत्यादि सुरुचिपूर्ण मनोरंजनो की समु- 
चित व्यवस्था हो । 

(७) अपने विचारों और अनुभवों को 
विस्तृत पवित्र और परिपक्त्र करने के साथ साथ 
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उनका प्रकाश करने की भी दैँमें स्वतन्त्रता होनी 
दा|हिए | सत्य का मण्छन और असत्य का खंडन 
करने से हमें रोका न जाय । खुफिया पुलिस वा 
राज्य का हमारे विचारों और कायो पर अन्याय 
पूर्ण प्रतिबन्ध न लगे। 


(८) हम अपने मित्रों और परिवार के 
मध्य प्रेम पूबक रद सके । हमारे प्रेम की प्रद्ठ- 
भूमि (आधार शिला) परिवार और समाज हो | 
मनुष्य का निर्माण इस रीति से हुआ है कि यदि 
वह स्नेह की भूख से पीड़ित रहे तो उसका जीवन 
नीरस और निराशामय हो जाता दै। जीवन को 
सुखी और मधुर बनाने के लिए ही नहीं वरन्‌ 
मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए पारिवारिक 
सुख, स्नेह और सामाजिक सौहाद परमावश्यक 
होते हैं हमारा ससार इन सम्बन्धों के पूर्ण विकास 
और रक्षा की सुविधाएँ उपस्थित करने वाला 
होना चाहिए। 

इस तालिका को दम पूर्ण नदह्दी कह सकते। 
कौन वस्तु कितने परिणाम में मिलनी चाद्दिए इस 

सम्बन्ध में हम आगे विचार करेंगे। 


इस तालिका के पुनः अवलोकन से विदित 
होगा कि विविध आवश्यकताओं की पूर्ति को 
असंदिग्ध बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की 
बातों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए 
स० ४ की पूत्येथ हमे चिकित्सा शास्त्र पर निर्भर 
होना होगा । चिकित्सा और सफाई स्वास्थ्य रक्षा 
के लिए प्रारम्भिक आवश्यकताएं मानी जाती हैं। 
परन्तु इस स्थान पर अनायास दी श्रथ का प्रश्न 
उपस्थित हो जाता है। राज्य और अथ प्रणाली 
इस बात का निरूपण करने में सहायक होंगे कि 
हम गन्दी बस्तियों में रहते हैं अथवा खुले हुए 


सावदेशिक 


ह्डरे 


स्थानों पर । हमें उचित प्रकार का शारीरिक और 
सानसिक भोजन उचित माजन्ना मे मिलता दै वा 
गन्दे अस्वास्थ्यकर अपर्याप्त भोजन । इसमें संदेह 
नहीं हमारी अपनी आदतो और पेत्रिक संस्कारों 
का भी इमारे स्वास्थ्य पर बहुत कुछ प्रभाव 
पड़ता दै। 

सं० ८- विशुद्ध रूप में व्यक्तिगत विषय दै। 
हमारा घर सुख ओर शान्ति का धाम है अथवा 
कलह की धधकती भट्टी, यह सबंधा हमारे ऊपर 
निर्भर है जिनके मध्य में हम सब रहतेहं वे हमारे 
लिए प्र॑म, सौदाद॑ और सद्दानुभूति की सजीव 
प्रतिमाएं हैं वा ईर्ष्या, ह ष और कट्ठता के साक्षात्‌ 
अवतार हैं, यह भी हमारे अपने द्वी व्यवद्दारों 
पर निर्भर करता है। परन्तु यहा भी अथे का 
प्रश्न सामने आ जाता है । यदि दम बहुत निधेन 
हैं, यदि दम रोज़गार के लिए परेशान हैं. और 
जीवन-निर्षाह की वस्तुओं के लिए तंग हैं, तो 
निश्चय द्वी हम अच्छे पारिवारिक और सासा- 
जिक वातावरण की सृष्टि नहीं कर सकते | 

सं० १, २ और ३ विशुद्ध रूप में आर्थिक 
और राजनैतिक प्रणाली से सम्बन्धित हैं जिनके 
अधीन हमें रहना दोता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार में निर- 
न्तर युद्ध दोते रहेंगे अथवा सुख और शान्ति का 
साम्राज्य रहेगा, हम अच्छे घर की व्यवस्था करने 
में समर होंगे वा असमथे वृद्धावस्थामें हमारे दिन 
सुख से कटेंगे वा दुःख से यद्द बात मुख्य रूप में 
समाज के आर्थिक और राजनेतिक संगठन से 
सम्बन्ध रखती दै। इम और हमारी विशेषताओं 
का इन दोनों के सामने कोई मूल्य न दोगा। 
हमारे कठोर परिश्रम और मितव्ययिता का भी 
विशेष महत्व न होगा । 
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अतः हम इस परिणाम पर पहचते हैं कि होंगे, अपने यत्नो पर भी निर्भर रहना विशेष 
अपने उपयुक्त प्रकारके संसार के निर्माणार्थ ऐसी उपयोगी न द्वोगा। मनुष्य के व्यवद्दारो को उत्तम 
आशिक प्रणाली होनी चाहिए जो उस संसार को बनाने के उद्द श्य से मनुत्य स्वभाव को सुधारने 
सभव बना सके । इसके लिए विज्ञान के आवि- का यत्न भी काफी न होगा । निश्चय ही हमें 
"कारों पर निर्भर रहना पर्याप्त न होगा। उन अपने संसार के निर्माण के लिए उसकी नीच 
अवस्थाओ से लोहा लेने के लिए जिनसे हम घिरे. “अर्थ! की भित्ति पर रखनी दोगी । 


(254+4434::4:4443444+ #+4.६4 44 + + 4 + 3 3 3 3.3 3. 3.20 ९०) 
कक 3० हे न रग बिरगे चित्रों वाले २५० 
4 हमारे दो नये रत्न लीजिये! (हक के कपिल जाई 
सिद्धान्तो से परिपूर्ण अनुपम, सामयिक नाटक--“आदश महिला” और “भयकर पतन” दोनो 
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हिन्द विश्वविद्यालय का अधिकारी वर्ग विशेष ध्यान दे । 


साबंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा देहली के 
मन्त्री प्रो० सुधाकर जी एम० ए० ने प्रेस को 
निम्न ब्क्तव्य दिया दे । 

“हिन्दू विम्बविद्यालय बनारस के प्रो० महेश 
प्रसाद जी आलिस फाजिल ने विश्वविद्यालय के 
“घर विज्ञान महा विद्यालय” ( ७णा०४2० ० 
ग॥०००४४ की वेद मध्यमा श्रेणी में अपनी पुत्री 
के प्रवेश के लिये गत जुलाई मे प्राथना पत्र दिया 
था । परन्तु यद्द अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ दे । 
श्री प्रो० महदेशप्रसाद जी का पक्ष द्वै कि इस कालेज 
में हिन्दु मात्र को प्रवेश का अधिकार दै अत. 
उनकी पुत्री प्रवेश की अधिकारिणी है, इसके 
विरुद्ध विश्व विद्यालय वालो का पक्त है कि वेद 
मध्यमा के वेद के कोर्स मे कमंफ्राड भी उस कोसें 
का एक अग है। इस सम्बन्ध मे एक विपय यह 
है कि इस कोर्स को केवल वही विद्यार्थी पढ सकेंगे 
जो हिन्दू धर्म की स्त्रीकृत प्रथा के अनुसार हिन्दू 
संस्कारों और अनुष्ठानों को कराने के 
अधिकारी हैं। 

विश्व विद्यालय के उपयुक्त पक्ष के ब्रिरोध 
में समाचार पत्रो मे चचो प्रारम्भ हो गई थी। 
विश्व विद्यालय की ओर से भी पत्रो मे १-२ 
बक्तब्य प्रकाशित हुये थे परन्तु इन वक्तव्यों के 
निकल जाने के पश्चात भी यह चर्चा आन्दोलन 
का रूप लेने लग गई थी। इस पर विश्व विद्यालय 
की सीनेट को इस प्रश्न पर विचार के लिये एक 
उपसमिति नियुक्त करनी पड़ गई थी । 

इस सभा की ओर से विश्व विद्यालय के 
अधिकारियों को यहू लिख कर कि उनका पक्ष 
शास्त्रीय दृष्टि से निबंल दे अतः प्र रणा की गई 
कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विधार करके उस 
कन्या को वेद भध्यमा श्रेणी में प्रतिष्ट कर लेबें । 


इसके उत्तर में यूनिवर्सिटी के बराइस चासलर 
महोदय ने हमारे पास अपने उस वक्तव्य की 
एक प्रति भिजवाई जिसमे उपसमिति की नियुक्ति 
की चर्चा थी। इस सभा की ६।१२।४४५ की अ्रन्तरग 
सभा की बैठक के निश्चयानुसार जी प्रो० महेन्द्र 
प्रताप जी शास्त्री से प्रार्थना की गई कि थे बनारस 
जाकर स्थिति का ठीक २ परिज्ञान प्राप्त करके 
विश्व विद्यालय के अधिकारियों से मिल कर 
कन्या के प्रवेश का यत्न करें। प्रो० महदेन्द प्रताप 
जी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। 

२३१४६ के समाचार पत्नों में उक्त उप- 
समिति की सिफारिश छपी है। उसके श्रनुसार 
विश्व विद्यालय की परीक्षाओं में बैठने वाली 
कन्याओ को वेदे के कमंकाड भाग के पढने की 
अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। कारण यह 
प्रकट किया गया है कि यह भाग केवल पुरोहित 
बनने वालो के लिये श्रभिप्रेत दै। हिन्दू शास्त्र 
स्त्रियो को पौरोद्दित्य कम की श्रनुमति नहीं देते 
हैं। समिति की यद्द सिफारिश भी दे कि कन्यायें 
वेद के साहित्यिक भाग को पढ़ सकती है। 

अब देखना यह द्वे कि विश्वविद्यालय की 
सीनेट उपसमिति की सिफारिशो को स्वीकार 
करके अपने विरुद्ध खडे हुये आन्दोलन को बढ़ने 
देना पसन्द करेगी अथवा वेद की शिक्षाओ के 
ठीक २ भाग और अ्र्थों' के अनुसार प्रो० मद्देश 
प्रसाद जी की पुत्री के प्रवेश को स्वीकार करके 
अपनी एक बड़ी भूल को सुधारेगी। 


र८।१४६. सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
कार्यालय देहली 


छ्ऊघ 


सावदेशिक 
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सामाजिक जगत 


सायला राज महलों में वेद कथा 
( संवाददाता द्वारा ) 
१७-१-४६ को बढवान जहूृशन पर सायला 


स्टेट के एब्यूकेशनल इन्सपेक्टर श्रीयुत त्रजलाल 
जी ज्ञानी एम०ए० श्री प० कन्हैयालालजी को लेने 
आ्राये । जोरावर नगर से सायला राज की अपनी 
ट्रेन चल्नती हैं जिसके स्पेशल सैलन में उन्हें 
बिठलाकर सायला लाये। उन्हें राज गेस्ट हाउस में 
ठद्दराया । १८-१-४६ को राज्ञा साहब ठाकुर कर्ण 
सिदजी बेण्ड बाजा बजबाते हुए अपनी मिलिद्रीके 
साथ प्रजाजन तथा राजपरिवार के साथ ६ बजे 
परिडत जी के पास आये । उन्हें दो घोड़े 
की श्रपनी खास फिटन पर बिठला कर जलूस 
बना नगर मे धुमाया | पश्चात्‌ राजमहलों में ले 
गये जद्या पर सुन्दर यश्ञशाला बनाई गई थी। 
रानी साहिबा ने राजकुमारी सद्दित पं० जी का 
स्वागत कर उनके पुस्तक पर केसर से तिलक कर 
स्वर्ण की पुखराज जड़ित अंगूठी और एक रेशमी 
थान भेंट कर उन्हें एक बढ़ी चादीं की चौकी पर 
बिठला कर आचाये बना यजुर्वेद ढारा यश्ष 
कराने को प्रार्थना की । यज्ञ मे राजा साहब, रानी 
साहिबा, राजकुमारी तथा रानी साहिबा की छोटी 
बहिन आहुति डालने लगीं और पं० जी ने मंत्र 
पदने प्रारम्भ किये । दो घण्टा यश्ञ कराने के पीछे 
पं० जी को दरबार में ले जाया गया। वहा पर 
भी एक ऊंचे स्थान पर सुन्दर सजा कर व्यास 
पीठ बनाई गई थी | राजा साहब ने पं० जीं के 
मस्तक पर केखर का तिलक कर पुष्पह्दार पहिना 
कुछ मुक्ता मेंट कर व्यास पीठ पर बिठला यजु- 
बंद से कथा करनेकी प्रार्थना की पं. जी के सामने 


चादी की चौकी पर यजुर्वेद रखा था जिसे 
खोल उन्होने मन्त्रों की व्याख्या प्रथम अध्याय 
से प्रारम्भ की | इस प्रकार पं० जी आजकल दो 
घण्टा यज्ञ कराते हैँ। और दो घण्टा दिन में ३ 
घटा सन्ध्या समय यजुरबेद की कथा द्ोती दै यश्ष 
तथा कथा की पूर्ण आहुति १-२-४६ को दोगी 
राजा साहब इतने उदार व्यक्ति हैं कि द्रवार में 
झन्य जनों को भी ञआने की आज्ञा दे रक्खी है। 
सवरणों के अतिरिक्त अन्त्यज स्त्री पुरुष सैकडो 
की संख्या मे कथा सुनने आते हैं। दरबार सब 
लोगो से खचाखच भरा रहता दै। दूसरी ओर 
रानिया व राजकुमारिया और नगर निवासिनी 
स्त्रिया सैकड़ों की संख्या मे सम्मिलित हो कथा 
सुनती हैं। मुसज्ञमानों की संख्या भी श्रव॒णार्थियो 
में काफी दो जाती दै। राज परिवार,राजा, यानी, 
प्रजाजन पर कथा का बहुत अच्छा असर पढ़ 
रहा दे । 

मेरा पता.---मार्फत राजा साहब ठाकुर कर्ण 
सिंद जी सायला नरेश सायला, वाया बढवान 
काठियावाड़ू, बवी० बी० सी० आई० आर० | 

[ इमें इस समाचार से अत्यन्त द्ष हुआ: 
है और हम श्री प० कन्दैयालाल जी को इस 
सन्‍्मान के लिए हार्दिक बधाई देते हैं। 

--सम्पावक सा० दे० ] 
बरेली शास्त्रार्/ में झाय॑ प्रमाज की 
अपूर्व विजय 

आये समाज विद्ारीपुर बरेली का वाषिक 
उत्सव २८ अक्तूबर से ७ नवम्बर तक बढ़े समा- 
रोह के साथ मनाया गया। जिसमें स्वामी विशु- 
द्वानन्द जी बम्बई, पं० कालीचरण जी मौलबी 
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कानपुर, आचाय॑ विश्वश्रवा जी आदि के प्रभाव 


शाली भाषण हुए। 
इस वर्ष के उत्सव में विशेष महत्व का विषय 


शास्त्राये था व्याकरणाचाये प० शिवदत्त शास्त्री 
सनातन धर्मी विद्वान ने कुछ मास पूर्व से ऋषि 
दयानन्द के बेद भाष्य आदि पर सात प्रश्न मुद्रित 
करके बांटे थे । जिनमे व्याकरण निरुक्त आद्मण 
प्रन्थों के न समकने का आरोप ऋषि पर किया 
था । हमने इस चेलेंज को स्वीकार किया और 
आयसमाज की ओर सेशाखाथे कर्ता भ्री आचाय॑ 
विश्वश्रवाः जी नियत हुए। शास्त्रार्थे संस्कृत मे 
लेख बद्ध और भाषा में मौखिक हुआ । क्योंकि 
शास्त्रार्थ सस्कृत मे था श्रोर विद्या सम्बन्धी व्या- 
करण आदि के प्रश्न थे श्रतः सस्‍्कृत मे बिद्वान्‌ 
दर्शकों की बहुत बड़ी भीड़ भर जनता थी । उप- 
स्थिति सात आठ इजार थी। 

आये समाज के विशेष गौरव की बात इस 
शास्त्रार्थ में यह भी थी कि आचाये जी की 
विदुषी पत्नी श्रीमती देवी ज्ञी मछच पर विद्यमान 
होझर संस्कृत के लेखन में तथा ग्रन्थों के प्रमाणों 
को देने आदि में शास्त्रार्थ में सद्ायता ऊर रद्दी 
थी। यद्द शाघ्लार्थ ७ नवस्वर १६४४ को आय 
समाज अनाथालय बरेज्ली के मंदान में हुआ। 
शास्त्रार्थ के प्रधान आय॑ 'समाज की ओर से 
स्वामी विशुद्धानम्द जी बम्बई वाले थे और सना- 
तन घर्म की ओर से प्रधान ५० रामलोचन जी 
शास्त्री वैयाकरण केसरी थे । शास्त्राथ तीन घण्टे 
तक धारा प्रवाह संस्कृत और हिन्दी में दोता रहा 
जिस में आचाये विश्वश्रवा जी ने वेदो, आदाण 
प्रन्थों और निरक्त व्याकरण आदि के प्रमाणो 
को देकर समस्त परिडत मण्डली को चकित कर 
दिया । श्रोताओं पर ऋषि दयानन्द की विद्या 


साबदेशिक 


४७६ 


सम्बन्धी योग्यता (क्या थी इस का बहुत गहरा 
प्रभाव पढ़ा । 

पं० शिवदतत जी शास्त्रों ने बड़ी योग्यता 
और सभ्यता के साथ शास्त्रार्थ किया। यदि झाय 
समाज और “सनातन धम में इसी प्रकार शास्त्रार 
हों तो धार्मिक सिद्धान्तों पर अच्छा विचार हो । 
शास्त्रार्थ के अन्त में सनातन धमम के प्रधान वैया- 
करण केसरी पं० रामलोचन शास्त्री ने आचाये 
विश्वश्रवाः जी की विद्या सम्बन्धी योग्यता की 
बहुत प्रशंसा की। इस शास्त्रा्थ में कई शास्त्रीय 
रहस्य स्पष्ट हुए । यद्‌ संस्कृत का केख बद्ध 
शास्त्रार्थ शीघ्र मुद्रित होगा । 

बाके विद्वारीलाल् बी० ए० एल एल थी 

प्रधान आये समाज बिद्ारीपुर 
बरेली | 

एक अनुकरणीय अन्तर्जातीय विवाह+--- 

जाति भेद निवारक आये परिवार सक्ृृ के 
अध्यक्ष श्री पं० गज्लाप्रसाद जी एम० ए० रिटायर्ड 
चीफ जज के भाई श्रीयुत प्यारे लाल जी रिटायर 
डिस्ट्रिक्ट ऐन्ड सेशन्स जज की सुपुत्री श्री सरला 
रानी एम० ए० का शुभ विवाह गत ५ जनवरी 
को पूर्ण वैदिक रीति से श्री जगदीश जी माथुर श्र० 
सेक्रेटरी सप्लाई डिपाटमेण्ट के साथ मेरे पौरो- 
हित्य में अश्छे समारोह से !सम्पन्न हुआ जिस 
में वेदिक सन्‍्श्रों और विधियों की व्याख्या की 
गई । इस अन्तर्जातीय विवाह में दोनों पक्तो के 
सम्बन्धियों ने बहुत बड़ी संख्या में सह्ष भाग 
लिया। हम नवदम्पती की दीघायु तथा सुख 
समृद्धि के लिये भगवान से प्रार्थना करते हैं और 
अन्य आर्यो से भी निवेदन करते हैं कि कल्पित 
जाति बन्धन को तोढ़ कर देदिक आदर्श को 
पूर्णतया अपनाएं | घ० दे० 


च्रष्ा० 


मत चिश-लाभंल ॥77% कैंडल 
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कथा-समाला 
( द्वितीय संस्करण ) 
इस पुस्तक का आय्येजगत्‌ को परिचय देने की आवश्यकृता नहीं हे। यद्द पुस्तक 
भ्री महात्मा नारायण स्वामी जो द्वारा कद्दी गई ईश और कठोपनिषद्‌ की कथाओं का सप्रह्द है। 
पहले संस्करण को समाप्त हुए पर्य्याप्त समय दो गया है तो भी जनता की माग बनी हुई थी। 
अव इस भाग को पूर्ति कर दी गई हे । मूल्य ॥] 


नया संसार 


लेखक -- श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक 


भार्थिक धार्मिक और राजनेतिक दंष्टि कोण से 


इस पुस्तिका में वर्तमान संसार का रूप प्रस्तुत करके उस की भावी रूप रेखा पर विचार 
किया गया है जिस से संसार की भ्रशान्ति दूर होकर सुख- शान्ति के दशेन हो सके । इस रूप 
रेखा में बेदिक बरण व्यवस्था को भावी संसार की व्यवस्था का एक मात्र क्रियात्मक ओर स्थिर 
आधार सिद्ध या गया है चवतुणं फा सिद्धान्त न केवल भारत में ही घरन्‌ ससार भर में 
किसी न किसी रूप में सदेय व्यवह्त रहा है। इस पर बड़ा उत्तम प्रकाश डाला गया है । 
पुस्तिका में रूस के समाज बाद के सुन्दर फ्नों और उसकी त्रुटियों पर भी विचार किया गया 
है। पुस्तक पढ़ने योग्य है| मूल्य 5) 
ये पुस्तक निम्न पर्तों से मिलती हैः-- 
(१) सावंदेशिक सभा बलिदान भवन देहली । 
(२) शारदा मन्दिर नई सड़क देहली 
(३) आये साहित्य सदन देहली शाइदरा (४ एफ 8.) 
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सा्वदेशिक 


छपरा 





स्त्रियों का कमंकाण्ड में अधिकार 


(२) 
( लेखक--श्री १० धरमंदेव विद्यावाचस्पति स० मन्त्री सावदेशिक धर्माय सभा ) 


धार्बदेशिक' के गत जनवरी शअद्भु मे मैने 
अनेक प्रमाणों से रित्रयों का कर्मकाण्ड में अधि- 
कार सिद्ध करने का प्रयत्न किया था । इसी विषय 
में कुछ अन्य स्पष्ट प्रमाण विचारशील निष्पक्ष 
पात विहानो के सामने इस लेख द्वारा रखना 
चाहता हू । 

काठक गृह्ासूक्ष ३९।३०-- में निम्न वचन 
विवाहसंस्कार प्रकरण में पाये जाते दे । 

तान (शमीलाजान्‌ ) अविच्छिन्दती जुद्दोति 
अयमरण नु देव कन्या अग्निमयक्षतासो अस्मान्‌ 
देवो अयमा प्रेतोमु चतु मामुष्य गृद्देश्य -स्वाद्द, इति 
इसकी व्याख्या में टीकाफार देवपाल, ब्रान्‍्षण वल 


का पाठ करांकर आहुति डलथाई जाती दै। 
काठक गृक्ष सूत्र १३३४) में निम्न वचन 
आते हैं:-- 

अपराह्टधिवृक्ष सूर्य ग्रद्दान उपयाय “ऊज 
विश्नती पसुवनि' सुमेधा ग्ृह्दन्‌ आगा मोदमाना 
सुवर्चा:। अधघोरेण चक्षु षाह मैत्रेण गृद्मणा पश्यन्ती 
बय उत्तिरामीति॥ गृह्मणामाथु- प्र वय लिराम यूहा 
अस्माक प्रतिरन्त्वायुः। गृह्टानहँ सुमनसः प्रपद्य उबी- 
रघ्नी बीरपतिः सुशेवाः | 

इरा वहती धृतमुक्षमाणा स्तेष्चहं सुमनाः 
सबविशामि। येषा मध्येडधि अ्रबसन्‍्नति सौमन- 
सबहु। गृहानुपहयामद्दे ते नो जानन्तु जानतः॥ 


आदित्य दर्शन आदि ने लिखा दै। किः-- #* सूनृतावन्तः स्वधावन्त इरावन्तो ह सामदा: अश्लुष्या 


तान्‌ लाजान्‌ अविछछुन्दती विच्छेदमकुब ती 
एकेनेब प्रक्षेपेण जुद्दोति अमुष्येति सामान्येन 
भत्‌ नाम लक्ष्यते । 

ब्राहयय बल--तान ऋत्विगभिधारितान 
(ज्ाजान) वधू सततम “अ्रयेमण नु देवम' इतिवाच 
यित्वा हावयति। अमुष्यस्येति १रस्यपप्त थन्त नास 
गृह्माति वधू: ।” 

(काठक गृक्ष सूत्र-डा० विलियम कालेण्ड 
द्वारा सम्पादित ३ टीका सहित प० १०६) अर्थात्‌ 
बधू लाजों को “अयमरण नु देवम” इस मंत्र का 
उच्चारण करती हुई अग्नि में डाल देती दे । 

अ्यम्बक॑ यजामदे सुगन्धि पतिपोषणम्‌। 
उर्वासकमिय बन्धनान्मृत्यो मुंक्तीय मामुष्य 
गृष्टेग्यः स्वाद्दा ॥ 

अर्थात्‌ वधू से त््यम्बकं यजाथददे' इस मन्त्र 


अतृष्या गृद्दा मास्मद्‌ विभेतन ॥ उपहूता इद गाव 
उपहृृता अजावयः। अथो अज्नस्य कीलाल उप- 
हतो गृह्देषु मे।। उपहता भूरिधना: सखाय. साधु 
संमदाः। अरिप्टा. सबंपूरुषा ग्रह्दा न सन्तु 
सबदेति ॥ 
(काठक गृह-थसृत्र ए० १२०) 

इसकी व्याख्या में भाष्यकार देवपात ने 
लिखा दै--स्वप्राम समीप॑ गत्वा तत्न स्वगृहान्‌ 
प्रति दृश्य ऊज विश्वतीति जपति । वध्चा एप 
जपो मन्त्र लिगातू॥ 

इसी प्रकार भाष्यकार अद्त्यशरण ने इसकी 
व्याख्या में लिखा ह-गहाणा समीपमागत्य 
ऊज विश्वतीति ग्रह्ननबलोक्य जपति कन्या सप्ते ता 
ऋचः: । कन्‍्याया ।जपः मन्त्रवर्णात्‌ ॥ 

( काठक गृहय घूत्र प० १२१) 


श्ंषरे 


अर्थात्‌-वधू अपने ग्राम के समीप आकर 
झोर अपने घर को देखकर “ऊज विश्ञती 
बसुवनिः सुमेधाः आदि मन्त्रो का जाप करती दै । 

शाद्वायन गृह्म सूत्र में भी अनेक स्थानों पर 
श्लियों के कमंकाण्ड में भाग लेने और मन्त्र पढ़ने 
का विधान »है उदाहरणार्थ अ० १ ख० १७ सूत्र 
२१६ में लिखा दै--- 

“साय॑ प्रातर्वेबाह्ममग्निं परिचरेयाताम्‌ अग्नये 
स्वाद रित्रष्टकृते स्वाहेति ।”? 

सू० २२० पुमासो मित्रावरुणौ पुमासावशिव- 
नावुभौ | पुमानिन्द्र श्वाग्निश्य पुमासंवर्तेता मयि 
स्वाद्देति पूर्वा गर्भंकामा ॥ 

श्र्थात्‌--पति पत्नी प्रातः सायम्‌ अग्नये 
स््राद्दा सिष्टकते स्वाद इत्यादि मन्त्रों से अग्निदोत्र 
करें । गर्भ की कामना करने वाली पत्नी पुमासों 
मित्रावरुणो इत्यादि वेद्‌ मन्त्र का उच्चारण करके 
भाहुति दे श्त्यादि । 

ऐसे दी आाश्वालयन गृहसूत्र में भी अनेक 
वाक्य कमेकाण्ड में ख्रियों के भाग लेने के सम्ब- 
न्ध में आते हैं। उदाहरणाथ प्रथम अध्याय मे 
अश्मारोहण विधि और भव अरुन्धती दशोन के 
पश्चात्‌ चधू के मुख से उचारण कराया गया है 
कि- 

“जीब पत्नी प्रजा विन्देयेति।” 

इसकी व्याख्या में दरदत्ताचाय ने कद्दा दै 
कि जीवस्य पत्नी-जीवतः पत्नी जीवअपत्नी-- 
पत्युनों यश्लसयोग (अष्टा० ४१३३) इति प्रक्रिया 
द्रष्टन्या । आयुष्मता भत्ता भत्रां सह यश्ञ संयुक्त 
त्यर्थः । प्रजा पुत्र पौत्रादिक्कक्षणा विन्देय लभेय 
बविष्णो. प्रसादेनेति ॥ 

अरथात---इंश्वर की कृपा ले मैं आप पति की 


सावदेशक 
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यज्ञ द्वारा संयुक्त पत्नी उत्तम सन्‍्तानादि प्राप्त 
करू | 

प्रयाण उपपद्यमाने :-- 

पूषा त्वेतो नयतु दृस्‍्तगृक्माश्विना त्वा प्रवहता 
रथेन । गृद्यन गच्छ गृह पत्नी यथास्रों बशिनी 
त्व॑ विदथमावदासि ॥ ( ऋ० १०८५२६ ) 

इस की व्याख्या में श्री दरदत्ताचायें ने लिखा 


है कि- 


“धूरमिघेया दे वधु । पूषा त्वामू इत. पितु- 
गृहमत्‌ पतिगृहं नयतु रथेन त्व पित ग्रह्मत्‌ पति 
गृद्दान गच्छ गत्वा च त्व यूहपत्नी मदीयाना गृह्णा 
सखामिनी यथा असः--भवसि तथा भव । वशिनी 
झात्मवशवर्तिनी स्व प्रजा विषयमनुराग कुबती- 
त्यर्थ:। किच त्व॑ ( विद्थ ) यज्ञ नामेतन्‌ श्रोत 
स्मातंलक्षण यशज्षम्‌ ( आवदासि ) लोडर्थेंड्य॑ 
पंचमो लकारः । आमभिमुख्येन वद्‌ । श्रौतस्माते 
लक्षणानि कर्माणि कुर्वित्यथंः। एतदुक्त भवति- 
मदीयान य्हान प्राप्य मया साध श्रीत स्माते- 
लक्षणोषु कर्म स्वधि कुवित्यथ:॥ > 

( आश्वलायन ग्रहममन्त्र व्याख्या दत्त 
व्याख्या साम्बशिव शास्त्रिया सशोधिता त्रिवेन्द्र म्‌ 

० १४ ) 
अर्थात्‌ दे बधु | तुम मेरे घर फी 'ल्वामिनी 
बनो और प्रेम पूर्वक सबको वश में रखती हुई 
श्रीत स्मार्त यश्ञों का मेरे साथ अनुष्ान भौर 
उनका उपदेश सब को करो। 
यह मन्त्र तथा उसकी व्याख्या में श्री 
दरवताचायं अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में 
स्त्रियों के न केवल कर्मकाण्ड में भाग 
लेने बल्कि उस विषयक उपदेश देने आदि 
का प्रतिपादन करते हैं फिर यद्द कहना कितना 
अज्ञान सूचक और अशुद्ध है कि स्त्रियों को बेदिक 
कर्मकाण्ड में भाग केने का अधिकार नहीं। नैदिक 
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कर्मकारड का अध्ययन किये बिना कैसे स्त्रिया 
उन में भाग ले सकतीं और उनकी विधियों का 
ठीक अनुष्ठान कर सकती हैं ९ वस्तुतः वेद मन्त्र 
न केवल बेदिक यज्ञ वा कर्मकाण्ड के अनुछ्लन 
का स्त्रियों को अधिकार देते हैं बल्कि अनुभव 
प्राप्त कर के विशेषतः वृद्धावस्था में उनके उपदेश 
को भी जेसे कि उपयुक्त १०८४।२६ के मन्त्र में 
ओ थोड़े से पाठ भे ( से अबर्त १४।१।२० में भाया 
है स्पष्ट बताया गया दै। इससे अगले मन्त्र “इह 
प्रिय॑ प्रजया ते ससद्ययताम्‌ अस्मिनग हे गाई पत्याय 
जागृहि । एना पत्या तन्‍्व संसजस्वाधा जिम्री 
विदथमावदाथ ॥ ऋ्‌० १० ८४५ २७ 

यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप में कद्दी गई दै। 
जैसे कि श्री हरद्साचाये ने इस मन्त्र की व्याख्या 
में लिखा है.-- 


गृह प्रवेशयमाना वधूरमिघेया (एना) 
अनेन मया (पत्या) तन्वम्‌ शरीरमू भात्मीय॑ 
(सर्ृजस्व) संयोजय मा परिष्वजेथा इत्यथः। 
एवमुक्त न प्रकारेण योवनम्‌ भनुनीय ( अथ ) 
अनन्तर (जिन्नी) जीणों सन्‍्तोौ आवादम्पती 
( विदथम्‌ ) यश्ञनामेतत्‌ । यज्षम्‌ ( आवदांथः ) 
आावदाब भ्ौतस्मात कर्म विषया कथा कीतें- 
यिष्याव इत्यथेः। आश्वलायन ग्रृहामन्त्रव्याख्या 
श्री दरदत्ताचाय कृतां ए० २१) 


अर्थात्‌ गृहप्रवेश समय में बर वधू को सम्बोधित 
करते हुए कद्दता है तुम इस घर की स्वामिनी बन 
कर रहो । मुझ पति के साथ संयुक्त होश भोर 
इस प्रकार युवाबस्था को व्यतीव करके दम दोनों 
वृद्धानस्था में शोत स्मार्त यज्ञ कम विषयक कथा 
का कीतेन करेंगे । अर्थात्‌ औरों को उपदेश 
करेंगे। यद्दी मन्त्र अब १४१२१ में “एनापत्या 


सावदेशिक 


छंद 


तनन्‍्व॑ संलशस्वाथ जिर्विविदधमा वदासि” इस 
थोड़े पाठ भेद से आया दे । उस में मी भाव 
उपयुक्त है। ये मन्त्र सत्ती को न केवल बेदिक 
यश्ञ के स्वयम्‌ अनुप्तान करने का बल्कि अनुभव 
फे पश्चात्‌ विशेषत' बृद्धातस्था में पौरोहित्य का 
भी अधिकार देते हैं । इस विषय में निम्न 
लिखित ऐतिद्ासिक उदाहरण भी यद्दा उल्लेख- 
नीय हैं। 

आश्वलायन गृहासूत्र ३४ में गार्गी वाचक्रत्री, 
बडवा, प्रातीथेयी सुलभा, मैत्रेयी इत्यादि की 
गणना आयाये गण में करते हुए इस प्रकार के 
शब्द भाये हैंः-- 

अथ ऋषयः शर्ताचनो माध्यमा ग्रृत्समदों 


विश्वामित्रों वामदेवः * गार्गीवाचक्रवीवडवा 
प्रातियेयी सुलभा मेन्रेयी ये चान्ये 
आचायोस्ते सर्वेतृप्यन्तु इति॥ 


हरदत्ताचायकृत व्याख्या में किखा दे कि 

धाग्यांदयो ब्रह्चनादिन्यः उपनिषत्सु प्रसिद्धाः ॥ 
(गृश्सूत्रमन्त्र व्याख्या प० १६८) 
अथांत्‌ गार्गी आदि अक्मवादिनिया उपनिषदों में 

प्रसिद्धहें । भाचायंका लक्षण उपनीय तुयः शिष्यं, 
वेदमध्यापयेदृद्विजः । सकल्पं सरहस्यंच्र, तमाचाय 
प्रचन्ञते ॥ ऐसा मनुस्मति २१४० में बतक्षाया 
गया द अर्थात्‌ जो शिष्य वर्ग का रुपनयन 
संस्कार कराकर कल्प रहस्य सहित बेद पढ़ावे वह्‌ 
आचाये कद्दाता है। गार्गी मेत्रेयीसुलभा भादि की 
आचाये गण में गणना से यह स्पष्ट सिद्ध होता 
औ कि ये शिष्याओं का उपनयनादि संस्कार करा- 
कर उन्हें वेद पढ़ाती थीं । 

इस विषय में मनुस्सति ११३६ का निम्न 
श्कोक विशेष उल्लेखनीय दे जिसमें कहा है-- 
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न वे कन्या न युबतिर्नाल्पविश्यो न बालिशः । तेभ्यो दधार कन्ये दे, 
होता स्यादग्नि दोश्रस्य, नातों नासंस्कृतस्तथा || ” ब्युना धारिणीं स्वघा' | 
अर्थात--कन्या, युवति, थोड़ी विद्यावाला उसे ते ब्रह्मवादिन्यौ, 
पुरुष, मूल, रोगी और उपनयनादि संस्कार रद्धित ज्ञान विज्ञान पारगे॥ 


पुरुष ये अग्निदोन्न के होता न बनें। इसका स्पष्ट 
अर्थ निकलता दे कि अनुभव प्राप्त वृद्ध विदुषी 
स्थ्रिया होटकम (पौरोहित्य) करा सकती हैं । यह 
बचन “अथजिर्तिविंदथमावदाथ. ।” 

इत्यादि ऊपर उद्ध त वेद मन्त्रो के अनुकूल 
होने के कारण मान्य और इसके विपरीत वर्तमान 
मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतियो में पाये जाने वाले 
बचन सर्वेथा अमान्य हैं क्योकि “श्र तिस्मृत्योबि- 
रोघे तु, श्र्‌तिरेव गरीयसी ।” 

अर्थान--वेद और स्मृति का विरोध होने पर 
बेद का वचन ही प्रामाणिक है स्मृति का नहीं । 
मनुस्मृति के ऐसे वेद विरुद्ध वचनों को भी प्रक्षिप्त 
ही सममना सर्वेथा उचित है भैसे कि स्वयं मनु 
महाराज ने कहा है-- 
या वेदा बह्या: स्मृतयों याश्च काश्व कुरष्टयः । 
सर्वास्ता निष्फलाः प्र त्य,तमोनिष्ठा दि ताः स्मृता.॥ 
उत्पणन्ते च्यवन्ते च, यान्यतो5न्यानि कानिचित्‌ | 
तान्यवांक्‌ कालिकतया, निष्फल्ान्यनृतानि च ॥ 

( मनु०७४५-६६ ) 

अर्थात्‌-जो वेद विरुद्ध स्मृति बचनादि हैं वे 
झन्धकार में के जाने वाले, अर्वाचीन, निष्फल, 
असत्य हैं। 

जो मान्य श्री पं० मालवीय जी आदि पुराणों 
में आस्था रखते हैं उनमें मी अनेक बडा 
वादिनियों का वर्णन आता है (जिनके लिये तत्र 
ब्रह्मवादिनीनाम उपनयन वेदाध्ययनम्‌ आदि यम 
दारीतादि स्मृतियों में बताया गया है) यथा भाग- 
बत सक० ४ अ० १ में-- 


विष्णुपुराण श्रश १ अध्याय १० में 
तेभ्यः स्वधा सुते जश्ले, मेनां वे धारिणीं तथा। 
ते उभे अद्यवादिन्यो, योगिन्यौ चाप्युभे ढिजे।॥ 

यही श्लोक मार्केण्डेय पुराण झ० ४२ में भी 
आया है। इन श्लोकों में मेना, (बयुना) धारिणी 
नाम्नी स्वधा की पुत्रियों को ब्रह्मवादिनी, ज्ञान 
विज्ञान पारगा तथा योगिनी बताया गया है। 
वेदवती का उदाहरण मे अश्यवेवर्त पुराण प्रति 
खण्ड आ० १४ से नव ४५ के साबदेशिक में उद्धू त 
कर चुका हूँ जहा लिखा दै कि 

सतत मूर्तिमन्तश्व वेदाश्वत्वार एव च | 

सन्ति यस्याश्र जिह्माम, साथ वेद वती स्पृता | 

अर्थात्‌ चारो वेद कण्ठस्थ होने के कारण 
कुशण्बज राजा की पुत्री का नाम वेदवती प्रसिद्ध 
हो गया था । पौराणिक भाष्यकारों के अनुसारतो 
वेदों का मुर्य विपय ही क्मफाण्ड का प्रतिपादन 


है फिर उसके अध्ययन अध्यापन का निषेध 


पौराणिक बिद्वान्‌ केसे कर सकते ह ? शिवपुराण 
रुद्र संद्विता पावतीख ४७ में दुर्गादेवी के यश्ञो- 
प्रीत प्रहण का इस प्रकार वर्णन आया है । 
ततः शेज्ञवरः सो5पि, प्रीत्या दुर्गोपवीतकम्‌। 
कारयामास सोत्साहं, बेक्मन्त्रेः शिवस्य च्‌।। 
अर्थात्‌ दिमालय ने प्रेम से बरेद्‌ मन्त्रों द्वारा 
शिवजी और दुर्गा का यज्ञोपवीत करवाया। 
इतना दी नहीं, बल्कि शिव पुराण कोटि रुद्र 
संदिता अ० १३ में पावंती जी के अपने पुत्र को 
यज्ञोपवीत देने का प्रतिपादन है यथा 


फरवरी, १६४६ सावदेशिक हर 





ततो घृतस्नान॑ कृत्वा, पुश्रस्य गिरिजा सवथमू । अध्यापन तथा अनुप्तान से उनको बद्धित करना 
तिरावृश्चोपवीतं व, प्रन्थिनेकेन, संयुतम्‌ ॥ सबंधा अनुचित और अशास्त्रीय दै। हिन्दू विश्व- 
सुदर्शनाय पुत्राय, ददौ प्रीत्या तदन्यिका। विद्यालय के अधिकारियों का कतेव्य दे कि वे 
बंदिंज शिरकगांबंती, बोड्शारंरलेंबलाम त्रदिक कमकाण्ड में स्त्रियों के अधिकार को 
! उपयु क्त प्रमाणानुसार स्वीकार करके श्री कल्याणी 

इस प्रकार न केवल बेदादि सत्य शासतरो के हद्ी के धर्म विज्ञान विद्यालय में प्रवेश की अलु- 
अजुसार बल्कि पुराणों के बेदानुकूल भागों के पति दे अन्यथा सब वैदिक धर्म प्रेमियों को 


भलुसार भी स्त्रियों का वैदिक कम काएड में उनके विरुद्ध प्रबल आन्दोलन करने को बाधित 
अधिकार स्पष्ट सिद्ध द्ोता दे उसके अध्ययन होना पढ़ेगा। 


क २५ ये + | कई 4 कड़े उचे जध: कड़े कड़े... । जवां ये कड़े के कब 

४ नारायण अभिनन्दन ग्रन्थ 

अं आय॑ समाजों के सिद्धान्त, कार्य एवं विस्तार का 

६4 के 
; अनुपम संग्रह 
आये जगत के सुप्रख्िद्ध कमश्य सन्‍्यासो भरी महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 

 अ की ८० वीं वर्ष गाठ पर प्रकाशित 

है प्रत्येष झाय को इसकी एक प्रति भ्रवश्य स्वाध्याय के लिप अपने पास रखनी चाहिए। प्रथ 
कि धन साइज़ के २८४ प्रष्ठों में बमाप्त हुआ है। झनकों चित्रों से बिभूषित सुन्दर पक्की 
जिल्‍्द का मूल्य ५) लागतमात्र रखा गया है । बाहर से म गाने वाक़ों को पोस्टेज सद्दित ४॥-८) 
भेजने चाहिए । बहुत थोड़ी प्रतिया शेष हैँ चू कि भधिक ख्ररुया में छपवाने के लिए खर कारी 
आज्ञा न मिक्ष सकी | 

कै भारतवष के तीख से अधिक चओटी के विद्वानों ने भिन्न २बिषयों पर अपने दाश॑निऋ 
सेद्धान्तिक तथा वेदिक साहित्य सम्बन्धो लेख भप्रन्थ में दिये हैं। प्रन्थ मैं ३३० प्रष्ठों में ठोस 
सामप्री दी गई है शेष प्रष्ठों में पृथ्यपाद नारायण स्थामी जी के जीवन पर प्रकाश ढाज्ा गया 

कै है| प्रन्थ निम्न पते पर मिक्ष सकेगा'-- 

4 सावदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा, देहली । 

क 4 जप बचे कद वध पे उप जप जप 4 सच ये कई जप कई 4०. 
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४८ साबेदैशशिर्क फरवरी, १६४६ 
साहित्य समीक्षा 

हमारी राष्ट्रभाषा शूद्र कों अपने कर्तव्य पाजनाथ किन विशेष मन्त्रों 

केखक--भी प० धमंदेन जी विद्ावाचत्पति, से प्रार्थना करनी चाहिये इस बात को अर्थ सह्दित 

पृष्ठ संख्या २६, मूल्य ७). *ैताया गया है जो बेदिक आये जीवन बनाने की 

प्रकाशक--मंत्री केन्द्रीय हिन्दी रक्चा समिति श्रद्धा- ेष्टि से विशेष उपयोगी है। इसमें २,३ बातें हमे 

नन्‍्द्‌ बाज़ार देदली | छपाई, सफाई अच्छी मू०८-) हे पर प्रतीत हुई हैं एक तो 30 

पुस्तिका मे विज्ञान लेखक ने राष्ट्रभाषा ” इस सुप्रसिद्ध प्रार्थना मन्त्र ल 

बे मत कर शूद्रों के लिये पठनीय क्‍यों माना गया है यह हमें 


के महस्तव पूर्ण विषय पर बढ़ी योग्यता से क्चार 
किया है ) 

लेखक ने राष्ट्र भाषा के स्व॒रूप के सम्बन्ध 
में यह स्थापना की दे कि प्रान्तीय भाषाओ के 
सस्कृत-प्रधान होने के कारण अन्‍न्तः प्रान्तीय 
भाषा या राष्ट्रभाषा भी सस्कृत-प्रधान ही होनी 
चाहिए। इस स्थापना की पुष्टि में और उदाहरण 
प्रचुर मात्रा में उपस्थित किये गये हैं। कृत्रिम रूप 
से, उदू और फारसी के शब्दों को भर कर और 
संस्कृत के सामान्य प्रयोग मे आने वाले शब्दों 
का बद्दिष्कार कर के, भाषा घड़ने की प्रब्ृत्ति की 
लेखक ने निन्दा की दै। पुस्तक बरतमान हिन्दी 
प्रसार आन्दोलन मे बहुत सद्दायक सिद्ध द्ोगी ! 

रामगोपाल विद्यालंकार 
सम्पादक “अजु न” 


नैमित्तिक वेदिक पाठ 

देखक--रस्थामी स्वतन्त्रानन्द जी अध्यक्ष दयानन्द 
मठ दीनानगर । प्रकाशक-स्वा-वेदानन्दशी तीय 
झध्यक्ष विरणानन्द वेंदिक सरथान लाहैर मूल्य £) 

इस छोटी सी पुस्तिका में उठने, सोने, चलने 
नहाने, खाने, दूध पीने, वस्र पहरने तथा क्षौर 
कराने आदि के समय किन वेद मन्त्रों का उच्चा- 
रण करना चाहिये तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 


झ्ात नहीं हो सका। वख्र पहनते समय जिस मंत्र 
का उल्लेख किया गया दे वह “वासो यत्‌ पत्नी- 
भिरुत॑ तन्नः स्योनमुपरप्शात्‌' मन्त्र केबल गृहस्थों 
के लिये उपयोगी हो सकता दै अन्याअ्मियों के 
लिये नहीं । घ० दे० 
नया ससार--लेखक श्री रघुनाथ प्रसाद जी 
पाठक प्रक्रशक--झाये साहित्य सदन देहल्ी 
शहादरा मूल्य £») 
इस छोटी सी पुस्तिका में संसार की वर्तमान 
शोचनीय अवस्था का चित्रण करते हुए उसके 
सुधाराथे आये सस्कृति भौर बेदिक वर्णाश्रम 
व्यवस्था के आदर्श का संक्षिप्त विवेचन किया 
गया है। इस आवश्यक विषय पर वस्तुतः विस्तृत 
तुलनात्मक प्रन्थ की आवश्यकता दे पर उस की 
सक्षिप्त रूप रेखा इस पुस्तिका मे जब साधारण 
के विभाराथ दी गई है जो भच्छी उपयुक्त दे। 
घ० दे० 





वरकी अवश्यकता 
एक १६ वर्षीय कन्या के लिये जो कन्या 
गरुकुल दाथरस की स्नातिका है एक सुयोग्य वर 
की आवश्यकता है । कन्या के पिता दैदरायाद 
राज्य में एक प्रसिद्ध वेश हैं। वर का किसी रोज- 
गार में लगा दोना भौर किसी प्रामाणिक शुरुकुल 
का स्नातक द्ोना अावश्यक है। पत्र व्यवद्दार का 
पता सन्त्री--साव देशिक आये सम सभा, 
ही । 


फरवरी १ १६४५ 


साव देशिक 


७ 


5#गव्कीप[ 


महर्षि दयानन्द ओर अन्य आचार्य 


मूर्तिपूजा विषयक विचार 

शिवरात्रि को (जो इस वर्ष २ माचेको पड़ती 
है) हम आये ऋषिबोधोत्सव के नाम से मनाते हैं 
क्योकि इसी रात की सुप्रस्िद्ध घटना ने बालक 
मूल जी के आन्तरिक नेत्र खोल दिये थे और उन 
के मन में सच्चे शित्र की तलाश की उत्फट इच्छा 
उत्पन्न करदी थी ! अ्रत* एक निराफार, सबंव्यापक 
शिव ( शान्तिमय भगवान्‌ ) की उपासना और 
मूर्ति पूजादि अवेदिक द्वानिकारक प्रथाओ के 
त्याग को द्वी शिवरात्रि का मुख्य सन्देश कहद्दा जा 
सकता दै | हम पाठको की सूचनाथे इस मूर्ति पूजा 
ओर निराक्रार की मानस पूजा के विषय मे श्री 
शद्भूराचाये जी और श्री स्वामी आनन्दतीरथ (श्री 
मध्वाचार्य) जेसे सुप्रसिद्ध मध्यकालीन आचार्यों 
के प्रन्थो से कुछ उद्धरण देना चाहते हैं जिन से 
महर्षि दयानन्द जी के इस विषयक मन्तव्य की 
प्रबल पुष्टि द्वोती है। 

श्री शहृद्चाये जी निगु ण मानस पूजा नामक 
पुस्तक में प्रचलित पोडशोपचार पूजा का खण्डन 
करते हुए यों लिखते हैं-- 
“पू्स्याबाइन॑ कुत्र, सर्वाधारस्थ चासनम । 
स्वच्छस्य पाद्यमध्य च, शुद्धस्याचमन॑ कुत* ॥| २ 
निर्म लस्‍्य कुत: स्नान॑, वस्त्र बिश्वोद्रस्य च॥ ३ 
निर्लेपत्य कुतो गन्ध', पुष्प निवासनस्य च। 


निर्विशेषस्य का भूषा, को5लझ्वारो निराकृतेः ॥४ 
नित्यदप्तम्य नेवे्र, ताम्बूल च कुतो विभोः । 
स्रय॑ प्रकाशमानस्य, कुतो नीराजनं बिभोः। 
अन्तर हिश्च पूर्ण स्य, कुतो निर्वांसनंभवेत्‌ ? ॥५ 
निरब्जनस्यकिंधूपे;, दीपे्वा क्र साक्षिणः । 
निजानन्देक तृप्तत्य, नेवेद्' कि भवेदिद्द ? ॥६ 
स्त्रय प्रकाशचिद्र पो योइसावर्कादिभासक. | 
गीयते श्र्‌तिभिस्तस्य, नीराजनेविधि' कुतः ॥ ७ 
प्रदक्षिणमनन्तस्य, प्रमाणोडठ॒य वस्तुनः ॥ 
अन्तबंद्दि, संस्थितस्य, उठ्ासनविधिः कुतः ॥ ८ 

ये श्लोक वाणी बिल्ञास प्रेस श्रीरंगम्‌ में 
मुद्रित श्री शक्कराचाय जी के समस्त ग्रन्थों की 
सख्या १८ के प्रृू० १०७-१०८ से यहा उद्धृत किये 
गये हैं। बृहत्स्तोत्र र्लाकर में भी ये श्लोक 
पाये जाते हैं । 

इन श्लोको का भावार्थ यह है कि जो भग 
वा सर्वत्र पूर्ण है उसका अवाहन कहा किया जा 
सकता है ९ सर्वथा स्वच्छ भगवान्‌ को पाद्य, 
अध्ये, आचमनादि क्यो कराये जाएँ ९ निर्मल 
भगवान्‌ को स्नान, स्व व्यापक को वस्त्र, निलेप 
को गन्ध, बासनारहित को पुष्प, निराकार को 
भूषण, नित्य तृप्त को नेवेध (भोग) लगाना, विभु 
परमात्मा को ताम्बूल खिलाना, स्वय प्रकाशमान 
परमात्मा की आरती, अन्दर बाहर सकत्र पूर्ण 
का निर्वासन अथवा “गच्छ गच्छ सुरअ्रष्ठ! 
इत्यादि रूप से विसजन, सूर्य चन्द्रादि के प्रकाशक 


है ४::+ 


परमेश्वर की धूपदीपादि ढरा आरती, अनन्त 
परमात्मा की प्रदक्षिणा इन सब का क्‍या प्रयोजन 
है ९ इनकी क्‍या आवश्यकता दे इत्यादि । पाठक 
मदहानुभाव देखें कि पोडशोपचार पूजा का यह 
कितना स्पष्ट खंडन दै तथापि श्राश्चर्य की बात दै कि 
श्री शह्बुराचाय जी के अनुयायी मूर्ति पूजा करते 
हैं और श्ह्न री, हारका, गोवर्धन आदि के सब 
शहझ्ढर म्ठों में मूर्ति पूजा की जाती दै जिस का 
विधान वे लोग श्री शद्बूराचार्य जी द्वारा निर्मित 
कई स्तोत्रो तथा लेखो में बताते हैं। इसी प्रकार 
सुप्रसिद्ध ह तवादी आचार्य श्री स्वामी आनन्दतीथ 
(श्री मध्वाचार्य) ने 
न हाचेतनक क्रिव्चित, फलद स्थात्तदाचन । 
तस्मादचेतन्नपासा, न कुयांत्‌ क्वापि कश्चन ॥ 
न चासत्या न चायोग्या, यदीच्छेदुत्तम फलम्‌ ॥ 

इन श्लोको को अपने छान्दोग्योपनिषद्‌ ७-१४ 
के भाष्य में उपासना लक्षण नामक किसी प्राचीन 
प्रन्थ से उद्धृत किया दै जिसमें बताया गया डे 
कि अचेतन (जड) वस्तु की उपासना से कोई फल 
नहीं मिलता । इसलिये किसी को कभी जड़ की 
तथा श्रसत्य और अयोग्य वस्तु की उपासना नहीं 
करनी चाहिये | 

इसी प्रकार छान्‍्दोग्य भाष्य में ही सामसहिता 


नामक प्राचीन ग्रन्थ से निम्न श्लोक उद्धृत किया 
गया है। जो मूर्ति पूजा का प्रबल खण्डन करता 


है... 
अचेतनमयोग्य॑ च, तथेवातात्विक॑ च यत । 
नोपासीत परोउनथ , स्यात्तथोपासनाकृत ॥ 
( सम्मूल प्ृ० ६३० ) 
अ्र्थाव-जो वस्तु अचेतन (जड़) अयोग्य 
और अयथार्थ दे उसकी कभी उपासना नहीं करनी 
चाहिये । इस प्रकार उपासना करने से बढ़ा अनथे 
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होता दै। इसी आशय का वचन सबब मूल प्रष्ठ 


६३० छान्दोग्य भाष्य में श्री स्वामी आनन्दतीर्थ 


जी ने 'सकषेणसूत्र' नामक प्राचीन प्रन्थ से उद्ध त 
किया है 


“अचेतनासत्यायोग्यान्यनुपास्यान्यफलत्त 
विपयेयाभ्याम । 


अर्थात्‌--अचेतन, असत्य और अ्रयोग्य 
वस्तुओ की उपासना नहीं करनी चाहिये क्योंकि 
इससे कोई लाभ नहीं होता बल्कि इसके विपरीत 
हानि होती है । 


इस प्रकार प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाण देकर 
जिन स्त्रामी आनन्दतीथ जी ने मूति पूजा का 
खण्डन किया उनके सब अनुयायी मूर्ति पूजा 
करते भौर उनके मठो मे मूर्ति पूजा प्रतिदिन बड़े 
समारोह से की जाती दे जिसके लिये वे उन के 
प्रन्थो से अ्रतिमास््रप्रबुद्धानाम ” इत्यादि प्रमाण 
भी उद्धू त करने का साइस करते और यहा तक 
ऋट्टते हैं कि उन्दोने स्वय॑ रजतपी ठपुर ( उढ़पी ) 
में श्रीकृष्ण की मूर्ति की स्थापना को थी यद्यपि 
हमे इसकी सत्यता में बड़ा सन्देद्द दे । कुछ भी 
हो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञिस निर्भयता 
आर साहस के साथ महर्षि दयानन्द ने मूर्ति 
पूजनादि “न तस्य प्रतिम। अस्ति यस्य नाम महदु 
यश ! (यजु० ३२३) आदि बेदिक आदेश विरुद्ध 
प्रथाओं का प्रबल और स्पष्ट खण्डन किया उतनी 
हृढ़ता से करने का अन्य मध्यकालीन आचार्यों 
को साहस नहीं हुआ और उन प्रथाओं को ठीक 
न मानते हुए भी सम्भवत, उन्होंने समझौता कर 
लेना ही उचित समझा पर महषि दयानन्द ने 
धघोरासो अनृतत्षिष” इस बेदिक लक्षणानुसार 
असत्य का घोर विरोध करके अपने देवत्व का 
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परिचय दिया। ऐसे देव पुरुष के प्रति श्रद्धाजलि 
अर्पित करते हुए हमे उनके बताये सत्य मार्ग पर 
हृद़ता और निर्भयता के साथ चलना चाहिये 
ओऔर ऐसा करते हुए जो आपत्तिया आए उन्हे 
सदृर्ष सहन करना चाहिये। 
महात्मा गांधीजी का अद्ध त हिंदुस्तानी प्रेम+- 
गत बंगाल और मद्रास यात्रा मे महात्मा 
गाधी जी ने भारतीयों के विदेशी भाषा के प्रति 
मोह की निन्‍दा करते हुए जो इस आशय के 
शब्द कहद्दे कि “यदि हम 'ग्रेजी भाषा से अपना 
पिरड नही छुडाते तो हम लोग द्सस्ता की बेडियो 
में से एक श्रर्थात अंग्रेजी से अपने को मुक्त न 
कर सकगे। मै सोचता हैं कि हम अवश्य इस से 
अपना पिण्ड छुडा लेना चाहिये” उन की हम 
प्रशंसा करते हैं किन्तु उन्होने प्रत्येक भारतीय के 
लिए इविन्दी के साथ + उदू सीखना भी आब- 
श्यक बताते हुए जो यद्दा तक कद्द डाला कि जो 
उर्दू नहीं सीखना चाहता उसे स्पराज्य का प्रेम 
भी नहीं तथा दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
(जिस का नाम अब उन्होंने द० भा० हिन्दुस्तानी 
प्रचार सभा रख दिया है) मद्रास के रजत 
जयन्ती महोत्सव के प्रधान रूप से भाषण देते 
हुए उन्होने प्रचारको से जो यद्द बात कह्दी कि 
तुम्हें अब ज्ञात हो गया द्वोगा कि हमारी राष्ट्र 
भाषा हिन्दी नहीं बल्कि हिन्दुस्तानी है! 
उस से हम सर्वधा असहमत हैं। दमें निश्चय दे 
कि इस प्रफार के प्रचार का परिणाम यह होगा 
कि महात्मा जी के भक्त हिन्दू तो उदू सीखना 
अपना कतंठय समभने लगेंगे किन्तु मुसलमानों 
में से हार में से एक भी कठिनाई से होगा जो 
हिन्दी और देवनागरी लिपि फो सीखना प्रारम्भ 


कर दे जिस से उदू बोलने और जानने वालो की 
ही संख्या वृद्धि के कारण उसके राष्ट्रभाषा द्वोने 
का डकेकी चोटसे दावा किया जाएगा। हमें स्पष्ट 
प्रतीत द्ोता द्वै कि महात्मा गाधी जी मुसलमान 
भाइयों को भी अपने साथ लेने के लिए जिस 
हिन्दुस्तानी के राष्ट्र भापा होने की घोषणा कर 
रहे हैं मुसलमान उससे उद्‌ का ही प्रहण करते 
हैं. उदाहरणा्थ “आल इन्डिया :मुस्लिम ऐज्यू 
फेशनल कान्फ्र स, में जो जुलाई सन्‌ १६३७ में 
अलींगढ़ मे हुई यह्द प्रस्ताव स्वीकृत किया गया 
कि “उदू' की जगह “हिन्दुस्तानी” नाम चालू किया 
जाए। साथ द्वी उसमे कहा गया कि यह समभना 
भी दुरुस्त नद्दी कि इस तजबीज के पेश करने 
बालो का यह मकसद दे कि हम अपनी ज़बान मे 
कोई ऐसी तबदीली करलें कि जिस से बह हिन्दी 
के क़रीब बन जाए। द्वाशा व कला इस किस्म की 
कोई बात नही दै बल्कि बमीन उसीउदू ,उसी जवान 
उसी बोलचाल, को जो हम बोलते हैँ. दम हिन्दु- 
स्तानी कहते हैं।” (देखो अलीगढ़ मेग जीन जुलाई 
सन्‌ १६३७ ) वस्तुत. संस्कृत निप्च हिन्दी द्वी 
हमारी राष्ट्र भाषा दे क्योकि भारत में लगभग 
७० प्रतिशत तक लोग इस को समझ सकते हैं 
और बगाली, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, 
पजाबी, कन्नढ़, तिलगु, मयात्षम, तामिल इत्यादि 
सभी प्रान्तीय भाषाओ में संस्कृत शब्दों का 
विशेष प्रयोग होता है जिन का हिन्दी मे भी 
साधारणतया प्रयोग ऊिया जाता दै जैसे कि 
“हमारी राष्ट्र भाषा' लघु नामक पुस्तकमे हमने इन 
सब भाषाओ के उदाहरण देकर सप्रमाण सिद्ध 
किया है । इस विषय को जानने के उत्सुक सज्जनो 
को केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति श्रद्धानन्द बाजार 
देहली से ४ आ० भेज कर पुस्तक मेंगवा कर 


६० 


पढ़नी चाहिए। महदत्मा गान्धी जी के “हिन्दुस्तानी 
प्रचार! को दम कई दृष्टियों से हानिकारक समझते 
हैं और उनसे सानुरोध निवेदन करते हैं कि वे 
बस्तु स्थिति को सममते हुए पूबवत्‌ संस्कृत निष्ठ 
हिन्दी को दी राष्ट्र भाषा के रूप में घोषित कर । 
सरदार पटेल और पं० नेहरू जी की 
प्रशंसनीय घोषणाः-- 

गत मास सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता सर्दार पढेल 
ने (जिन के इस बष राष्ट्रपति चुने जाने की प्रबल 
आशा है ) अहमदाबाद में भाषण देते हुए स्पष्ट 
घोषणा की कि “पाकिस्ताने देना ब्रिटिश सरकार 
के द्वाथ में नहीं दे। यदि पाकिस्तान प्राप्त करना 
ही दो तो दिन्दू मुसलमानों के घरेल् युद्ध के बिना 
वह कभी सम्भव न द्वोगा । काग्रेस अब लीग के 
द्वार नद्दी खटखटाएगी। इस ने अनेक बार लीग 
के साथ समझौता करने का यत्न किया दै पर 
इस को धक्के दिये गये हैं। का््रेस ने निश्चय कर 
लिया है कि जब तक लीग अश्रपनी नीति में परि- 
बर्तेन न कर ले तब तक बह उसके पास न जाएगी । 
लीग जो कुछ चाहे ज़बदस्ती लेने का यत्न कर 
सकती है ।” इसी प्रकार श्री प० जवाहर लालजी 
ने $ जनवरी को शिकारपुर (सिन्ध) में घोषणा 
की कि ब्रिटिश सरकार तथा लीग के सहमत हो 
जाने तथा संयुक्त प्रयास करने पर भी पाकिस्तान 
की स्थापना न हो सकेगी। हिन्दुओ और सिक्‍खो 
को प्रथक रहने के लिये बाध्य नहीं किया जा 
सकता । ऐसी ही स्पष्ट घोषणा श्री गोविन्द बल्भ 
पन्‍त तथा डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने की है. जिस 
के लिए दम उनका अभिनन्दन करते हैं और उन 
से अनुरोध करते हैं कि वे किसी भी श्रवस्था में 


पाकिस्तान के आधार पर लीग से समभौते 
के लिए तैयार न हों सम्भव है कि सर आगाखां 
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जो कार्मेस और लीग में सममोता कराने के 
लिये मद्दात्मा गाधी जी से २० फरवरी को मिल 
रहे हैं पाकिस्तान की स्वीकृति के लिये प्रयत्न करें 
किन्तु महात्मा जी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताञ्रों को 
मुस्लिम लीग फी इस तथा अन्य अराष्ट्रीय 
मार्गों की पूर्ति के आधार पर समभौते स स्पष्ट 
इन्कार कर देना चाहिए। 


एक रोमांचकारिणी दुर्घटना।-- 

गत सितम्बर मास में देहली मे एक आयें 
परिवार की कन्या का वेदिक रीति से विवाह 
संस्कार कराया गया था । वह कन्या सन्ध्या, 
हवन, स्वाध्यायादि प्रति दिन करने बाली तथा 
भ्त्यन्त शान्त स्रभाव की थी। विवाह सम्बन्ध 
का निश्चय करते हुए सम्बन्धियो ने अपनी जाति 
बिरादरी और वर की जीविकादि का दी विचार 
किया था अन्य बातो का नहीं । दुर्भाग्यवश 
विवाद के पश्चात्‌ वह देवी जब पति के घर गई 
तो बद्दा उस ने मास, शराब आदि के प्रयोग को 
पाया। उसे सन्ध्या, हवन, स्वाध्यायादि की भी 
स्तन्‍्त्रता वर के पौराणिक सम्बन्धियो ने नहीं 
दी और इन कामो के करने से उसे रोका। इस 
प्रतिकूल वायुमण्डल ने उस देवी के स्वास्थ्य पर 
भी बुरा प्रभाव डाला और वह बीमार पड़ गई। 
उसके मस्तिष्क में भी कुछ विकार हो गया और 
उस अ्रव॒स्था में उसके मुख से हाय मास, हाय 
शराब, द्वाय अण्डे ऐसे दी शब्द निकलते रहे । 
वर के सम्बन्धियो ने समझा कि उस पर भूत 
सवार दो गया है और तब “भूत! उतारने वाले 
सयाने को बुलाया गया जिसने बाल खींचने,जूतों 
ओर तथा चपेटो से उस देवी का 'सत्कार' करने 
आदि का आदेश दिया। वर के सम्बन्धियों ने 
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भूत” भगाने के लिये बेसे द्वी किया | शान्ति देवी 
की अवस्था भयकुर रूप धारण कर गई तब उसे 
इंब्िन हस्पताल में प्रविष्ट किया गया जहा उस 
का गत मास देहावसान हो गया। 

यह रोमाचकारिणी दुघंटना प्रचलित जाति- 
भेद की बुराइयो को जिन से अनेक शआरय परि- 
बार भीं अपने को नहीं बचा सके प्रबल रूप से 
हमारे सन्मुख लाती द्वे । यदि शान्ति देवी के 
सम्बन्धियो ने जातपान का विचार छोड़ कर 
उसका विवाह सम्बन्ध केवल गुणुकम म्वभावा- 
नुसार किसी श्रार्य परिवार में किया होता तो यह 
भयद्भुर परिणाम न द्ोता । शान्ति देवी के इस 
“बलिदान” ने उस के सम्बन्धियो की आरे खोल 
दी हैं और उन्हो ने अब निश्चय क्र लिया दे 
कि वे जात पात की दल दल मे नहीं फसे 
रहेंगे। इस बिपयक क्रियात्मक उदाहरण भी वे 
शीघ्र जनता के सन्मुख रखने लगे हैं। हम समस्त 


सार्वदेशिक 


४६१ 





आर्यो' से अनुरोध करते हैं कि वे ऐसी रोमांच- 


कारिणी दुर्घटनाओ से शिक्षा प्रहण करें और 
जाति भेद निवारक आय परिवार सहृ के 
सदस्य बन कर समाज के लिये अत्यन्त हानि 
कारक जाति भेद की प्रथा का समूल नाश कर दें। 
इस के क्रियात्मक विनाश के विना भ्रार्य समाज 
की यथा उन्नति हमे सम्भव नहीं प्रतीत दोती। 
हमारी विवशता;-- 

हमे खेद दे कि सावदेशिकार्थ नियत क्रागज 
को राशि के अत्यन्त विलम्ब से ४ फ़रवरी को 
मिलने के कारण “सावदेशिक' का यह श्रद्ढ 
बिलम्ब से प्रकाशित हो रहा दे और जब तक 
वतंमान सरकारी व्यवस्था में परिवर्तन न हो यह 
प्रत्येक अग्रेजी मास की १४ ता० के लगभग 
प्रकाशित हुआ करेगा | कृपया पाठक नोट करलें 


ओर अपनी कृपा दृष्टि पूबंबत्‌ बनाये रक्खे। 
घ० 
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ये छोटी सी पुस्तकें श्रत्यन्त उपयोगी हैं । 


सूचनाओं के श्राधार पर दी गई दै। 
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टरे की सो 
१0005 


नोट--सत्याथे प्रकाश और उसकी रक्षा में! तथा 'सत्यार्थप्रकाश की साबभौमता, 
सौ वा अधिर प्रतियां लेने पर ५) सेकड़ा के हिसाब से दी जायगी। 

मिलने का पता--कार्यालय सार्वदेशिक सभा, बलिदान भवन, देहली । 
2६2६9६:2६9६9६2६9६2६29६74६94 6 9६29६9६9६2६9६:9६7६2९2६2९9६:::7:% 


सत्या्थप्रकाश ओर उसऊी रक्ा (उपयु क्त पुस्तक का हिल्दी अनुवाद) ) 
विषय नाम से ही स्पष्ट है । बतेमान आन्दोलन के स्वरूप ओर महत्व को समकाने के लिए 


(२) सत्यार्थप्रकाश की सावेभोमता--ईसमें सत्यार्थ प्रकाश की रचना का उद श्य महर्षि 
दयानन्द के अमर शब्दों मे बताकर विविध भाषाओं मे उसके अनुवादो की विस्तृत तालिका प्राप्त 


(३) 'ध७))978॥] 42&, 8०8700& धाद 880ए8॥ 0 ?7208७॥-70०0प/98 7शते एज 
प्रक्षाए 097000070 97९008078 0 06 6880 870 ६॥6 छ6४ 
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हम ओर हमारे सममालोचक--अरखी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री प० रामचन्द्र जी देहलवी 
हारा मिर्जा गुलाम अहमद साहब क़ादियानी की पुस्तक से सकलित-कुरान में अन्य मताब 
५६४ लम्बियों के लिये प्रयुक्त अपशब्दो की सूची सहित ( हिन्दी में ) मू० -) सिाह्ठा0॥ पफ्छा5 


सत्याथे प्रकाश विषयक साहित्य 
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जाति-भेद निवारक आये परिवार संघ 
नैतिक और आर्थिक सहयोग की अपील 


जन्म गत जातिभेद (जात पात) की सबंथा 
अशाख्रीय और समाज के लिए अत्यन्त घातक 
प्रथा की भयद्ूर द्वानियो को देखते हुए उस 
के विरुद्ध प्रबल और संगठित आन्दोलन करने 
की आवश्यकता है इस से कोई विचार शील 
आर्य इन्कार नहीं कर सकता साथ दी सद्योग 
तथा सहानुभूति द्वारा श्रार्यो में परस्पर प्रेम तथा 
आतू भाव उत्पन्न करने और आये पुरुषों के 
परिवारों को सच्चा आये परिवार बनाने की आव- 
श्यकता दे जिखको सभी समाज के हिलेषी अजु- 
भव करते हैं इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये 
जाति-भेद निवारक आये परिवार संघ की स्था 
पना की गई दै। इस आन्दोलन को प्रबल और 
अधिक संगठित बनाने के लिये विचार शील 
आय जनता के नेतिक और आर्थिक सहयोग की 
आवश्यकता दै। यहद्द संघ सुयोग्य प्रचाग्कों को 
रख कर तथा पुस्तक, पुस्तिकाओं ओर पत्रों द्वारा 


समस्त देश मे जाति-भेद के विरुद्ध प्रयल आन्दो- 
लन करके अतिरिक्त अन्तर्जातीय विवादों की 
उचित व्यवस्था करना चादता दे और इस विषयक 
कार्य इसने प्रारम्भ कर दिया है। हम समस्त 
आये जनता स सानुरोध निवेदन करते हैं कि वे 
निम्न लिखित फाम को भर कर इस संघ के 
सदस्य बनें तथा अन्य धनी मानी सज्जन विवाह 
तथा अन्य संस्कारों के अवसर पर इस संघ के 
कार्य को श्रधिक संगठित रूप में चलाने के लिये 
डदार आशिक सद्दायता दें । आधिक सहायता 
कोषाध्यक्ष जाति भेद निवारक आये परिवार 
संघ के पते पर भेजी जानी चाहिये। 

गन्लाप्रसाद एम० ए० रिटायडें चीफ जस्टिस 

अध्यक्ष 

धर्मदेव विद्यावाचस्पति--उपाध्यक्ष 

आचाय भद्रसेन--संचालक 

जाति-भेद निवारक शआआये परिवार संघ | 





योग रहस्य का नया संस्करण 


के०--पूज्य पाद्‌ श्री० महात्मा नारायण स्थामी जी महाराज 
( चतुर्थ सस्करण ) 
इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रकट करते हुए ढन विधियों को बतलाया गया 
है जिनसे कोई नया आदमी जिसे रुचि हो योग के अभ्यासों को कर सकता है। आत्मोन्नति 
के जिज्ञासुओंकों यद्द पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । पुस्तक में २०० से अधिक प्रष्ठ हें । मूल्य १) 


मिक्षने का पता 


सावदेशिक सभा बलिदान भवन देहली । 
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महात्मा नारायण स्वामी जी 
की 


आत्म-कथा | 

भी स्वामी जी का झपनी लेखनी से लिखा हुआ जीवन-चरित्र मन्य श) | 
। 

| 


यह पहला सरकरण परिमित सख्या में छपाया गया है। आडेर भेजने में शीघ्रता 
कीजिए अन्यथा दूसरे सरकरण के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। भाडर भेजते समय भ्रपना 
पता, डाकखाने ओर रेलवे स्टेशन के उल्लेख के साथ २ न्तिखना चाहिये। 

झाय जगत्‌ को रवामीजी मद्दाराज का परिचय देने को आवश्यकता नहीं है। 


>अग्डेड + सर >अमपोेड् >-२ाछ +सममउक, 


मनुष्य मामूली शिक्षा ओर स्थिति से किस प्रकार ऊँचा उठ सकता है ओऔर | 
प्रकार एक शिक्षित ओर जाग्रत समाज का नेतृत्व कर सकता हे इसका रहस्य सर पुस्त | 
सहज द्वी जाना जा सकता है। इस आत्म चरित्र में आय खम्ताज़ की प्रगति के विषय में 
अनेक ऐसी बातें मिज्षती हैं जिनका अधिकाश भारयों को ज्ञान नहीं है। | 
नोट+--यह पुस्तक सा्वेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के पुस्तक भण्डार से भी: 
मिल सकती है | |; 
वयवस्थापक-- | 
पर ॥ 
आय-साहित्य-सदन, 
देहली (पर ए 8) शाहद्रा | 
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नवीन पता नोट कर लीज्ये 


बिशुद्ध स्वास्थ्यप्रद॒ सुगन्धित रोगनाशक, पुष्टिकारक, सुगन्धिस 
जीवन श्रृंगार तेल व कषि छाप हवन सामग्री 
( पाष पैकिंग ै) दजन १४) ३७॥) मन १४.) प्रति सेर 


को निर्मात्री अपनी चिरपरिचित नि स्वार्थ सश्था 
९ ९ 
धर्माथ आय उद्योगशाला 
( मिसकी कुल आय वैदिक धर्म प्रचारा्॑ व्यय होती है ) को अब निम्न पते पर लिखा करें।-- 


कवि० शततेन्द्रकुमार वेध्ध सि० भास्कर, 
संचाक्षक--धर्माथ आये उद्योगशाज्षा धर्मेपुरा, विज्ली। 





पुस्तक ॥ 
जिनके लिए जनता तड़प रही थी, अब फिर छप गई ! "५ 
आये मुसाफिर--पं० लेखराम जी आये | की सिद्धि होती है। यह पढ़ने योग्य पुस्तक है। ?5 


पथिक प्रन्थाबली” जिसने बेग़म को शान्ति देवी 
बनाया, मतमतान्तरों के मल्लों को पछाड़ने 
की शक्ति जिसे पढ़ते ही आती है, पुरानी, 
किरानी, कुरानी, जेनी जिससे दहलते हैं, 
#ह शास्त्राथे के शूर मद्दारथी बनाने के लिए यह 
है अलभ्य पुस्तक पढ़िये । मूल्य ६) 
हिन्दी कुशन--मय आयतों और अ्रर्थों 
है के पढ़कर मुसलमानों ओर कठमुल्लों के छक्के 
हि छुड़ाइये मूल्य प्राप्य खर्डों का १) १) २) 
कर है । कुरान का कच्चा चिट्ठा |) इस्लाम की 
छानबीन ३॥ ) 
विदुरनीति--जिसे प्रत्येक बच्चे और स्त्री 
पुरुष को पढ़ने का आदेश ऋषि दयानन्द ने 
दिया है व्यवहार और राजनीति की यह पुस्तक 
पारतोषिक में काम आती है। मू० :) 
सनातन धम रहस्य--पुराणों में सनातन 


॥| धर्म की केसी मिट्टी पलीद की हे यह जानकर 








के अखिलानन्द आदि का मु हू बन्द कीजिए। 

मू० ९) 

कांग्रेस को उदारनीति--मुसलामानों को 

सिर चढ़ाकर काग्र स ने उन्हे पाकिस्तान का 

प्रश्न उठाने ओर हिन्दुओं को मिटाने का बीडा 

उठाया है उसका रहस्य | मू० ।) 
छेलाह्वाणा5 70 0:६॥०९ 

ही. इस्लाम अर ईसाई मतका बलपूव क प्रचार 

हि करने का ठंग ओर वेदिक आये सस्क्ृति का 

है उपदेश द्वारा प्रचार मागे स्वराभी भ्रद्धातन्‍्दजी 

ने अग्ने ज़ी में लिखा है । मू० ४) 

सगठन के फूल--हिन्दु सगठन द्वारा देश 

में किस प्रकार अपनी सस्क्ृति ओर स्वराज्य 


मू० ॥॥*) है 
भ्राजाद फोज -में लेखक श्री ५० प्रेमश 
रणजी प्रणत ने सेना और उनके कार्यों का 
विवरण दिया है मू० २) नई छपाई ह। 
उपनिषद्‌ प्रशाश--ससार को चकित 
कराने ओर अपूर अध्यात्म ज्ञान और बेदों का 
उपदेश देने वाली उग्निषदों &ा प्रकाश स्वामी 
दशनानन्दजी द्वारा डाला हुआ अपने ढग का 
शान्ति दायक अनुवाद | मू० ३) हे 
नित्यकम पद्धति--यदि सन्ध्या में मन 
नही लगता तो निव्यकम पद्धति की दिन चर्या, 
स्वास्थ्य रक्षा, आसन प्राण याव्र के नियम 
सन्ध्या आदि पचयज्ञ इस पुम्तक के सहारे ड़ 
करिए । मू० |“) पर 
स्त्री शिक्षा-सस्त्री शिक्षा का ढग विदुबियों 





बित तथा गर्भ सम्बन्धी ज्ञातव्य विषय,बालकों #ह 
का पालन और चेचक की बीमारी और गृह 
प्रबन्ध और स्त्रियों को उपासना आदि सू० ॥ ) # 

सजीवनी बुटी--त्रह्मचये का उपदेश के 
आल्हा में प्रत्येक आय ओर हिन्दू बाज्क को 
पढ़ ऋर पराक्रमी बनावेगा । मू० ॥) 

त्रह्मतयय जीवन- गुरुकुलों के अभाव तथा 
श्रद्म वय त्रत के पालन की उपेक्षा के कारण | 
झाज स्कूली बच्चों मे मद्दा अनर्थ फेल रहा है 
उसका समूल नाश करने के लिये यद्द पुस्तक 
बच्चों के हाथ में दीजिये । मूल्य १) 

महिला मगलाचार--विवाह, पुत्र जन्म, 
नाम करण, मुण्डन आदि अवसरों पर स्त्रियों 
के गाने योग्य भजन, प्रार्थना प्रभाती आदि। 

मूल्य. ॥ 2) 


रे ये पुस्तक थोड़ी थोड़ी है श्रत' शीघ्र मंगाइये । प्रत्येक आये और आये समाज को अपनी 

है छपाई एक मात्र शआयों के प्रेस में भेजनी चाहिये। 

के प्रेम पुस्तकालय तथा प्रेम प्रेत, फुलड्टी बाज़ार, आगरा 
बाप 060884३582# 52: १८58४200006 0 4६52: क्या 


फ्न्व्ध्््््ध््व्य्च्य्व्य्य्ल्स्व्ल्ल््टय्ड ऋकड्य्ख्ण्य््ड्>ट्् रस 2६०२ ता समाप्त >> ५» 


धन कमाने का स्वर्ण अवसर 


गुरुकुल फामेसी लिमिटेड देहली के 
१०, १० रुपये के हिस्से खरीदिये। 


ओर खूब लाभ उठाइये । 
भारत सरकार से ४००००० २० की रजिस्ट्री हुई दे । 
इसमें से १५०००० रु० की पू'जी जारी की गई है । 
जो १०, १० रुपये के १५००० हिस्सों में विभक्त की गई है । 
जारी की गई पू जी में से बहुत से हिस्से तो कम्पनी के डाइरेक्टरों तथा 
उनके मित्रो ने खरीद लिय दै । केवल थोडे से हिस्से द्वी जनता के लिये शेष हैं । 


१२४ लाभ की आशा है 
फार्मेंसी के सचालको को १९ फीसदी लाभ की आशा है। पृू'जी दर तरह 
से सुरक्षित रहेगी । जो सज्ञन दिस्से खरीदना चाहेँ वे प्रौस्पेक्टस तथा फार्म निम्न 
लिखित णएते से त्नलव लिखकर मगाले। 
पता+-मैनेजिंग एजेन्ट्स गरुरुकुल फा्मेंसी लिमिटेड, 
चांदनी चौक, देहली । 


भीमसेनी सुरमो 


( भारत सरकार से रजिस्टर्ड ) 
आखें बनवाने और चश्मा खरीदने से पूर्तर इसको प्रयोग करके देखिए । 
आशा दे आपको आखें बनवाने और चश्मे खरीदने की जरुरत द्वी न होगी। 
अआखो से पानी बहना, लाली, फुछी, खुजली, झुकरे, पड़वाल, और कस दिखाई 
देना वगैरह तो बहुत द्वी जल्दी आराम दवीते हैं। मूल्य पाच रुपये फी तोला। 


डाक ख्च अलग । 
माननीय देखिये 


्व््््््््य्््््््््य्य््््््य्च््य््््च्््थ्व 


च्व्च्््््य्य्य्य्ध्््््य््य्व्य्््््ध्््य््व्य्य््य्य्द 





सादर नमस्ते । 
आपके भीम झेनी सुरमा के लगाने से दरिभजन जाल दैड कान्स्‍्टेबल 


पेंशनर नं० ४८४४१ का चश्मा लगाना छूट गया दै | सो कृपया हमको भी १ तोला 
भेज दीजिये। आपका 
जगन्नाथ प्रसाद, वाजपेई, कानपुर | 
मिलने का पताः--शुरुकुल फार्मेती लिमिटेड चांदनी चौक देदली । 


व्व्््य्च्््य्य््य्य््््य्य्य्य्य््य्य्य्््य्च््््््व्य्च्््््य्व्श्व्््ट् 
श्री पं० रघुनाथप्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिये लाज्ञा सेवाराम चावला द्वारा 
“चन्द्र प्रिरिंटज्ञ प्रेस”, श्रद्धानन्द बाज़ार वेहली में मुद्रित । 


७७७४6 6&&&8&&#&&&७###&#& 


/ 


क् 


ऊँ बी 22 फ हि. 


| 


के रू कह फ् कड़े 


१, , 5 कब 
नाम पुस्तक लेस्वक व प्रकाशक मूल्य 
(१) पैदिक सिद्धान्त सन ( साबं० सभा ) १) 
(२ विदेशां में आरा ममाज ॥) 
(३) दयानन्द सिद्धा त भास्कर $ ५) 
(४) आर 'सद्घात विमश हे १॥) 


(५) समस्त समान्न की सूचा रे ॥) 
(8) सावदे शक | क इतिद्दास 

(७ बालटान 

(८ आादे डायरकररी 

(६) ग्रारे बार दल शिक्षण शात्रर 
(१०) अर वर दल बौद्धिक शिहण 
(१५) भरा बार दल लेलमाला (भा श्रो 


५४% ए# (8९) 


तर 
(१५) यमपितृ परिचय (५० प्रियरत्न जी की ० 
(१३) भ्रथववेदाय चकत्सा शाक्र ७ दर 
(१४) नैदिक सू. विशान । डर ल् 
(१५४) वेद में आसत शब्द पा छ् 
(१६) शग्वेद म देइकामा भर 
(१७) वेद म दां बड़ी पश्ञानिक शक्तियां ,) मे 
(१८/ विमान शारू पी । 


(१६) मातृत्व क आर श्रा ५० रघुनाथप्रसाद श्री पाठक 


झ० १) १० १॥) 
(२०) ऋथा माला श्र ॥) 
(२१) अत्म कथा आ नारायण स्वामी जी २0) 
(२०२) भरा नारायण स्वा्म' झमिनन्दन प्रत्थ ५) 


(५३) योग रहस्य १) 

(२४) उपनिषद्‌ ईश |») केन ॥) कठ ॥) 
प्रश्न |») मास्कूक्‍्य %) ऐतरेय ।) 
तैत्तिराय |) इृहृदारण्यक २) 

(२४) भी नारायण स्वारम' जी को सक्तिप्त क्षीवनी -) 


५७ मि्प 


86७७३ ५० '. -28 


इक से उमर मेक के ३ कफ कका+-्तें कोदतक के वा क्यू. क कक के के क। 


४ एन संण्डार की उत्तमानम पुम्नके 


(२६) वैदिक स थ्या रहस्य (भी न रायण स्वामाजी£)॥ 
(२७) शहीदी पदट्टिका 2) 
(२८) आय' समाज मन्दिर चित्र |) 
(२६) इजहारे इक्ाकत श्री ला० ज्ञानच-द्रजा आये ॥+) 
(३०) मक्ति कुसुमाज्ञलि भी ५० घर्मदेवजा वि०वा० |॥) 
(३१) दयानन्द जन्म स्थान निशय 

(प० विजयशझूर मूलशइुर जा) ॥9 
३२) भूमिका प्रकाश (भा द्विजेन्द्रनाथ जा) १॥) 
३) कुबादनाचन्द्र ( आ १० मेघजतज!। ).. २) 
४) वेद और गामेघ भी बा० श्यामसुच्दरलाल नी #) 

) स्वामा दयानन्द जावन चरित्र “ 
(प० इन्द्र जा विद्यावायर्पति) १॥) 
| दयानन्द (कविता) ५० यशदत्त स्थासा |_) 
ध्यान यांग प्रकाश स्वामी लक्ष्मणानन्द जा १॥-) 
सत्यार्थ प्रकाश गान(१० सत्यभूष शजी योग) ।>) 
हमारे घर (भी निरक़्नलाल जी गोतम) ॥+*) 
भारतवर्ष मे जाति मेद ) 





त्यार्थप्रकाश की सावंभौमता >) 
» यरतीय डाकघरों में हिन्दी का अपमान क्‍यों? 
“)॥ 
(४३) इम झोह इमादे किक 
(४४) 077५ 





| ्‌ 
१६४६ ई० सम्पादरक-- ६ 
फ़्ष् १ | | <€7 २४ &भ्र*औ न दर य्युँ फोर पैक ७» जि विदेश थ्शि 
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१ बेंदिक प्रार्थना १ 
२. वेदोफ्देश र्‌ 
३. अध्यात्मसुधा (कविता) --भी विद्यावती जी ३ 
४ वेदार्थ करने के भिन्न २ प्रकार--श्री झ्ाचाये विश्वभ्रवाः जी । 
४ ख्त्रियों का पौरोहित्य अधिकार --भी पं० रामचन्द्र जी १० 
६. जाति भेद निवारक झार्य परिवार संघ-श्री आचार भद्रसेन जी भजमेर १२ 
७. विश्व शान्ति कैसे हो--भी कु० चादकरण जी शारदा अजमेर १७ 
८. महर्षि दयानन्द और स्वराध्य २१ 
६. सत्यार्थ प्रकाश ( कपिता ) श्री ओमप्रकाश जी २४ 
१०. नई समाज व्यवस्था--श्री रघुनाथ प्रसाद -ो 'टक ण्भ 
११ इस्लाम की मूठी वकाक़्त- भरा ५० ऋ_दूप जी शर्मा ३० 
धर 


१२. सम्पादकीय 
(पु ॥क इक इक ३+ इक क ६ इक ३+ % $% हैक ४+ $% ४६ | 
प्रो" सुधाकर एम० ए० मंत्री सावेदेशिक सभा $ 

दी सर्व प्रिय रचनायें 





$ 

३ १ उपदेशासत ४ भाग--'थ्वों की धार्मिक तथा सैतिक शिक्षण के क्षिये !॥5) सेट $ 
२ आनन्दामृत --केखक के नेतिक तथा उभारने वात्ञ विचारों का सप्रह ॥”) 4 

२ ३ जीवनामृत- एदरिकयों को उठाने बल्ले बिचारों तथा निबन्धों का सप्रह ॥#) 

+ ४ पुरुषार्थम्त --ग््चों को वणव्यवस्था को शिक्षा देने को पोथी ।7)॥ 

हि ४ सरल संध्योपासना--प्चों के किये विशेष उपयोगी 

$ 


॥) 
६ बालदयानन्द चरित--भत्यन्त सक्षिप्त तथा रोचक जीवनी--बश्लों के किये ।) है 
7 ऐग्वाए शिब्ए७त छा बत सैक्‍एन --िड्वा)॥0. 70006707४ . ण॑ हि! पिंबल8एथा उच्षशा।'॥ हब 


8६000ए8 ि६88४४७ ए0॥ ७उ्छतड08४0॥8.. 800 ०णशआा०ा४१ए ॥0 क। ९७ष 67५9० 88 8/ 
रे मिलने का पता» 
र्क १, सार्वदेशिक सभा, नया बाजार, देइली । 
भव ३ 


२, शारदा मन्दिर बुकडिपो, नई सड़क, रेहली । है 
के इक इक ईके इक $% ईक ईक हक इक इक इक हैक ६क हक के 


॥ ओश्म ॥ 










' शराबी ता. मनन... कामना "का सामान 


[सा क$कढ्ढक 
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# साख्देशिक-आय-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र # 





बर्ष २२ | मांच १६४६ $० | 


फाह्गु २००२ ढयानन्दाब्द १२२ । अछ्ू १ 





ओश्म्‌ त्व॑ नचक्षा अमि सोम विश्वतः पवमान वृषभ ता विधावसि | से न; पवस्व वसुमदू 


हिरण्यवद्‌ व्य॑ स्थाम भ्रुवनेत्रु राजसे ॥ 
शब्दार्थ (सोम) दे शान्त स्वरूप प्रभो' 
(त्व) तू (न चक्षा असि) समस्त मनुष्यों का द्रष्टा, 
सबको सन्मार्ग का उपदेश ररने वाला है, है 
(पवसान) सबको पवित्र करने वाले (ब्रपभ) 
सुखो की वर्षा करने वाले हे सर्वात्तम परमेश्वर ' 
तू (ता) उन सब्र लोको को (विश्यत विधावसि) 
सब भरे से प्राप्त होता औ< पर+िन्न करता दे 
(सः) वह तू (नः) दमे (बसुमत्‌ ) ज्ञानादि ऐश्वर्या 
से युक्त कर और (द्रिग्यत्रत) सुतर्ण की तरह 
(पत्रस्व) पत्रित्र कर अथवा चमका। (वयम ) 


ऋ० ६|८३६।३८।| साम० में० ६४६ 
हम (आुवनेपु) सब लोफो मे (राजसे) गुणों द्वारा 
प्रसाशमान ह!ने के लिये (भवेम ) सम द्वोवे । 

विनम-हें सत्र ठ्यायक्र सबज्ञ सुखबर्षक 
प्रभो ! आप सम/त संसार के शासक है। आप 
सबको पत्रित्र करने वाले है। आप हमे ऐसी 
शक्ति प्रदान करे कि हम सबंथा पविन्न बनकर 
अपने श्रेष्ठ गणो के कारण सवबंत्र चमकने और 
शासन करने वाले हो । आप हमे ज्ञानादि ऐश्व्य 
से सम्पन्न ररे | 


र्‌ सावदेशिक 


५ 
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वेदोपदेश 


सामाजिक उन्नति के तत्व 


(१) ओश्म्‌ अश्मन्वती रीयते संरभध्यम 
उस्तिछत प्रतरता सखाय. । श्रत्ना जद्दाम ये 
असन्नशेवा. शिवान्‌ वयमुत॒ तरेसाभि वाजान्‌ ॥ 
ऋ० ९० | ४३। ८ 

(२) ओश्मू उत्तिष्तत प्रतरता सखायो 
इश्मन्वती स्यन्द्त इयम्‌। अत्ता जद्दीत ये असन्न- 
शिवा: शिवान्‌ स्योनानुत्तरेमालि वाचान ॥ 
अथते १२।२। २७ 

(३) ओश्म वेश्वदेवी वर्चसल आरभध्व 
शुद्धा भवन्तशुचय, पावचका । अतिक्रामन्तो 
दुरिता पदानि शतं हिमा स्वेवीरा मदेम ॥ 
अथव १२।२। ०२८ 

(४) ओश्मू उद्यान ते पुरुष नावयान 
जीवातुन्ते दक्षताति करोमि। आहि रोहेममम्ृत 
सुख रथम्‌ अथ जिर्नि विंदथमात्रदासि ॥ अथवे० 

शब्दार्थ -( अश्मन्वती रीयते ) पत्थरो ओर 
शिलाओ से भरी नदी के समान यह्‌ ससार 
नदी बह रही दे इसलिये हे ( सखाय ) मित्रो ! 
( उत्तिष्ठत ) उठो ( सरभध्त्म ) सब मिलकर 
अपने कार्य उत्तमता से प्रारम्भ करो (प्रतरत ) 
इस श्रक्कार इस नदी को नेर जाओ । (ये श्रशेवा, 
अ्रसन ) जो दु ख देने वाले दुगु ण॒ वा दुष्येसन 
हैं उन को ( अ्त्रा जहाम ) यहीं छोड़ देते है 
(शिवान वाजान श्रमि ) शान्ति दायक ज्ञान 
और बल को लद्षय वना कर उसकी प्राप्ति के लिए 
( उत्तरेम ) इस नदी के पार चले जाएँ --इसे 
तेर जाएं। 

(२ ) पूृतरर्ध--ऋग्वेद के मन्त्र समान है (ये 


अशिवा असन्‌ ) जो अकल्याण वा अद्दित करने 
वाले दु्ु ण॒ है उनको ( अन्ना जद्दीत ) यहीं छोड़ 
दो | ( शिवान ) कल्याणकारी ( स्योनान्‌ ) सुख 
दायक ( बाचान्‌ ) वाणी के व्यचद्ार तथा ज्ञान; 
बल की प्राप्ति का उद्द श्य रख कर ( उस्तरेम ) 
हम सब तेर जाएँ । 

(३) है पुरुषों |! आप सब ( शुचय. ) शुद्ध 
वा मल रहित ( भवन्त* ) होते हुए (बचसे ) तेज 
की प्राप्ति के लिये( वेश्वदेवीम आरभध्वम ) 
सार संसार के स्वामी परमात्मा की दी हुई इस 
वेदबाणी की कथा और उस प्रभु की उपासना का 
आरम्भ करो और दम सब ( सबंबीराः ) सब 
प्रकार से बलवान बन कर (दुरिता पदानि) दुभ्ख 
से पार करने योग्य दुर्गम स्थानों या अ्रबसरो को 
( अतिक्रामन्त*) पार करते हुए (शत हिमा मदेम) 
सौ वर्षों तक आनन्द से जीवन व्यत्तीत करे । 

(४ ) दे पुरुष (ते उूयानम ) तेरी सदा 
उन्नति हो (न अवयानम ) अवनति न हो (ते 
जीवातुम ) तेरे जीबन को उन्नत बनाने के लिये मै 
परमेश्वर ( दक्षताति करोमि ) बल का विस्तार 
करता हूँ, तुझे बल प्रदान करता हूँ। ( इस॑ सुख॑ 
रथम हि आरोह) इस सुखमय शरीररूपी रथ पर 
तू निश्वय से चारो ओर से सवार हो जा (अथ) 
इस के पश्चात ( जिबि' ) वृद्ध वा अनुभवी हो 
कर ( विदथम आवदासि ) ज्ञान का सब को 
उपदेश कर ॥ 

व्याख्या--इन बेद मम्त्रो मे ब्रेयक्तिक और 
सामाजिक उन्नति के तरत्रो क। बढ़ी उत्तमता से 
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उपदेश किया गया है। इस संसार की उपमा एक 
पथरीली नदी से दी गई दै क्योकि इस मे शुभ 
कार्य करते हुए अनेक प्रकार वी विध्न बाधाएँ 
उपस्थित होती हैँ ।मनुष्यों का कर्तव्य दे कि उन 
विष्न बाधाओ को देखकर वे भयभीत न हो 
जाएं किन्तु वीरता-पुबंक उनका मुकाबला करे, 
आतलस्य प्रमाद का परित्याग करके खड़े हो और 
परस्पर मित्रभाव को धारण करते हुए उस नदी 
के पार पहुंच जाएं। यह तभी सम्भव है जब 
कि सब बुराइयो का परित्याग कर दिया जाय। 
उत्तम सुख द,यक ज्ञान और बल की प्राप्ति का 
उदश्य बनाकर निरन्तर उस विशा मे प्रयत्न 
किया जाए । अथय्े वेद (२। ०। २६ में “वीर- 
यध्य प्रतरता सखाय ' ऐसा पाठ है जिसमे बीरो 
के समान पराक्रमशील होकर कार्य कगो यह भाव 
ओर भी स्पष्ट है । ( बेदों मे पाठ भेव्‌ अथ के 
स्पष्टीकरण के लिये तथा महत्त्व पूण होते हैं यह 
इस मन्त्र के पाठ भेदों से स्पष्ट है ) समाज 
व्यक्तियो से मिल्ककर बनता है जब तक 
व्यक्ति शुद्ध पथषिन्र न हो सब तक समाज के अन्दर 
भी पवित्रता नहीं आ सकती । इस लिये ऊपर 
उद्ध त ठृतीय मन्त्र मे कद्दा गया दै कि हे मनुष्यों ! 
तुम सब मन वचन क्मे से पवित्र बनो । इस 
पवित्रता और तेज की प्राप्ति के लिए बंदिक ज्ञान 
का मनन करो और परम पवित्र परमात्मा की 
उपासना करो । इस प्रकार स्वयं पविन्न बन कर 
सब को पवित्र बनाओ। अग्नि के समान सब के 
दोषों और अपविश्रताओ का नाश करने वाले 
बनो । केवल पवित्र बनना ओर बनाना ही पर्याप्त 
नहीं है। अपनी शारीरिक, मानसिक, श्आात्मिक 
शक्तियों का बिकास करते हुए 'सर्बदीर” सब 
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प्रकार से बीर बनना भी आवश्यक दै ताकि सत्र 
बुराइयों और दु.खो से पार होकर मनुष्य कम 
से कम सौ वर्ष की श्रायु तक आनन्द पूर्वक जी 
सके । 

चतुर्थ मन्त्र में मनुष्य को सम्बोधन करते 
हुए उसे फिर सावधान किया गया दे कि वह 
श्रागे ही आगे बढ़ता जाए। ऐसे काम न करे 
जिससे उसकी अवनति बा अधोगति दो जाए। 
परमात्मा का सथे और शुद्ध हृदय से ध्यान करने 
से बडे श्रद्धू त बल की प्राप्ति होती है भर जीबन 
उन्नत होता है, अतः सन्ध्योपासना वा कभी परि- 
त्याग नहीं करना चाहिये। साथ ही शरीर की 
भी उपेक्षा न करनी चाहिये। यह भगवान्‌ का 
दिया हुआ सुखमय रथ दे जिस पर सवार होकर 
हमे शुभ कारये क ने हैं । इस शरीर को स्थस्थ 
झौर बलवान बनाना चाहिये तथा उसको अपने 
अधीन रखना चाहिये, ऐसा न हो कि इन्द्रिय मन 
आदि का मनुष्य दास बन जाए और इस प्रकार 
अपने को दुखित तथा अबनत कर दे । 
हस तरह उन्नत ओर अनुभवी द्वोकर मनुष्य का 
फत्त व्य दै कि वह औरो को भी सच्चा ज्ञान देकर 
उन्नत करने का प्रयत्न करे । 

इन वेद मन्त्रों मे वर्णित बैयक्तिक और 
सामाजिक जन्नत के तस्वो की ओर झआझरायंसमाज 
के सदस्य नर नारियों का ध्यान विशेष रूप से 
झाकर्षित करते हुए हम उन से निवेदन करते हैं 
कि वे इन मन्त्रों का मनन करते हुए आत्म निरी- 
क्षण करें और जो त्रुटिया उन्हें अपने अन्दर 
प्रतीत होती दो उन्हें दूर करने का प्रयत्न करें 
जिससे आये समाज की यशथेष्ट उन्नति दो सके। 

--धमेदेव वि० बा० 
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अध्यात्म सुधा 
मां को कभी न भूलू' 
( कत्रग्रित्नी--श्रीमता विद्यावती देवी जी धर्मपत्न। १० धर्मरेव जी विद्यावा चस्पति देहली ) 


मेरी मा मेरी मा मेरी मा मेरी सा। 
तुझे भूछ कभी ना, कभी ना कभी ना ॥ भू.ब 


(१) (२) 
तेरी लख लख लीला न्यारी, 
दिल की खिल जाए फुलबारी जो शुभ सम करू मै दिन मे, 


तन मन धन सत्र दृ मे बारी, 
तुझे कभी भूले ना॥ 

तू ही दै सच्चा मदतारी। 
तुझे कमी भूछू ना) तुझे कभी भूलू ना॥ 

(३) 

तेरे नाम की ख्रोत्न शाला, 

जिसमे घुल जाए मन फहाला | 
बन जाऊ में सरला बाला, 
तुझे भी भूछ ना॥ 
बन जा मेरे गल की माला | 
तुझे कभी भूलछ' ना।॥ 


अपशण कर ठ तब चरणान मे। 


समय बिताऊ नाम जपन मे, 





हर अामओ 
विशुद्ध स्वास्थ्यप्रद.॒सुगन्धित रोगनाशक, पुष्टिकारक सुगन्घित 
जीवन श्रृंगार तेल 5 !' ऋषि छाप हवन सामग्री 
( पाथ पैकिंग हैै।। दजन १४) ३७॥) मन (६ भ्रति सेर 

को निर्माई! अपनी चिरपरिचित नि म्वाथ सप्था 

(९ 

धर्माथ आय उद्योगशाला 

( जिसकी कुल आय वेदिक धर्म प्रचारार्थ व्यय होती है ) को अ्रत्र निम्न पते पर लिखा के -- 
करवि० शतेन्द्रकुपार बेध सि० भास्कर, 
सच लक-घधर्मार्थ आये इद्यागशाजा घमपुरा, दिल्ली । 
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वेदार्थ करने के भिन्न भिन्न प्रकार 


(लेखक-- श्राचाय विश्वश्रवा जी वेदमान्दर बरल।) 


वेदों को अपौरुषेय ज्ञान या सत्र प्राचीन 
ग्रन्थ मानने वाले भारतीय तथा पाश्चात्य 
विद्वान या अन्य वेद के सम्बन्ध में कुद्च न कुछ 
लिखने वाले व्यक्ति भिन्न भिन्न शेलियो से वेद 
मनन्‍्त्रों के अ्थ करते है । उनके विशेष पांच भद 
हैं .-- 

१ मन्त्रों को देववाणी मे समझ कर अ्ये 
करने वाले । 
(यह पक्ष महर्षि स्था० दयानन्दर सरम्वती का है) 

> मनन्‍त्रों को संछ्कूत भाषा मे समझ कर 
अथ करने वाले । 

(यह पक्त पौराणिको का है) 

३ भाषा विज्ञान द्वारा मन्‍्त्रों के अर्थ करने 
वाले । 
(यद पक्ष विदेशी विह्वानो का तथा उनके अनु- 
यायी भारतीयो का है) 

४ मन्त्रों को इतिहास परक लगाने वाल्ले । 

(यह पक्त पौराखिको तथा पाश्चात्यों का है) 
४ तुकड़वाज़ | 
(यह्‌ पक्ष शौकीन भाष्यकारो का है) 


१, २-देव वाणी ओर संस्कृतभाषा' 


आरम्भ के दो पक्षों को मे एक साथ लेता हूँ । 
देववाणी और संख्कृत भाषा भिन्न भिन्न हैं । 
दोनों में समानता होने के कारण लोग वेदों को 
सलकृत भाषा में सममते हैं। समानता तो बहुत 
सी भाषाओं में हुआ करती दे पर समानता द्ोने 
से दोनो एक नहीं हो जाती। 
शब्दों की समानता तो बहुत साधारण बात 


दै कही कही पूरा श्लोफ भी दो भाषाओ में एक 
जंसा द्वो जाता ह इसम आनन्दवधन का एक 
श्लोक निम्न प्रकार हे-- 


महदेसुरस वम्मे तमत्रममासगमागमाहरणोे । 


हरबहुभग्ण त चित्तमोहम०्सर उमे सहसा।॥ 
सम्कृत भाषा आर प्राकमत भाषा दोनों में यह 
श्लोक एक जसा हा है । सस्कृत मे-- 


महदे | सुरसवम । मं। तम। अब। समा- 
सह्प | आगमाहरएु । हर) बहुसरणम। तथ। 
चित्तमाहम । अवसरे । उमे । सहसा । 

अर्थान-दे देवि ' आनन्दप्रद वेदबिद्योपार्जन 
के त्रिषय में मरी आसक्ति की रक्षा कीजिये 
जिससे में देवसायुञ्य को प्राप्त हो जाऊ और 
मोह नाश का जो उचित समय हो उस समय 
श्रनेक प्रकार की गति बाले चित्त के मोह को 
दूर करना । 


प्राकृत मे-- 

मह । देसु । रसम । धम्मे | तमवसम । आसमू। 
गमागमा । हर । णे। हरवहु। सरणम्‌ | तम्‌ | 
चित्तमोहम | अवसरउ । मे । सहसा । 

अर्थात-हे देवि ' मुझे धर्म मे प्रीति दीजिये, 

मेरो तमोगुणयुक्त आशा को ससार से दुरकरदे | 
मै तेरी शरण हैं। मेरा चित्तमोह शीघ्र दूर दो 
जावे। यहा देखने मे समानता होने पर भी अथ 
भिन्न है। सहस्गो ऐसे शब्द हैं जो सस्कृत और 
देववाणी मे देखने मे समान हैं पर अर्थ भिन्न 
भिन्न हैं। जेसे-- 


६ सा्षदेशिक 
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शब्द सरकृत भाषा में अर्थ देवबाणी में अर्थ 


भ्रद्टि साप मेघ 
अद्ठि पहाड़ मेघ 
धारा जल प्रवाह बाणी 
अदिल्या ऋषि पत्नी रात्रि 
जमदर्नि एक ऋषि आर 


देव बाणी मे वेद हैं, सस्कृत भाषा में नहीं। 
दोनो के कोष ()000087768) प्रृथक्‌ पृथक हैं। 
देववाणी के कोष निधण्टु आदि । देववाणी और 
सस्कृत भाषा सृष्टि के आरम्भ से ही चली था 
रही हैं जेसा लिखा है कि-- 

तस्मादआक्षणा उभयीं घाच॑ वदन्ति या देवाना 

या भ मानुषाणाम । 

देव बाणी बोलचाल की भाषा कभी नहीं हुई 
ओर संस्कृत भाषा भार्यावत में मातृ-भाषा होकर 
असरम्भ से रही है। आयेजाति के आलस्य प्रमाद 
और वब्यूपन के कारण संस्कृत मातृ-भाषा नहीं 
हो पाती । 
“दोनों के संमिश्रण से वेदाथे पर प्रभाव” 

विष्णु शब्द का झअर्थ देववाणी में सूय 
देखो निधण्डु ४६॥ ओर निरुक्त १०। १६। 
समुद्र शब्द का अरथ देव वाणी में आकाश भी 
है देखो निघण्दु १। ३॥ 

सुपर्ण शब्दे का अथ देववाणी में किरण 
है देखो निघण्टु १। ५ 

झद्दि शब्द का अर्थ देवबाणी मे मेभ दै 
देखो--निघण्दु १। १० 

अर्थात--(विष्ण) सूर्य (समुद्र) आकाश में 
बरतंमान दे जो (सुपर्ण) किरणों द्वारा हमारे पास 
आता है । किरण दी उसके वाहन हैं । ये किरणों 
(भहि) बादलों को छिश् भिन्न करती हैं. भर्थात्‌ 
बाइलों को खाती हैं। 


संस्कृत भाषा में “समुद्र' का अथ सागर 
ही है और 'सुपण का अर्थ गरुड पक्षी तथा 
अहटि! का अथ साप है। 
श्रर्थांत्‌ एक ऐसा विष्णु देवता है जो समुद्र 
में शयन करता है, गरुड जिसकी सवारी है और 
उसका गरुड सापो को खाता दै इत्यादि । 
यह एक ही उदाहरण इस बात पर प्रभाव डाले 
बिना नहीं रह सकता कि एक ही वाक्य देववाणी 
हारा अन्य अर्थ बतावेगा तथा संस्कृत भाषा द्वारा 
अन्य अर्थ प्रकट करेगा। 
३-भाषा विज्ञान 
पाश्चात्य बिद्वानो के किये हुए वेदों फे अंग्रेजी 
आदि भाषाओं में अनुवाद यद्यपि सायण आदि 
भाध्यकारो के दायानुबाद मात्र हैं तथापि थे 
बिद्वान सिद्धान्त रूप से भाषा विज्ञान द्वारा 
मन्त्रार्थ करने का दावा करते है उनका कहना है 
कि--- 
जितनी भाषाए इस समय संसार मे पिद्य- 
मान हैं उन सब भाषाओं की मूल भाषा एक दी 
है बह सृष्टि के भारम्भ में बोली जाती होगी। 
उसका ठीक ठीक ज्ञान इस समय होना कठिन है 
तथापि कोई मूल भाषा एक ही थी अवश्य । जिस 
से संसक्ृत, जमन, अग्रेज़ी आदि भाषाएं निकक्षी 
हैं। एक द्वी शब्द थोढ़ा थोड़ा बिगढ़ता 
बदलता हुआ अनेक भाषाओ में पाया जाता है । 


और सब जगह अर्थ एक ही है जेसे-- 
संस्कृत में पीत 
अंग्रेजी में 728० 
आये भाषा में पोज्षा। इत्यावि 


शब्द में थोड़ा थोड़ा भेद है पर अर्थ समान 
है।अतः क्योंकि वेद के शब्द भाज कल अप्र- 
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सिद्ध जेसे हैं उससे मिलते शब्द जहा जद्दा अन्य 
भाषाओं में आते हैं बहा उन शब्दों के जो अर्थ 
होते हैं उसके सहारे मन्त्रार्थ करना चाहिये | 
भाषाओं का तुलनात्मक ज्ञान एक आवश्यक 
शान दै परन्तु पाश्नात्य बिद्वानो ने पक्षपात से 
प्रेरित होकर इसके सिद्धान्त निर्धारित किये हैं। 
भारतीय देशभक्त विद्वानों ने इस ओर भभी 
ध्यान नहीं दिया है | भन्यथा पाश्चात्य ब्िद्ानो के 
पक्षपात पूर्ण बादों का खण्डन करके भाषा- 
विज्ञान के वास्तविक मूलसिद्धान्तों का ठीक ठीक 
पता श्रब तक सत्यान्वेषियो को लग गया द्ोता। 
भिन्न भिन्न भाषाओं मे प्राप्त समानता 
रखने वाले शब्द आवश्यक नहीं कि समान 


अथ वाले ही हों जेसे-- 

शब्द अंग्रेजी आय भाषा 
(60०) मोर अधिक. ए्क पत्ती 
(890०) सव॒ रक्षा एक फल 
(0076) कम आना न्यून इत्यादि 
शब्द अग्र॑ंजी जमन 
डीप गहरा एा० चोर 
डाई सूखा 79 तीन 
रीज़न कारण एा८8०70 राक्षस 
फ्रील अनुभव १० गिरा इत्यादि 


पीत, पेल, पीला, एक से शब्द हैं परन्तु जदे 
शब्द इन से नहीं मिलता । उस का भी अथे पीला 
है। जो वास्तव में “हरिद्रा' शब्द से बिगड़ा दै । 
हरिद्रा का अर्थ है हल्दी | हल्दी का रंग पीला 
होता ही है। सस्कृत का “” जन्दावस्था में 'ज' 
दो जाता दे जैसे द्योता का ज़ोता। 

हरिद्वा--जरिद्रा--जदे । इस प्रकार यह 
शब्द बदलता दै। 


साब देशिक ७ 


इस भाषा विज्ञान के द्वारा सहसा सिद्धान्त 
निर्धारित नहीं किया जा सकता जब तक सारी 
भाषाओ का इतिहास हमारे पास न हो | जो इस 
समय विश्वमान नहीं दे । अन्य साधनों व्ारा 
अथ के निश्चय होने पर सहायक रूप में इस 
समय भाषाविज्ञान वता जा सकता है। न कि 
केबल इस के आधार पर सब आर साहित्य 
ब्रिरोधी अथ निर्धारित करना । वास्तव में 
ऋषियों का साहित्य वेद के बहुत समीप दै उसके 
द्वारा मन्त्राथं समभने का यत्न करना चाहिये। 
न कि पाश्चात्य विद्वानों के समान पक्षपात पूण 
दृष्टि से भारतीय आर साहित्य को अश्रप्रमाण 
ठहरा कर इधर उधर भटक कर वेदार्थ को दूषित 
करने मे सफल मनोरथ अपने को समझना । 


४--ऐतिहासिक 


यह एक स्वतन्त्र विषय है। इस सम्बन्ध मे 
हम प्रथक्‌ निबन्ध द्वारा विचार करेंगे। संक्षेप से 
यहा इतना लिखते हैं कि सन्‍त्रों को इतिहास परक 
लगाने वाले व्यक्ति मन्त्रों में ब्रिघित्र असत्य 
इतिहास की कल्पना करते हैं जिससे वास्तविक 
मन्त्रार्थ छिप जाता है| जैसे-- 

गौतम' शब्द का अर्थ चन्द्रमा है। अधहिल्या 
का अर्थ रात्रि दै क्यो कि इस में अह अर्थात 
दिन का लय होना दे और आलकारिक रूप से 
रात्रि चन्द्रमा की पत्नी है | इन्द्र का अर्थ सूर्य है 
और “जारः का अथे नाशक श्रर्थात्‌ सूय रात्रि का 
नाशक है। इस प्राकृतिक वर्शन को इतिहास 
परक लगा कर अर्थ किया जाता दै कि भौतम 
ऋषि की परनी अट्टिल्या नाम वाली थी जिस के 
सतीत्व का नाश इन्द्र ने किया। कितना धृणित 
करन है। 


चर सा्वेदेशिक 





ऋग्वेद मे एक मन्त्र हे-- 

“उतासि मेत्रावरुणो वसिष्ठ/ ऋ० ७-३॥११॥ 

अथांत्‌ हे बसिष्ठ तृ मित्र और वरुण से 
उत्पन्न है । यहा ऐतिहासिक लोग कथा निकालते 
हैं कि उबशी वेश्या को देखकर मित्र और 
बरुण देवताओ का मन चठःचल हो गया। उनका 
बीये उवंशी में न गिर कर कुछ स्थल पर गिरा 
ओर कुछ घड़े मे । घड़े से अगरूय ओर स्थल से 
बसिष्ठ पेदा हुए । जो वसिष्ठ सूयंबश के पुरोहित 
हुए। 

शतपशथब्राह्मण भें लिखा है कि-- 

ब्रह्मेत्र मित्र क्त्र वरुण | अभिमस्तेब ब्रह्म | 
कर्ता ज्षत्रिय । ते द्ैते अग्र नानेवासतु ब्रह्म च 
क्षत्र च । शतपथ ४। १॥ 

अर्थात--मित्र का अभ दै ब्रह्म, ओर वरुण 
का अथ दे क्षत्र | विचार देने वाले का नाम ब्रह्म 
ओर काय करने वाले + नाम चषत्र है।वे प्रथक 
प्रथक रहते थे। मित्र के सत्र झाये वरुण के बिना 
हो जाते थे पर वरुण के काय मित्र के विन, 
सफल नहीं होते थ वरुश ने मित्र से कद्दा कि हम 
दोनो मिल जाबे । वे दोनो मिल गये दत्यादि 
बणन शतपथ मे द्वै जिस का अभिप्राय यह दे 
कि ऊिसी भी राष्ट्र मे दो शक्तिया होती है धर्म 
और नोति । इन दोनो फो मित्रा रहना चाहिये। 
जैसा कि अन्यत्र भी वेद मे रहा दै कि-- 

यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्यधचों चरत सह। 
त लोक पुण्य प्रज्ञेष यत्र देवा सहाग्निना॥ 

अर्थान जद्दा ब्रह्म ओर ज्षत्र मिले हुए साथ 
साथ काये करते है मैं उस ध्थान को पुण्य 
स्थान समझता हूँ | कितना सुन्दर अर्थ 'मैत्रावरुण 
बसिष्ठ' का है, आज भारत में जो धर्म,ईश्वर,वेद, 
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आये सभ्यता सब कुछ कुचल कर जो राजनीति 
का आन्दोलन चाहते हैं उन्हें यह मन्त्र उपदेश 
करता है। ऐस अलौकिक बर्णोनों को इतिहास 
परक लगा कर सत्य अथथ छिपाया और प्राचीन 
ऋषियो पर असत्य कलछु ऐतिहासिक लोगों ने 
लगाये । 


३-“तुकड़ बाज 

गुरुकुल के एक स्नातक महोदय विदेश में 
शिक्षा प्राप्त करने गये बहा से लौट कर पाश्चात्य 
गुरुओ के भी गुरु बनकर लौटे। उन के वेदार्थ 
करने का आधार न आपसाहित्य था न श्राधुनिक 
भाषा विज्ञान | आप तुक्कड़ बाजी से मन्त्रा्थ कर 
के अग्र॑ जी समाचार पत्रो मे प्रकाशित करते थे। 
उनके साथियो न भाषानुवाद करके ग्रन्थ छपवाये 
बडा उपद्रव मचा । यह महोदय हिन्दू यूनिवर्सिटी 
बनारस मे प्रोफ्स- हुए। यूनिवर्सिटी के कुछ 
व्यक्तियों ने मुझे भी निमन्त्रण दिया। कई दिन 
इस सम्बन्ध से यूनिवर्सिटी भूमि में व्याख्यान 
मेने हिय आर :स बात का यत्न किया कि प्रोफे- 
सर मद्रोद्य इस सम्बन्ध म बात करे पर उन्होने 
कोई सुनवाई नहीं की । आपने ऋग्वेद के एक सूक्त 
पर बिचार प्रक्ट किये जिस का प्रथम मन्त्र निम्न 
प्रकार है- 

उभ पुनामि रोदसी ऋतेन द्रह्दो दह्यामि 
समहीरनिन्द्रा अभिव्लग्या यत्र हता अमित्रा 
बेलस्थान परितुढा अशरन । 

स्वातक प्रोफेसर ने इस का अर्थ इस प्रकार 
कया जचे नीचे स्थानों को ठीक क्रता हूँ। सत्य 
द्रोह्ियो को जलाता हूँ। बेविलोनिया के निवासी 
मारे गये और निपुर नगर मे गिरे जाकर । 

यहा “अभिव्लग्य' का अर्थ बैब्रिलोनिया के 
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निवासी बेल स्थानम्‌? का अर्थ निपुर नगर आपने 
किया । यह सिवा तुक्कड़ बाजी के और कुड् नहीं 
जैसाकि “ईशावास्यम्‌! मन्त्रमे ईसामसीहका वर्णन 
सममना “तस्मे ज्येप्वाय श्रक्षणे नम" ज्येष्ठ के 
महीने मे ब्राह्मण को तस्मे अर्थात्‌ पायस या खीर 
भोजन, “सबोपनिषदों गावो दोग्धा गोपालनन्दनः 
गोपाल नन्‍्दन कृष्ण ने दो गधे पाले थे और वे 
गघे “व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुसनन्दन! कु 
नन्‍्दन अजु न के यहा रंकते थे। 
8छ898060,7 9७,7 7 0.7 छा & 
अर्थात्‌ यह प्रश्नोत्तर हैं। 

बीबीजी? 

आई जी। 

टी पी ओ अर्थात्‌ चाय पीओ । 

पी के आई जी अर्थात्‌ मै तो पीकर श्राई हैं 

इस तुकड़ बाजी से किसी शासत्र का अथे 
नहीं हुआ करता। उपयुक्त मन्त्र का सत्याथे 
निम्न प्रकार हे-- 
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बेद्क सम्राट कहता दै कि-- 

मै दोनो लोको को स॥ई से पवित्र करता 
हैं। और राज्य मे से दुष्टों का दमन करता हैँ। 
तथा जिन राष्ट्रो मे राजा नहीं अराजकता है या 
जह्दा दुष्ट राजा दे वद्धा चढ़ाई करके मेरे द्वारा 
नाश किये गये शन्नु मारे हुए दुर्गंम स्थान मे 
जाकर पढ़े । 

यद वेदिक साम्राज्य का दिग्दर्शन दै। यह 
“एक स्वतन्त्र विषय दे इस पर फिर लिखा 
जायगा । यहा इतना ही प्रकरण दे कि सस्कृत 
भाषा द्वारा मन्त्राथं करना या आधुनिक भाषा 
विज्ञान से मन्त्राथ समझना, या इतिहास की 
कल्पना करना या तुक्कड़वा ज्ञी से अपनी बुद्धि का 
चमत्कार दिखाना वेद समझने का साधन नहीं । 
बेद का अथ तो ञआये साहित्य के द्वारा ही जाना 
जा सकता है। 

ऋषियों के किये भाष्यो का अध्ययन करना 
चाहिए और आये साहित्य द्वारा मन्त्रार्थ का 
अनुसन्धान करना चाहिये । 





शास््रोक्त विधि द्वारा निमित जगत्‌ प्रसिद्ध 


शुद्ध हवन-सामग्री 


धोखे से बचने के लिए आयों को बिना वी पी भेजी जाती है। 

पहले पत्र भेजकर १ छटॉक नमूना बिना मूल्य मेंगा लें। नमूना पसन्द आने पर आडेर दं। 
अगर नमूना जेसी सामप्री हों ता मूल्य भेजे, भन्यथा कूडे में फंक दें । फिर मूल्य भेजने 
की आावश्यकधा नहीं | कया इससे भी बढ़कर कोई सच्चाई की कसौटी हो सकती है ९ 

भाव १) सेर, ८०) भर का सेर | थोक प्राहक को २५) प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। 


मार्ग व्यय प्राइधक के भिम्मे रहता है | 


पता“-रामेश्वरदयाल आर 
मु० व पो०--अमोकली 
ज्ि० फतेहपुर (यू० पी०) 





सावदेशिक 


ः्‌ 
मार्च, १६४६ 





स्त्रियों को पोरोहित्याधिकार 


(लेखक श्री० प० रामचन्द्र जी विधारत्न, आच।ये गुरुकुल होशगावाद सी० पी० ) 


पाठक बृन्द ! जब से प्रो० मद्देश प्रसाद जी 
की सुपुत्नी कल्याणी देवी को दिन्दू विश्व विधालय 
काशी ने पौरोहित्य विभाग में लेने से निषेध 
किया है तब [से यह प्रश्न उठ रद्दा है कि ब्राझ- 
णेतर कन्याओं को वेद पढ़ने तथा पौरोदित्य 
करने का अधिकार दै या नहीं | इस पर समाचार 
पत्रों में नाना प्रकार के लेख अधिकार प्राप्ति ब' 
निषेध के सम्बन्ध में निकल रहे हैं। साबदेशिक 
पत्र में इस सम्बन्ध के लेख बडे गवेपणा पूरा हैं । 
इन सब्न लेखों मे पत्नी को पति के साथ यज्ञ 
करने के कारण वह वेदाध्ययनाधिकारिणी दै या 
कि यज्ञोपचीत पहनने का अधिकार चू कि कन्या 
को वेद प्रतिपादित है इस लिये वह ब्रिना वेदाध्ययन 
के यज्ञोपत्रीत पहन कर यज्ञ में केसे बैठ सकती 
है, नहीं बेठसकती इस लिये वेदाध्ययनाधि- 
कारिणी दै इत्यादि विषयों पर समप्रमाण लेख 
लिखे गये हैं। परन्तु वेदाध्ययन का अधिकार, 
यशज्ञोपत्तीत पहलने का अधिकार सिद्ध होने पर 
भी प्रश्न यह उपस्थित रह जाता है कि क्या यश्ञो- 
पबीत पहन कर वेदाध्ययन करके भी कोई ख्री 
यश्ञो मे पारोहित्य कर सकती दे या नहीं ? इस 
का सुस्पष्ट उत्तर तो यद्द है कि स्री भी यो मे 
पुरोद्दित का झाम कर सकती है उसे पूर्ण अधि- 
फार दे जब पुरुष पुरोहित का काम कर सकता 
है तो उस की अर्धाज्विनी सख्ती भी योग्य होने पर 
बराबर पुरोहित हो सकती दै। जिन मन्त्रों से 
पुरुष को पुरोहित बनने का अधिकार है, उन्हीं 
मन्त्रों से क्रो को भी अ्रधिकार है। क्योंकि मन्त्रों 
में जो विधान पुलिक्न शब्दों से किये गये हैं वे 


पुरुष जाति परक हैं। उन मन्त्रों से ल्ली व पुरुष 
दोनों का प्रदण द्ोता है। 

परन्तु कुछ मन्त्र स्पष्ट ख्रियो के लिये भी 
प्रयुक्त हुए हैं जेसे कि-- 

सरस्वती देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे 
तायमाने । सरस्वती पुकृतो अह्ृयन्त, सरस्वती 
दाशुषे बाय धात ॥ 

ऋग्वेद मन्त्र १० घू० १७ म॑ं० ७ 

इस मन्त्र से स्पष्ट रूप से यज्ञ में यश्ञष के 
प्रारम्भ होने पर ज्ञानवती, त्रिदुषी स्री को बुलाने 
का अधिफार लिखा डै। परन्तु यह स्पष्ट नहीं 
होता कि यदि झ्ञानवती विदुषी खरी यक्ष मे आवे 
तो क्‍या वह पुरोहित बने या नही। यह दूसरी 
बात दै कि श्रर्थापत्ति से यह सिद्ध दोता दे कि 
जब यज्ञ का प्रारम्भ हो रहा हो, भौर बिदुषी 
ख्लियों को बुलाया जाबे तो कोई काम तो उन्हे 
देना द्वी चाहिये । 
अस्तु इसी प्रकार 

सं द्वोत्रं सम पुरा नारी समन वाव गच्छति । 

स्‍ ऋग्वेद १०-८६-१० 

अर्थात नारिया उत्तम कर्मकाण्ड यज्ञ में 
समान रूप से जाती हैं 'समन बाव गच्छति' जिस 
प्रकार से पुदैष यज्ञ में जाते हैं ख्रिया भी जाती 
हैं। इससे भी कहा तो गया कि पुरुष के समान 
ल्ली भी यज्ञ में अधिकार प्राप्त करती है। परन्तु 
अब मैं एक मन्त्र आप लोगों के सामने इस 
प्रकार का प्रस्तुत करता हूँ जिस में स्पष्ट यह लिखा 
दै किखी यश में पुरोद्दित क्या अद्या बन सकती 
है जो यश्ष में पौरोहित्य दृष्टि से सबंतोभद्र सब से 
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ऊँचा पद है, श्री अक्षापद्‌ को प्राप्त कर सकती दै। 
देखिये मन्त्र 

अधः पश्यस्व मोपरि स-तरा पादकौ हर | 
मा ते कशप्लको दृशन्‌ ख्री हि शर्मा बभूविथ ॥ 

ऋग्वेद ८-३३-१६ 

जो ब्लियां विद्वाभ्यास करके उद्धत नहीं दोती 
नीचे देखकर चलती हैं और अपने पेर नीचा ऊचा 
देखकर रखती हैं जो अपने घुटनों फो ढाक कर 
चलती हैं कोई देख न सके अर्थात्‌ अतीब विदुपी 
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सुसभ्य स्री योग्य आचरण वाली विदुषी देवी, 
स्त्री त््मा तक बेन सकती दै | आशा है अब 
बेदिक विद्वान इन मन्त्र के रहते यह कहने का 
साहस न फरेंगे कि स्त्री फो यज्ञ मे पुरोहित बनने 
का अधिकार नहीं है । मै ईश्वर से प्रार्थना 
करता हूँ कि हमे सुवुद्धि प्रदान करे जिससे 
माताओं को समानाधिकार वेकर इम उन्नति पथ 
गामी बने। 
शमित्यो श्म 





हूँ -+-- -%--- ०-० ०-०० ---३०-- ०्यहीक-+ नी “की - को - “०-०. ० हु व्यक्त ० की. ७. --क--- ०-०२ ८८७“ “की. “की ०-० व्णहु-- हूँ 


मातृत्व की ओर 


स्त्रियों के लिए अनुपम्र पुस्तक 
(३ बहिनों की पारस्परिक बातचीत के ढद्ज पर मनोरंजक भाषा में लिखी हुई और 
छोटी छोटी उपदेशात्मक कहानियों से भरो हुई ) 


भूमिका लेखक--भी प० रामनारायणजी मिश्र, काशी | 


यह वही पुरतक है जिसकी श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामीजी श्री प० गन्लाप्रखाद जी 
रि० चीफ्रजज, श्री प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति श्री प्रो० सुधाऋरजी एम० ए०, भी प० गन्ना 


| 
| || 
लेखक--श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक | 
| 
प्रकाशक-शारदा मन्दिर लिमिटेड, नई सड़क देहली मूल्य १) सज्ञिल्द १॥) । 
। । 
| । 


प्रसादजी उपाध्याय एम० ए०, श्री पं० र:मचन्द्रजी देहलवी, श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी, 


भी प० ठाकुरदत्तजी असृनधार। लाहौर प्रभुति आाय्ये नेताओं भौरविद्वानोंने तथा धीर अजु'न! 
आय्ये मास एड, 'आय्य मित्र” भौर 'सावेदेशिक' आदि पत्रों ने मुक कण्ठ से प्रशसा की है 





ओर नवयुवतियों नवयुवकों तथा स्त्री-पुरुषों के लिए अत्यन्त आवश्यक और शिक्षा-प्रदपुस्तक / 
बतलाई है। कन्या पाठशाकाओं में पाठ्य-पुस्तक ओर उपद्ार-पुस्तक के रूप में भी पुस्तक की | 
। 
) 


मिलने का पताः--शारदा मन्दिर, लिमिटेड, नई सड़क, देहली | 


>_जमिपाक १मशकीमिनन 








सिफ्रारिश की गई है | 
नोट--'यह पुस्तक सावदेशिक सभा के पुस्तक मणडार, बलिदान भवन, देहली 
से भी मित्न सकती है। 


#०विडमन -पदीक्रिल++-ी-पन ५० लेप ०बहीक--+- पा ००्ड्रप-- २०बहुकिनन+ #-म्ीक्रय >नवकरिर०० प्यार ०-० मु 3 ०नय३०-+ पयकिफना ॥०््र० एमवही०- है] 


१२ सावदेशिक 
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जाति-भेद निवारक आद्य॑ परिवार संघ 


“हमारी अवनति का मुख्य कारण जातिभेद” 
(ले०--भी श्राचाय मद्रसेन जी, सचालक खातिमेद निवारक आय परिवार सघ, अजमेर) 


कोई भी देश या जाति तभी समुज्त द्वो 
सकती है जबकि वह वेयक्तिऊ तथा सामाजिक 
इन दोनो प्रकार की उन्नतियो के करने में अप्रसर 
हो । जो देश या जाति इन दोनो प्रकार की उन्न- 
तियो में से एक की भी उपेक्षा कर देती दे, वह 
कभी उन्नत अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। 
क्य कि एक की उन्नति दूसरे पर निभर है। बिना 
बैयक्किक उन्नति के समाज का उन्नत होना अस- 
म्मव दे क्योकि व्यक्तियों से दी समांज बना 
करता दै | उसी प्रकार विना सामाजिक उन्नति के 
ब्यक्ति भी अपने को उन्नत नहीं बना सकता। 
क्योकि समाज का अवनत अवस्था का दुष्प्रभाव 
व्यक्ति पर अवश्य पड़ा करता है चाहे बह उस 
दुष्प्रभाव से भी बचने का प्रयत्न क्यो न करे। 
इसीलिए हमार प्राचीन मदृषियो ने व्यक्ति तथा 
समाज ढोनो को उन्नत बनाने के उपायो पर 
विचार किया था श्रौर उसके परिणाम स्वरूप 
उन्होने अपनी दिव्य दृष्टि से बेयक्तिक उन्नति के 
लिए आश्रम व्यवस्था तथा सामाजिक उन्नति के 
लिए बरण व्यवस्था का निर्माण किया था । यही 
दो अचूक उपाय है जो कि वास्तव मे व्यक्ति 
ओर समाज को उन्नत कर देश और जाति को 
उन्नति की चरममीभा तक पह्चा सकते हैं। बिना 
आश्रम तथा वर्णुव्यवस्था के देश तथा जाति का 


उन्नत होना असम्भव दे । 
इसीलिए जब तक इन दोनो व्ययस्थाओ का 


अपने असली स्वरूप मे अश्रचार रहा, तब तक 
हमारा देश सब प्रकार की उन्नति तथा बेसब से 


पूर्ण था। किन्तु जब से सच्ची आश्रम व्यवस्था 
का स्थान नाम मात्र के ब्र॒क्षचारियों, ग्रहस्थियो, 
वानप्रस्थियो तथा साधुओ ने ले लिया तथा गुण 
कम, स्वभाव से निर्धारित की जाने वाली वास्त- 
विक वर्ण व्यवस्था का स्थान नाम मात्र की जन्म 
की वर्ण व्यवस्था ने ले लिया अर्थात लोग सच्चे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के बनने का प्रयत्न छोड़कर 
जन्म से ही अपने फो ब्राक्षण आदि मानने लग 
पड़े तब से द्वी देश उत्तरोत्तर अवनति के गत में 


गिर गया और यहा तक गिरा कि अपने स्वात- 
न्त्य तक को भी ह्वाथ से खो बैठा । 

जैसे यदि किसी देश फे लोग घिना परिश्रम 
किए तथा परीक्षा दिए डिग्रिया लेने के अ्रभ्यासी 
बन जाए तो जद्दा उस देश मे डिग्री दाताओ की 
सख्या बढ़ जाए बहा सहस्त्रो प्रकार की नाम मात्र 
की डिश्रिया भी प्रचलित हो जाए । इसी प्रकार 
जब से हमारे देश के लोगो ने तप, त्याग, बिहवत्ता 
वीरता तथा कला कौशल को प्राप्त किए बिना तथा 
उनकी परीक्षा दिए बिना केवल जन्म से ही प्राझण 
आदि डिग्रिया लेना प्रारम्भ कर दिया तब से ये 
चार डिप्रिया जो कि प्राचीन काल मे गुण-कम- 
स्वभा4 से मिला करती थी, केवल चार द्वी न रह 
कर हजारो प्रकार की नाममात्र की डिग्रियों में 
परि.तित होगई । ओर आगे चल कर इन्ही नाम 
मात्र थी डिप्रियो ने जाति तथा उपजाति का रूप 
घारण कर लिया और वह वर्शुव्यवस्था जो कि 
किसी समय देश की उन्नति मे परम सद्दायक थी, 
हजारों जाति उपज्ञातियों के विकृत रूपको धारण 


(६ 
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कर देश की उन्नति में बाधक बन गई। इन 
दजारो प्रकार की जातियो और उपजातियो ने 
देश को जो भारी हानि पहचचाई दे उससे विश्ञ 
पाठक भली प्रकार परिचित ही हैं। 


जैसे किसी देश में यदि नाममात्र की डिप्रिया 
मिलने लगे तो उस देश से सच्ची शिक्षा का 
नाश हो जाता है। उसी प्रकार जब से हमारे देश 
में नाममान्र की जन्ममूलक जातिया और उप 
जातिया प्रचलित हो गई | तभी देश से ज्ञान, 
विज्ञान, शौय, बल, कला कौशल आदि सब का 
नाश द्वो गया। क्योकि इन सब सदगुणो का मूल 
कारण सन्‍्ची वर्ण व्यवस्था ही है और सन्‍्ची 
वर्ण व्यवस्था का यदि किसी ने नाश किया है तो 
इस जन्म मूलक जातपात ने ही। अत* इस जन्म 
मूलक जञातियो और उपजातियो ने देश को सब 
से पद्दिला जो नुकसान पहचाया दै वह है देश के 
ज्ञान, विशान, बल, शौय और कला कौशल आदि 
का नाश । जिन गुणो से रहित होकर देश अवब- 
नति के गत मे उत्तरोत्तर गिरता जा रहा दै । 


(२) इन जातियो से दूसरी जो सब से भारी 
हानि पहुची दै वह दे जाति की एकता का नाश ! 
बह जाति जो कभी एक सूत्र मे पिरोये मोतियों 
फी तरह संगठित द्वोकर एक ही आय जाति कद्द- 
लाती थी आज बतंमान जात पात के संकुचित 
दायरों में बेंट कर उसने अपनी एकता को नष्ट 
कर दिया है। झाज आय जाति एक झआआाये जाति 
न रहकर द॒ज़ारो जात्यों और उपजातियो मे 
विभक्त हो गई दै। यदी कारण है कि झ्ञाज आये 
जाति तीस करोड़ पुत्रो की माता होते हुए भी 
उसके पुत्रो मे परस्पर प्रम और सहानुभूति न 
होने फे कारण पद्‌ दलित और पशधीन हो रही 
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डै। आज दम यदि क्सी से प्रेम करना जानते 
भी हैं तो केवल अपनी उपजातियोके चद व्यक्तियों 
से न कि सारी आर जाति से । आज हमारे प्रेम 
ओर सहयोग की सीमा के४ल अपनी जन्म बिरा- 
दरी के कुछ एक व्यक्ति ही रह गए है | हम एक 
दी आय जाति के अग होते हुए भी इन जातियो 
और उप जातियो के कारण हमे परस्पर पूछना 
पडता है--“आप कौन जाति के है” । एक ब्रेश्य 
दुसरे से जाति पूछने पर यदि वह भी जन्म का 
वैश्य हुआ तो उससे कुछ कुछ प्रेम दर्शाता दै। 
किन्तु बह प्रम और सहानुभूति भी वहीं तक ही 
रहती दे जबकि वह उससे उपजाति नही पृछ लेता 
पूछने पर यदि दोनों वी जाति अग्रवाल ही 
निकली तब तो पूछने वाले का प्रेम कुछ बना 
रहता दै । सिन्तु यदि उत्तर दाता ने दुर्भाग्यवश 
अपने को जेसवाल या ओसचाल कह दिया तो 
प्रश्नकत्तो का प्रेम और सहानुभूति इस प्रकार 
भाग जाते है जेसे खरगोश के सिर से सींग। 
इतना द्वी नही उत्तरदाता अग्रच्नाल होता हुआ भी 
यदि उसने अपने को दस्सा अग्रवाल कह दिया 


और प्रश्नकत्ता बीसा अप्रवाल हुआ तो भी प्रश्न 
कर्त्ता यह कष्ट कर अरे ! यह तो दस्सा अग्रवाल 


है ? इस प्रकार उससे मुंह फेर लेता दै मानो यह 
उसका पुराना शत्रु है। यही अवस्था आइ्यणो 
झादि की है । अब आप द्वी विचार क्रे कि इन 
जात पात के सकुचित दायरो ने झा जाति को 
किस प्रकार से छिन्न भिन्न कर आपस के प्रम 
ओर सहानुभूति को नष्ट कर दिया है, जो आये 
जाति क्सी समय दूसरी जातियो को #बसुधैब 
कुटम्बक्म' का पाठ पढ़ाया कर ती थी आ्राज वही 
आये जाति इस जन्म की जात पात मे फेस कर 
आपस की प्रेम और सहानुभूति को भी खो बेटी 
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है और परस्पर में श्रम और सहातुभूति के न 
होने के कारण दूसरे के अ्रत्याचारों को सदन फर 
रही है । 


(३) बल सम्पन्न जाति ही सुख शान्ति और 
स्वातन्त्रय का भोग कर सकती दे और जातिया 
तूभी बल सम्पन्न बना करती है जब कि उनकी 
सन्‍्ताने बलवान और नीरोग हों । सन्तान के 
बलवान और नीरोग होने का सबसे मुख्य साधन 
माता पिता का विवाह योग्य आयु में विवाह 
करना है। किन्तु इस जातपात के सकुचित दायरों 
ने योग्य विवाह को दृटाकर अनमेल और बाणष- 
विवाद को जन्म दिया है । मेरी कन्या १६ वर्षकी 
हष्ट पृष्ट और स्वस्थ हो तो भी मुझे अपनी बिरा- 
दरी से हरकर उस तंग दायरे में ही दस भारइ 
वर्ष के निवंश बालक झथवा चालीस पेताजीस 
बे के रोगी श्रधेड़ से ही उसका सम्बन्ध करना 
पढ़ता है। इसी प्रकार लड़के के पूर्ण स्वस्थ तथा 
बलवान होने पर भी मुझे उसका वियाद अपनी 
बिरादरी की संकुचित चारदिवारी की सबथा 
छोटी अथवा बहुत बड़ी निबल और रोगी कन्या 
से ही करने के लिएबाधित होना पढ़ता है| यही 
अवस्था बाल-बिदाद की दै। यही कारण है कि 
जो आय जाति किसी समय “वीर-असबिनी” कह- 
लाती थी; आज इन अनमेल तथा बाल-बिगाहो 
के कारण शक्ति हीन तथा बक्तद्वीन वन गई है| 


४--जातियां उन्नत तभी हुआ करती हैं, जब 
कि उनकी संतानें उत्तम गुण-कर्म स्वभाव तथा 
उच्च विचारोवाली हों। किन्तु सन्तान का उत्तम 
गुण कर्म स्वभाव तथा उच्द विचारों वाला होना 
उसके माता-पिता पर निर्भर है। माता पिता के 
जैसे विचार तथा स्वभाव होंगे, सन्‍्तान वेसी ही 
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बनेगी, इस रद्स्य को आये जाति ने 
खुब सममा था। प्राचीन आय जद्दा अपनी जाति 
को स्वस्थ भौर बलवान बनाए रखने के लिए 
अपने विवाह पूर्ण युवावस्था मे किया करते थे, 
वहां जाति को सदगुणों ओर उच्च विचारों वाली 
बनाने के लिए अपने विवाह बर वधू के गुण कर्म 
स्वभाव तथा विचारों को मिला कर ही किया 
करते थे। वे इस बात को भली-भाति जानते थे 
कि परस्पर विरुद्ध तथा हीन बिचारों वाले माता- 
पिता अपनी सतान को उच्च पिचार दे ही नहीं 
सकते । परन्तु आज हमारे विवाह इस जन्म की 
जात पात के कारण गुण कम स्वभाव सथा 
विचार प्रधान न बन कर केबल जन्म-प्रधान दी 
बन रहे हे । झाज दम अपने लड़के या लड़की का 
विवाह करते समय कड़के या लड़की फे जन्म की 
ही खोज करते हैं न कि उनके गुण कर्म स्थभाष 
और विचारों की । मुझे अपनी जअन्म-जाति या 
डस जाति के बाहर अपने लड़के लड़की के गुण 
कर्मानुसार चाहे क्तिना भी योग्य तथा इस 
विचारों बाला लड़फा या लड़की क्यों न मिल्ञती 
हो, किन्तु चूकि बह मेरी जन्म-बिरादरी का 
नहीं, इस लिए उसे छोड़कर अपनी बिराद्री के 
तंग दायरे के द्वीन विचारों वाले मूर्ख तथा 
अझशिक्षित लड़के लड़की से ही सम्बन्ध करने के 
लिए बाधित होना पढ़ता है । जिसका 
परिणाम यह होता है कि माता-पिता 
के विचार तथा स्वभाव एक न होने के 
कारण हमारी सनन्‍्तान किसी एक निश्चित तथा 
उश विचार और गुण कर्म स्वभाव वाली नहीं 
बन सकती । शाल्त्रों मे इस प्रकार की अनमेल 
सन्‍्तान को दी “वर्णसकर” के नाम से पुकारा 
गया है और उसे देश-जाति की उन्नति में वाघक 
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बताया है ! परन्तु वर्तमान जन्म मूलक जात- 
पात के कारण पूर्ण गुण कम स्वभावानुसार 
सम्बन्ध कर नहीं सकने के कारण दमें उश् 
विचारों से शून्य सबंधा अयोग्य और बर्णुंसक्र 
संतान पदा करने के लिये बाधित होना पढ़ता 
है। जदा प्राचीन-काल में जात पात का विचार 
किये बिना 'स्वयम्बर!' ब्याह हुआ करते थे, 
वहा आज हम में से अनेक इन उप जातियों के 
कारण नाक्षए आाहयण ज्षत्रिय-क्षत्रिय और बेश्य- 
बेश्य में भी अपना या अपनी सन्‍्तान का विवाह 
सम्बन्ध करना पाप समभने लगे हैं। 


४--जिस प्रकार कोई मनुष्य नीरोग और 
बलवान तभी बन सकता है जब कि उस की 
जठराग्नि श्रर्थांत पाचन शक्ति बत॒वान्‌ हो, जिस 
से कि बह गरिछ्ठ से गरिषठ पदार्थ को खाकर भी 
उसे अपने शरीर का झंग बना सके । इसी प्रकार 
जाति भी तभी बत़्बान्‌ बन सकती दे जब कि 
उस की जठराग्नि अथोत पाचन क्रिया तेज़ हो | 
बह प्रत्येक को अपने अन्दर पचाने की शक्ति 
रखती दो । थदि किसी अन्य-जाति या धर्म का 
मनुष्य उस की शरण में आना चाह्दे तो वह उसे 
न केवल शरण दे अपितु इस तरह से उसे अपने 
अन्दर जजब करके कि मानो वह किसी अन्य- 
धर्म या जाति का था ही नहीं। आये जाति ने इस 
रहस्य को भी भल्नी प्रकार सममा था। इसलिए 
उसने मध्यंकाल में भी शक और हण जेसी बढ़ी 


साबदेशिक १४ 





बढ़ी ब्िदेशों से आई जातियों को भी इस प्रकार 
से अपने अन्दर खपा लिया था कि आज भारत 
में उनका नास तक भी सुनाई नहीं देना । दुख से 
लिखना पढ़ता दै कि वद आये जाति जिसने केवल 
दो चार व्यक्ति ही नहीं, प्रत्युत जातियों की 
जातियो को अपने अन्दर सिक्षा लिया थां-- 
आज बह जन्म मूलक जातपात के बखेढ़ो में फस 
कर दो चार बिधर्मी या विजातीय धर्म पिपासुओं 
को भी अपने अन्दर जम्य नहीं कर सकती और 
तो क्या, जो कुछ समय पहले उसके ही अ्रग थे, 
उन्हें भो वापिस अपना अग बनाते समय उसे 
सग्रदणी और बद्हज्षमी का भय सताने लगता 
है। आय जाति की पाचन शक्ति इतनी कमजोर 
क्यो हुई १ इसका एक मात्र उत्तर यही है, कि इस 
विशाल आये जाति के जातपात के छोटे छोटे 
संकुचित दायरों मे बंटकर छूझआाछूत के भूत का 
शिकार बन जाने से | अब विचारशील सज्जन 
सायं बिचार करे कि वर्तमान जन्म-मूलक जात- 
पात से दमे कितनी भारी द्वानि पहुच रही दे और 
किस तरद्द वह देश और जातिकी उन्नतिमें बाधक 
बन रही है। परन्तु दु.ख से लिखना पढ़ता है कि 
हमारी जाति के अनेक विचारबान्‌ नेता भी इस 
जातपात की बीमारी को देश के लिए सबंथा 
हानिकर सममते हुए भी इस मद्ाभयंकर बीमारी 
के दूर करने का कुछ भी विशेष प्रयत्न नहीं कर 


3 [ शेष अगले अडझ मे ] 
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॥ ओश्म ॥ इस प्रकार के फाम को भर कर श्री सचालक 
जातिभेद निगरक ञरय॑ परिवार जी जाति भेद निवारक आयपरिवार सहन अजमेर 
संघ की के पते पर भेजिये और सक्क वी सदस्यता का 
चन्दा ३) और दान कोषाध्यक्ष जी जा० से० नि० 
सदस्यता आये परिबार सड्ठ अजमेर के पते पर शीघ्र 

| भेजिये। 

प्राथना पत्र धर्मदेव विद्यावाचस्पति, 


मै प्रतिज्ञा करता हूँ कि.-- 

(१) मै संघ के उद्द श्यों से पूण सहानुभूति 
रखता हूँ और उनके अनुकूल ही आचरण 
करूंगा। 

(०? ) अपना विवाह ( यदि अधिवादित हो ) और 
ऐस अविवाहित युवक वा युवतियों का 
विवाह जो मेरी सन्‍्तान द्वो या मेरी संरक्षता 
में हो जन्मगत जातिभद का विचार 
छोड़कर बेदिक वर्णंव्यब्रस्था के अनुसार 
करूँगा । 

(३) नित्य सध्या अग्निद्योत्र करूँगा, और 
अपना जीवन सदाचार पूर्वक व्यतीत 
करूँ गा। 

(४ ) संघ को ३) वाषिक चन्दा दूं गा। 
कृपया मरा नाम इस सघ के सदस्या में 

लिख लीजिये । 

नाम व पता* * ** 


हस्तानर (सदस्य) 


उपाध्यक्ष जाति भेद निवारक 
आर्यपरिवार सह, बलिदान भवन, 
वदेहली । 


ज्ञातिमेद निवारक आये परिवार संघ के 
उद्देश्य 


१ गुणकर्म स्वभावानुसार वैदिक बर्णुब्य- 
बस्था की स्थापना के लिये साधन प्रस्तुत करना । 

२ जन्मगत जातपात का विचार छोड़कर 
आया में गुणकर्म स्वभावानुसार विवाद सम्बन्ध 
कराना और विशेषकर युवक युवतियो से ब्रत 
कराना कि वे जातपात का विचार छोड़कर गुण- 
कर्मानुसार ही अपना विवाद करेगे। 

३ सहयोग तथा सहानुभूति द्वारा आयाँ मे 
परस्पर प्र म॒ तथा आतुभाव उत्पन्न करना। 

४ आये पुरुषो के परिवारों को सच्चा आय 
परिवार बनाना। 


देनिक सन्ध्या व हवन के सम्बन्ध में 
धर्माय सभा ( सा्वदेशिक सभान्तर्गत ) की घोषणाएँ 


धर्मायं सभा की घोषणा के अनुकूल देनिक सम्ध्या थ हवन को विधि सन्ध्या व दृवन 
मंत्रों के सहित स्वेसाधारण के लाभार्थ पुस्तिका रूप में प्रकाशित कर दी गई है। मूल्य “) भ्रति 


ह्टे। 


| १८० प्रतिया एक साथ लेने पर ५) में 
आड़ देने में शीघ्रता करें । 


दी जायगी | डाक व्यय कीमत से प्रथक्‌ द्वोगा। 


मिलने का पता- 
साचदेशिक समा, देहली । 
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विश्व शान्ति कंसे हो ! 


( लेखक--देशभक्त कु ० चाँदकरण जी शारदा प्रधान आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवा, अलमेर ) 


ऋषि बोधोत्सव वसत ऋतु में आता दे जब 
पतमभढ़ के बाद प्रकृति नवीन यौवन धारण करती 
है । नये २ पल्‍्लव व कू पलें निकल २ कर अपने 
नये उत्साह तथा नवीन जीवन से संसार को 
प्रफुल्लित कर देते हैं | ऋषि बोधोत्सव हमें नवीन 
ज्योति और बचसस्‍्व धारण करान के लिए प्रति 
ब्ष आ्राता है इसे हम अपने बेदिक प्रणों को 
याद दिलाने के लिए और सधर्षा मे बीरो की 
भाति लडन के लिए गत ४० वर्षा से मनाते आ 
रहे हैं ओर “अग्ने त्रतपत ब्रत चरिष्यामि! मन्त्र 
बोलकर आये समाज फी सेवा जाश्नत लेते है 
ओर आयसमाज के लिए मरना आर आर्यसमाज 
के लिए जीना हमार जीवन फा ध्येय बनात है । 
आयसमाज न इस त्रत को निभाने म आशातीत 
सफलता प्राप्त की है परन्तु बस बार का ऋषि- 
बोधोत्सव हमारे लिए अग्नि परीक्षा है, क्याक्ि 
सिंध मे मुस्लिम लीगी मन्त्री सण्डल वन गया 
है और हमे उनस टक्कर लेकर हमारी प्यारी धर्म 
पुस्तक सत्याथप्रकाश की रक्षा करनी दे । बदलते 
जमाने के साथ हमे हमारी रक्षा के लिए नर्वीन 
नवीन साधन ढू ढन हैं ओर स्थाथी शातिके लिये 
हमें विश्व के सभी गुलाम देशो मे स्वराज्य स्था- 
पित करना दे । जिदेशियो को हमारे रक्त शोषण 
से दूर भागना दै ट्रस्टी शिप, साम्राज्य शाही सर 
जक्षित राज्य आदि सब सिद्धान्तो को हटाकर शुद्ध 
पवित्र स्वतंत्रता देवी को उसके उच्चासन पर 
प्रत्येक गुलाम देश में बिठाना दै | इसी वास्‍्ते इस 
बर्ष का ऋषि बोधोत्सव ओर इसमे लिए हुए ब्रत 
बढ़े महत्व के द्ोंगे । हमें भारत के अंप्रेज्ञो की 


निरकुश एव दुर्नीति एवं चालों को हटाना है और 
पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना दै इसके लिये गीता के 
उपदेशो को अपने हृदय में धारण करना दे । 
अब तक सत्याग्रह करना, जेलें भरना, आदि 
अहिसाबादी सिद्धात हम काम में लाते रहे,भ्ब तो 
अहिसावादी प्रतिरोध का समय समाप्त द्वो गया 
ओर हमें अपनी शक्ति पर भरोसा करके अपने 
बल पर द्वी स्वतत्नता प्राप्त करना है | गुलाम देश 
हाथ जोड़ने से स्व॒तन्त्र नहीं द्वो सकते और प्रार्थना 
करने से बडे राष्ट्र के हृदय मे परिवतन नहीं आ 
सकता उनके हृदयो मे परिवर्तेन लाने का एक- 
मात्र उपाय शक्ति सचय द्वै और आर्यसमाज को 
उसी शान्ति जचय मे जुट ज्ञाना चाहिए । परन्तु 
आज ज़रा अन्तमु ख दोकर दस अपने आपको 
देखे और आत्म चिन्तन करें तो हमे ज्ञात द्ोगा 
कि आज्ञ नव-चतना और उत्साह के स्थान में 
ससार की जातिया और राष्ट्र निराशा के किनारे 
पर सडे हैं क्योकि संग्राम में लाखों सदस्रो 
मनुष्यों को जीतकर और युद्ध समाप्त दोने पर भी 
आज वही भुखमरी, कपडे की कमी नाना [प्रकार 
के कष्ट हम भोग रहे हैं क्योकि हमने बाह्य 
शत्रओ से युद्ध करने के साथ २ अपने अन्दर के 
शत्रुओ से युद्ध नहीं किया । यदि हम अपनी 
आत्मा द्वारा अपनी आत्मा को जीत लें तो सुख 
ओर शान्ति मिलती | भोग-बिलास में रत्त प्रत्येक 
बात मे येन केन प्रकारेण रुपये एकतञ्नित करने की 
धुन हमें आगे नहीं बढ़ने देती और इसी बाग्ते 
विश्व में स्थायी शाति स्थापित नहीं दो सकती 
और तीसरे विश्व युद्ध की तैयारिया हो रही हैं । 


श्दध सावदेशिक 





अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में पारस्परिक कगडो 
मे रूस और अमेरिका के मनमुटाव रोज़ हम 
समाचार पत्रो मे पढ रहे हैं ओर नि शमस्त्रीक्रण 
के स्थान मे प्रत्येक राष्ट्र भावी युद्ध के लिए सामग्री 
जुनाने की धुन मे व्यस्त दे । सब गष्ट अपने 
पास अ्र॒णु-बम ( 3६०7 30णा) ) रखना 
चाहते हैं । 

ससार में सुख शान्ति स्थापित करन के लिए 


महर्षि ने आज के दिन सच्चे ईश्वर फी खोज मे 
अपना मन लगाया । जिस प्रकार कोयला अग्नि 


के समीप आते ही लाल २ सुन्दर अगारा बन 
जाता है उसी प्रकार हम परमास्मा के समीप आते 
ही तेजस्त्री निभय वीर बन सकते है | जिस 
प्रकार लोहा चुम्बक के पास आते ही क्रियाशील 
होकर उससे चिपट जाता है उसी प्रकार मनुष्य 
परमात्मा का ज्ञान होते द्वी सात्यिक रामामे क्रिया 
शील हो जाता है । महपि दयानन्द ने हमे 
बताया कि हमारा मूल रोग तो परतन्त्रता है, 
बाकी भूखमरी, बेरोजगारी, दरिद्रता, आदि तो 
इस भूल रोग के उपद्रत मात्र हैं अत सबसे 
पहला काम हमे स्वाधीनता प्राप्त करना है । इस 
घाधीनता प्राप्ति के लिए हमे क्या २? उपाय करन 
चाहिए यह मच्र वात महपि ठयानन्द न अपनी 
अमर पुस्तर सत्याथप्रकाश मे बतलाई हैं । मनुष्य 
को वर्णाश्रम धर्म पर चलकर मुक्ति पद या 
अन्तिम स्व॒तन्त्रत प्राप्त हो सकती है | जहाँ हमे 
रोटी, कपडा, मकान चाहिए, वहा हम दुख में 
ब्रीमारी मे, आवत्ति मे; सम्बन्यियों के तथा मित्रों 
के वियांग में ईश्वर भक्ति से शाति समिल्लतती है 
उसका दटु खव गोटी खान या सुन्दर वस्त्र पह्विनने 
स नहीं मिटेगा +ह तो आध्यात्यिक भोजन से ही 
शाति प्राप्त करगा। इस लिए महर्षि ने हमको 
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सासारिक भोजन और आध्यात्मिक भोजन दोनो 
की आवश्यकता बतलाई है। जब ईश्वरभक्ति मे 
मनुष्य ल़बलीन द्वो ज्ञाता है तो वह कविवर रबवी- 
न्दनाथ टगोर के शब्दों मे यह) कद्दने लगता है 
कि * यह मत भूलो ऊि मै वोही हैं 00 970 #ण 
8०९६ ] »0 मि€ ईश्वरमभक्ति से मनुष्य में अपूर्व 
कर्म योग क्री शक्ति आ जाती है ओर बह 
सात्विक बुद्धि बाला कर्म योगी बन जाता है और 
पूज्य मालबीय जी के शब्दी म यह कहने लगता 
दै याद म किसी मुसलमान भाई की स्त्री को बुरी 
दृष्टि से स्वप्न मे भा देग्व लेऊ या किसी प्राणी का 
अनिष्ट चिन्तन करू तो हूं प्रभो! आप मुझे पूर्ण 
इश्ड दीजिय | अगर में अपनी मा-बरहिन की 
इज्जत लेने वाले को या मपत्ति छीनन वाले को 
दण्ड न दूँ या युक्ति से दण्ड दिलाने का 
सामभ्य न रखें तो हे प्रभो ! आप मुझे हिगुरित 
दण्ड दीजिए । ईश्वरभक्त के ढृदय में तेज और 
ओज बेसे ही प्रकाशित हो जाता है, जेसे सूर्य 
ओर चन्द्र भिन्न २ म्वच्छ जल बाले जलाशय मे 
सुन्दर तेजस्त्री हृष्टिगोचर होते है ईश्वरभक्त वाणी 
की खतन्त्रता वार्मिक स्वतन्त्रता तथा खान-पान 
की, जीवन की आवश्यर सामग्री के लिए निर्भय 
हो+र युद्ध लडगा । हम चिश्य शाति [चाहते हैं, 
परन्तु विश्व में स्थायी शानि तब ही दो सकती दै 
जब मानव, मानव को एत्र न समझे बल्कि 
आत्मिक शत्र को ही शत्र समझे । ससार के राज- 
नीतिश्ञ मानत्र जाति की भावी शासन व्यवस्था की 
रूपरेखा चाहे क्रितनी ही विशाल बनानें तथा 
विश्व के धर्माचार्य विश्वधर्म सम्मेलन मे एकत्रित 


होकर कितने ही उपदेश देवें, परन्तु संसार मे 
बास्तषिक और चिरस्थायी शाति तब ही स्थापित 
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हो सकती है जब हम सब प्राणियों को परमात्मा 
का अमृत पुत्र मानकर भाईचार का बतापय +रे। 
दलित, निबल जातियों को ऊचा उठात्रे। पीले. 
काले, गोरे, निम्रो का भर भुला। । सबके स्पत्या 
की रक्षा करे चाद्दे वे अल्पसंख्यक हो या चह- 
संस्यक, विश्व शाति के लिए राष्ट्र संघ पहले 
भी निष्फल दो चुका ६ ओर अब भी मसयुक्त 
राष्ट्रीय सुरक्षा परिपद्‌ आद फल्न होगी क्‍्याक्रि 
इनके मन साफ नहीं है जब तक दुनिया के राष्ट्र 
अपनी विदेशी नीति नही बदलेंगे आर अपनी 
साम्राज्यवादी भावनाएण नहीं छोडग तव तक 
शाति ऊदापि नहीं हो सकती आर ससार का 
तीसरा महाभारत होगा ओर इसमे आविष्कृत 
नये परमाणु वस्प खूब चलगे श्र भयकर विनाश 
होगा। नये राष्ट्रीय सगठन से स्पष्ट ही डै कि 
संसार की शाति नहीं द्वो सकती । सयुक्त राष्ट्रीय 
सुरक्षा परिषद में हारे हुए राष्ट्री को कोई म्थान 
नही दिया गया ओर जो राष्ट्र निष्पक्ष रहे उनको 
भी कोई स्थान नद्दी दिया गया इसमे तो रूस. 
अमेरिका आर ब्रिटेन अपनी साम्राज्यशाही 
चलावगे। शअ्न्तराष्ट्रीय फाज क्ञ जो ढांग ग्चा 
गया द्वै उसमे भी यह म्पष्ट लिस दिया गया है 
कि अन्तराष्ट्रीय फाज उस गटर के विरुद़ काम मे 
नही लाई जायगी जो राष्ट्रीय संध्र शा सभासद 
होगा। इसस तो यह स्पष्ट सिद्ध होगया कि यदि 
सध के सभासद्‌ की नीयत खराब हो गई आंर 
इसने 'झृक्रमण कर दिया तो अन्तर्राट्रीय सथ 
चुप चाप बेठा तमाशा देखता रद्देगा इसी वाम्ते 
हम कहते है योरोप की नकल मत करो ओर 
सत्याथ प्रकाश में छट समुल्लाम में लिखी हुई 
महर्षि की राजनीति को मानो । यूरोप की नकल 
करने से और उसके पीछे चलने से जापान का 


सत्यानाश होगया। यूरोप के लोग या तो दिन 
गत लडते है या लड़ाई के समाप्त होने पर लडाई 
की तेयारी मे शाति काल मे भी लगे रहते है । 
इनके नेता जीबो आर दूसरो को जीने दो ओर 
अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो इस 
सिद्धान्त को भूल बठे है, जब तक इनमे यद्द भाव 
"आत्मवत सबभूतेषु य पश्यति स पडित.” (जो 
अपने समान सब प्राणियो को दे>ते है वही पडित 
है) नही फंलाया जावेगा तब तक शाति मृग मरी- 
चिका है | आज कल के यूरोपीय नेता अपनी 
जनता के सामने उनके भयक्‍र दु.ख रखते हैं 
इनकी आवश्यकताऐं रखते है और फिर उनकी 
सामाजिक बुराइयां को दृर करन के लिए युद्ध ही 
एऊ मात्र उपाय बताते है और जनता इस विष 
को पी लेती है और लडने के लिए उद्यत हो 
जाती है। परन्तु यदि उन को इस विष को दूर 
करन की बात भी बतादी जाबे और कहद्दा जावे 
कि तुम्दारें पास इतने बडे ? उपनिवेश खाली पडे 
है उनमे तुम उन लोगो को रग्ब दो जिनके पास 
गहने और स्याने समान का सावन नही है क्यो 
किये भी परमात्मा के अम्रत पुत्र तुम्हार भाई 
है और तुम्हार भाई को जीन काहक है अत 
तुम मत लड़ो । जबतक समानता का सिद्धात 
काम म नही लाया जायगा तबतऊ ससार में 
शाति नही फेल सकती जब्र तक एशिया अफ्रीका 
ओर भारत पराधीन है तबतक शाति स्वप्नदत्‌ 
है । जबतफर यह शअनुभव नही किया जावेगा कि 
हमारी भलाई सामूहिक भल्ताई से जुडी हुई है 
ओर ससार के विभिन्न देशां मे रहने दाले सब 
एक ही परिवार के सदम्य है जैसा कि शआये 


समाज क्ट्टता है तब तक शात्ति की आशा नहीं 
की जा सकती। जब्तक बड़े राष्ट्र स्वार्थो मे फसे 


र्‌० 


हुए हैं और पराधीन देशों की समस्या दल नही 
करते तबतक शाति सगमरांचिका दी दे । आये 
समाज कहता है कि तुम अन्याय मत करो हरणएक 
श्रावशी को व्यपनी उन्नति करने का अधिकार दे 


ुएल्त रस जे ए रु रुेए को सुूएन पश्य 
कर तुम्हें अपनी उन्नति करने का कोई अधिकार 
नहीं है । तुम ऐसा काम करो जिसस सबका भला 
हो यह ठीक है कि पहले भलाई घर से दी प्रारभ 
होनी चाहिए । परन्तु यह भलाई घर मे द्वी नद्दी 
रुकी रूनी चाहिए बल्कि हमारा ध्येय यह द्ोना 
चाहिए कि सारा विश्व इस भलाई से लाभ 
उठावे । परन्तु यूरोप वाले इस बात को नहीं 
मानते वे कहते हैं कि दूसरे चाहे मरे या जहन्मुम 
में जावे हमे आराम से रहना है। हमें तो हमारे 
आराम में बाधा डालने वालो का नाश ही करना 
है चादे वे न्याय या सत्य पक्त पर द्वी क्यों न 
हो । इसी वास्ते उन्होने जगली जातियों का 
शोषण किया। उनको बेईमानी व धोके से मारा। 
उनको नष्ट अ्रष्ट कर दिया और अपने उन्नति देश 
उनके मुद्ल्लों में बता लिए । है 
प्रिय आरय॑ पुरुषो ' फूट राग हष को छोड़ 
कर लिराशा को तिलाजलि देकर नवीन उत्साह 
से कार्य प्रारम्भ करो क्रान्ति की चिनगारिया 
भारत मे पद्चच चुकी हैं। भारत की पीड़ित जनता 
आपके उच्च उद्द श्यों से प्रेरित होकर आपकी 


सा्वदेशिक 
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ओर आखे लगाये बेठी है। आपकी सगठित 
शक्ति जो ससार की फोई शक्ति नहीं दबा सकती। 
विजय श्री आपके हाथ मे है। ओश्म का पत्िन्न 
भा हाथ मे लेकर दढुता और बीरता के साथ 
आएं बढे। और एक घर से कार्य रूप मे बंदिक 
घमं थी जय बोलो। बोलो सच्चे शिव के उपा- 
सक महूर्पि दयानन्द वी जय | 

[ देशभक्त कुबर चाद क्रण जी का विचार- 
पूर्ण लेख ऋषिबोधोत्सव के उपलक्ष्य मे और 
उससे पूत्र लिखा गया था किन्तु खेद दै कि वह 
उस व्रिवशता के कारण जिस का दम गत अइहूु में 
निर्देश रर चुके हे ऋषि बोधोत्सव के पश्चात्‌ 
पाठक मद्दोदयों के हाथ मे आएगा तथापि वे 
विचार सदा ही मननीय है अत. कुछ दिनों के 
अन्तर की कोई बात नही। “अब तक सत्याप्रह 
करना, जेले भरना आदि अद्िसा वादी सिद्धान्त 
दम काम मे लाते रहे, अब तो अहिसा वादी प्रति- 
रोध का समय समाप्त होगया” ये लेखक महोदय 
के वेयक्तिक विचार दे जिन से कश्यो का मत- 
भेद सम्भव दै। सिद्धान्त की दृष्टि स नेदिक धर्मी 
पाषियों के साथ युद्ध और उनकी हिंसा को पाप 
नही समभते किन्तु भारत की वर्तमान परिस्थिति 
में हिंसात्मक साधनों का उपयोग करने स कहा 
तक सफलता मिल सकती दै यह बात अवश्य 
विचारणीय है-- सम्पादक सा० दे० ] 
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फककृकककक य काइक यक कु के 


सस्ता, ताजा, बढ़िया सब्जी व फूल फल का बीज और गएछ 


इससे संगाइये । 


पता-सेद़ता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 
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महर्षि दयानन्द और स्वराज्य 


( ले०>--श्री प० गंगाप्नसाद जी उपाध्याय एस० ए० ) 


इस नाम का शक लेख मेरे परम स्नेही भी पं 
मदनमोहन विद्यासागर का लिखा हुआ सावेदेशिक 
के फरवरी के अछ्लू मे निकला दै । श्री प०जी 
अआयसमाज के बहुत सफल जोशील्ले और त्यागी 
उपदेशक हैं और वे वद्दो बात कहते हैं जो उन 
को छ्वितकर मात्यम दोती है । उसके निम्नलिखित 
अश विचारणीय हैं -- 

(१) सच बात यह दै कि वे विश्व में चक्रवर्ती 
साम्राज्य चाइते थे । किनका ? आयो का । इससे 
कोई भी इनकार नहीं कर सकता। 

(२) कोई मह्दानुभाव व्यक्ति तौर पर कुछ भी 
कष्ट सकते हैं | पर आय्य समाज को सामूद्दिक 
तौर पर राजनीति से परे रखने का “मद्दा पुरय” 
वे न कमावे' हमारी यही विनीत प्रार्थना है ।” 

(३) उनका कथन ऐसा दै कि ऐ वीरो! 
जाओ ' ऋषि का चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित 
करो | परन्तु सब मिलकर “सामूहिक प्रयत्न! न 
करना, सामूद्दिक तौर पर इस प्रयत्न में भाग न 
लेना ।” 

(४) “बौद्धमत इतना फेल क्यो गया ? ईसा- 
इयत कब फेली ? इस्लाम का दृबद्वा कव बढ़ा ? 
कम्यूनिस्ट का भय दुनिया में कब छाया ? ***?” 
“उन्होंने शासन अपने द्वाथ में लिया तभी यह 
सब कुछ हुआ ” 

यह विचार नये नहीं हैं । वहुतो का यही 
विश्वास है और उनको आर्य समाज से यही 
शिकायत है जो श्री विद्यासागर जी ने ऊपर के 
याक्यों संख्या रे और ४ में की है। आय्यसमाज 
सन्‌ १८७४ ई० में ध्यापित हुआ । ८ य्ष तक 


ऋषि इयाततचत के छछ्ग हे क्रैर 58 को कझोे 
पीछे, इन ७१ क्‍र्षों मे आरय समाज की नीति 
यही रही कि आर्य समाज सामूहिक रीति से 
राजनीति में भाग नही लेता और अपने सदश्यो 
को पूर्ण स्पतन्त्रता देता दै कि वह चाहे ज्ञिस 
राजनीतिक सस्थाके सदस्य बनें और अपने मता- 
नुसार जो चाहे राजनीतिक विचार रक्‍खें। 
प्राय वाहरबालो ने यह लाब्छन लगाया कि 
श्रारर्य समाज वामिक सम्था (९॥४7005 8009) 
नही है केवल धर्म की आड़मे पोलीटिक्ल शिकार 
खेलना चाहती दै। आरये समाज ने इस का बल- 
पूबक प्रतिवादे किया। इसका प्रमाण पटियाला 
केस, ([0(0790003 ० (0 4ए8 ७७॥09]) 
दैदराबाद सत्याप्रह और श्री स्थामी श्रद्धानन्द जी 
के अपने जीवन के व्यवहार है। श्री स्वामी श्रद्धा- 
ननन्‍्द जी किसी से डरते न थे और निर्भीकता से 
पोलीटीकल आग मे कूद पड़ते थे । परन्तु उस 
समय केवल भ्रान्ति दूर करने के लिये गुरुकुल 
ओर आय्य समाज के मुख्य २ पदो से अ्रलग हो 
जाते थे। श्री मदनमोहन जी को यही शिकायत 
डै कि अब तक जो नीति रवामी दयानन्द ने भ्राय 
समाज के विषय” में श्रपने जीवन मे और उनके 
अनुयायियो ने पीछे से बर्ती वह गलत थी और 
अब इस नीति मे परिवतंन होना धाहिये। अर्थात्‌ 
स्थानिक आय्य समाजों, प्रतिनिधि सभाओं और 
साथ देशिक सभा को यह घोषणा कर देनी चाहिये 
कि “यद्यपि आजकल उन्होंने अपने सदस्य को 
यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे जिस राजनीतिक 
दल में सम्मिलित होकर काम कर सकते हैं, 


२२ सावदेंशक 


परन्तु आज से दम सामूहिक रूप से राजनीति मे 
भाग लेंगे और हमारा ध्येय होगा ससार भर मे 
आया का चक्रवर्ती राज स्थापित करना ।” 

क्या श्री विद्यासागरजी का यही सन्‍्तव्य दै ? 
लेख इतना स्पष्ट है कि और हो भी क्‍या सस्ता 
है ? शब्द अधिकतर उन्हीं के हैं | 

परन्तु उन्होने यद्द व्याख्या नहीं को कि आया 
के चक्रवर्ती राज्य से उनका क्या तात्पये है। वाक्य 
स० ४ मे उन्होंने कुछ उदाहरण दिये हैं । बोद्ध 
धमंको छोड़कर ईसाई मुसलमान और कम्यूनिस्टो 
से हम कुछ कुछ श्री विद्यासागए जी का मन्तव्व 
जान सकते है । मुहम्मद साध्ेब और उनके खलीफे 
इधर उधर के राजो के पास यह सन्देशा भेजा 
करते थे कि या तो इस्लाम स्वीकार करो था हमसे 
लड़ो, महाराज केस्टेण्टायन के समय से कुछ काल 
तक ईसाश्यों की भी अधिकाश में यही नीति 
रही | क्म्यूनिष्ट तो सोलह ञआना पोलीटीकल 
सस्था है। उसकी आयु भी अभी बहुत नहीं है । 
इसकी विवेचना करने का यह स्थल भी नहीं है । 
ऋषि दयानन्द की किसी बात से यह सिद्ध नहीं 
होता कि वे ऐसा करना चाहते थे न तो उनकी 
प्राथनाओ से न छठे समुल्लास से, क्या श्री मद्न- 
मोहन जी सा्वदेशिक समा को इस समय या 
भविष्य में ऐसा करने का परामर्श देते है और 
उसका निश्चित रूप क्या होगा ? 


ऊपर के वाक्य संख्या ३ के यह शब्द भी 
वियारणीय हैं :-- 

“वीरो जाओ ' ऋषि का चक्रवर्ती साम्राज्य 
स्थापित करो। परन्तु सब मिलकर “सामूद्दिक 
प्रयत्न” न करना । सामूहिक तौर पर इस श्रयत्न 
में भाग न लेना।” 
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'सामूह्िक' एक परिचित शब्द दे और में 
सममता था कि इसका अ्रथ भी परिचित होगा। 
परन्तु आज मुमको मालूम हुआ कि “श्लेष” ऐसा 
भयद्भुर रोग है कि बडे बडे विद्वानो को भी चक्कर 
मे डाल देता है | अब तक इस प्रसन्न मे सामूहिक 
शब्द का यह श्र्थ ही लिया जाता था कि आय्य 
समाज के सास्थिक विधानमे तात्तालिक राजनीति 
पर विचार करने के लिये स्थान नहीं है। अर्थात्‌ 
आर्य समाज के कास्टीट्यू शन को एक सामयिक 
राजनीतिक क्षेत्र से बाहर रक्खा गया दे। परन्तु 
प० बिद्यासागर जो ने 'सामूहिक' शव्द का पारि- 
भाषिक ओर सबबसम्मानित अर्थ न लेकर व्युर्पत्त 
पर अर्थ लिया श्रर्थात्‌ योग रूढ़ि न लेकर शुद्ध 
योगिक। विचार की यद्द शेल्ी दशनिक तो किसी 
प्रकार भी नहीं क्द्दी जा सकती । व्यावहारिक भी 
नहीं दै । परन्तु श्री विधासागर जी ने यही अर्थ 
लिया तभी तो उपालम्भ के तौर पर उनको 
लिखना पडा “चक्रवर्ती साम्राज्य इक्के दुकके से 
स्थापित नहीं हुआ करते | सगठित शक्ति द्वी उस 
का उपाय है ।' इसी के पश्चात सख्या ३ आजाता 
है जो उपालम्भ को ठीक ठीक और म्पष्ट रूप मे 
प्रकाशित कर देता है। मे समभता हैँ कि जद्दा आर्य 
समाज वी स्थायी नीति का प्रश्न हो वह श्लेषा- 
त्मक प्रयोगो स काम नहीं चलता | हमको अपने 
बिचारों को निश्चित करना चाहिये । अन्यथा 
जनता मे भ्रम फेलता है । 


एक बार मैने सा देशिक हारा यह प्रार्थना 
की थी कि कोई सज्जन एक ऐसी पुस्तक लिखें 
जिसमें ऋषि दथानन्द के राजनीतिक विचारों का 
(१) स्पष्ट (२) निश्चित और (३) सप्रमाण उल्लेख 
हो | इस स आयो ओर इतर लोगों दोनों को 
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लाभ हो सकता दे । इसमें पहले सिद्धान्त पक्ष को 
देकर फिर श्रन्य राजनीतिक पक्षों की तुलनात्मक 
मीमासा भी हो सकती है | परन्तु छठे समुह्लास 
की तो सब दुद्दाई देते हैं, यह कोई नहीं बताता 
कि आपका राजनीतिक प्रोम्राम अभ्रस्थायी क्‍या दे 
ओर स्थायी क्या दै ९ उदाहरण के लिये चक्र 
बसे राज का क्‍या अथ है ? और आये शब्द का 
क्या अर्थ दै ९ कया आये का अर्थ है आय॑ सामा- 
जिक और चक्रवर्ती राज्य का अर्थ दे इम्पीरिय- 
लिज्म ([777007७॥87॥) । आप ईश्वर से प्रार्थना 
तो कर सकते हैं कि ससार के सभी नरनारी 
तैदिक धर्मी हो जाबें और इस प्रकार समस्त 
जगत का शासन आयो के हाथ में हो जाय। 
परन्तु जब तक आपकी इस प्रार्थना को ससार के 
सभो नरनारी स्वीकार नहीं कर लेते और वेद्‌इतर 
धर्मावलम्बी भी विद्यमान हैं उस समय तक आये 
समाजों और उनकी प्रतिनिधि सभाझो के सामने 
कौन सा राजनैतिक 'प्रोग्राम रसना चाहते है ? 
“इस समय सैंकडो आरये सदस्य काप्रेस मे भाग 
ले रहे हैं और बहुत से काग्रेस मे भाग नहीं भी 
ले रहे हैं। उनमे स कुछ तो काप्रंस से मतभेद 
रखते और दूसरी नेतिक संस्थाओं मे काम करते 
हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो “राजनेतिक संस्थाओं” 
(कानूनी अर्थ में) का कानूनी उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर लेना नहीं चाहते और “राजनीतिक क्षेत्र” 
से बाहर हैं। आय्य समाज की ओर से यह सब 
स्वतन्त्र हैं । क्या विद्यासागर जी इनकी स्वतन्त्रता 
का अपहरण करना चाहते हैं । क्‍या वह चाहते हैं 
कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के समान सार्वदेशिक 


सा्बदेशिक 


रे 





सभा की ओर से यद्द व्यवस्था निकला करे कि 
आयये समाज के सदस्यों को अमुक प्रोम्राम पर 
चलना द्वोगा अमुक सस्था के साथ सहयोग करना 
होगा और अमुक संस्था के साथ श्रसहयोग | यदि 
ऐसा हुआ तो आय्ये समाज और अन्य नेतिक 
संस्थाओं में बेघानिक मत-भेद शोना भी अवश्य- 
म्भावी दे। क्या देश और जगत की राजनीतिक 
दृष्टि से यह बात हितकर द्वोगी ? क्या इससे उन्हीं 
लोगों को असनन्‍्तोष न होगा जो इस समय राज- 
नीतिक क्षेत्रो में काम कर रहे है ? 

मैने एक अ्रन्य प्रसक्ल में श्रार्य मित्र लखनऊ 
को इसी विषय का एक लेख भेजा है। यदि बह 
प्रकाशित हो जाय तो मैं अन्य पत्रो से भी प्रार्थना 
करूँ गा कि उसको छाप देवे । यहा मैं उसको दुहद- 
राना नहीं चाहता । श्री विद्यासागर जी मेरे इस 
“द्दापुस्य! कमाने को क्षमा की दृष्टि से देखेंगे 
ऐसी मेरी आशा दे । यह लेख लिखा तो पुण्याथ 
ही दे क्योंकि मेरे विचार मे निश्चित सिद्धान्तो 
को प्रकाशित करना पुण्य भी दै और महद्दा पुण्य 
भी । मैने लिखा तो पुण्य ही समझ कर दे। 
अज्ञान वश पुण्य के स्थान मे पाप द्वो गया दो तो 
दूसरी बात दै। 

( मान्य उपाध्याय जी का यद्द लेख मननीय 
दै यद्यपि इसमे मतभद के लिये अबकाश पर्याप्त 
है। श्री प० मदनमोद्दन जी वेदालकार इस विषय 
मे जो उत्तर देंगे उस बिद्वानो के विचारार्थ अगले 
अ्रद्ध मे हम प्रकाशित कर देंगे क्योंकि इस विषय 


। पर गम्भीरता से विचार करके क्रियात्मक कार्य 


करने की आवश्यकता द्वै--सं० सा० दे० ) 


रे४ 


साबेदेंशक 
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सत्याथंप्रकाश ! 


(ओमूप्रकाश आये बीर दृतीय बर्ष बी० एस० सी०) 


प्राणो के आधार दे सत्याथप्रकाश ! 


निज बैभव की उडती पताका 
लदराते जग का मुख द्वार 
केसे छिपोगे हम से अब तुम 
आय जीवन के प्रिय उद्गार 
प्राणो के आधार ,दे सत्याथश्रकाश ' 
जग में बहती सुगन्धि का तू 
नायक दै प्रिय रखवार 
दुर्गेन्धि नाशक सत्य प्रकाशक 
बदतो की तू पतवार 
प्राणों के आधार दे सत्याथंग्रकाश ! 
दिव्य जीवन की आशा है तू 
ज्योतिमंय द्वे तब आकार 
सत्य प्रम द्वे तेरा नाता 
सत्य का द्वी दे तन व्यवद्यार 
प्राणो के आधार हे सत्याणप्रकाश ' 
जगते जीवन की ५त्‌ आशा 
अभिलाषाआ का भण्डार 
राष्ट्र निमांता, जग बिख्याता 
सुप्रबीण कलाकार 
पाणों के आवार द्वे सत्याथप्रकाश ' 
सिंद गजना दे अदम्य तू 
अग्नि ज्वाला है प्रचण्ड तू 
सर्व॑ पाप की भस्म बनेगी 
आर दोगा तब आकार 
प्राणों फे आधार हे सत्याथप्रकाश ! 


तू रवि डे जग मग॒ करता 
अ्रन्धकार तू सब का हरता 
“चमगादढ़'से भला क्यो डरता 
उजियाला है नहीं अधकार 
प्राणो के आधार हे सत्याथंप्रकाश ! 


जिस ऋषि ने इसको लिखा 
बोला इस को बारम्बार 
दयानन्द से जन्मे फिर से 
फिर से दम में सौसो बार 
प्राणों के आधार हे सत्यार्थप्रकाश ! 
असस्य आये हैं तेरी भुजायें 
ललनायें भी तब गुण गायें 
सहस बाहु से धम कमायें 
क्यो न तू हो वृद्धाकार 
प्राणो के आधार द्वे सत्याथंप्रकाश ! 
आय बीर है तेरी खड़े 
मनकारे इनकी हैं तुक में 
तुम से द्वी चलती हैं यह 
फिर, फिर कर गोलाकार 
प्रायों के आधार हे सत्याथंप्रकाश ! 
प्रभु की बाणी अपनी का ही 
जो दो प्रतिपादक 
सर्व ज्ञान का जो भण्डार 
कैसे हो बहिष्कार 
प्राणों के आधार हे सत्याथथप्रकाश ! 


मार्च, १४४६ 


साब देशि 


साथ 


क 


नई समाज-व्यवस्था 
२) 


(ले०--श्री रघुनाथप्रसाद पाठक) 


अब हम एक बहुत आवश्यक विषय की ओर 
झाते हैं | हम इस सूची में दी हुई अवश्थायें 
चाहते हँ। जीतन की इन वस्तुओं की इच्छा करते 
हुये दम अनुभव करते हैं कि हमारा इन चस्तुओं 
पर अधिकार दै परन्तु क्या दम स्वीकार करेंगे 
कि जीवन की इन वस्तुओं पर दूसरो का भी 
अधिकार दै। न केवल हमारे परिवार भौर च्ृष्ट 
मित्रों का प्रत्युत समत्त प्राणियो का भी १ 


सुखी जीयन की जिन बस्तुओ के सम्बन्ध मे 
हम सब का मत एक दे यदि उनको प्राप्ति का 
हमें सौभाग्य प्राप्त दै तो क्या हम श्रनुभव करते 
हैं कि यह ससार यथेष्ट रूप से अच्छा दै 
अथवा हमारा यह विश्वास दे कि यह संसार 
तब तक अ्रच्छा न होगा जब तऊ प्रत्यक प्राणी 
को इन वस्तुओ की प्राप्ति की सुत्रिधा न द्वोगी। 
दूसरे शब्दो मे क्या हमारी मनोशृत्ति स्वार्थे-रत 
है अथवा परार्थरत ? क्‍या €्म अपने लिये इन 
बस्तुओ की माग करते हैं श्रथतआा समस्त प्राशियो 
के लिये ? आओ इन प्रश्नो के उत्तर पर क्षण भर 
विचार क्रें। 


मोटे तौर पर हम यह अनुभव करने हैं कि 
हम अपने जीवन में न्यायोचित श्रवसर चाहते 
हैं परन्तु साथ द्वी हम यह अनुभव करते हैं कि 
जब तक हमारा समाज सत्र के लिये उचित सुख 
की व्यवस्था न करेगा तब तक दस भी सुखी न 
होंगे! 

दूसरों के दुःख सुख, उन्नति अवनति, यश 


अपयश ओर द्वानि ज्ञाम को अपना ही दुःख 
सुख, उन्‍नति अवनति, यश अपयश भौर द्वानि 
ज्ञाभ मानना मानव जाति की मूक्षभूत समानता 
को स्वीकार करना है जो एक ऊँचा आदश्श और 
सामाजिक व्यवद्दार का उत्कृष्ठ नियम दै झत. 
सुखी संसार के निर्माण के लिये आर्थिक प्रणाली 
की प्रेरक भावना व्यक्तित्व का विकास होना 
चाहिये न कि उसका अध. पतन। दूसरे शब्दों 
में आर्थिक प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जो मनुष्य 
बनाने वाली द्वो। इस सम्बन्ध में वेद और गीता 
का मत विशेष ध्यान देने योग्य है । 
सब को समान शपथ के लेने की आज्ञा देते 
हुये बेद में परमात्मा उपदेश करते हैं । 
समानी प्रपा सह वो अन्नभांग. श्रथत ३३० | ६ 
ये समाना. समनसो जीवा जीवेषु मामका । यज्भु ० 
१६। ४६ 
स्हृद्यं सामनस्‍्यमविद् ष कृणोमि वः अथव 
०३ | ३०। १ 
समानी व झआाकूति. ऋ ८। ४६ । ४9 
समानो मन्त्र. समिति, समानी ऋ० ८। ४६। है 
अर्थात्‌ तुम्दारे दुग्धादि पेय पदार्थ समान दीं 
ओर अन्न का विभाग साथ साथ हो जिस प्रकार 
रथनाभि के चारो ओर आरे एक समान दोते 
हैं उसी प्रशार तुम सब लोग एक समान होकर 
यज्ञ करो। समध्त जीबों में जो मन से साम्य 
भावत्राले हैं वद्दी मुक्त को प्रिय हैं आर उन्हीं की 
सम्पत्ति सेकड़ो वर्ष तक कायम रहती दें । इसलिये 
मैं तुम सब को समान हृदय और समान मन 


२६ सा देशिक 





बाला करके 6 षरद्ित करता हूँ। तुम एक दूसरे 
से इस प्रकार प्यार करो जेसे गौ अपने सथ'ः 
जात बछड़े से प्यार करती है | तुम अपने विचार 
हृदय और मन को एक समान करो तथा अपनी 
गुप्त सलाहों, सभाओं भोर द्वार्दिक विचारो को 
एक समान करने का यत्न करो। ये अथ सम्बन्धी 
वेदों के उपदेश हैं इन में समान अर्थ प्रहदण का 
उपदेश है। इन्ही बेदिक उपदेशों को ध्यान में 
रख कर मनु भगवान कद्दते हैं कि--- 
बयसः कम णोथेस्य मनु० ४। १८ 
अर्थान ग्रृहस्थ अपनी उम्र, कम, वेद ओर 
समस्त मनुष्यों के अनुरूप द्वी अपने वेद, वाणी 
ओर बुद्धि से आचरण करता हुआ सभार में 
रहे । यहा सब के समान ही अपना वेदिक वेष 
रखने के लिये जोर दिया गया है | इसका कार ण 
यही है कि प्राय' बेष भूषा द्वी असमानता को 
प्रकट करती दे । शोभा श'गांर और ठाटबाट ह्वी 
से असमानता का आरम्भ द्ोता दे इसी लिये 
उसकी रोक को गई दे । आये सभ्यता मे इस 
साम्यभाष की बड़ी ही महिमा है । उस सभ्यता 
में परमेश्वर समदर्शी कहलाता द्वे। इसी लिये 
भगवद्‌ गीता में क्या गया दे ।क “शुनि चेंब 
श्वपाके च पडिता समदर्शिन ” अर्थात ही 
परिडत है बुद्धिमान दे जो चाडाल भोर कुत्त के 
साथ भी साम्यभात्र से व्यवद्दार करता है। आये 
सभ्यता का यद्दी आदर्श दे । 


(?) साम्यबुद्धि को बढाते रध्ने का अभ्यास 
प्रत्येक मनुष्य को करते रहना चाहिये ओर इस 
क्रम से सलार भर के मनुष्यों की वुद्धि जत्र पूर्ण 
साम्य अवस्था मे पहच जायगी तभी सुनहरे युग 
( (0१५ ऋ &०%७ ) की प्राप्ति हो जायेगी। कार्य 
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अकाय शात्त्र की प्रवृत्ति भी इसी लिए हुई दै 
ओर इस कारण इस की इमारत को भी साम्य 
बुद्धि की द्वी नींब पर खड़ा करना चाहिये। 


अद्दिसके सत्य बिद्धि. सबंभूत हिते रतेः। 
भवेत्‌ रृतयुग प्राप्ति, आशी* कम बिबजिता: ॥ 
आत्म ज्ञानी, अध्िसक, एकान्त धर्म के ज्ञानी 
ओर प्राणिमात्र की भक्षाई करने वाले पुरुषों से 
यदि यद्द जगत भर जावे तो आआाशीः कर्म भ्र्थात्‌ 
काम्य अथवा स्वार्थ बुद्धि से किये हुये सारे कमे 
इस जगत से दूर द्ोकर फिर कृत युग प्राप्त हो 
जावे। ( मद्दा भारत शा० ३४८६३ ) क्योकि 
पसी स्थिति मे सभी पुरुषो के ज्ञानवान रहने से 
कोइ किसी का नुकसान तो करेगा नहदीी प्रत्युत 
प्रत्यक मनुष्य सब के कल्याण पर ध्यान दृकर 
तदनुसार द्वी शुद्ध अन्तःक् रण ओर निष्काम बुद्ध 
से अपना वर्ता4 करेगा । हमारे शास्त्रक्षरो का 
मत दे कि बहुत पुराने समय म समाज की एसी 
ही स्थिति थी और छह फिर सभी न कभी प्राप्त 
होगी दी । 

( गीतारहस्य प्रष्ट ४४० आर ३६८ ) 


यह तो रही अथ प्रणाली के सम्बन्ध मे 
आदर्श वी बात । जन हम आदर्श फे इस ऊँचे 
भवन से उत्तर कर व्यावद्दारिक जगत मे भाते हैं 
तब भी हम अ्रथे प्रगालियो वा विश्लेषण करने 
वाले विद्वानो को इसी प्रकार के परिणामों पर 
पहचते हुये पाते हैं । 

प्रो० हारोल्ड जे लासकी प्र ०१ 7 ,8शठ! 
शअ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक ( 007पाप्णाथ ) में 
पू जीबाद साम्यवाद के गुण दोष पर बिचार 
करते हुए लिखते हैं। 


“६ 38 डाप्टराग्रीए्शां, 0णि' प्राहई६06 
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अर्थात अर्थ प्रशाली का औचि य श्रनाचित्य 
मानवी प्रेरणा की उसोटी स आफ नाना चाहिये 
अथ फी समानता मानवी प्रव्नन्तियों को पतित 
होने से गोकेगी। 

लाहोर के २४५।०-। ४६ के टिस्यून म 
प्रकाशित ४०776 #009007५ ?%06778 07 
7०४०० शोषफ ल्लेग्म में भी धअथ प्रणाली म 
मानप्री सुधार की बात को भुख्यता दी गई है । 


लेख का एक उद्धरण इस प्रकार है - 
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श्रथात्‌ अर्थ व्यवस्था क। उद्देश्य सकुचित 
नहीं होना चाहिये अर्थात क+ल मात्र जीवन का 
सेंडड ऊउचा क्रना। अथ व्यवस्था ऐसी होनी 
चाहिय जो आर्थिक उन्नति के साथ २ व्यक्तित्व 
के सर्य श्रद्ठ तत्यों ता भी पूरा २ विकास करने 
बाली दो ।! 

अथ क्या दे ? 

अ्रथ प्रणाली की प्रेरक भावना और उसके 
आदर्श पर प्रिचार करने के पश्चात हमारे सामने 
० प्रश्न उपस्थित होने है। एक तो यद् कि भर्थ 
क्‍्सि कहते है और दूसरा यह कि प्रत्येक प्राणी 
को यह्‌ क़िस मात्रा में मिले। आजकक्ष सोना, 
चाही ताबा इत्याढ धन समभा जाता है | यदि 
हम उसी भूखे व्यक्ति को अन्न के बजाय ये 
जम्तुये दशर उस उड़े कि तुम इनसे अपनी भूख 
मिटालो अज़ न मिलेगा तो क्या वह इनसे सन्तुष्ट 
हो नायेगा। ८६८५ फ महयुद्ध फे स्यिया के कुछ 
भूखे सनिकों को उनके अधिकारियों ने खाने के 
बदले गिक्षिया दकर उन्हे सम्तुष्ट करना 
चाहा परन्तु उन सैनिश्रो ने उन गिल्लियो 
को फेंक कर फहा हमे अन्न चाहिये। 
अन्न के मुकायले मे सोना चादी आदि की 
नितान्त निस्सारता के द्योतक अन्य अनेक उदा 
हरण दिये जा समते है | सोना चादी आदि 
बस्तुत बिनमय ऊा माध्यम दे ये वास्तविक धन 


एशरधगा९ गरप& 700 ०९ ६०८७7 88 85 7079५ वा ञ््थ नहीं ड्डै । सत्र प्रथम धन के सम्बन्ध मे 


श्द सा्वेदेंशक 
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इस आवश्यक ओर प्रारम्भिक तथ्य को समझ 
लेना आवश्यक है । ससार के समस्त प्र'णियो 
को चाहे वे राजा दों वा सन्‍यासी, अमीर हो वा 
गरीब, श्रह्माचारी हों वा गृहस्थी चाहे वे योरुप म 
रहते हों चाहे अमेरिका में और चाहे एशिया में 
समान रूप से अन्न वस्त्र इत्यादि जी4न निर्वाह 
की आवश्यक वस्तुओं की जरूरत द्वोती है । 


मनुष्य बिना 'काम! के जीवित रह सकता दे 
परन्तु अर्थ के बिना जीवित नहीं रह सकता। 
इसीलिये जीवन में इसकी बड़ी प्रधानता है। 
इसका सम्बन्ध शरीर रक्षा से होता दै। श्र्थ की 
आवश्यकता के इस अभिप्राग को ठीक २ रूप में 
समभने और हृदय पर अंकित कर लेने से इस 
सरूचाई को समभने मे दिक्कत न होगी कि 
हम खाने के लिये नहीं जीते हैं वरन जीने के 
लिये खाते हैं । मनकी यह अवस्था हो जाने पर 
संसार के पदार्थों में से आवश्यकतानुसार सरल 
रीति से कम से कम पदार्थ प्रहण करने और 
सादा जीवन और उच्च विचार के आदुश को 
क्रियान्त्रित करने की दम में योग्यता आजाती 
है। उस समय हमारे सामने जीने का कोई 
उद्द श्य होता है । यों ही उल जदल ढग से खाते 
पीते और लुढ़कते रहने के उद्द श्य रद्दित जीवन 
और उसके अभिशापों से दम बच जाते हैं। 
इस रीति से दम अपने को और अपने साथ 
समाज को भी ऊँचा उठा देते हैं। 


अत. स्पष्ट हो गया कि जीवन निर्वाद्द के लिये 
निम्न पदार्थ अनिवाय द्ोते हैं -- १ ज्ञान 
२ अन्न ३ वस्त्र ७ निषास ध्थान ४ चिकित्सा । 
यदि समाज के व्यक्तियों को ये बस्तुरयें 


।नलती रहें तो समाज का कार्य भले प्रकार बल 


सकता है। इस प्रर'ग मे महात्मा गाधी के विचार 
जो उन्होने १६२८ में गुजराती नवजीवन में प्रकट 
किये थे। उल्लेखनीय हैं!-- ३: 


“इस देंश और सारे संसार की आर्थिक 
रचना ऐसी दोनी चाहिये कि एक भी आखी 
अन्न वस्त्र के अभाव से पीड़ित न हो अर्थात 
सब को अपने निर्वाह योग्य उद्यम मिल जाय । 
सारे ससार के लिये याद हम ऐसी इच्छा करते हो 
तो अन्न वस्त्र पेदा उरने पाले साधन प्रत्येक 
मनुष्य के पास रहना चाहिये झिसी को भी दुसरे 
की कमाई से सम्पत्तिमान्‌ होने का लोभ बिलकुल 
न होना चाहिये जिस प्रकार दक्ष पानो पर सथ 
का समान स्वत्व दै अथवा होना चाहिये उसी 
प्रकार अन्न वस्त्र पर भी होना चाहिय । इसका 
इजारा कसी एक देश, जाति, अथवा गद्दी पर 
होना न्याय नहीं दे अन्याय दे । इस महान्‌ 
सिद्धात का अमल आर बहु4 विचार भी दी 
किया जाता । इसी से इस देश और ससार के 
अन्य देशो मे भूख का दु ख बना रहता है । 

(२८। १०। +*८ गुजराती नवजीवन ) 

हम केवल मात्र इन पदार्थों की प्राप्ति से ही 
सन्तुष्ट न होगे । जीवन में रति, श्री, शोभा 
श्वगार ठाठबाट, पशु, बाग, बगीचा, स्वाविष्ठ 
भोजन, संगीत, कला, #मोद प्रमोद, बलप्राप्ति, 
दीघे जीवन, आदि या भी तो स्थान दै । अवश्य 
जीवन मे इन चीजो का स्थान है और वह भी 
कम महत्य पूर्ण नहीं। परन्तु ये सब शरीर रक्षा 
से सम्बन्धित नही दे । इन का सम्पन्ध तो मन 
की सतुष्टि से दै । परन्तु इन वस्तुओ के रूप और 
डपभोग मे विशेष सावधानता की आवश्यकता 
होती दे । उनके अनुवित कप और उपभोग 
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ही समाज में झाथिक असमानता का जन्म दोता 
है और इस के कारण मनुष्य की प्रवृत्तिया पतन 
की ओर अग्रसर द्दोती हैं । यदि समाज के हित 
में इन में से कुछ वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाया 
जाये श्रथवा सब को इन की प्राप्तिन दो सके 
तब भी समाज का कार्य चल सकता है । यदि 
हमारी समाज व्यवस्था में ज्ञीयन निर्वाह की 
आवश्यक वस्तुये' भी मिलती रहे तो वह्‌ व्यव 
सथा आदर्श व्यवस्था समभी जायेगी परन्तु ये 
बस्तुयें ज्ञन का प्रसाश आर अ्रज्ञान का नाश 
करने वाली द्वोनी चाहिये | 


* परिमाण 

अब बस्तुओ के बटचारे का प्रश्न रह जाता 
है।इस समय लाखो करोड़ो व्यक्तियो का भूखो 
मरना, नगे फिरना, अपराधों मे वृद्धि का होना 
यह बतलाता दै कि आज कल का बटयारा ठीक 
नहीं दे और वर्तमान अथ प्रणाली मे कहीं मूल- 
भूत त्रुटि हैं । 

बहुत से आदमी यह हिसात्र लगाने में व्यस्त 
है कि जीवन निवांह की अनिवार्य बस्तुओ का 
मूल्य क्‍या है ओर कितने व्यक्तियों के पास 
उन वस्तुओं जो क्रय करने के लिये पर्याप्त 
आमदनी है ? 

श्रीयुत सपश्चावर ए००पोंआा॥8 ने अपनी पुस्तक 
ए7007०४०४ 607 ६४९ ए००ए०७ में जीवन के 
दो स्तर 5(874970) नियत स्वि हैं। एक स्तर 
को कम से कम (वधा४ण्ए) और दूसरे को 
लचित (7२८७50780)6) स्तर कहा गया है | कम 
से कम जीवन नि हरी आउश्यऊ वत्ततुयें, खाना 
कपड़ा, घर और ईधन आदि है जिन झा एक 
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मात्र सम्बन्ध शरीर रक्षा से दे और उचित 
स्टेम्डड में इन पदाथों का कुछ ऊँचा स्तर है। 
प्रमाणो के आधार पर आश्रित उन का निर्णय 
इस प्रकार दे । 

सक्षेप मे हम इस परिणाम पर पहुच सकते 
हैं कि समस्त प्रजा का ४ भाग और आधे बच्च 
डन परिवारो मे रहते हैं जो कम से कम स्टेन्डर्े 
के भी नीचे आते है| दूसरी ओर का दो तिहाई 
भाग और बच्चो का ४६ भाग हमारे उचित 
स्टेन्डर्ड से नीच के परिवारों मे रहता दै। 

पए० 8पा एप 9६८ रा8ए ९०ण्ाएऐेपठ९, 
पा8६ 800प 006 धृषब्वाषश' णी ६४९ 0७ 
ए%कफ्परौबाएणा पक्कोई 6 काका. छ€ 
प्रशाहु ए शिएवरार >लै05 क्राग्राशप्रा, 
रा (छ० पगत्त 0 पाल एकृणेबाठ्त 
ग्ातवे वए९ जड़े ० ५96 शॉकफलसा 86 


] जार फ्रा 4772₹8 29९0]०0फ७ 0प्रा #68807- 
8)0]6 ह8ाध7 व 


अपने प्रत्यक्ष अनुभव और इस प्रकार के 
लेखो के प्रकाश में गरीरी और अमीरी को 
अपनी चरम सीमा पर पहुचा देखते है । ये दोनो 
किनारो की बातें बनी हुई है। यह बात यद्यपि 
साधारण सी देख पडती द्वै परन्तु दै अत्यन्त 
महत्वपूर्ण । क्या हम इस सन्‍्तोष जनक व्यवस्था 
कह सकते हैं । इस प्रश्न के उत्तर में हमारा 
मस्तिष्क बहुत साफ होना चाहिये। क्या दम इसे 
सत्य मान सकते हैं । यदि इसे सत्य नहीं मानते 
ओर इसे बुराई समभते है. तो हमारा कर्तव्य हो 
जाता दे कि हम इस बुराई को दूर करने का 
यत्न करें । 

पदार्थों के बटवारे के प्रकार के सम्बन्ध में 
दम फिर कभी विचार करेगे। 


३० साबे देंशक 
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इस्लाम की भूटी वकालत 


(५० ऋमभुदेव जी शर्मा 'साहित्या5ड्युवेंद भूषण हैदराबाद दृ० ) 


मुम्बापुरी ( बम्बई ) से प्रकाशित 'समीक्षक! 
पत्र के जनवरी १६४६ श्रक में श्री प० पुरुषोत्तम 
दास शास्त्री दत्तदाडकर काव्यतीय, हिन्दी भाषा 
रत्न का 'सत्यार्थप्रकाश”' पर मराठो में एक लेख 
छुपा है । श्री पडित जी साहित्यिक पुरुष हे, 
साहित्य के साथ कुछ अध्यात्म प्रन्थो का भी 
अध्ययन किया दै परन्तु आप बोलते या लिखते 
समय अधिकार पूण भाषा में निष्पक्ष बनकर 
बोलते हैं । श्रपकी आ्रालोचना कहा तक सत्य दे 
और आपने इस्लाम का कहा तक अध्ययन किया 
है यह तो आप स्वय अनुभव कर सकते हैं. परन्तु 
ऋषि दयानन्द को उपदेश करते हुए आपने उन 
उपदेशों पर बहुत कम आचरण किया दै | यथा- 
(१) “असा प्रश्न करणे थोड़े धाष्टेयाचे दिसते” 

अर्थात्‌ ऐसा प्रश्न करना थोड़ी धरृष्टता दिखाई 
देती है। 
(२) “या बचनावर तर स्परामीजीनी क्टरच 

चडविला आहे” 

अर्थात इस वचन पर तो म्वामी जी ने कददर 
द्वी उड़ा दिया है । 
(३) “मग हे शब्द मुसल्मानान्या डोक्यावर 
ल्ादुन त्याची कुचेष्टा करण्याचा द्वास्यास्पद प्रयत्न 
स्वामीजीनीं का करावा हैं समजत नाही” 

अर्थात्‌ यह शब्द मुसलमानों फे शिर पर 
ल्ञाइकर उनकी द्वीनता दर्शाने का ह्यास्यास्पद प्रयत्न 
स्वामी जी ने क्यो किया, यद्द समझ में नहीं 
आाता। 

(४) “मग या अर्थविपर्यासाला जाती यविद्वेषा 


खेरीज अन्य काहीं साथ नाव देता पेईल असे 
वाटत नाद्दी" 

अर्थात्‌ इस अर्थ निषयय का ( अर्थ बिगा- 
ड़ने का ) जातीय-बिद्व प के अतिरिक्त अन्य कोई 
रारथक नाम नही दिया जा सकत्ा। , 

(५) “नो पाहिल्यास स्थामीजीनी सम्पूर्ण 
कुराण वाचल्याची जी गप आपल्या प्रस्ताकनेत 
ठोकून दिली आहे ते रितवत यथार्थ आहे याची 
कल्पना बराचतास चागली येईल "' द 

अर्थात्‌ उतनी देखने पर, म्वामी ज्ञी ने 
अपनी प्रस्तावना में सम्पूर्ण कुराण पढ़ने की जो 
गप्प मारी है वह कहा तक यथार्थ है, इसकी 
कल्पना पाठरो रो भले प्रकार आ जायेगी । 


(६) “कुराणानील काही बचने उद्घृत करून 
त्यावर भमीक्षक या नात्यान स्वामी दयानन्दानीं 
खडसून टीका फेली श्ाहे त्याना तव्या बचनात 
चागुलपणा क्रोठेच आराइलला नाही ' 

अर्थात्‌ म्वामी दयानन्द जी ने कुरान से कुछ 
यचन उद्धृत कर उस पर कठोरता से टीका की 
है। उन्हे उसमे अच्छाई कहीं दिखाई नहीं दी । 

उपयु क्त निर्देशों को पढ़कर यही प्रतीत द्दोता 
डहै कि लेखक मद्दोदय इस्लाम की आलोचना सद्दन 
नहीं कर सकते और इस्लाम के खश्डन में जिस 
भाषा का प्रयोग किया गया दै वही भाषा श्री 
स्वामी दयानन्द के खण्डन मे प्रयुक्त की जा सकती 
है। लेखक की भाषा निष्पक्षता द्योतक दै और 
स्वामी ज्ञी की भाषा विद्वप जनक । 


श्री प० दत्तवाइकर जी को दम थुरा नहीं कद 
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सकते, उन्‍हें अपने विचार प्रकट करने का अधि- 
कार, है केवल यद्दी निवेदन करेंगे कि श्रत्येक समी- 
क्षक बुराई का, जिसे कि वह बुराई सममभता दे, 
शत्रु है और उसे उस पर रोष आ ही जाता है । 
श्री ऋषि दयानन्द जी मद्दाराज श्रविद्या और 
झभम के शत्रु थे वे सज्जनो का आदर ओर दुजनों 
के तिरस्कार के पक्ष॑पाती थे यद्दी कारण था कि 
उन्होने अपने जीत्रन मे खण्डन जेसे अप्रिय 
साधन को स्वीकार किया | ऐसी स्थिति मे जबकि 
बेंदिकिध मं पर ईसाई ओर मुसलमानो का ओछे 
हथियारों स आक्रमण हो रहा था, बैदढिस धर्म 
को सत्य सनातन मानत हुए स्वामी जी चुप केस 
रहते ! राम को निलेंज्ज, मद्दारानी सीता को हृर- 
जाई (पु श्चली) श्री झृष्ण फो दुराचारी बतानकाले 
बैंदिक धर्म वी अच्छाई को भी बुराई और अपनी 
बुराइ को भी अच्छाई बताने वाले ईसाई, मुसल- 
मान क्‍या मेल करने योग्य थे? क्या बेद के दृषण 
बताने बालो का उत्तर कुरान और बाइबिल की 
महत्ता गान करना था ?हम ऐसा नहीं मानते । 


हम सभी लोग अपने लिये लिसने और 
बोलने की स्वतन्त्रता चाहते द्व तो हमे दूसरो को 
भी वे अधिकार देने चाहिये । यदि दूसरो को 
अधिकार नहीं दे तो हमारी स्पतन्त्रता भी सुर- 
जक्षित नहीं रह सकती । दा, यह प्रश्न कि खतंत्रता 
सभ्यता के साथ हो, इसे मानते हुए यद्द भूल न 
जाय॑ कि असभ्यों के साथ सभ्यता के व्यवहार 
नहीं चल सकते जो ऋषि दयानन्द इस्लाम और 
इसाइयत का खण्डन करते थे वे ही सर सय्यद 
अहमद खा जेसे सभ्य मुसलमान और शअनेक 
ईसाई पादरी तथा श्रगरेज्ञ अधिकारियों के मित्र 
भी थे उनका जीवन इतना ऊँचा था कि कुरीति 
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का विरोधी प्रत्येक मनुष्य उनसे मिन्नता करना 
चाहता था। अतः स्त्रामी जी का एक द्वी अपराध 
है कि वेद पर श्राभ्था रखते थे और वेद विरुद्ध 
अन्य प्रन्थ उनके लिये हेय थे। वे वेद की प्रशंसा 
और वेद विरुद्ध प्रन्थो की अगप्रतिष्ा करते थे यह 
शनके विश्वास के अनुमार था अन्यथा नहीं । 
जब्र घर में आग लगी दो 

बह समय समभोते की चर्चा का अथवा न्याय 
अन्याय चिचारने का नहीं दोता | बेदिक धर्म पर 
बाणी और बल से इतने बडे प्रद्दार किये जा रहे 
हैं जो हमारी सहन-शक्ति के बाइर हैं । &मारे 
नित्रेल भाइयो को इस्लाम स्वीकार करने पर विवश 
क्रनां ओर हमार साहित्य पर मिथ्या मिट्टी-पानी 
फेंकना दस कब तक सहते रहेंगे ? जब आग बुम 
जायगी आर शत्र त्रो क प्रद्दार धीम कर लेगे तब 
शान्त मन से दोनो पक्षो पर विचार करेगे। अर भी 
बह्द समय बहुत दूर द्वै श्रोर निष्पक्ष जनो से चुप 
रदने के लिये दी निविदन करू गा । 


मिथ्या आरोप 

मान्य परि्ठत जी ने स्वामी दयानन्द जी पर 
यद्द्‌ आरोप लगाया द्वै कि उन्हें इस्लाम से हष 
था इसी कारण डन्होन गुण न दिखा कर केबल 
दषप दिख्ाये है। इसका उत्तर स्वामी जी के शब्दों 
मे दी पढ़िये-- 

“अब इस कुरान के विषय को लिखके बुद्धि- 
मानो के सम्मुख न्‍थापित करता हूँ कि यद्द पुस्तक 
केसा दै ९ 

मुभसे पूछो तो यद्द किताब न विद्वान को 
बनाई और न विद्या की दो सकती दै। यद तो 
बहुत थोड़ा सा दोष प्ररूट किया इसलिये कि लोग 
घोखे मे पड़क्र अपना जन्म व्यथ्थ न गमाव । जो 
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कुछ इसमे थोडा सा सत्य द्वै बह वेदादि दिद्या- 
पुस्तकों के अनुकूल द्दोने से जैसे मुककों प्रद्म दे 
बसे अन्य भी मजद॒ब के हठ और पक्तपांत रद्वित 
विद्वानो और वुद्धिमानों को ग्राह्य दै, इसके बिना 
जो कुछ इसमे दे वह सब अनिद्या, भ्रमजाल आर 
मनुष्य के आत्मा को पशुक्त्‌ बनाकर शान्तिभन्ग 
कराके उपद्रव मचा, मनुष्यो में विद्रोह फेला पर- 
स्पर दु खोन्नति करने वाला विपय है !” 

क्सी भी निष्पक्ष और इस्लाम के गम्भीर 
अध्येता को इन वाक्यों से सन्‍्तोप मिल सकता है 
उन्होने वर्तमान सत्य रिद्धान्ता जो वेदादि सत्य 
शास्त्रों से प्रथम दश समुल्लासो म लिख दिया 
है, ये सिद्धान्त कुरान ओर ध्यटबिल मे भी हो 
सफते है। उन्द्दीं को फिर यद्दा दुहराना पिष्टपेषण 
ही होता इसलिये दुबारा नही लिखा | जब अस- 
त्य सिद्धान्त दिखाने लगे तब यद्दी उचित था कि 
पुराण, बाइबल और कुरानादि मे जो २ असत्य 
बाते हैं उन्हें प्रकट किया जाय । कोई न्यायावीश 
चोर को बड सुनाते हुए इस बात का उल्लेख नहीं 
करता ऊकि इसमे जहा चोरीका दोप दै वहा छिपने 
दौड़ने, लाठी चलाने श्लीर कपड़ा बुनने के गुण 
भी है अत यह चोर नहीं है, इस रूधुओ की 
गणना मे रखना चाहिये । सत्यार्थप्रकाश के समी- 
क्षक पंडित जी को कुरान का नया भाष्य करना 
पड़ेगा । समस्या तो यह है कि इसे मानेगा कौन 
मुसलमान तो मानने से रहे. दा कुछ निष्पक्ष 
खोपड़ी वाले समदर्शी मद्दात्मा उस अवश्य मान 
लेगे। परिडत जी की धारणा दै कि वेद के 
समान ही कुरान भी गुणों का भण्डार दे श्रत 
कुरान का खण्डन उसका अथ न जानने, उसका 
सम्यक्‌ अध्ययन न करने और विद्वष के कारण 
ही किया जाता दै। मैं अत्यन्त नमश्नता से निवेदन 


करूंगा कि ऐसा सोचना परिडत जी की भूल दै। 
परिडत दत्तब्राइकर जी ने स्वामी द्यानन्द जी 
महाराज का जीवन पढ़ा होगा तो उन्हें विदित 
होगा कि श्री स्वामी जी का जीवन मौलवियों के 
लाथ बाद-त्रित्राद में दी बीता है तब यद्द कैसे हो 
सकता है कि श्री स्वामी जी को मौलवी लोगो के 
मुख से सुनकर भी कुरान के सत्याथ का पता न 
लगा हो | कई बषो के श्रध्ययन, विचार और 
प्रचार फे पश्चात्‌ चौदहवा समुल्लास छपा है इतने 
दिनो में श्रपढ़ भी सुनकर बहुत कुद्ध जान सकता 
है विद्वान की तो बात द्वी क्या है ? यदि आपको 
इस पर भी श्राग्रह हो कि कुरान का कोई साहि- 
त्यिक अर्थ द्ोना चाहिये तो उसका उत्तर स्वामी 
जी के शब्दों में ही सुनिये-- 
ध्यश्वपि फिरके होने के कारण किसी शब्द 
अर्थ आदि बिषय मे विरुद्ध बात है तथापि कुरान 
पर सब ऐकमत्य है। जो कुरान अरबी भाषा में 
है उस पर मौलवियो ने उद्‌ में श्रथ लिखा दै उस 
अथ का देवनागरी अक्षर और आये भाषान्तर 
क्राके पश्चात »बी के बड़े ? विद्वानों से शुद्ध 
करवा के लिखा गया द्वै, “यढि कोई कट्दे कि यह्‌ 
अर्थ ठीक नही है? तो उसको उचित दे कि मौलवी 
साहबो के तजु मो का पहिले रूए्डन करे,पश्चान 
इस बिषय पर लिखे ।” 
( सत्या० अनुभू० ४ ) 
यदि वेद के समान कुरान का भी कोई सत्य 
अथ होता तो ऋषि दयानन्द उसे मान क्षेते। 
अलकार तो वे भी जानते थे परन्तु मौक़वियों ने 
उन्हें अलंकार प्रयोग करने की श्ाज्ञा नहीं दी 
यदि मौलवी लोग कुरान का कोई अन्य अ्थे 
बताते तो स्वामी जी उसे अवश्य मान लेते। श्री 
महद॒त्मा गाधी जी का कोई कट्टर अनुयायी शिवा 
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जी मद्दाराज के युद्धों का सुन्दर अध्यात्म अथे करे 
तो लोग उसकी प्रशंखा तो करेंगे पर उसे सत्य 
नहीं मानेंगे । श्री शिवाजी महाराज अद्दिसा- 
वादी नहीं थे ये अध्यात्म शत्र भों से नहीं, दुष्ट 
मनुष्यों से तढ़े | 

हजरत मुहम्मद तथा दूसरे नवियों के चरित्र 
कुरान में भरे पढ़े हैं। हृक्षरत ने अनेक लढ़ाइया 
कढ़ीं, क्‍या ये अद्दिंसक क्ड़ाइया थीं? क्‍या 
सनके अनुयायी केवल मरते थे, मारते नहीं थे ९ 
मारने वाले भावों भौर पदों का कोई कया अर्थ 
करेगा और क्या यह्‌ अथें सत्य भी होगा ? 

कुरान की हिंसा, छूट-पाट और झसम्भव 
गणों के कुछ उदाहरण पढ़िये -- 

(१) भर अरद्भाह्द नहीं हिदायत करता कौम 
जालिमों को ॥२॥ 

(२) तदकीक भरह्माद ने मोल लीं हैं. मुसलमानों 
से जानें उनकी, और माल उनके | बदले उसके 
कि वास्ते उनके बह्धविश्त है, लड़ेगे बीच राह 
अल्लाह के, पस मारेंगे और मारे जावबेंगे। 

(तोब, आ० ११०-१११) 

(३) ऐ लोगो ' जो ईमान लाये दो, याद करो 
अल्लाह को, याद करना वहुत ओर पाकी बयान 
करो उसकी सुबद्द और शाम । वद्दी है, जो रहमत 
भेजता है ऊपर तुम्दारे, भोर फरिश्ते उसके, तो 
कि निकाले तुमझ़ो अन्घेरों से तरफ़ रोशनी की। 
झोर दे साथ ईमानवालों के मिदरबान, दुआ 
उनकी जिस दिन मुलाकात करेंगे इससे सलाम दे 
और तय्यार किया है वास्ते उनके सवाव बुजुर्ग ॥ 
ऐ नथी | तदक़ीक़ हमने भेजा दे तुमको गवाह 
ओर खुशखबरी देने वाला और डराने बाला 
ओर पुकारने वाला तरफ़ श्रद्वाद की साथ हुक्म 


उसके के और चिराव रोशन । और खुशखबरी 
दे ईमान वालों को साथ इसके फि वास्ते उनके 
है फजल बढ़ा। और मत कद्दा मान काफ़िरों 
का। 
(सूरतुल्दजाब ४०-४८ शाह रफ्री रहीन 
देहलबी का रद तजुमा ) 
(४ ) क्ानत है अल्लाह की ऊपर काफिरों 
के। 
(सू० बक्रर ) 
(४ ) और वास्ते काफिरों के अज्ाव है 
रुसवा करने बाला । 
( सू० बक़र ) 
कोई भी पाठक इन पंक्तियों को पद कर 
इस्लाम का अनुमान कर सकता दे । ईसाई, बौद्ध, 
जैन या पारसी धर्म में भी अक्कह की ओर से 
लड़ने और मरने मारने की शिक्षा नहीं दी गई 
है। इन धर्मों के संस्थापकों ने शाप या बरदान 
भल्ते दी दिये हों, पर द्वाथ में श्र ले, अपने 
अनुयायियों की सेना बना अपना जीवन ख़ड़ने 
में बिताया हो, यद्द तो इस्लाम की ही विशेषता 
है। इस्लाम के सारे इतिहास में युद्ध दी युद्ध भरा 
पढ़ा है । जहांद करने वाला और काफ़िर को 
धाजिबुल्कत्ल' मा< डालने योग्य सम्प्रदाय कभी 
शान्‍्त नहीं रह सकता और न शान्ति का पाठ 
पढ़ा सकता दै। इस लिये इस्लाम को मानने वाले 
छूट-पाट और हिंसा के दोषों से नहीं बच सकते । 
इस्ताम की असम्भव गण्पों में हकरत मुहम्मद का 
ईश्वर की ओर से भेजा जाना बड़ी गप्प है। 
ईश्वर कद्दता है कि "है नबो ! हमने तुम को 
अपना गवाह और सन्देशहर बनारर भेजा है ।” 
क्या यद सत्य है कि ईश्वर ने हकरत को अपग 
गवाह बनाया ( जिस किताब की नींव ही उल्स- 
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बयानी पर डाली गई हो इममे सचाई की 
क्या आशा ! 
वेद और कुरान 

मान्य लेखक ने कुरान को वेद के स्थान पर 
क्षा खड़ा किया है और लिखा दे कि वेद के समान 
कुरान में भी साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया 
गया है । वेद के सारे भाष्यकार वेद के देवत तथा 
अध्यात्म श्रर्थ स्वीकार करते है परन्तु कुरान 
के भाष्यकार और मुसलमान ऐसा अ्रथ स्वीकारने 
को उशथत नहीं। जिन लोगो ने वेढ के प्रकाश में 
कुरान के श्र की धृष्टता ही है वे मुसलमानो के 
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कोप भाजन बने है। यदि मुसलमान आज की 


घधारणाओो को छोड़ने को उद्यत हैं और कुरान का 
बतेमान अ्रथे बदलना चाहते दे तो सत्या्थंप्रकाश 
का चौदहवा समुल्लास उन की सहायता करेगा । 
श्री प० दक्तवाढ़क्र जी पुराने प्रन्थों को एकान्त 
प्रमाण नहीं मानते वे कुरानकों भी सर्बथा प्रमाण 
नहीं मान सकते परन्तु मुसज्ञमान मानते है निम्धय 
मुसलमानों से टक्कर हो जाने पर सत्याथंप्रकाश 
उन की सद्दायता करेगा। उन्हें सत्याथ के प्रकाश 
में सब धर्म पुस्तकों का अ्रध्ययन करना है मे 
अन्त में यही निवेदन करता हूँ। 


अ्चन जज हनत 


२० 2» २६ 
पर 
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रू आश्ञा न मित्र सकी | 


$ भारतवषे के तीघ से अधिक चोटी के विद्वानों ने भिन्न २विषयों पर अपने दाश निक 

सेद्धान्तिक तथा बेदिक साहित्य सम्बन्धी लेख प्रन्थ मे दिये हैं। प्रन्थ में ३३० प्रृष्ठों में ठोस 
$ सामग्री दी गई है शेष प्रष्टों मे पृथ्यपाद नारायण स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया 
७ 


है | प्रन्थ निम्न पते पर सिल सकेगा -- 


सा०्देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली | 
कह कई के कल कद कद कल कब -च् कत वन कब कह कह कह +ब 


२०६ अरे कब्ठ के कब कड़े के जल वन कहे 
नारायण अभिनन्दन ग्रन्थ 
आय समाजों के सिद्धान्त, का एवं विस्तार का 


के 
अनुपम सग्रह 
आये जगत्‌ के सुप्रसिद्ध क्मश्य सन्‍्यासी श्री महात्मा नारायण रबामी जी मद्दाराज 

की ८० वीं बे गाठ पर प्रकाशित 
प्रत्येछ आय को इसकी एक प्रति झ्वश्य स्वाध्याय क॑ लिए अपने पास रखनी चाहिए । प्रभ 
साइज के ३८४ प्रृष्ठों में समाप्त हुभा है। भनकों चित्रों से विभूषित सुन्दर पक्की 
जिल्द का मूल्य ५) लागतमात्र २कखा गया हे । बाहर से म गाने वालों को पांस्टेज सहित ५॥-#) 
४ भेजने चाहिए । बहुन थोड़ी प्रतिया शेष हैँ चू कि भधिक ख॒ख्या में छपवाने के लिए सरकारी 


जग ये +प्ठे + | क्‍थ 


छोह्टैन- (पी 8४० 2७ जन 8६ 2४ ३४ ६४० ६४ ६४ 


माच, १६४६ 





सा्वदेशिक ३५ 


(ज्षे०--प० घमदेव जी विद्यावाचस्पति “भर व! देहली) 


१ 
यह कैसी दे होली । कैसी है यह होली ! 
रंग विदेशी लेकर सब के, ऊपर उसे छिड़रना, 
त्याग शिष्टता बेशर्मी से, गन्दी गाली वकना। 
कीचड़ फेंक शरारत करके, तड़् सभी को करना, 
बेहदी चेष्टा असभ्यता, जग को सूचित करना। 
हह जगलीपन की भाई, आज तुम्दारी हो ली, 
छोड़ो यद् अपवित्र निंद्य बस, बयेरता मय दोली || 


डदैवसन्त की ऋतु बिग सबके मन को दरती, 
यह उल्लास दास से सब के, निर्मल चित को भरती। 
रम्य ईश ने अपनी सुषमा की है थेली खोली, 
लीला मय की लीला लखकर, भरो ह से रोली। 
गावे गुणगण परमप्रेम ले, मिल हरि के सब टोली, 
बबेरता को तज कर ऐसी, शुद्ध मनाओ होली ॥। 


(३) 
बेर विरोध मिटाओ सब से, सब को गले लगाओ, 
रग भक्ति का गृढ़ा अपने, ऊपर खूब चढ़ाओ। 


औरो के चोलों पर भी यह, रंग सदा छिड़का भो, 
मस्त बने तब जगदी श्वर के, सब मिज्कर गुणगाओ 
भक्तिधार से मेल मनो कही दोबे सब ने धोली, 
हरि के गान भजन में रत हों बालाएँ भी भोली। 
ऐसी पावन मिलकर खेलो, भाई बहिनो होली ।। 


(४) 


ररो यज्ञ मिल जो सुगन्ध से, सब रोगो को हरलें, 
सब फे मन को मन्त्र पूतफर, शुभ भाष से भरले। 
देश भक्ति का रग चढ़ा हो, सथश्चा सब के ऊपर, 
हम स्वराज्य सम्पादन के बिन, चैन न लेंगे भू पर 
यहद्दी भावना मन में धर कर ब्रत लो सभी स्वदेशी 
तज दो वदस्ध सभ्यता फेशन, भाव पदार्थ बिदेशी।। 
जब अकाल का ताण्डव नृत्य दिखाई चहु दिशि देता 
यद्द झामोद प्रमोद हमे क्या है तब शोभा देता १ 
झब तो अपनी पराधीनता, श्ह दासस्‍्य की हो ली, 
देशभक्ति का रग॒ चढ़ाकर, खेलो पावन होली ॥ 


ना नलनज ताज पलनननमक, 





अप रहस्य का नया संस्करण 


ले०--पूज्य पाद्‌ श्री० महात्मा नारायण स्वामी नी महाराज 


( चतुर्थ सस्करण ) 
इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रकट करते हुए उन विधियों को बतलाया गया 
है जिनसे कोई नया आदमी से रुचि हो योग के अभ्यासों को कर सकता है। भ्रात्मोन्नति 
के जिश्लासुओंको यह पुस्तक अश्रश्य पढ़नी चाहिए ! पुस्तक में २०० से अधिक प्रष्ठ हैं । मूल्य १) 


मिक्षने का पता 


सावंदेशिक सभा बलिदान भवन देद्दल्ी । 








३६ साब देशिक 





सा, १६४४६ 


आये की परिभाषा 


( केखक--पं० सिद्धगोपाज्ष जी 'कविरत्न! साहित्य-वाचस्पति' देहली ) 


(१ 
आये वद् जग में कह्ाता 
जो सदा कमंझ्यता का पाठ कश [करश को पढ़ाता। 
जो कभी रोना न जाने किन्तु रोते को हसादे। 
हंस रहे हों दूसरों को देखकर उनको रुलादे । 
देख दुखियों को [दुखी जो हों उन्हें नेता बनादे। 
कर विषमता दूर जग को सीख समता की सिखादे॥ 
जो भनेको संकटों में भी रहे हँसता हँसाता। 
मर्द वह जग में कहाता ॥ 
(३) 
हो नहीं परवाह नभ फट जाय जावें टूट तारे ! 
यह धरा धसके चहें भूकम्प हों बरसे अंगारे! 
सिन्धु सन्‍्मुख दो चद्दे आधी बबन्डर विध्न सारे! 
हो प्रलय का दृश्य पर वह वीर पर हिम्मत न हारे! 
जो जगतमें भाग्य अपने का बने खुद द्वी विधाता। 
झाय बह जग में कद्दाता । 


(३) 
ओ किया प्रण प्राण-पण से प्राण देकर भी निभाये । 
जान जाये किन्तु उसकी आन दुनियां जान जाये॥ 
विश्व भर को आत्म गौरव मान पर मरना सिखाये। 
धर्म धन का हो धनी भ्र्‌व ध्येय का नित ध्यान लाये। 
जो परल्पर का मनो माल़्िन्य पत् भर में मिटाता। 
आय॑ बह जग में कष्टाता ॥ 


(४) 
बिश्व भर के मांनवों को जो कि मानव मानता है। 
भेद काले और गोरे का न बिल्कुल जानता है।॥ 
एक प्रभु की हैं सभी सन्‍्तान जो पहद्िचानता है। 
जो कि छूत अद्भूत का कगढ़ा न बिल्कुल ठानता दै॥ 
जो घृणा करता दै पापों से नहीं नर से घिनाता। 
आये बह जग में कद्दाता ॥ 


(५) 
जो कि सदों से कभी भी जिन्दगी लेने न जावे। 
औवितों से जिन्दगी के भ्योति जीवन में जगावे॥ 
रूप्न में भी अचन्य निर्जीब की जिसको न भावे। 


जो अचेतन पर कभी विश्वास चेतन का न लाबे॥ 
प्राण का जो मान करता प्राण द्वी में मन लगाता। 
आय यह जग में कद्दाता॥ 


(६) 

जो नहीं कुछ कर सके उसको कभी कर्ता न माने । 
आत्मा पर दी सदा विश्वास रखकर काम ठाने॥ 
दुषट दल नाशक स्वयं मैं हूँ नहीं अबतार जाने। 
खय॑ हूँ सज्जनों का त्राण कर्ता ये बखाने ॥ 
जो कि धन जन ल्ञाल ललनायं लुटेरों से बचाता। 
पे वह जग में कट्दाता ॥ 

ह 


क्रान्तिकारी पापद्टारी हो निरन्तर भाषनायें । 
विश्व के कल्याण की हों सपश्निवेशित कामनायें॥ 
त्याग तप में वृष्त हो आनन्दमय हों आपदायें। 
भाव भय का हो न जिसमें हों नहीं दुरचासनायें॥ 
जो न गुरडों से कमी मठ भौर धर्मागय तुड़ाता। 


आय वह जग में कहाता ॥| 


(द 
बुद्धिवादी दे बना निबुद्धिता का भाव खो दे | 
अन्ध भ्रद्धा पापिनी को जो अतल तल में डुबोदे॥ 
जो कुरीती के पढ़े हैं घाव तन पर जल्द धोदे। 
दासता को नष्ट कर स्वाधीनता का बीज तो दे ॥ 
बन रहे गीदढ़ उन्हें दे ज्ञान नर नाहर बनाता। 
आये वह जग में कद्दाता ॥ 


(६ 

आय वे होते नहीं हैं नाम को जो काम करते। 
काम के द्वित काम करते आये बे ही नाम करते॥ 
काम कर निष्काम वे वसुधा सुधा का धाम करते। 
काम दी आराम उनका वे नहीं भाराम करते॥ 
ज़ो सदा गोपाल! कवि जीवन स्वयं नियमित बनाता | 
झआयाये वह जग में कद्ाता॥ 
( आये समाज स्थापना विवस ३४४६ को 
हर हु सब आरयों को इस हृदयंगम कविता के 
भावों को हत्मटल् पर पूर्णतया अछ्वित कर लेना 

भाहिसे--सम्पादक सा० दे० ) 0 


ः 

आये मुसाफिर--प० लेखराम जी 'आये 
पथिक प्रन्थाषल्ली? जिसने बेग़म को शान्ति देवो 
बनाया, मतमतान्तरों के मलल्‍्लों को पहछाड़ने 
की शक्ति जिसे पढ़ते ही आती है. पुरानी, 
किरानी, कुरानी, जेनी जिससे दहलते हें, 
के शारत्राथ के शुर मद्दारथी बनाने के लिए यद्द 
की अलम्य पुस्तक पढ़िये । मूल्य ६) 
की हिन्दी कुान--मय आयतों ओर अथ्थों 
है के पढ़कर मुसलमानों ओर कठमुल्लों के छक्के 
है। छुड़ाइये मूल्य पराप्य ख्डों का १) १) २) 
ह है । कुरान का कच्चा चिट्ठा |) इस्लाम की 

छानवीन ३॥ ) 
विदुरनीति--जिसे प्रत्येक बच्चे झर स्त्री 
पुरुष को पढ़ने का आदेश ऋषि दयानन्द ने 
दिया है व्यव्टार ओर राजनीति की यह्द पुस्तक 
पारतोषिक में काम आती है। मू० ॥) 
सनातन धम रहस्य--पुराणों में सनातन 
घमम की केसी मिट्टी पल्लीद्‌ की है यह जानऋर 
के अखिलानन्द आदि का मु हू बन्द कीजिए । 
मू० १) 
काप्र स की उदारनीति--मुसलामानों को 
सिर चढ़ाकर काप्रस ने उन्हें पाकिस्तान का 





उठाया है उसका रहस्य । भू० )) 
फिथा2708 ाणे०णः४त0०० 
इस्लाम ओर ईसाई मतका बलपूवेक प्रचार 
करने का ढंग ओर थेदिक आये ससकृति का 
उपदेश द्वारा प्रचार मागे स्वाभी भद्धानन्दजी 
ने भप्रेज्ी में लिखा है । मू० £) 
सगठन के फून्ू--हिन्दु सगठन द्वारा देश 
में किस प्रकार अपनी संम्कृति और स्पराध्य 


या पाक ४५4४ 66-77 ५७४४७४ांब- श्े 
न पुस्तक : 
जिनके लिए जनता तड़प रही थी, अब फिर छप गईं ! 


82 ५ 
का 





की सिद्धि द्योती है। यह पढ़ने योग्य पुस्तक है | ०. 
मू० ॥+) 
आजाद फौज -में लेखक भरी ५० प्रेमश & 
रणजी प्रणत ने सना और उनके कार्यों का 
विवरण दिया है मू० २) नई छपाई हे। 
उपनिषद्‌ प्रशरशा--ससार को चकित जे 
कराने और अपूरे अध्यात्म ज्ञान भोर वेदों का /6 
उपदेश देने थाली उण्निषदों क प्रकाश स्वामी 
दशनानन्दजी द्वारा डाज्ा हुआ अपने ढग का & 
शान्ति दायक अनुबाद | मू० ३) 
नित्यकर्म पद्धति--यदि सम्ध्या में मन हैं 
नहीं लगता तो नित्यकर्म पद्धति की दिन चर्या, 
स्वास्थ्य रक्षा, आसन, प्राण याथ के नियम 
सन्ध्या श्रादि पचयज्ञ इस पुस्तक फे सह 
करिए । मू० ।“) रे 
स्त्री शिक्षा--सत्री शिक्षा का ढग विदुषियों 
के चारु चरिश्र पुत्र पालन तथा भन्य स्त्रियो- ह४ 
चित तथा गभे सम्बन्धी ज्ञातवय विषय,बालकों 
का पालन और चेचऋ की बीमारी और गृह है। 
प्रबन्ध और स्त्रियों की उपासना आदि मू० ॥ ) 
सजीबनो बुटी-ज्रक्षचये का उपदेश 
आल, में प्रत्येक आय ओर हिन्दू बालक को 
पढ़ ऋर पराक्रमी बनावेगा। मू० ॥) 
ब्रद्यवय जीवन- गुरुकुलों के अभाव तथा 
ब्रज बय श्रत के पालन की उपेक्षा के कारण 
झाज स्कूली बच्चों में महा अनथे फेल रदा है 
उसका खमूल नाश करने के लिये यह पुस्तक 
बच्चों के द्वाथ में दीजिये | मूल्य १)) 
मद्दिला सगलाचार--विवाह, पुत्र जन्म, 
नाम करण, मुण्डन आदि अवसरों पर ख्ियों 
के गाने योग्य भजन, प्रार्थना प्रभाती आदि। 
मूल्य. ॥ 2 


ये पुस्तक थोड़ी थोड़ी हैं अत' शीघ्र मगाइये । प्रत्येक आये और आये समाज को अपनी 
छपाई एक मात्र आयों के प्रेस में भेजनी चाहिये। 


प्रेम पुस्तकालय तथा प्रेम प्रेस, फुलड्ी बाज़ार, भागरा 
पदयाहाए २६७४ ९७९७७ ७ १६०22७ 4६६2४ 4६०॥४ ७७९७७ ६४6: पयाक 


प्रश्न उठाने और हिन्दुओं को मिटाने का बीढ़ा 


श्८ सावदेशिक 


माच, १६४६ 





पाकिस्तान और आत्म-निर्णय का सिद्धान्त 


( क्े०--भी डा० सूरयदेव शर्मा साहित्यालब्लार सिद्धान्त शास्त्री एम० ए्‌० एल० 2०) डी० लिट बाइस प्रिन्सिपल 
डी० ए० वी० कालेज, श्रखमेर ) 


( लेखक की “साहित्य निकेतन” अजमेर से 
प्रकाशित होने बाली पुस्तक से ] 

पाकिस्तान के पक्षपाती भारत के विभाजन 
और पाकिस्तान बनाने के पक्ष में एक बड़ा तक 
उपस्थित करते हैं और इसका सब से प्रयल 
समर्थन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ( साम्यबादी 
दल ) कर रद्दी दे जो पाकिस्तान के प्रश्न पर 
मुस्क्िम-लीग के साथ है। उस के एक प्रमुख 
कार्यकर्ता श्री जो० अधिकारी ने अपनी पुश्तक 
'एग्लता88॥ & ४४078। ए॥0ए9, (१६४४) 
के पृष्ठ १४ पर लिखा है कि इस समय भाग्त की 
राजनेतिक गुत्थी को सुलमाने के लिए और 
राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए यह आव- 
श्यक है कि उग्रेस और मुस्लिम ्ञीग मिलकर 
सरकार से उस की माग फरें | श्स लिये 
मुश्लिम ज्ञीग को अपने साथ मिलाने के लिए 
कांग्रेस को चाहिए कि बह मुस्लिम-लीग की 
पाकिस्तान की मांग को पहले स्वीकार करले 
क्योंकि यह माग आत्म-निर्णय के सिद्धान्त 
( ?ल0ः०9]6 ०0 8७[-१०(०७॥१४४०॥ ) पर 
आधारित दै जो कि एक बहुत भच्छा सिद्धान्त है 
और जिसे रूस की सोवियट सरकार ने माना 
हुआ है। रूस की तरह भारत में भी प्रत्येक 
मनुष्य समुदाय को यह अधिकार होना चाहिए 
कि वह समान भाषा, संस्कृति, आर्थिक हित 
झादि के आधार पर भारत से प्रथक्‌ दो सके। 
कम्यूनिस्ट लोग इस विषय में रूस को अपना 
आाधार मान कर चतते हं इस किये रूस के 


समान भारत निवासियों को भी श्रात्मिक-निर्शय 
का अधिकार मानते हैं। कम्यूनिस्ट पार्टी की उप- 
रोक्त तक शेंली बड़ी विचित्र है। केस से कहा 
जाता दे कि वह पाकिस्तान को स्वीकार करले 
ताकि मुस्लिम लीग उस के साथ सहयोग कर 
सके लेकिन कम्यूनिस्ट पार्टी यह भूल जाती दै कि 
पाकिस्तान को स्वीफार क्रना कांग्रेस के हाथ में 
नहीं है। जेसा कि श्री प० जवाहरलाल नेहरू ने 
अपने १३ नवम्बर १६४४ के बम्बई के वक्तव्य में 
कहा है, “पाकिस्तान को स्वीकार करना भारत 
की समस्त जनता के हाथ मे है क्योंकि जनता का 
ही उस से सम्बन्ध दे और जनता द्वी उस का 
अन्तिम निणय कर सकती है ” फिर यह कद्दा 
का न्याय है कि पजाब मे बसने याले ४४ फीसदी 
हिन्दू और सिक्‍खों री माग को, जो पाकिस्तान 
नहीं चाहते ठुकरा दिया जाय और इस से भी 
बढ़कर कुल भारत की ७६ फीसदी जनता जो 
पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है, उसकी माग को 
ठुकरा दिया जाय ओर उस के मुकाबत्ते में भारत 
भरके केवल २४ फीसदी मुसलमानों की मांग को 
स्वीकार कर लिया जाय और सो भी पाकिस्तान 
की मांग भारत के सारे मुसज्ञमानों की माग नहीं 
है केवल मुस्लिम-लीग की माग है जो कि सारे 
मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इस 
बात को मि० जिन्ना ने भी अभी हाल मर7रे 
अपने बम्यई के वक्तव्य में कष्दा था जिस पर 
ल्लाहोर के राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता प्रोफेसर अब्दुस्ध 
मजीद खा ने ता८ १५ नवस्वर १६४४५ को अपना 
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ब्क्तत्य इस प्रकार दिया, “मि० जिन्ना के हाल में 
दिये गये बक्तध्य से दो राष्ट्री का सिद्धान्त छिल्न- 
भिन्न हो गया है तथा यह बात स्वीकृत हो गई है 
कि काप्रेस केवल द्विन्दुओ की संस्था नहीं है। 
मि० जिला ने भब अपने पुराने राग में कुछ 
परिवतेन कर दिया है कि लीग केवल भधिकाश 
मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, सबका 
नहीं और मि० जिन्चा की अधिकाश मुसलमानों 
बाजी बात भी ठीक नहीं है क्योकि सन्‌ १६३७ 
के चुनाव में मुसलमानों के ७३ लाख ब्रोटो में 
से मुस्लिम लीग को केबल ३१ लाख बोट ही मिल 
सके थे । इसके अतिरिक्त उन चुनावों में मत 
देने के श्रधिकार से बहुत लोग बचित रखे गये 
थे अन्यथा यह निश्चय दीख पडता दै कि राष्ट्र 
वादी मुसलमान ६० फीसदी मुसलमानों का प्रति- 
निधित्व करते हैं ।” ( हिन्दुस्तान १६-११-४४ ) 
प्रोफेसर साहब के उपरोक्त कथन से स्पष्ट 
सिद्ध हो जाता है कि मुस्लिम लीग केवल १० 
फीसदी अर्थात कुल भारत मे १ करोड़ से भी 
कम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। इस 
प्रकार भारत की ४० करोड़ श्राभादी में से फेवल 
१ करोड़ अर्थात्‌ केबल कुल आबादी का २॥ फी- 
सदी ल्लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली मुस्लिम 
लीग है । फिर भला यहद्द कद्दा का न्याय है कि 
२। फीसदी लोगों की पाकिस्तान की माग को 


तो स्वीकार कर लिया जाय और भारत के शेष 
क्षगभग ३७॥ करोड़ लोगों की माग को ठुकरा 
दिया जाय ? यह है कम्यूनिस्ट पार्टी का न्याय ! 
इसी लिये प० जवाहरलाल नेहरू ने अपने लाहोर 
के भाषण में कहां था कि यह बिलकुल बेहृदगी 
होगी कि एक जाति को आरात्म-निर्णय का अधि- 


साव देशिक ३६ 


कार दिया जावे और अन्यों को नहीं भौर उन्हें 
पाकिस्तान का एक अंग बनाया जाय यध्षपि वे 
उसके विरोध में हैं और बहुमत में हैं । 


फिर कम्युनिस्ट पार्टी आत्म-निर्णय के अधि- 
कार के लिए रूस की दुद्ाई देती है, लेकिन वह्‌ 
भूल जाती है कि रूस और भारत की राजनैतिक 
झोर सामाजिक अवस्था भिन्न २ है और भारत 
में रूस का अनुकरण नहद्ीीं फिया जा सकता। रूस 
में जो दशा दे उस का दिग्दर्शन लखनऊ युनि- 
बर्सिटी के इतिद्दास विभाग के अध्यक्ष श्री डा० 
राधाकुमुद मुकर्जी ने अपने एक लेख में बडे- 
सुन्दर ढंग से किया दे । वह लिखते हैं, कि, 
“सोवियट रूस में लगभग (१७ करोड़ मनुष्य 
रहते हैं, १८० विभिन्न (राष्ट्रीयाओं के लोग 
हैं, १४७ भाषाएँ बोली जाती हैं, ११ राष्ट्रीय 
प्रजातन्‍्त्र हैं झौर २० स्वाधीन प्रजातन्त्र हैं । 
श्रारम्भ में ११ प्रजातन्त्र राष्ट्री ने मिलकर 
संगठन किया था। वे आन्तरिक कार्या में सब 
स्वतन्त्र हैं उनमे से प्रत्येक को संघ से अ्रलग 
होने का अधिकार है लेकिन यह श्रधिकार और 
प्रजातन्त्रों को न्ीं दिया गया है और उन १९ 
राज्यों में भी उनको फेवल नाम के लिये सुरक्षित 
रख छोड़ा दै वह आज तक कभी फाम से नहीं 
लाया गया । शेष बाईस प्रजातन्त्रों को या किसी 
भी प्रान्त, प्रदेश, जिला और सस्था को संघ से 
अलग होने का अधिकार नहीं दे । जिन ११ प्रजा- 
तन्‍्त्रो को अलग होने का अधिकार है उन के 
विषय में भी ता० १४ नवम्बर १६३६ को श्री 
स्टैलिन ने अपने स्मरणीय भाषण में कह्दा था 
कि सोवियट सघ में कोई भी ऐसा प्रज्ञातन्त्र नहीं 
जो संघ से प्रथक होना चाहता हो और 
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न ही कोई ऐसा प्रजातन्त्र दे जो संघ से 
प्रथनू होने की कभी आवाज़ भी उठाये। 
प्रथम मद्दायुद्ध के रूम पर होने वाले परिणामों 
के बिषय में श्री स्टैलिन ने लिखा था कि तीन 
ऐसे बढ़े कारण हैं कि जिन से सत्र प्रजातन्त्रो को 
सोविट संघ में रहना आवश्यक है।-- 

पहला कारण आशथिक दे । फोई भी छोटा 
प्रजातन्त्र संघ से अलग दोकर आत्म-निभर नहीं 
हो सकता। 

दूसरा कारण सैनिक दै। कोई भी प्रजातन्त्र 
सँघ से प्रथक्‌ होकर सैनिक शक्ति से अपनी 
रक्षा नहीं कर सकता। 


तीसरा कारण भझन्तर्राष्ट्रीय दै। आवागमन 
के साधन, अन्तराष्ट्रीय व्यापार और अन्य राष्ट्र 
से सम्बन्ध कोई छोटा प्रत्नातन्‍्त्र अलग नहीं 
रख सकता ।” 


उपरोक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि आत्म- 
निर्णय का सिद्धान्त जिस की दुद्ाई हमारे कम्यु- 
निस्ट दे रहे हैं रूस में कद्दा तक व्यवह्दार में 
लाया जाता है | जेसा कि श्री बेब ने लिखा है, 
रूस की केन्द्रीय सत्ता अतीब बलयती है जिस के 
सामने किसी प्रजातन्त्र को संघ से प्रथक्‌ होने 
का साइस द्वी नदीं हो सकता। फिर, यदि रूस में 
आत्म निणय का सिद्धान्त माना भी जाता है तो 
बह वद्दा के लिए ठीक दो सकता दे क्योंकि वहा 
प्रजातन्त्रों में कोई कट्ुता की भावना नहीं और 
न परस्पर मंगड़े की आशंका, तथा वहा प्रत्येक 
प्रजातन्त्र में सम्यवादी सिद्धान्तों पर शासन 
होता है और सारा सघ भी साम्यवादी दै, लेकिन 
इन में से भारत में एक भी बात विद्यमान 
नहीं। भी स्टाज्िन ने सन्‌ १६१७ में कद्दा था कि 
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रूस के दलित वर्गों को जद्दा दम संघ से प्रथक्‌ 
होने का तथा राजनेतिक स्वतन्त्रता का अधिकार 
देते हैं, वहा हम यह नहीं तय कर सकते कि 
कोई प्रजातन्त्र किस समय रूसी संघ से प्रथक 
होगा । इस से स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि रूस 
के जिन ११ प्रजातन्त्रों को प्रथक होने का अधि- 
कार मिला हुआ है उनका भी केवल नाम मात्र 
का अधिकार है। कोई प्रजातन्त्र जब प्रथक्‌ 
होने की माग करेगा तब का समय निश्चित नहीं 
है ओर पदले तो कोई प्रजातन्त्र अलग होने की 
मांग करेगा द्वी नहीं । 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतकी 
वृशा रूस से बिल्कुल भिन्न है फर जो लोग रूस 
के आत्मनिणेय का सिद्धान्त भारत में लागू करना 
चाहते हैं, माद्ठम पड़ता है कि वे भारत की दशा 
से आँज़ बन्द कर लेते हैं। भारत एक पराधीन 
देश दै। उसकी सब से बड़ी माँग तो इस समय 
स्॒तन्त्रता दै ओर फिर स्वतन्त्र हो जाने पर भी 
यदि आत्म-निणंय का अधिकार दिया भी 
जायगा तो केवल मुसलमानो को द्वी क्‍यों ९ 
घिक्‍खो, पारसियो, श्रद्धूतों, द्राविद्ों आदि को 
क्यो नहीं ९ फिर मि० जिन्ना का सरासर अन्याय 
तो देखिये, भारत के मुसलमानों के लिये तो 
श्रात्म-निर्ण य का अधिकार माँग रहे हैं, लेकिन 
वद्दी आत्म-निर्णय का अधिकार अपने पाकिस्तान 
में द्िन्दू ओर सिक्‍्खो को नहीं देना चाइते, यहाँ 
तक कि पाकिस्तान बनाने के समय भी हिन्दू 
झोर सिक्‍्खों की सम्मति लेना भी आवश्यक 
नहीं समकते | यह कहाँ का न्याय है | और 
यदि आत्म-निर्णशय का सिद्धान्त इस प्रकार 
प्रचलित हो जावे तो फिर भारत॑ के प्रान्त ही 
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कया, प्रत्येक जिला, उसकी प्रत्येक तदसील, उसका 
प्रत्येक परगना, परगने का प्रत्येक झ्राम ओर ग्राम 
का प्रत्येक मौहल्ला तक आत्म-निणय का अधि- 
कार माँगेगा और इस प्रकार भारत के दो ही 
क्या, लाखों करोड़ो ढुकड़े ६ जास्गे। एक 
पाकिस्तान द्वी क्‍या, राखो 'शतान! बन जायेगे 
और तब विदेशी शासन सदा सर्वदा के लिये 
हमारे ऊपर अटल द्वो जायगा। क्‍या मि० जिशन्ना 
झौर उनकी मुस्तिम लीग तथा भारत की कम्यु- 
निस्ट पार्टी भारत को जन्म,जन्मान्तर तक दासता 
की बेड़ियों में दी जक्ड़े रखना चाहती हैं इस 
लिये वे पाकिस्तान की दुद्दाई दे रदी हैं ९ 

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का दूसरा तक यह्‌ 
भी है कि पाक्स्तान के आदोलन से देश में 
राजनैतिक जायृति दो जायगी इसलिये भारत 
को रव॒तन्त्र कराने मे उससे रूद्दायता मिलेगी। 
लेकिन हमे आश्चर्य दै कि जो क्म्युनिस्ट पार्ट 
मज़हब और धरम का बिल्दुल बायकाट करती है 
बह मज़हब के आधार पर बनाये जाने बल्ली 
पाकिस्तानी योजना का समर्थन बे से करती दे! 
और बद्द फिर यह बात क्यो भूल जाती दे कि 
मज़हब के नाम पर जो जागृति मुसल्म,नों में 
होगी, वह क्तिनी भयकर दोगी १ जसा कि डा० 
शौक्तुल्ला अन्सारी ने लिख है कि मुस्लमानों मे 
पाकिस्तान के आम्दोलन से मजहबी कट्टरता 
बढ़ेगी और उससे भारत वी सामाजिक, श्आर्थिक 
ओर राजनैतिक अवस्था और भी खराब हो 
जायगी। देश के राष्ट्रीय आन्दोलन को धकया 
लगेगा और अंगे चलकर देश गृहयुद्ध 
(छरजा क्र) का अखाड़ा बन जायेगा । इसलिये 


पाविस्तान के नाम पर देश वी साधारण जनता 
में राष्ट्रीय जागृति फी आशा करना भम्युनिस्टों 
का एक स्वप्न मात्र है। इससे देश स्वतन्त्रता की 
ओझोर नहीं विन्तु गृद्द कलह की ओर जायेगा। 

इस प्रचार आत्म निर्णय का सिद्धा-त कभी 
भी पाकिस्तान का आधार नहीं बनायां जां 
सकता । इसमे कोई सन्दृद्द नहीं कि आस्म-निर्णय 
का सिद्धाग्त बढ़ा अच्छा है और इसी लिंये 
कॉप्रेस ने प्रादेशिक इकाइयों के लिये इस सिद्धान्त 
को प्रस्ताव रूप में स्वीकार किया है और म० 
गाँधी, ५० जवाहरलाल नेहरू तथा मौ० अब्दुल 
कल्नाम आजाद ने भी अपने वकक्‍तव्यों में झ्रनेफ 
भार इसको दोदरायां है और श्री राजगोपाला- 
चार्य ने अपने प्रस्ताव में जो मि० जिन्ना को 
भेजा गया था, इस सिद्धान्त को एक भ्रकार से 
माना था, लेक्नि यह सिद्धान्त केवल भादेशिक 
इकाइयो के लिये और वह भी उस भ्रदेश के 
समस्त जनता की सम्मते होने पर, काँग्रेस उस 
प्रदेश के आ्रात्मम्णुय के सिद्धान्त को मानने को 
तैयार दै, कसी सम्प्रदाय, मजहथ और भाषा 
आदि के आधार पर नहीं। दमारी सम्मति में 
तो काँग्रेस और उसके नेता अपने उस प्रस्ताव 
पर दृढ़ रहते तो और भी अच्छा था, जो कॉप्रस 
ने सन्‌ १६४२ में अपने प्रयाग के अधिवेशन में 
बिहार के श्री जगत नारायण लाल द्वाश प्रस्तुत 
होने पर पास किया था और जिसके अनुसार 
किसी भी दशा में कभी भी भारत का विभाजन 
नहीं क्या जायगा। भारत की अखण्डता और 
स्वतन्त्रता काँग्रेस का ध्येय रही दे औ< रहनी 
चाहिये । 





४ सावेदेशिक 
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मिलने का पता-साब् देशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 





प्रत्येक भाय वीर के लिये अनिवाय पुस्तक ! 
आर्य वीर दल का बोदढिकशिक्षण ञ >> 


[ क्षेखक--श्री प्रो० इन्ट्र जी विद्यावाचस्पति भू० मन्त्री अखिल भारतीय 
आयें वीर दल खमिति ] 


हक + ९ 
आर्य वीर दल के उद्देश्य, संगठन, विधान तथा कायक्रम प! प्रामाणिक पुस्तक 
जिसकी एक प्रति प्रत्येक आय के पास भवश्य होनी चाहिये। आज दी मगवाइये । 
मिलने का पता --कार्यालय-सावदेशिक आय प्रोतनिधि सभा, 
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आये समाज स्थापना दिवम और 
आत्मनिरीक्षणअ)-- 


साबदेशिर आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा प्ररा- 
शित आयेपबे सूची के अनुसार इस वर्ष शआरये 
समाज स्थापना दिवस ३  श्रप्नोल को मनाया जाना 
है। इस दिवस को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ 
मनाते हुए आायो को आत्म निरीक्षण करना 
भांद्िये तथा अपनी प्रूटियों को दूर करने का 
निश्चय फरते हुए आये समाज फे पवित्र उद्दे- 
श्य की पूर्ति में पूर्णतया तत्पर हो जाना चाहिये । 
आये! का धर्थ पूज्य, श्रेष्ठ, सदाचारी, धर्मात्मा, 
न्याय मार्गावलम्दी, उदार चरित, शान्तचित्त« 
कतेध्य परायण ईश्वर का सच्चा पुत्र है। प्रत्यक आय 
समाज फे सदस्य और सहायक को उस दिन विशेष 
रूप से आत्म निरीक्षण करके देखना चाहिये कि चह्द 
झायत्व फे आदर्श पर कितने श्रंश तक चल रद्दा 
है। वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन 
में आये झाइशे की दृष्टि से जो न्यूनता उसके 
अन्दर हो उसे दूर करने का हृढ़ सकलल्‍प करना 
चाहिये तथा स्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ से एतदथ 
हार्दिक प्रार्थना करनी चाहिये। कई बार देखने में 
आया दै कि आरयेसमाज के उप नियम स० ४ (ख) 
में बर्शित सदाचार वी निम्न परिभाषा की भ्राये 
समाज के अनेक सदस्य, अधिकारियों का निर्वो- 
भनादि करते समय उपेक्षा कर जाते हैं तथा सदा- 


साब देशिक छ३ 


चार की श्रपेक्षा धन, प्रभाव इत्यादि बाझा धिषयों 
का अधिक दिचार करते हैं जिसका परिणाम 
समाज के वास्तविक द्वित के लिये घातक सिद्ध 
दोता है , बह सदाचार दुराचार फी परिभाषा 
निम्न है -- 


“सम्ध्या भ्रादि नित्य कमे, शुद्ध वि, बैदिक 
संस्वार, पतिश्रत तथा पत्नीश्नत श्रादि सदाचार 
हैं। व्यभिचार, मद्यादि मादक दृव्यों झौर मांस 
झादि अ्रभद्यय पदाथों' का सेवन, जुञझा, धोरी, 
छुल्ष कपट, रिश्वत झआादि दुराचार हैं।” 


यदि सब आये इस सदाचार की परिभाषा 
को पूर्ण क्रियात्मफ रूप दें|और दुराचार से सवंधा 
निवृत्त रहें तो निध्सन्देह भाये समाज की बढ़ी 
भारी उन्नति हो सकती है तथा इस समय अनेक 
आझायो' और झआारय संस्थाओं के विषय में ज्ञो 
शिकायतें समय २ पर सुनाई देती है और जिनसे 
हमारा सिर लज्जा के मारे भुक जाता है वे बहुत 
अश तक फ्म हो सकती हैं | यदि पारिवारिक 
जीवनों को आय आदर्शानुकूल बनाने की ओर 
एचित ध्यान दिया जाता तो जाति भद निवारण, 
शुद्धि और दलितोद्धारादि विषयक जो कठिनाइया 
प्रस्तुत होती हैं वे न होतीं तथा सामाजिक सुधार 
के काय में आय समाज और भी अधिक अपग्न- 
सर होता | आवश्यकता इस बात की है कि झायों 
ने जहा पोपलीला का आयः रवय॑ परित्याग किया 


ष््ड 


हुआ है वहां उनके परिवार भी उसवा त्याग कर 
दें किन्तु उसका स्थान लोपलीला (सन्ध्या, हृ+न, 
स्वाध्याय, यज्ञ, संस्कारादि वी उपेक्षा) नद्दीं बल्कि 
बेदिक धर्म और संस्कृति के प्रति सच्ची श्रद्धा ले 
जिससे आयों के जीवन भी धमंप्रचार के साधन 
बने । आये समाज के पवित्र स्थापना दिवस यदि 
आत्मनिरीक्षण करते हुए आये, जीवनों मे ऐसा 
सुधारात्मक परिवतेन लाने का रद निश्चय करें 
तो उससे बड़ा लाभ हो सकता है । नवयुवकों 
और देवियों, दलित वर्ग तथा ग्रामवासियो में 
प्रचार की ओर अधिक देने की श्रावश्यकता दै। 
सावदेशिक सभा द्वारा निश्चित श्रेवार्षिक कार्य 
क्रम की पूर्ति के क्षय सब आये सज्जनों, देवियों 
झौर आर्य समाजों को +िशेष रूप से तत्पर हो 
जाना चाहिये। जो विदेशी वस्तुओं तथा वेषभूषा 
के प्रति मोदद, आर्य परिवारों मे भीं नवीन शिक्षा 
पद्धति के कारण से प्रवेश करता जा रहा है उसको 
सर्वथा तिलाजलि दे देनी चाहिये। आये भाषा 
और स्वदेशी को प्रत्येक व्यवद्दार में अपनाना 
प्रत्येक आये नरनारी का क्तंव्य है। ३ अप्रे्ञ को 
सत्याथप्रशश दिस भो इत्पाह से मनाना चाहिये। 

भान्तीय स्त्री सहायक दल की करुण 
कहोनी :-- 

गत मास भाग्तीय स्त्री सद्दायक दल (ए 

“2 04, ) वी १०० सदस्याश्रों फे दस्ताज्षरों से 
ब्रिटिश पार्लियामेंट और केन्द्रीय असेम्दली के 
सदस्यों के नाम एक अपील समाचार प्रो में 
प्रकाशित हुई दै जिसमें उनके प्रति विये गये 
सहसा अविश्दसनीय +तु सत्य दुराचार! वी जाच 
की प्रार्थना की गई है तथा दुराचार करने -. के 
प्रति फौजी अदालत -ी कार्यवादी की माग दी 
गई दै। उस पत्र के कुछ अश निस्न प्रकार हे जो 


सावेदेशक 


मार्च, १६४६ 





अत्यन्त भयहुर ओर रीमाचकारी हैं। ये; भार- 
तीय शिक्षित देविया लिखती हैं.-- 

(मारा सय से मुख्य अभियोग यह है कि 
युद्धशाज्ञीन >गठन ने दममे से बहुतो के जीवन, 
धर, आचरण, अनुशासन और नेतिकता को 
विनष्ट कर दिया दे जिसके लिये हम स्वयं भी 
दोषी नहीं हैं । '' स्त्रय सन्‍्य सेवा में हमारा 
कोई काम नहीं था सिवाय इसके कि ब्रिटिश 
फौजी अफसरो के साथ मदिरापान करें, नाचें 
ओर गल्ले में बांह डालकर प्रेम रा झूठा अभिनय 
करें । 

“ऐसे अनेक उद्दाहरश हैं जिनमें कि अबोध 
युवतिया अभारतीय अफसरो के साथ नाचने, 
प्रेम वा दाव भाव प्रकट करने, शराब पीने आदि 
के लिये बाहर भेजी गई'। कई बार क्ड़कियों को 
केवल इसलिये सुदृर स्थानों पर परिवर्तन किया 
गया कि वे किसी अफसर की पार्टी के मनोरंजन 
की सामग्री बन सके । कभी २ हमें ऐसी बरकों 
में रखा गया जिनकी निचली और ऊपरी मजित्र 
में जिटिश अफसर रहते थे और बीच की मंजिल 
में हम | बलात्कार, बाधित मातृत्व, श्र ण॒पात, 
घृरिएत गुप्त रोग और आत्मघात भ्रादि की अग- 
खित घटनाएं हुई हैं ।” इत्यादि 


कौन ऐसा आय॑ संस्कृति का प्र मी है जिसकी 
आखें इस पत्र में वणित भयहुर तथा निनन्‍्दनीय 
घोर दुराचार सूचक दुघंटनाओों का वृत्तान्त पढ़ 
कर ताल न हो जाएगी ? जद्दा एक ओर ऐसे 
सैनिक 5 थियरियो पर मनन्‍्यु आये बिना नहीं 
गह सकता जो सेक्‍ड़ों शिक्षिता भारतीय मह्दि- 
लाओं के ५ ति+ जीबन के नाश वा वारण बने 
ओर उनको घोर तम दुएड अज्श्य मिलना ही 
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बादिये वहां उन भारतीय महिलाओं के प्रति दया 
का भातर रखते हुए भी जो ऐस नर पशुओ की 
काम वासना का शिकार बनीं हम यह लिखे बिना 
नहीं रह सकते कि इसमें धामिक्ता शून्य शिक्षा 
तथा विदेशी सभ्यता का भी दोष अवश्य है जिसे 
इन शिक्षिता महिलाओ ने प्रायः अपना रक्‍खा 
है। ऐसी धार्मिकता शून्य शिक्षा से भारतीय नर- 
नारियो वा नैतिक जीवन क्तिने रसातत में 
पहुच रद्दा है यद ऊपर बशित दुराचार क्‍्था से 
(जिसके सत्य द्वोने मे सन्देह का कारण नहीं 
प्रतीत होता) सर्वथा स्पष्ट दै । अब भी यदि हमारे 
देशवासी पागश्चात्य सभ्यता और शिक्षा का अन्ध 
अनुक् रण करने मे द्वी अपना गौरव समर तो 
इससे बढ़कर आश्चय और दु.ख की क्‍या बात 


दो सकती है ( 


राजस्थान में ईमाइयों का विशाल जाल-- 
प्रवासी भारतीयों के सुप्रसिढ्ठ ओर मान्य 
नेता श्री भवानी दयाल जी सनन्‍्यासी ने हमारे 
पास 'राजस्थान की आत्मा की गुहार | राजस्थान 
क्‍या ईसा स्थान वन कर रहेगा ? हिन्दुओं के 
सामने जीवन मरण की समस्‍या ! इस शीषक की 
पुस्तिका प्रकाशनाथ भेजी दे जिसमें उन्होंने 
बताया है कि “राजस्थान के केन्द्र अजमेर नगर 
में ईसाइयों का प्रभाव और उत्क्ष देख कर 
झाश्चयं चकित होना पड़ता है. अब पादरियों 
ने नगर का मोह ध्याग कर गावों पर धादा बोल 
दिया है | ग्रामीण द्िन्दुओ को ईसाई बनाने में 
उनको झाश'तीत सफलता हो रही है जो हिंदुश्ो 
के लिये सब से बड़ी चिन्ता व्यथा और भय वी 
बात है | ईसाई प्रचारक भ्राम प्रदार की ओर 
अधिकाधिक ध्यान दे रहे हैं क्योकि उनको मालूम 


है कि हिन्दुस्तान का हृदय गाव ही हैं। इसलिये 
गांवों में उनके आलीशान गिरजे गबं से मस्तक 
उठाये मसीद्द का सन्देश सुना रहे हैं, उनकी पाठ- 
शालाएं बालकों के कोमल हृदय पर ईसाइयत 
का २ग चढ़ा रही हैं और उनके श्रौषधालय 
रोगियों को ईसामसंह की शरण में आकर 
शारीरिक व्याधियो के साथ ही मानसिक व्याधि 
से भी मुक्त होने के लिये आमन्त्रण दे रहे हैं । 
प्रामीण हिन्दुओ का घनी कोई नहीं, वे लावा- 
रिस माल की तरह ठोकरें खाते और धूल फाक्ते 
पड़े हैं इसलिये पादरियो को खुला क्षेत्र मि 
गया दै । उनके प्रयास से गाव के गाव ईसाई होते 
जाते हैं। ईसा.यों वो सरया बढ़ाने में साम-दान 
भेद दरड सभी उपायो से काम लिया जा रहा है। 
किसी को उधार कक्‍्ज देकर किसी को नौकरी 
चघाकरी लगाकर और किसी को मुकदमे में सहा- 
यता पहुचा कर हिन्दू से ईसाई बनाया जा रहा 
है। उच्चवर्ण क्हलाने दाले हिन्दुओं के अत्या- 
चारों से दलित, पीडत एब व्यथित हरिजन 
सहज द्वी पादरियों के बिछाये हुए जाल में फँस 
जाते हैं ओर अपने सनातन धर्म को तिलाजलि 
देकर ईसा के भड़ों के कुण्ड मे मिल बाते हैं। 

* यदि यद्दी अवस्था बनी रद्दी तो कुछ दी 
काल में गाव फे गाव ईसाई दृष्टिगोचर होगे भौर 
मशाल लेकर हू ढने पर भी हि-दुओ का चिन्ह 
न मिलेगा ।” इत्यादि 


राजस्थान जेसे प्राग्त मे जद्दा धम देश रचार्थ 
महाराणा प्रताप जैसे नर केसरियो और सइस्रो 
महिलाऊआो ने अपने तन मन धन को समपित कर 
दिया टस प्रकार ईसाइयों का जाल पेलना और 
उसमें भोले भा, पद दलित लोगों तथा प्रामीण 


९६ सावदेशिक 





मर नारियों का फेंसना क्तिने। खेद जनक है । 
किन्तु फेवल खेद प्रकट करने से कोई लाभ नहीं 
हो सकता। क्त्रिम जातिसेद, अरपश्यता तथा 
अन्य कुरीतियों और झालस्य प्रमाद्‌ या सर्वथा 
परित्याग करके समरत आये ( हिन्दू ) समाज को 
सगटित करने और प्रबल बनाने बी आवश्यकता 
हैजोप्रम और सहानुभूति की भावना को जागृत 
करने तथा सेदा का क्रियात्मक वारय करने से दी 
हो सकती है । कोरी बातों से काम नदी चल 
सकता । केवल नगरों मे प्रचार के मोह का त्याग 
कर अब सेवा पृथक भाम प्रदार की ओर अधि- 
काधिक ध्यान देने की श्रावश्यकता दै तभी ईसा- 
इयों के भयहुर मोहक जाल से दम अपने भाश्यो 
को बचा सकेंगे। यद प्रसन्नता की बात दे कि 
झादर्श नगर अजमेर आयंसमाज ने इस समस्या 
पर गभीरता पूर्षक दिचार परे प्रामों मे पेदिफ 
धर्म प्रचार, आाये-सरक्षति पा रुचार एदम्‌ ईसा- 
इयों से हिन्दुओं का उद्धार करने का हृढू संकल्प 
कर लिया दै और उसके लिये केन्द्र रवरूप आये 
मन्दिर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया 
है जिसकी पूर्ति फे लिये उन्होने अभी २५ हजार 
रू० की अपील की है। हमें विश्वास है कि राज- 
स्थान तथा अन्य प्रान्तों के धनी मानी सण्जन 
इस अपील के उदार उत्तर से अपने आयधर्म 
ओर सं(छृति के प्रति सच्चे प्रेम का परिचय देकर 
झपने कतेव्य का पालन करे गे तथा राजस्थान को 
ईसासथान बनाने से बचाएं गे। अन्य श्रान्तों में 
भी सर्बश्र इस विषयक प्रयत्न संगठित रूप से 
किया जाना चादिये। 


श्री जनादनजी आये पर निर्दय आक्रमण+- 
गाजियाबाद आये समाज के अत्यन्त उत्साद्दी 
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स० मन्त्री श्री जनादेन जी आये उन कर्मशील 
झआारय॑ रत्नों मे से हैं जिन्दे दिन रात उठते-बैठते 
जा०ते सोते दर समय आर्यसमाज के द्वित की 
दी चिन्ता रहती दे तथा जो आर्यसमाज के 
गौरव को बढ़ाने के लिये निरन्तर प्रयत्न शीक्ष 
रहते हैं । मुराद नगर के एक शुद्धिशुद्ा परिवार 
के ऊपर जिसके मुखिया श्री प्र म कुमार जी 
सुपवाइज़र आईिनेन्स फैक्टरी हैं । मगलर्सिद 
यादव नामरू एक व्यक्ति ने स्तराथ वश एक 
झअभियोग चला रफ्खा दे ( इसका विवरण 
स्थानाभाव से यहा नहीं दिया जा सकता फिर 
कभी दिया जायेगा ) उस प्रसग में सहायताथे श्री 
जनाई नजी अपनी धम पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी 
जीप्रचार मन्त्रिणी आयेसमाज गाज़ियाबाद सहित 
२७ फुरवरी फो कानपुर गये हुये थे लोटते समय 
मगलसिद्द यादव के चार गुण्डो ने प्शेटफाम पर 
उन पर तथा उनके साथियों ५० रामचन्द्र जी 
शास्त्री पुरोद्दित आर्यसमाज बिरला लाइन्स और 
भी शम्मुसिद् पर ल्ञाठियों से भयकर आक्रमण 
कर दिया जिससे उन्हें भारी चोटें भाई" तथा 
उनके सब वस्त्र रक्त से लतपत द्वो गये। खेद दे 
कि डी० ए० बी० कालेज कानपुर के छात्रों की 
सहायता मागने पर भी उन्हे' न मिल सकी 
तथापि श्री जना4 न जो तथा उनथी धमेपत्नी ने 
झाययोचित साइस से काम लिया और वे ज़रा 
भी उछिग्न वा भयभीत नहीं हुये | ईश्वर की 
क्रपा तथा आरयो' वी रुद्टायता से श्री जनादनजी 
अब गाज़ियाबाद में अच्छा स्वास्थ्य लाभ कर 
रहे हैं। हम मगलसिद्द यादत्र के द्वारा कराये 
इस अत्यन्त अनुचित बबेरता पूर्ण ्राक्रमण की 
घोर निन्‍्दा करते ओर श्री जनादंन जी तथा उन 
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के परिवार फे साथ समवेदना प्रकट करते हुये 
उनके धम प्र म, उत्साह और साहस की द्वार्रिक 
प्रशंसा करते हैं। ऐसे नीचतापूर्ण झाकरमणो 
झौर आापत्तियों से भयर्भ,त न हं।ते हुए यदि 
समस्त आये श्री जनादंन जी की तरह आये- 
समाज के कार्य में निष्फाम भाव से तत्पर रद्दे तो 
झारयससाज की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति दो 
सकती दै। ईश्वर कृपा करें कि ऐसे सच्चे आये- 
हमारे देश में करोड़ो की सख्या में उत्पन्न 
हों । 


वीरवबर राजा महेन्द्र प्रताप पर प्रतिउन्‍्ध३- 
सुप्रसिद्ध देशभक्त, सतन्त्रता के उत्कट प्रमी 
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सत्या्थ प्रकाश विषयक साहित्य 


प्रेम मद्दाविद्यालय वृन्दावन फे संस्थापक श्री 
राजा महेन्द्र प्रताप को जापान में बन्धन मुक्त 
कर दिया गया दै यद प्रसन्नता फी बात है किन्तु 
भारत सरकार ने अब तक घन पर भारत न 
लौटने विषयक प्रतिबन्ध को नहीं हटाया यह 
खेद जनक वार्ता है जिसके कारण समस्त भार- 
तीय जनता में विशेषतः आर्यजगत्‌ में घोर 
झसन्तोष है । हम भारत सरकार से अनुरोध 
करते हैं कि वह सच्चे देशभक्त वीरबर राजा 
महेन्द्र प्रताप पर से सब अतिबन्धों को तुरन्त 
डूटा ले ताकि वे अपनी प्रिय मातृभूमि की सेवा 
करने में समर्थ दो सके' । 


घ० दे० 
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सत्याथप्रशश और उसवी रक्षा (उपयु क्त पुस्तक का हिप्दी अनुवाद) 


विषय नाम से ही स्पष्ट दै । वर्तमान आन्दोलन के स्वरूप और महत्व को सममभाने के लिए 


ये छोटी सी पुरतके अत्यन्त उपयोगी हैं 
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५ (२) सत्यार्थप्रकाश की सावेभोमता--इसमें सत्याथे प्रकाश की रचना का उद्दे श्य मदद्षि 
दयानन्द के अमर शब्दों में बताकर विविध भाषाओं मे उसके अनुवादों की विस्तृत तालिका प्राप्त 
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हम और हमारे समालोचऋ--अरवी के सुप्रसिद्ध विद्यान्‌ श्री प० रामचन्द्र जी देदलबी 
$ द्वारा मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब क्रादियानी ;की पुस्तक से संकलित- कुरान में अन्य मताव- 
» लम्बियों के लिये प्रयुक्त अपशब्दों की सूची सद्दित ( हिन्दी में ) मू० >) किह्ाकं। पफल्या8 


नोट--सत्याथ प्रकाश और उसकी रक्षा में तथा “सत्याध॑प्रकाश की सार्बभौमता, 
£% की सो सौ वा अधिर प्रतिया लेने पर ४) सेकड़ा के द्विसात् से दी जायगी | 
+. मिलने का पता--कार्यालय साबे देशिक सभा, बलिदान भवन, देहली । 
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का कफ थक >कप वय तक > जिउठो | ३ रग विरगे चित्रों वाले २५० 
न हमार दा नय रत्न लाजय | सफो के दो धामिक, आये- 
सिद्धान्तों से परिपूर्ण अनुपम, सामयिक नाटक--“आदश महिला” और “भयकर पतन” दोमों 
| में सामाजिक कुरीतियों भोर अत्याचारो के नग्न चित्रपट, दिधेमियों के रप्त रहस्यों और 
क पलों का भडाफोड दै। पहले में एक झआर्यदेवी ने दो आततायी गुण्डों को अ्रपनी अनुपम 
| दोरता ओर चतुराई से मात के घाट उतारा है, दूसरे मे हिन्दू-समाज का भयंकर श्रधः पतन 
की भोर रक्षा के उपाय हैं। बड़े-बड़े भय नेताओं, महात्माओं और देशभक्तों ने इन दोनों वी 
| मुक्त कठ से भरपूर प्रशसा वी दै। दाम दोनो का दो रुपये डाक-व्यय एथक्‌। आर्य-पुस्तकाज्यों 
झौर बुक्सेलरो को खास रियायत दे । 
के पता-प्रियतम पुस्तक भडार, ७७०२ ऐच, कोल्दा पुरद्राउस, सब्जीगंडी, देहली । 
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| स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 
|! श्री महात्मा नारायण॒स्त्रामो जी कृत उपनिषदों के भाष्य 


ईश ।%), केन |), कंठ ॥), प्रश्न 5), माण्इक्य &), ऐतरेय ।, ऐेचिरीय ॥) 
५ बृहदारणयक २) 
मिलने का पता;--सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली । 


मै >फयक पहटिव.+-० पुल: +-+.2--० यह्वि्केयाट०-+ -क्‍म्य ७-० क्र, 


हा ला ता लत 


हि 
५. धन कमाने का स्वर्ण अवसर 


गुरुकुल फार्मेसी लिमिटेड देहली के 
१०, १० रुपये के हिस्से खरीदिये। 


ओर खब लाभ उठाइये । 


भारत सरकार से ४००००० २० की रजिस्ट्री हुई हे । 

इसमें से १४५०००० २० की पूजी जारी की गई हे । 

जो १०, १० रुपये के १४००० हिस्सों में विभक्त की गई हे । 

जारी की गई पू'जी में से बहुत से हिस्से तो कम्पनी के डाइरेक्टरों तथा 
उनके मित्रों ने खरीद लिये हैं | केवल थोड़े से दिस्से द्वी जनता के लिये शेष हैं। 

१२४ लाभ की आशा दे 

फार्मेसी के सचाज्षकों को १२ फोसदी ज्ञाभ की आशा है। पूजी इर तरह 
से सुरक्षित रहेगी । जो सज्जन हिस्से खरीदना चाहें वे प्रौस्पेक्ट्स तथा फार्म निम्न 
लितबित पते से खत लिखकर मंगालें। 


22226४2:62282&268:6282<22&2:32 वि 


पता+--मैनेजिंग एजेन्ट्स गुरुढुल फार्मेसी लिमिटेड, 
चांदनी चौक, देहली । 0! 

भीमसेनी सुरमो ॥ 

( भारत सरकार से रजिस्टर्ड ) ॥ 


आसखे बनवाने और चश्मा खरीदने से पृ इसको प्रयोग करके देखिए। 
आशा दे आपको आखें बनवाने और चश्मे खरीदने की जरुरत ही न होगी। । 
आखों से पानी बदना, लाली, पुदी, खुजली, कुकरे, पढ़बाल, और कम दिखाई ९ 
देना वगैरह यो बहुत दी जल्दी आराम दोते है। मूल्य पाच रुपये फी तोला | गे 
डाक खज अतग | देखिये 0 
माननीय ! हो 

सादर नमस्ते । 

आपके भीम सेनी सुरमा के लगाने से दरिभजन लाल दैड कान्स्टेबत / 
९ पेंशनर न॑० ४८४५१ का चश्मा लगाना छूट गया है | सो कृपया हमको भी १ तोला | 
का 


्ध्ध््ध््ध््््य्य्य्््चय््््््ध्ध्य्््््््््व्ल्व््व्ल्ल्स्य्व््य्ल्स्व््य्ध 


भेज दीजिये। आपका 
जगन्नाथ प्रसाद, वाजपेई, कानपुर । 
मिल्लने का पताः--पुरुकुल फार्मेतो लिमिशेड चांदनी चौक देहली । 


श्र्व्य्व्य्रव्य्व्य्व्य्व्ल््य्व्न्व्ल्व्ड््ल्य्ल्ख्द्ा अल न कल 
श्री प॑० रधनाथप्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिये लाज़ा सेवाराम चावला झरा 


ए०्ट्त हत 9 शा 
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ना उेशिक सभा पुस्तक ऋरेशार की उत्तमो्तम पृम्तके 


भीम पुस्तक सेखक व प्रकाशक मूल्य | ८ त्तिरीय ॥) बइृहदारण्यक २) 
(२) बैदिक सिद्धान्त स०. (सावें० सभा). १) (२७) श्रा नारायण स्वामी जी की साक्षुप्त जावनी “) 
(२) विदेश में आये धमाल ॥) ० बेदक स ष्या रहस्य (भी न रायण स्वामीज्ञां £-)॥ 
4 
(३) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर ५ ०५) (१६) शहादा एद्रिका हर 
(४) भ्राय्य॑ सिद्धान्त विमशे १). १) आय समाज मन्दिर ।चत्र |) 
स्‍त समालों की सूचो हु 9)॥ (३2), इजद्ाारे इकाकत श्रा ला० शानचन्द्रजां आये ॥*) 
समस्त स हर] 
(६) सार्वदेशिक सभा का इतिहास. ,,. भ्र० 2) (३ ं की बाते श 


) (३३) दयानन्द जन्म स्थान निएय 
कक हक (प० विजयशड्डर मूलशड्र नी). ॥॥ 


(८) आराये ढायरेक्टरी क्र १) 6) भूमिका प्रकाश (शं द्विजेन्द्रनाथ जी) १॥) 
(६) झ्लाये बीर दल शिक्षण शिविर श्र (३२) कुमुदिनांचन्द्र ( आ ५० मेघान्रतज ) २) 
(१०) श्राय वीर दल बौद्धिक श्िदरण (प इन्द्रभी) |“) (३६) वेद और गामेघ श्रा बा० श्याममुन्दरलाल जी ») 
(११) भायंबोर दल कैलमाला (भी श्रोंप्रकाश जो) १) (१७) स्यामी दयानन्द ज वन चरित्र 

(१२) ब्मपितृ परिचय (५० प्रियरन जी आषे) २) | 


५ (१० इन्द्र जा वद्यावाचस्पात) १॥) 

११३) के पर मेहोय विकितों: खाक, 8 ) ३८) दयानन्द (कविता) ५० यज्ञदत्त त्याग्रा #) 

एप पे रा लि ; है (३६) ध्यान याग प्रक श स्वामा लक्ष्मणानन्द जा १॥-) 
१४/ वेद में अखत शब्द ही! ह 


(४०) सत्यार्थ प्रकाश गान(५० सत्यभूषणजी योगा) ।+) 


(१६) अऋगवेद में देइकामा ] (४१ हमारे घर (और 77“ जा गौतम) ॥# 


(१७) वेद में दों बड़ी वेशानिक शक्तिया ,, १) 


(४२) भारतव् |) 

(१८) बिमान शार्ू १... ॥#)॥ | (५३) दमा ० 
(१६) मातृत्व की झोर भी ५० रघुनाथप्रसाद जी पाठक | (७४) श हि है 
झन० 8), ह०१॥) | «६ अपमान क्‍यों? 

(२०) नया रुखार क् रद ८ हक है 
(२१) कभा साला छः जे हर टन हि 


(२२) भ्रायं जीवन यहस्थ 

(२३) आत्म कथा भी नारायण सामी जी 

(१७) भी नारायस स्वामी अभिननन्‍्दन अन्य 

(१५) योग रहस्य १) 

(९६) उपनिषद्‌ ईंश ।#) केन ॥) कठ ॥), 
प्रश्न ०) मसागडृस्य 5), पेवरेय ।) 
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। पप+ मल्य 


| 
। त्रिदेश १ ०शि 
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२८०० स॒० 
/ 





॥ की & # # «४ ७ २ -० 


विषय सूची 
त्रेदिक प्रार्थना 


वेदोपदेश--श्री स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ 

अध्यात्मसुधा--एक मुमुक्ष 

शड्ढा समाधान--श्री पं० ज़यदेव शर्मा विधालक्लार 

क्या कम्यूनिज्म सोलइ आना राजनैतिकवाद दै ९--श्री प० मदनमोद्नन जी वेदालझ्कर 
इस्लाम मत मीमांसा--श्री परिरत शिवश्मों जी 

आर्य वीरों से--( कविता ) कवि शान्तिबीर जी 

प्रचार क्रम-- प्रो० महेशप्रसाद जी अ/लिम फाजिल 

वे और दम--( कविता ) श्री प० सूर्ेदेव जी शर्मा सि शास्त्री क्ष & ॥. ॥ ए छा 
स्त्रियो का बेदिक कर्मकाण्ड मे अधिकार--श्री प॑* धर्मदेव जी विद्या वाचस्पति 

आर्य कुमारजगत 

श्री अम्बेडकर जी और वर्ण व्यवस्था--श्री पर्डित गंगाप्रसाद जी एम० ए० 
सम्पादकीय 

दान सूची-- 


१४१ 
श्ष्र 
श्रेरे 
१७४४ 


१४७ 


श्श्र 
१५४३ 
श१्श्५ 
१४७ 
१६६ 
१७४ 
श्दश 


( 33443443344 34323 3 श् 


इसावेदेशिकः 


5.3 
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क# साधदेशिक-आरयं-प्रतिनिधि समा देहली का मासिक पुख-पत्र # 





गे र२ । जून १६४६ ई० ] 


ज्यैड् २०० ३ 


दयानन्दाब्द १२२ । अडछू ४ 





ओोरेम तु हुवे वाज सातये इन्द्र' भराय 


बचे ॥ 
शब्दार्थ:--मैं (बाज सातये) ज्ञान और बल 


की जिस में प्राप्ति दो ऐसे (भराय) काम क्रोधादि 
शत्रुों से संग्राम के किये (तम्‌ 5) उसी (शुष्मि- 
णम्‌) वलशाली (इन्द्र) परमेश्वर को (हुवे) पुका- 
रता हूँ-हृदय में स्मरण करता हूँ। हे १रमेश्वर 
तू (नः) हमारी(ूघे)शारोरिक, मानसिक, आत्मिक 
उन्नति के लिये और (सुम्ने) घुख के निमित्त 
(अन्तमः सखा भव) अन्तरक्र-घनिष्ठ निकटतम 
सित्र हो जा। 


शुष्मिणम्‌ । भवा नः सुम्ने अन्तमः सखा 


ऋग्वेद ८ । १३। ३ ॥ 
बविनय--हे संबंध सबशक्तिसय प्रभो! हस 
सब्चे क्वान और बल को प्राप्त करना चाहते हैं आप 
हमें ऐसी शक्ति दें कि हम कास क्रोध क्ोस सोह 
आादि भान्तरिक तथा वाह दुष्ट शत्रुओं पर 
विजय लाभ कर सके । हमें सच्चे सुख के देने 
वाले आप ही हैं अतः हम आप से प्रार्थना करते 
हैं कि आप हमारी सब प्रकार की उन्नति के लिये 
इमारे निकटतम श्र ६ठ मित्रवत्‌ सहायक बने | 


श्ष्र 


सावदेशिक 


जून, १६४ हू 





वेदोपदेश 
पतिवोद्धार 


[व्याख्याकार--श्री स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ आच्चाय॑ दयानन्दू उपदेशक विद्यालय लाहौर ] 


ओर रेस अरमयः सरपसस्तराय क॑ तुर्वीतयें 
च वय्याय च सत्र तिम्‌ । नीचा सन्तमुदनयः 
परावुज॑ प्रान्ध॑ श्रोणं श्रवयन्त्सास्युक्थ्यः ॥ 
ऋ० २।१३। १२ 
शब्दा्थ --तू (सरपसः) अपराधियो को, 
पापि थे को (तराय) तरने के लिय (कम) सुखपू- 
तेक (अरमय ) रमण कराता दै (च) और 
(ख्रुतिम) विविध प्रकार की गति को (तुर्बीतये) 
साधनो से व्याप्ति के लिये (च) और (बय्याय) 
बिस्तार के लिये कराता द्वै (नीचा-सन्तम्‌ ) नीचे 
हुए हुए को (उद्‌ अनय ) ऊपर उठाता दे उज्नत 
करता है (परावृजम ) स्वंधा ब्जित को (अन्धम ) 
श्रन्घे को (प्र) उत्तम रीति से दिखाता है (श्रोणम) 
बहिरे को (आवयन ) सुनाता है, श्रवण शक्ति युक्त 
कर देता दै (स.) ऐसा तू (उक्थ्य ) प्रशसा कग्ने 
योग्य दे । 


विवरण--अल्पक्षता, अविद्या और दुरामह 

की प्रबलता के कारण मनुष्य से अपराध होते 
है। यही मनुष्य की गिरावट दे।गिरत पर 
हंसना खलो का, दुष्टो का काम है। सच्जन उस 
पर करुणा करते है। इसी भांव को लेकर वेद का 
उपदेश है “अरमयः सरपसस्तराय कम” पापियों 
को तराने के-लिये सुखपूर्वक रमण कराते हो। 
योग्य धार्मिक को सभी प्यार करते हे। सच्ची 
बीरता पापी को पाप से हटा कर धर्म पर लाने 
ह । यह महत्काये पापी पर घृणा करने से नहीं 
हो सकता । पाप से घृणा करो पापी से मत करो । 


जिस पुण्य सुख की प्राप्ति के लिये तुम दान पुण्य, 
भगवदाराधन करते हो, उसी की प्राप्ति के लिये 
बद्ट पाप पथ का पथिक बना है । यह उसकी भूल 
है। भूला भटका मनुष्य फटकार का पात्र नहीं 
होता , बह्‌ तो करुणा का पात्र है। अतः “नीचा- 
सन्‍्तमुदनय ” नीचे गिरे को ऊपर उठा, अन्चे 
को रूप दिखा और बद्धिर को शब्द छुनवा। 
यह कार्य साधारण जना का नहीं है, प्रत्युत 
देवो का है | 
उत देवा अव्दहतं देवा उन्‍नयथा पुनः 
उताश्चक्र पं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥ 
अ० ४।१३।१। 
देव गिरो डुओं को बार बार उठाते है , पाप 
करने वाले को बार बार जिलाते है| पाप करना 
मानो मरना द्वै। पापी को पापसे हटाकर धम मार्गं 
पर उसे चलाना जिल्लाना दे नया जीवन दान देना 
द जीवन दान कितना मद्दान काय है। जिस की 
आखे नही है उस स पूछो आखो का मूल्य । बद्दरे 
स श्रवरणेन्द्रिय का महत्व सुनो । अन्चे को आख 
देना उसको नया जीवन दना द्वै। अन्धकारमय 
ससार से उद्धार करके आलोकऋमय लोक में लाना 
दे, अन्घे का संतार सूना होता दै। आखें देकर 


उसके उज़ड़े घर को बसाना ८६ । 
पापी की भी हृदय की झाख फूट गई है। उसे 


पाप पुए्य मे भद्‌ प्रतीत नहीं दोता । विवेक-नेश्र, 
ज्ञानचक्षु देकर उसका पुनजन्म करना है । 


पतितोद्धार सचमुच पवित्र काय है। इस की 
जितनी प्रशंसा को जाय थोड़ी है ॥ 
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सार्वदेशिक 
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अध्यात्म सुधा 
॥ एक मुमुचचु ॥ 


( लेखक--अआ्राय वानप्रस्थाभ्रम ज्वालापुर निवासी एक महात्मा ) 


नाम जपने से नचिकेता के यद्द आया है बल, 
मेरे अन्दर से गई हैं द्वीनता सारी निकल। 
जड़ भरत शुकदेत्र आदि की हैं. मन में मूर्ती, 
किस लिये उदृश्य की मेरे न होगी पूर्ती । 
नम्नता से उनके चरणों में हैँ मस्तक टेकता, 
श्रष्दा भक्ति से जिया करता हूँ मै पूजन सदा । 
पुस्तको मे हमको बतलाते हैं जोमुक्ति का गुर, 
है ऋषि मुनियो का दशन और भापण क्या मधुर । 
जितने साय हो चुके, साधन चटुष्टय में निपुण, 
छेड़ सकते थे नहीं जिनको कभी भी तीनो गुण । 
हारिक देता हैं उनको कोट कोटि धन्यवाद, 
अपनी करुणा से ढिया गुरुओ ने है आशीवांद। 
उनकी पद घूली दै मेरी आँख का सुर्मा बना, 
वास्तविक कल्याण॒पथ जिसने मुझे दिखला दिया। 
न्यूनतायें और निर्बेलतायें दीं जड़ से उस्चाड़, 
शूरता से दीनताओं को दिया मैंने पछाड़ । 
डगमगा सकती नहीं निश्वा मेरी मेरा परण, 
झाज आजाये करूँगा मौत का शुभआगमन । 
है यह सम्भव भूलज्ा सूरज को सूरज की किरण, 
मैं नहीं करने का अपनी धारणा का विस्मरण | 
तृप्त करसकते नहीं है मुमाको ये प्रकृति के भोग, 
मैंने अनुभव रर लिया है इनका 
सयोग और बवियोग। 
वह व्यथा है कौन सी जो ज्रास पहुचाये मुझे, 
कोई बेचेनी नहीं डै जो कि तड़पाये मुझे-- 
रात दिन आध्यात्मिक रहती दे प्यारी बात चीत 


सुनता हूँ दर उषनिषद्‌ के और 
लक्षित गीता के गीत । 


व्यर्थ चर्चा में नहीं खोता हैं मे अपना समय, 
ब्रह्मविद्या का दही है अध्ययन बस मेरा विषय । 
लालसा आशा व तृष्णा ओर इच्छायें कुटिल, 
कूदे करक्रट की तरह सब फेंकी, दे साफ दिल। 
चेष्टायं दुष्ट सब रहने लगी है मुझ से दूर, 
हानि कर आकाज्षाओ को किया है चकनाचूर। 
क्षितनी द्वी गददरी दवों चोटें, मै नहीं हँगां उदास, 
दुढेशा मुक को बना सकती नहीं है अपना दास । 
जो निरथेंक बात है मम्तिष्क मे लाता नहीं, 
जो निकम्मा बोक है वह उससे उठवाता नहीं । 
अब अशिव चिन्तन नहीं करता कभी भी भूल्क र, 
सोचता हूँ देखता हूँ शुभ ही शुभ, आठों पहर। 
क्षुब्ध और उद्विग्न में होता नहीं हैँ शात हूँ, 
सक्टों क्लेशो दु.खो से बीर होकर क्‍यों डरुू। 
भारी से भारी बिपत्ती और पीडाये हजार, 
पान मेरे आ रही है ररने को मेरा सुधार । 
मेरे बन्धन काटने को भेजता है ईश्वर, 
क्र सन्‍्ताप ओर विपदायें हैं जितनी घोरतर। 
होके हृषित उनका स्वागत चाहिये करना मुन्ने, 
धीर उत्माही हैँ मे कब्र है उचित डरना मुझे । 
जिस तरद्द भी हो सके बनना है मुमको वीत राग, 
मैं निद्धावर तुम पे हैँ ऐ तप तितिज्ना और त्याग । 
मान प्रतिष्ठा को पेरो से दिया मैंने कुचक्ष, 
धो दिये अन्त करण के आपरण विक्षेतत मल | 
लग गया दै यह पता मुमको, नहीं में जिस्म हूँ, 
होड़ चेतनता को श्रपनी भ्रमसे क्यों में जड़ बनूँ । 


डाह की ज्याला से यह'हृदय नहीं जलता है अब, 
हो गये ठंडे धधकती आग के उद्दंग सब। 


१७ 


साबदे!शक 
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दो चुफी हैं राख, इस भट्टी की कुल चिगारिया , 
कामनायें चाइलायें फूँकती है अब कहा। 
बेदनायं और व्याकुलतायें आयें हर घड़ी, 
शान्ति सन्‍्तोषादि के आगे रहेंगी कब खड़ों। 
जक्ोभ और विज्लेप मेरा कुछ नहीं सकते बिगाड़, 
हाथियों के |ुछ को एक शेर देतः है लताढ़ | 
अपने निश्चय बक्षको पक्का कर लिया है मेंते अब, 
कैसी शंका कैसा संशय मिट गये संदेह सब । 
रृढ़ मेरी शुभ भावना ई और है ऐसी अटल, 
सामने कितनी हो कठिनाई रहेगी यह अचल । 
कोई आपत्ति इसे पीछे हटा सकती नहीं, 
फूक मारे से अला पव॑त उखड़ता है कहीं। 
हो गया आदर्श पर आरूद मेरा हर विचार, 
ओर वस्तु से नहीं, है आत्मा से मु को प्यार । 
काम लोभ आदिक कभी सुकको सता सकते नहीं 
क्रोध मोह आकर मुझे किचित दवा सकते नहीं । 
विध्न बाधाओं के टुकड़े टुकढ़े मेंने कर दिये, 
कोई भय या कोई घबराहट नहीं मेरे लिये। 


अल पता नोट कर ली ये 


बिशुद्ध स्वास्थ्यप्रद. सुगन्धित 


जीवन श्रृंगार तैल व 


(पथ पेडिंग है) दजन १४) 


को निमाँत्री अपनी चिरपरिजलित निस्ताथे सेत्था 


चर्माथ आय' उद्योगशाला 

( जिसकी कुल आय वेदिक धर्म प्रचारार्थ ब्यव होती है ) को अब निम्न पते पर लिखा करेंः-- 
कवि० शतेन्द्रकुमार वैद्य सि० भास्कर, 

संचाक्षक-- धर्मार्थ आये उ्योगशाजा धर्मेपुरा, विज्ली । 


सदय तक पहुचूंगा जीवन भर नहीं हूँगा शिथिज्ष, 
ब्रुटि निबेलतायें सारी खाक में जायेंगी मिल्च। 
सामने मेरे ठहर सकता नहीं कोई विकार, 
उड़ गये संफल्प कुत्सित ओर दृषित संस्कार । 
इन्द्रिय, मन, देश पर मेरा है शासन सर्वथा, 
आज्ञा पासन में तत्पर रहते हैं यद्द सबेदा। 
जानता हैँ ओोश्म से सम्बन्ध है मेरा अटूट, 
ध्यान मे उसके दी इक दिन प्राण यह जायेंगे छूट । 
मैं सफल हूँगा, सफल हूँगा, सफक्ष हुगा अभी, 
हैं भेरे धर्मात्मा रक्षक सहायक अब सभी।॥ 


[“मुमुक्ष” विषयक ये उत्तम उद्गार आये 
वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर निवासी एक उच्च कोटि के 
मद्दात्मा पुरुष ने भेजे हैं जो अपना नाम भी पन्नों 
में प्रकाशित नहीं करना चाहते । ये वेयक्तिक 
लाभाथ उन्होंने मेरे पास भेजे थे प्रकाशनार्थ नहीं 
तथापि इन्हें अध्यात्म प्रेमयो के लिये विशेष 
डपयोगी समझ कर उनकी अनुमति के बिना भी 
प्रकाशित कराया जा रदा है--सम्पादक सा० दे०] 










रोगनाशक, पुष्टिकार क सुगन्धित 


ऋषि छाप हवन सामग्री 
३७॥) सन (१७-) प्रति सेर 
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शंका समाधान 


श्री प्यररे लाज्ष जी वेश्य आये वबानप्रस्थाश्रम 
ज्यालापुर महोदय ने सावेदेशिक मई १६४६ मे 
पृष्ठ ११८ पर एक प्रश्न किया है कि-- 

' स्वा० दयात+३ ने सरकार विधि में विवाह 
प्रशरण में पारस्कर गृह्ासुत्र के अजुसार ला गाहोम 
लिखा है। परन्तु यजुर्बद भाष्य ० (६म०८९ 
में (्ञाजा) भूजा हुआ सूखा अन्न आदि द्ोम 
करने योग्य नहीं होता उसको तुस जानो /' ऐसा 
लिखा है । 
शंका-समाधान--- 

श्री प्यार लाल जी ने स्वामी दयानन्द जी के 
भाष्य का अमभिप्राय ही नहीं सममत्र । उसी से यह्‌ 
शका उत्पन्न हुई है । 

पदार्थ भाष्य इस, प्रकार है-- हे मनुष्यों! 
झश्छे प्रशर देने पढ़ाने पढने ओर परीक्षा करने 
दवारे सीन विद्वान लोग उत्तम ज्ञान ओर कमे। के 
साथ (बहुत भरकारों से जिस यज्ञ को, दीघ लोगों 
के साथ लोगों को घारण करें ओर उस' इस यज्ञके 
(अमृत रूप) नाशरदित रूप को तुम लोग जनों; 
यह बालकों से नहीं अनुष्ठान करने योग्य हे, 
ओऔर इसके मध्य त्वचा, मास ओर भू जाहुआ 
सूखा अन्न आदि होम करने योग्य नहीं होता। 
इस को भी तुम जानो | 

ऋषि दयानन्द के इस पदाथे भाष्य को 
सममने का यत्न कीजिये । 

१--ऋषि दयानन्द एक विशेष यज्ञ बतला रहे 
हैं जिसमें तीन देवता-प्रशा, कमा द्वारा बढ़े 
कोमों से छोटे लोमों को धारण करते हैं, रस यञ्ञ 


में त्वचा; मास और क्ाजा हृथि नहीं बनते | बह 
आपको जानना चाहिये। 

>--बतलाइये बिद्वानो। यह बेदिक पहेली 
कि यह केसा यज्ष है जिसमे न वृक्षों की छाल 
पढती है, न फलों श। गुदा; न शुने अन्न भ्रादि 
(लाजा ) “। उपयोग है | करने वालत्त तीन उचष्तम 
देने वाले है| पढने पढाने और परीक्षा कर ने 
घले हैं । उस यज्ञ का रूप अमर है, वह कभी 
नष्ट नहीं होता । ब लक उसे कर नहीं सकते! 
उसमे दीघ ज्ञोमों के स'थ देश्के और लोसों को 
भी धारण करते दे । भथरत कोर नहीं करप्ते | 

३--यह अनोखा यज्ञ ज्ञान-दान यज्ञ है। 
जद यश है, द्रव्य सय यज्ञ नहीं है, उसी से इस 
में छालें गृढहा ओर भुने पके अज्नाद का उपयोग 
नहीं हे, उसका पठन पाठन करने और परीक्षा 
करने वाले तीन तरह के विद्या वृद्ध पुरुष ही 
सम्पादन करते हैं बालक जेन; अल्पधिद्या बाले 
मूखेजन इस अहा दान यज्ञ का सम्पादन नहीं 
कर सकते | गुरुजनों स शिष्य पढ़ते हैं, ने गुरु 
हो जाते हैं, उनसे फिर शिष्य पढ़ते हैं, इस प्रकार 
शिष्य परम्परा से या गुरु परम्परा से अनादि काल 
से वेद अध्ययनाध्यापनयज्ञ चल रहां है, चघ्षता 
रहेगा उसका नाश नहीं होता, यही उसका असृत 
रूप हे, यह बात आप सब को जाननी चाहिये । 
अमृत में एक विशेषता यह है कि दीघे लोगों के 
साथ शरीर के अल्प लोम भी इस यज्ञ में धारण 
किये रहते हैं, अर्थात्‌ अन्य यज्ञ दीक्षा में जेसे 
यञमान दाढ़ी मू छ केशादि बपन करता है बेसे 
इस यज्ञ में लोमों का वपन आवश्यक नहीं प्रत्युत 
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दीधे लोम केश श्मश्र आदि सहित त्रह्मचय 
धारण करना पडता है, ब्रद्मचय पूषक हो वेदा 
ध्ययनाध्यापन का महायज्ञ सम्पादन हो सकता है, 
श्रन्यथा नहीं! फेशनेबल केश, कघी, कादा के 
शौकीन ज्ञाग भस यज्ञ का सम्पादन नही कर 
सकते । यह ज्ञानमय यक्ष दे इस मे ( त्यक )वृत्तों 
की छ ले, (मास) गूटा रूप पुरोजाशादि, (लाजा ) 
मू जेहुए अन्नादि भी होम करने योग्य पद/थ नही 
है अथात ये स्थुल हविष्य पदार्थ ज्ञान यज्ञ के 
उपयोगी नहीं है | 

४--इस प्रकार ऋषिदया«नद्‌ न वेद भाष्य मे 
ज्ञानयशञ्न या ब्रह्म यक्षक्ा भ्पष्ट वणन किया हे उसमे 
शका का कोई अयकाश नहीं है | ससकार परिधि में 
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नारायण सुधा 


अथ्थांत श्री नारायण आश्रम रामगढ की 
रजत जयन्ती का विवरण 


सम्पादक--श्री विश्वम्भर सहाय '्रेमो” मेरठ 
इस पुस्तक में श्री नारायण आश्रम गमगढ मे हुई रजत जयन्ती का विस्तृत विवरण दिया 
गया है । जितने सम्मेलन यहा हये थे उन सबके सभापतियो के भाषण डिये गये है। 
सबसे बडी विशेषता-- 
यदद है कि प्रारम्भ म पूज्य मद्दात्मा नारायण स्वामी जी मद्दाराज फे ८ धर्मोपदेश 
विस्तार के साथ दिये गये है जिन्हें प्रत्येक आर्य भाई व बहिम को पढकर लाभ उठाना चाहिये। 


कितने ही चित्र दिये गये है । 


केवल ९॥) 
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कागज की कठिनाइयों के कारण उसकी बहुत थोडी प्रतिया छपाई गई है ह्रत आर्य 
समाजो को अपने लिये एक एक प्रति तुरन्त मगा लेनी चाहिये । मूल्य १२४ प्र्ठ की पुस्तक का 


मिलने का पता--साव देशिक सभा बलिदान भवन देहली | 
कुडककफक्डफाकस्कस्क्क्क्क्क्फ्क्क्क्क्क्क्क.क्क्फ.क्क्इ्क्ड्कफ 


जो बियाह आदि सस्‍कारों के प्रधान होम हैं वे 
दब्य यज्ञ है, उनमे केशधारणाद आवश्यक नहीं 
है। उनमे अनेक प्रकार के सथूल पदाथे छाक्ष, 
गुदायुक्त पदार्थ व लाजा आदि भ! उपयोगी हैं, 
इसरू कोई ।वरोध भी नही है । 

मै ने ऋषि के भाष्य के आशय को स्पष्ट कर 
दिया है । सावेदेशिक के पाठक जन विवेक करलें। 


निवेदक--- 
जयदेवशर्मा--विद्यालकार 
मीमासा तीथे-- 


( चतुर्वेद भाष्य कार ) 
ज्ञान भवन आदर्शनगर अजमेर । 


$6. «094 
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क्या कम्युनिज़्म सोलह आना राजनेतिक वाद हे ? 


(परिडत मदनमोहन जी विद्यासागर वेदालड्डार, प्रेम मन्दिर तेनानी मद्रास) 


कुछ दिनों से भारतीय राजनेतिक त्षेत्र में 
“कम्यूनिस्ट” पार्टी ने अपना हल भी चब्तना 
प्रारम्भ कर दिया है| जनता की इसके विषय में 
तरद्द २ की धारणाये हैं। मुके उनसे कोई मतलब 
नहीं । मुझे अपनी टिप्पणी देने के लिये भारतीय 
कम्यूनिस्ट पाटी? वे कार्यक्रम को भी आधार नहीं 
बनाना | मे तो सीचे सादे तौर पर “बाश्तविक 
कम्यूनिज्म' (जेसा में समझ सका हूँ) क्या हे, 
आयेजगत्‌ के सामन रखदेना चाहता हूँ। साथ में 
यह भी स्पष्ट क० दूँ कि मैं कम्यूनिस्ट नहीं हूँ। 
कम्यूनिज्म को मानव शान्ति के लिये पूणत 
हितकर भी नहीं समभता । मेरी दृष्टि मे 
क्म्यूनिज्म “एक भयानक शरातर है, वह भी 
विदेशी ।” खेर, 

१ कम्युनिज्म ( जेंसा कि माक्से, 
एजल्स आदि ने अपने ग्रन्थों में बयान किया है) 
मानव इतिहास में गुजरने वाली सब घटनाओं 
का कारण भोतिक' बताता है। राजनेतिक व 
सामाजिक उथल पुथल का कारण केवलमात्र 
आर्थिक! ही मानता है । 

२ कम्यूनिज्म में चेतन तत्व का (मूल आदि 
कारण रूप में) कोई स्थान नहीं । 

३ (मूल) अषम्युनिज्म, अन्तर्जातीयवाद 
(5 ध्र्थातरमा उव मानव में देशकुल जाति किसी 
प्रकार का भेद नहीं) का पोषक है । 

४ “व्यक्तिगत जायदाद” को पेतृक या परम्प- 
रागत नहीं मानता | 

४ जीबन को धामिक या आध्यात्मिक दृष्टि 


से न देख रुर “आर्थिक रृष्टिविन्दु” से जाचता है । 

६ पदार्थों के वर्त्पत्ति ब वितरण में पर्याप्तता 
व समानता को स्वीकार करता है। उपभोग में 
मानव के लिये “भक््यश्रभक््य का कोई विचार 
नहीं करता | 

७ पापपुर्य सब को व्याख्या आथिक या 
भौतिक कारण मे से ही करने का प्रयत्न 
करता है | 

८ स्त्री पुरुषों में नेसगिक भेद को छोड़ कर 
सामाजिक व राजनेतिक किसी प्रकार के भेद को 
स्वीकार नहीं करता। 

६ कम्यूनिज्म का यह निश्चित सिद्धान्त है 
कि सृत्यु के बाद पुनजेन्म नहीं द्वोता। आत्मा! 
कोई प्रथक्‌ नित्य चेतन तत्व नही ! 

१० क्सी अपौरुषय झान में विश्वास नहीं 
करता । 

११ विकासवाद का पोषक है। “भौतिक! 
तत्व दी बत्तेमान मे दृष्टिगोचर होने वाले “जड़- 
चेतन जगत! का आदि मूल हे । 

इस प्रकार अन्य भरी बहुत सी बातें लिखी 
जा सकती हैं, पर साधारण बाह्य रूप रेखा देने 
के लिये इतनी पर्याप्त समझता हू । 

क्या उपयुक्त सिद्धान्तों को प्रतिपादन करने 
बाला वाद सोक्षह आना राजनीतिक हो सकता 
है ? कम्यूनिस्ट मानव जीबन में जो राजनेसिक 
पहलू है, केवल उनक: ह॒क्त दी बयान नहीं करता। 
बद्द तो स्पष्ट तौर पर बहुत सारे अराजनीतिक 
विषयों पर भी अपनो निश्चित सम्मति देता हे । 
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(यहा असकी अच्छाई बुराई जाबने का में प्रयत्न 
नहीं करता ।) 

दूसरी तरफ कांग्रेस को लीजिये यह विशुद्ध 
राजनेतिक सस्‍्था है, क्योंकि इसका “अराजनैतिक' 
विषयों के सम्बन्ध में कुछ भी मत नहीं। आप 
ईश्वर को माने या न माने, साकार माने या निरा- 
कार , बेद का पारायण करें या कुरान की आयते 
घोटें, कांग्रेस चुप । 

हिन्दू महासभा को भी लोजिये। जन्म से 
यणव्यवस्था भानिये या गुणकम्म से, नास्तिक 
रहिये या आास्तिक, वेद मानिये या गीता, श्रीकृष्ण 
को पूजिये या शिव को हिन्दू महासभा 
आप को कुछ नहीं कह्दती । 

कांग्रेस का सदस्य बनकर भी प्रत्येक व्यक्ति 
नअआायेसमाजी' 'शेव! 'बेष्णब' “हिन्दू! 'मुसलमान! 
अपने को फह सकता हे । यही दशा हिन्दू महा- 
नसभा की सदस्यता के लिये है। भेद इतना ही 
है कि भारत का अन्न खाकर मक्तामदीने का स्वप्न 
लेने वाक्षों के क्षिये इसमें जगद्द नहीं | यह केबल 
“हिन्दुओं” की राजनीतिक संस्था है, जब कि 
काप्रेस भारतीयों की । 

क्या यही दशा कम्यूनिस्ट बनने पर रहती 


है? क्‍या कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य बन कर 
फोई अपने को हिन्दू या मुसलमान कद सकता 
है ९ हर्गिज़ नहीं। कम्यूनिस्ट शासन में व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता होती हे, यद बात ओर है। परन्तु 
सदस्य बनने के लिये “धर्म, मत, सम्प्रदाय' से 
इन्कार करना आवश्यक है । इन दोनों में सूहम 
भेद को भूलना नहीं चाहिये । 

कारण स्पष्ट है कि कम्यूनिष्म रालनीतिक 
बाद न होकर अपने आप में पूरे सादा जीवन 
का एक द्शेन है। इस का सदम्य बन कर आये- 
समाजी नहीं बना जा सकता । हिन्दू नहीं 
कदलाया जा सकता । जो इज्म श्पष्ट तौर पर 
“ईश्वर, धर्म, ज्ञान पुस्तक' से इन्कार करता हो, 
इन का तीमज्ता से खण्ढन करता हो, धर्म दो 
अफ्रीम सममता हो, उस का सदस्य 'इन तीनों में 
विश्वास” रखते हुए भना केसे जा सकता है ? 

मै इस लिये आये जगत्‌ की सेवा में यह 
निवेदन करना चाहता हू कि इसे सोलह आने 


राजनीतिक न सममें। अन्यथा आपको प्रत्येक आये 


को यदि वह चाहे तो इस में अपने मतानुसार 
प्रवेश कर अधिकार देना पड़ेगा। जो कि अपनी 
मौत की स्वय श्राज्ञा देना है | 


पक बह ल्‍अइओ$:ी: इॉब्बनिनीझ-चिद:++ऋ+-....कक.ईईईईई_....................................... 
देनिक प्लस अ् व हवन के सम्बन्ध में 
घर्माये सभा ( सार्वदेशिक सभान्तर्गत ) की घोषणाएँ 
धर्माये सभा की घोषणा के अनुकूल देनिक सन्ध्या य हवन को विधि सन्व्या व हवन 
मंत्रोंके सहित सेसाधारण के ल्ाभाथे पुस्तिका रूप में प्रकाशित कर दी गई है। मूल्य -:) प्रति 
है। १८० प्रतिया एक साथ लेने पर ५) में दो जायगी। डाक व्यय कीमत से प्रथक होगा। 


आडेर देने में शीघ्रता करें । 








मिलने का पता- 
समा, देइली | 
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इस्लाम मत मीमांसा 
(९) 
इस्लामी अल्लाह 
लिखक-- भी १० शिष शर्मा जी शास्त्रार्थ महारथी साभल] 


सखनो | मुसलमान मौलवियों को, कुरान 
में बताये हुए अल्लाह पर बडा ही अभिमान है। 
इस अभिमान के वशीभूत होकर वे सारे ही 
ससार के मत मतान्तर वादियों को, काकफिर 
आदि निन्दित शब्दों द्वारा, सम्बोधन करते हैं। 
इस लेखमाला मे हम, कुरान आदि से ही यह 
दिखाने का यत्न करेंगे कि क्‍या वास्तव मे 
इस्लाम ने, अल्लाह को ऐसे ही रूप मे प्रकट 
किया है जिस पर उनको इतना अभिमान करना 
पड़े; और वैद्कि धर्मियों जेसे एक ईश्वर के 
उपासकों को भी काफिर आदि की निन्टित 
लपाधियों से स्मरण किया जाय ? हम इस लेस 
माता में हस्लामी प्रामाणिक प्रन्थों के ही हवालों 
से केवल अल्लाह दी के ऊपर नहीं, किन्तु इस्लाम 
के श्रत्येक सिद्धान्त पर सावेदेशिक प५ + 
यथा सम्भव प्रत्येक अड्ड में पूर्ण प्रकाश डालने का 
यत्न करते रहेंगे। यद्‌ पाठक न्याय रप्टि स इस 
लेखमाक्ा को पढेंगे तो उन को भल्ल॑ प्रकार ज्ञात 
हो जायगा कि इस्लाम का प्रत्येक सिद्धान्त ग्तिना 
युक्ठेिहीन और असम्भवता पूर्ण दे जिस पर 
उनको इतना दुरभिमान है | 


अज्लाह का अनित्यता 
यह सर्वतन्त्र सिद्धान्त है कि प्रत्येक्ष परिबतन 
शील वरतु अनित्य होती है । इस कसौटी पर 
हमको कुरानी अज्ञाह को परखना हे-वह एकरस 
कूटश्थ और अपरिवतेनशील है अथवा पिकारी 


होकर अनित्य ठहरता है। “यौम युकशिको अन्‌ 
साक” | सृ० कलम, रुकूक्ष २। १-तजु मा शाह 
अनदुल कादिर साहब-' जिस दिन खोली जावे 
पिडली । सफा ६७०॥ २-एक और तजु मा- 
जिस लिन खोली नावे पिडली ॥ सफा ७०१॥ 
३-त्तफसीर फतेहरहमान “रोज कि जामा ब्दा 
श्ता बाशद अजसाक! ४-तजु मा रप्राज्ञा हसन 
निज्ञामी साहप्य जिस दिन परदा उठा दिया 
जाथगा | जिल्द « सु० ८८५॥ ४-तजु मा शम्‌ 
शुल उलमा नत्ती अहमद साहब “जिस दिन 
अशेबी गिडली से परदा उठा दिया जायगा।” 
सु? ५१५॥ ६-तफ्सीर मज - 'जिस दिन खुलेगी 
पिडरी अशको या तजल्ली र्र॒गा नर खुदायता 
जलाफा और एक रिवायत यह हैझि जो 
सो गा ओर जाहि करगा परपर दिगार पिडली 
अपनी । सफा ४६० ॥ इस आयत पर तफसीर 
मजह ने वडठा चढा« हाशिया चटाया हे-- 

हश्न (क्यासन) के तन दर उम्मत सप्र 
दा+) निसका पूजती थी उनक साथ आवब | 
मुसलमा5 खडे रहग। प बर दिगार शआवेगा 
जिस सूरत म न पहचान । फरमायगा- मै तुम्हारा 
रव्ब हू । मेरे साथ आओ!। कहेंग- नउजो 
बिल्लाद हमारा र०+ श्वेगा या हम पहचान 
लेंगे! फरस यगा- कुछ उस का ।नशान जानते 
हो १९ कहरा- जानते हैं | फिर जाहिर होगा 
उनकी पटहचोन मुआकिक ओर पिडली खोलेगा 
ता सजदे भ गिरेंगे' | सुफा ४६२ ॥ 


७० ऑन याेाएएण 8 


७--तफ़्सीर कादरी-“ तुम लाना उन शरीकों 
को जब उठाया जायगा परद' या खुल जायगी 
झौर दिखाई देगी साक़ या तजक्ली फ़रमायेगा 
हक़ताला” । जिल्द २ सुफ्रा ४६७॥ 
८-मुहस्मद अली एम० ए० साहब का ओगरेज़ी 
अनुषाद-- 

“090 ५06 १89 जोश #ाा8 79) 90 & 
इ०ए९७७ #वट0०), ध्य्े धा०ए शाशे 0९ 
८९९ प००॥ ६0 प्र2० 00०89008, एण 
६76६ शा।श। ॥0 0० 9)06९ ?., 869 

हमने ये उपयुक्त सात अनुवाद इस आयत 
के पाठकों के समक्ष धर दिये हैं । इनमें प्राय 
बहुतों ने “साक” शब्द के अथ पिडली' किये 
हैं। जिन मद्ानुभाषों ने धडली के साथ २ परदा 
या तजल्ली अथें डिये हैं, हम उन से सानुरोध 
प्रार्थना करेंगे कि उन ) कोई भी अधिकार) 
पिडली के अतिरिक्त, और अन्य अथे करने का 
नहीं हैं । क्‍योंकि जो ठीक २ अथ कुरान के 
जनात्र मुहम्मद साहब ने सममे हैं वस अन्य 
कोई नहीं जान सकता | 

हरद'से भी हज़रत मुहम्मद साहब के कथन 
के सप्रह हैं। वहा पर देखना चाहिये कि इस 
झ्रायत के क्‍या अथे किये गये हैं ९- 

१-(रस॒ने खु दा सल्ले अल्लाह अलेद्देव सल्ल- 
मने) फ़रमाया-तव उनके पास उन का परवर 
दिगार उस सूरत में आयेगा जिस में उन्होंने उस 
को पहले न देखा होगा और फ़रमायेगा-ें 
तुम्हारा रख्ब हूँ! ! ये कदँगे 'तू हमारा रब्ब हे! । 
ओर उस टिन नबियों फे सिवाय ओऔर कोई 
थात न कर सकेगा। फिर फ़रमायेगा-तुम को 
कोई निशान भी मालूम है जिस से तुम उस को 
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पहचान सको १ यदद कहेंगे हाँ 'साक्र' (यानी 
पिडक्षी) है! । 

रसबक्त, ( भज्ञाद जजशानहू ) अपनी पिडली 
खोलेगा और मोमिन उसको सजद' करेगा” ॥ 
तजुं मासद्दी बुखारी उ्दूं | जिल्‍द ३। 

दहृदीसनघर रेरे८५ | पू० ३२६ ॥ 
छाया कजे० प्रेस, देदली 

२--रोज़क़यामत दृक़्ताला मुसक्षमानों के 
पास आयगा ऐसी सूरत में कि उनके एतक़ाद 
के मुखालिक़ है पस'फ़रमायगा कि 'मैं तुम्हारा- 
रब्यहू” । तब मुसलमान कहेंगे कि 'नऊुज बिल्लाद 
यानी खुदा हमको तुमसे पनाह पे । हम इस 
मकान में मुन्तज़िर हैं यद्ाँ तक कि इमारा रव्य 
हमारे पास आये! पस जब कि आयेगा हसारा 
रब्ब हम पहचान लेंगे अपने रब्य को!। पस 
हक़ताला ऐसी सूरत में आयेगा कि उनके एतक्राद 
के मुझाफरिक़ है। पस फ्रमायगा-'मैं रब्बतुम्दयारा 
हूँ? | तब मुसलमान कहेंगे- हों तू हमारारब्ब है! । 
पस उसकी अताअ्रत करेंगे” ॥ मशारिकुल्त अन- 
वार बदयाले बुखारी व मुसलिम ॥ 

३--सही बुखारी में एक ओर हृदीस इस 
प्रकार विद्यमान है-- 

“अथुहुरेंर फ्रमाते हँ-णोगों ने रसूजे खुद 
से दरयाफ्त किया कि या रसूलज्ञाह। 'क्याहम 
क्रयामत में अपने परषर दिगार को देखेंगे! 0 
रसूलल्लाह ने फ़रमाया-'क्यातुम्हें चोदहवीं रातको 
चॉद के देखने में कुछ मशक्क्रत होती है” ९ 
लोगों ने अज्ध की-नहीं? । फ़रमाया जथ अब्रन 
हो तो सूरज के देखने में तुमको मशक्क्रत होती 
है! ? लोगों ने कद्दा-नहीं'। “इसी तरह तुम 
उसको देखोगे!। भोर इसी तरद .खुदावन्द ताला 
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क़यामत में लोगोंको जमाकरेगा और फ्रर- 
मायेगा-जो जिसकी परस्तिश करता द्वो वह 
उसके साथ होजाय |. फिर इस ( उम्मत ) 
के पास खुदाबन्द ताला ( ऐसी सुरत में ' 
आयेगा ( जिसमें यद्द उसको न पहचानेंगे) 
और वह उनसे फ़रमायेगा कि-'मे तुम्हारा रख्ब 
हैं। ये लोग कहेंगे-/-जब तक दमारा रच्ब आये 
४९ हम यहां ठदरे हुए हैं! । 'झोर जब वह आयेगा 
सर ईम उसको पहचान लेंगे! । फिर खुदा बन्दताला 
ह# उनके पास उस सूरत सिफ़ात में आयेगा जिसमें 
बह उसको पहचानेंगे और फ्ररमायेगा 'े 
तुम्दारा रब्ब हूँ'। ये कह्ंगे--'हाँ तू हमारा परवर 
दिगार है' फिर ये लोग उसके पीछे होजा्ेंगे”। 
सहीबुखारी | जि० ३। हू० न०२२८४५ | पृ०३२६ ॥। 

इन उपयुक्त कुरान और हृदीसोंसे सिद्ध 
है किए 

१--कुरानी अल्लाह एक देशी है-स्वेव्यापक 
नहीं है । 

२--आता जाता हैे-किसी एक स्थानपर 
स्थिर नहीं रहता, 

३--परिवत्तनशीक्ष--सुतरेय्यर है--सूरतें 
बदलता दै। 

४--जो संप्रदाय जिस सूरत में अपने प्रभु को 
देखते हैं,टसी रुपमें अल्लाद आयेगा | अनेकद्िग्दू 
लोग साकार--भवतार मानते हैं | कच्छ मच्छ 
बाराह आदि रूप मानते हैं। तो कया यइ विविध 
झवतारों के रूप घारण करके हिन्दुश्ों के 
सामने झायगा ? जो हिन्दू मुसलमान बसे हैं, 
उनके समज्गञ तो, उनके पूषे विश्वासानुसार, ही 
झजल्लाद क्लियामत के दिन आयगा ? बौद्ध मुसल- 
मानों के सामने बुद्ध वनकर, जेनियों के सामने 
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तीथेकुर, ईसाइयों के रोबरू ६० मसीह बनकर 
ओर यहूदियों के समक्त उनके पूर्व विश्वासातुसार 
इजर आदि बनकर आयगा ९ इस रूप परिवत्त न 
को क्‍या वगेधुर--परिवत्तेन--अनित्य शीलता 
नहीं कहते हैं ? अब युनानी मन्तिक़ ( तक ) के 
अनुसार-“सारा जगन्‌ परिवत्तन शील है, प्रत्येक 
परिवत्त न शील झअनित्य है-अन यह जगत्‌ 
झनित्य है” यह कुरानी अल्लाह अनित्य है 
या नहीं ० 

अब परिवत्त न शील जगत्‌ में और कुरानी 
अल्लाह में क्‍या अन्तर रहा ९ 

क्या निर्विकार बेदिक ब्रद्मफे सामने, ऐसे 
परिवत्तनशील-अनित्य झल्लाहू को मुसलमान 
विह्वान्‌, किसी प्रकार भी रख सकने का साहस 
कर सकते है १ 

साक शब्द ओर कु रान-- 

१-चल्‌ तकक़ तिस्साक़ो बिस्साक़ । सू० 
लुक़मान | रु० १ आयत २१॥ 

अर्थात्‌-लिपट गई हैं पिडली पर पिडली। 

खदी-यकशिफ़ो रब्बना अनसाकि ही ॥ 
तजरीद बुखारी | ह० ६१२ प्रृ० ३०१ 

?--यक्शक्रा रब्बना भिन साक्े फसज- 
दुल्लाह कुल्लुन्‌ मोमिन व मोमिनात ॥ मिश्कात 
बाबुल दृश्न ॥ 

कुरान में 'साक' शब्दके अ्रथे पिडनीके ही 
झाये हैं । चाहे कोशमें अन्य अथ भी हों परन्तु 
यहा पर 'साक्' शब्दके अर्थ पुराने सबड़ी भाष्य- 

कारोंने, ही पिडली #ये हैं! | हम अपने मुसलमान 

मौलवियों से प्र'थेना क- ते हे (५ वे सो बुखारी 
में जनाब हजरत मुहम्मद साहब क किये हुए 
अर्थों का समाधान करे | शेष पुन 
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आयं-चीरों से 


रचयिता -'कायवर शान्ति वीर आर्य “बीर सम्मल ) 








तुम ही दा अभिमान विश्व के; भारत के आधार तुम्हीं॥ 
आन टूबती आय जाति की, नेया के पतवार तुम्हीं। भव 
भुला दिया क्या आज तुहा ने-- 
फऋषिवर का वह त्याग महान । 
जाति धम कफ हेतु 8+ीक्‍्त 
से बालक का शीश प्रदान । 
भूल गय क्‍यों हँसते हँसते-- 
गात ज्ञाना रण का गान । 
करो रूरण निज पुरुषाओ का-- 
घम भूमि के द्वित बलिहन ॥ 
उठो ! करा »क याति-घर्म हित अरि दूत का सहार तुम्ही।॥ 
मरना ही है जब निश्चित तो-- 
डरना और घबराना क्‍यों । 
आझाज देश की बलिवेदी पर-- 
कायरता का गाना क्‍यों । 
रण कौशल के साथ उठो-- 
अपनी मा के बन्धन खोलो । 
कौन दरेगा. भारत-भूतक-- 
भार अरे ! बोलो, बोलो । 
करो अज स्वेस्व मिटा कर, गौोग्व का दठ्धार तुम्हीं॥ 
आज तुम्हारी म्वर्गन्‍भूमि मे+- 
म्लेज्छों का ऊेसा अन्वेर । 
है तुमको घिककार,  सुनोे-- 
अब तो दुखिया मात की टेर | 
बहुत समय है बीता अब तो-- 
रगभूम को त्याग उन्हीं । 
“वीर” आज बीरत्व प्रदर्शित-+- 
कर र आगन पाट चलो । 
ठो | ब्विश्व मे आज गुजा दो, सिहों की लञ्षकार तुम्हीं ॥ 





जूत, १६४६ सामदेशिक १४३ 
अ्रचार-क्रम 
( लेखक--भी प्रो? मदेशप्रधाद जी मौलवी आलिम फाज़िल; हिनू विश्वविद्यालय, बनारस ) 
मुझे भली भाति स्मरण है कि १६०६ ई० के शिक्षित समुदाय में से शायद ही कोई ऐसा मिले 


आसपास में आये समाज के वार्षिक उत्सव किस 
ढगसे द्वोते थे अथवा यह कहना चाद्दिये कि प्रचार 
क्यों कर हुआ करता था। अब जिस ढंग पर 
हुआ करते हैं उस के बतलाने की विशेष 
आवश्यकता नहीं । मेरे विचार से ४० बषे बीतने 
पर भी ढग नहीं बदला ओर यदि बदत्ा भी है 
तो बहुत दी कम । 

भारत में ईसाई प्रचारक जिस लगन के 
साथ काम कर रहे हैं उस लगन के साथ शायद 
किसी अस्य समुदाय का काम नहीं हो रहा है | 
जो लोग इस समय ४० वषे के लगभग हैं उनको 
अवश्य ध्यान होगा कि सन्‌ १६१४ ई० के आस- 
पास में ईसाई प्रचारक सड़कों पर; बाज़ारों में 
ओर मेलों आदि में बराबर मौखिक प्रच!र किया 
' करते ये किन्तु अब यद बात देखने में बहुत कम 
झाती है क्‍यों कि उन्होंने भपने उहं श्य की पूर्ति 
के लिये कुछ ओर सोचा है। उन्हों ने अपना ढग 
बदल दिया द किन्तु दम हैं. कि क्कोर के फकीर 
हो रहे हैं यद्यपि चारों भोर से भाषाज़ उठ रही 
है कि आये समाजञ्ञ का काम शिथिल द्वो रद्दा हे । 

अब विचार यह करना हे कि हम को क्‍या 
करना चाहिये। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में 
जो कुछ होना आवश्यक है उसमें से एक यह है 
कि इत्सव के अवसर पर एक ख्षेटफाम शिक्षित व 
अशिक्षित सभों के लिये हो जेसा कि होता है 
किन्तु समत्त शिक्षित अशिक्षिस के किये केषल 
एक ही श्षेटफार्म होता काक्ती नहीं क्‍यों कि समस्त 


जो आये समाज के सिद्ध'न्तों से थोढ़े बहुत 
सचेत न हों अथवा जिन को ओोढ़ी-बहुत सहानु- 
भूति न हो । निदान आवश्यकता है कि दत्खवों 
पर दो व्याख्यान विशेष रूप से केबल शिक्षित 
लोगों के लिय हुआ करें इन में शिक्षात्रिभाग से 
सम्बन्ध रखने वाले लोगों के सिवा झरम्य विभागों 
के हिन्दू , मुसलमान व ईसाइयों को भी निर्म॑श्रित 
किया जाय। ऐसे क्षोगों को निमंत्रण में ही सुचित 
किया जाय कि लिन ब्रिययों पर व्याख्यान होंगे 
इन के सम्बन्ध में व्यास्यानवाता से पूछने का 
अपसर भी लोगों को दिया जायगा। कोई व्या- 
ख्यान एक घण्टा से अधिक का न हवो। व्याख्यान 
के पूर्व प्राथेना ज़रूरी है किन्तु भजन होना न 
पूषे आवश्यक व बाद को आवश्यक दो | व्याख्यान 
आये समाज मन्दिर में हो अथवा किसी अन्य 
स्थान में दो | ऐसे व्यास्यानके भोताओों की संस्या 
चाहे थोड़ी रहे किन्तु बहुत से कोगों को भरती 


करना ठीक नहीं | 


यदि उत्सव के अवसर पर दक्त प्रकार के 
व्यास्यानों का प्रबन्ध कठिन हो तो किसी अन्य 
झजबसर पर होना आवश्यक है | ऐसी दशा में 
ही व्चूवकोटि के लोगों को उत्तम साम्रपी भिक्ष 
सकेगी और वे आये समाज की महत्ता को 
मानेंगे अथवा उनका ध्यान आय समाज की 
महत्ता क्री ओर आकर्षित होगा, पऐेसा होने धर 
साधारण उत्सव पर रचथकोष्टि के शिक्षित क्ोग 
सम्मिक्षित दो शक्तेंगे | 


१४४ 


विशेष व्यास्यानों का विषय स्थानीय आव- 
श्यकता के अनुसार भी होना चाहिये। जहां कहीं 
ईसाइयत का कोर है वहा ईसाइयत पर ओर 
जदा कही अन्य बात आवश्यक हैं वहा उस 
प्रकार का विषय दो अन्यथा कोई ऐसा विषय हो 
जो लोगों पर अच्छा प्रभाव ढाले और ज्ञोगों में 
धार्मिक रुचि थ भाष पेदा करे | एक बार जिस 
विषय पर किसी का व्याख्यान हो चुका हो उसी 
पर दूसरी बार दोना आवश्यक नहीं । आय 
सामाजिक जगत्‌ में जो विज्ञान फे परिद्धत हैं 
जैसे इलाहाबाद यूनोषसिंटी मे भी डाक्टर 
सत्यप्रकाशजी हैं उन से पेदिक धमम और विज्ञान 
ऐसे विषय पर शिक्षित समाज में व्याख्यान 
दिखाना अच्छा होगा। 


सा्वेदेशिक 


जून, १४६६ 





श्री डाक्टर सत्यप्रकाश जी के सिया अनेक 
लोग ऐसे हैं जिनका व्यक्तित्व ऐसा है. कि उनके 
विषय से साधारण तथा अशिक्षित क्ञोग ज्ञाभ 
उठा सके। निदान केवल्त चुने हुये कोगों के दी 
किये दो व्याख्यानों का धोना विशेष रूप से दोनां 
परम आवश्यक है। आशा है कि इस प्रश्न पर 
विधारशीक्ष पुरुष ध्यान देंगे ओर यथा सभव 
काय भी करेंगे अथवा प्रचार के निमित्त बह 
ढग व्यवहार मे क्षायंगे जिससे शिक्षित समुदाय 
को विशेष रूप से आकषित किया जा सके । 


महेश प्रसाद 
मौक्षबी आाल्षिम फ्राजिल् 
हिन्दू यूनीवर्सिटो बनारस 
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अूने, १६४६ 


सा्वदेशिक श्श्श्‌ 


वे ओर हम 


से०--भी० डा० सूर्यदेव जी शर्मा साहित्यालंकार सिद्धान्त शास्त्री, एम० ए्‌० एल० टीौ० डो० लि० झजमेर ) 


( १) 
किस भांति कहष्टों केसे होगा, भारत मां का रुद्धार कभी १ 
किस भाति जाति का यह बेढ़ा, होगा विपदा से पार कभी | 
किस भांति भारतीय संसकृति का, होगा जग में विस्तार कभी ! 
किस भांति हमारे गौरव को जानेगा फिर संसार सभी। 


( <२ ) 
होगा, होगा, हाँफिर द्वोगा, भारत माँ का उद्धार कभी | 
इस आय जाति का बेढ़ा भी होगा विपदा से पार कभी | 
उस भव्य भारतीय संस्कृति का फिर से होगा विस्तार फेभी । 
सर्वोच्च हमारे गोरब को भानेगा फिर ससार सभी ! 


( ३) 
यह कथ होगा १९ जब हम सारे अपने पन को पहिचानेंगे। 
भारत साला को परीढ़ा को हम अपनी पीड़ा मानेंगे | 
हम, पद़ित्े क्‍या ये अब क्या हैं; यह तथ्य पूर्णत जाघेंगे । 
प्राचीन हमारे गौरव को, सच्चे इतिहास बखानेंगे । 


( ४ ) 
इम देखेंगें क्यों कब किसने, यद् भूठा सा इतिदास लिखा ! 
इस जगत विजयिनी आय जातिका, किसने क्यों उपह्दास क्षिखा। 
क्यों आय जाति के बीरों को, अन्यों का दास उदास सिखा ! 
इतिहास किसा उपदास लिखा या मद्दा मृत्यु कापास लिखा | 


( ४५) 
जिन बन्‍्य कूरों ने भारत के; वे सुन्दर भघषन पजारे थे। 
हां इरे भरे सुन्दर सुरभित, उपयन उद्यान उजारेथे ॥ 
ऋषि भूमि रक्त रव्जित करवी, क्ाखों द्वी हिन्दू मारे थे। 
थे मानव थे या दानव ये; या दिसिक पह्ु इत्यारे ये ॥ 


श्र सार्वेक्शक अून, १६४६ 


( ६8) 
तलकार सदा मज़इव जिनका, तलवार दीन ईमान रही। 
तख़वार एक कर में जिनके, दूसरे हाथ कुरआन रदी।। 
मो खण्ड खण्ड करना सीखे, हक कीन जिन्हें पद्दिचान रही। 
जो करें चाद के भी टुकड़े टुकड़े मे जिनकी जान रही।॥ 
( ७ ) 
झब उनकी ही सन्‍्तानों ने, केसा विचित्र प्रश्न ठाना है। 
भारत अखरड के खण्ड खरड कर, पाकिस्तान बनाना है !! 
माता का जिनको मोह नही, छाती पर छुरा चलाना है। 
वे गीत अरब के गाते हैं, भारत निज देश न माना है।। 


( ८ ) 
हम यत्न एकता 'का करते, वे खिचडी अलग पकाते है। 
इस स्वतन्त्रता का गान करें, वे ढपली अ्त्नम बजाते हैं।॥ 
हम तो जेलों में जाते हैं; वे बन्धन कडढें कराते है । 
हम उनको पास बुलाते है वे दूर भागते जाते है ॥ 


( ६ ) 
बस बहुत मना देखे उनको; अब यों तो चत्रता काम नहीं । 
अब ओर खुशासद क्या करनी, उसका कुछ भी परिर्तम नहीं ॥ 
अब जो कुछ करना है हमको कर डाले तनिक विराम नहीं । 
भरत अखण्ड भ्वाधीन न हो, तब तक हमको भाराम नहीं ॥। 


( १० ) 
हम भी देखें अब भारत में, को पाकिस्तान बनाता है। 
करके संत्याथे प्रकाश जप्त, फिर कौन कुरान बचाता हैं | 
सोते सिदों को ऋज कोन माई का लाछ जगाता दे । 
यारूद भवन में आग कोन, माई का लाल लगाता है। 
( ११ ) 
इन आय जाखि के बीरों की, क्या सुनी न रख हुँकार कभी ९ 
भारत के सिद्द सुपुर्तों की, क्‍या सुनी न घोर दहाड़ कमी। 
हम क्या हैं बतला देगे, आने दो तो समय पुकाश कभी । 
तब “सूय ” समान सुबीरों की, सुन लेना जय जय कार कभी ॥ 





आन, १६४५९ 


सा्व देशिक 


१७ 





स्त्रियों का वेदिक कमंकाण्ड में अधिकार 


(शेखक--प५० धर्मदेव थी सिद्धान्तालझ्लार विद्यावाचस्पति सस्कृत घुरीश्ष, तर्क मनीषी, सा इत्य भूषण स० मन्त्री 
सार्वदेशिक धर्मायें सभा देहली ) 


( हे 


मैंने 'सावेदेशिक” पत्र के नवम्बर, दिसम्बर 
१६४५ तथा जनवरी, फवेरी १६४६ के अद्डों में 
स्रियों के वेदाध्ययन और कमेकार्ड में अधिकार 
के सम्बन्ध में सम्पादकीय टिप्पणिया तथा लेख 
लिखे थे जिन में वेदों तथा अन्य शा्रों से उन के 
इस विषयक अधिकार को सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया गया था। सुल्तान सनातन धम्मे कालेज के 
सुख्याब्यापक श्री दीना नाथ जी शास्त्री विद्याभूषण 
ने सिद्धान्त” नामक काशी से प्रकाशित होने वाले 
साप्ताहिक पत्र के वेशास शुक्ल ७ भोर १४ तथा 
उ्येष्ठ कृष ३ ४ संवत्‌ २००३ के भर्लों में 'खियों 
के वेदाघिकार पर विचार! तथा “स्त्रियों के पौरो- 
हित्याघिकार पर विचार' इन शीषक यात्ते लेखों 
द्वारा उन का उत्तर देने का प्रयत्न किया ह। उन 
ये खेख 'सिद्धान्त' पत्र में विचार विनिमय के 


स्तम्भ में प्रकाशित हुए हैं तथा अनेक निष्पक्ष 
विद्वानों ने मुझे उन के विषय में अपने विचार 


प्रकट करने के लिये लिखा है अत. में इस लेख- 
माज़ा द्वारा उनकी शह्लाओं का समाधान करना 
तथा इस आवश्यक विषय पर सप्रमाण अधिक 


प्रकाश टाक़ना अपना करतेव्य समझता 


हूं । सुके आशा है कि मेरे मित्र भरी पं० दोनानाथ 
लो शास्त्री तथा अन्य विद्वान्‌ निष्पसपात होकर 
खत्य को स्वीकार करने में सह्ोच न फरेंगे। 
भी पं० दीनानाथ जी के लेखों से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उन्होंने मेरी नवम्बर ओर दिसम्बर 
१४४५ के 'सा्ेदेशिक' के अड्छों में प्रकाशित 


) 
सम्पादकीय टिप्पणियों को पढ़ने का कष्ट नहीं 
उठाया केवक्ष जनवरी भोर फरवरी के भड्ढों को 
देख कर ही उन्होंने अपनी लेखनी उठाई है। 
यदि वे उन अछ्लों में भ्रकाशित टिप्पणियों को 
ध्यानपूेक पढ़ते तो उनकी अनेक शक्कओं का 
स्वय॑ समाधान हो जाता। किसी भी लेखक के 
समस्त लेख को ध्यानपू्ंक निष्प्रशपात भाव से 
पढ़े बिना धन पर आक्षेप करना कहा तक उचित 
है यह पाठक महद्दानुभाव स्वय विचार सकते 
हैं। भरतु 

सब से पदली बात जो मैं यहां स्पष्टतया 
लिखना चाहता हूँ वह यह हद कि “परम 
जिज्ञासमानानां, प्रमाणं परम॑ भुति ' ( मनुस्खृतिः- 
२। १३) श्र॒तिस्तृत्योषिरोधे तु, श्रुतिरेव गरी- 
यसी ।| ( जाबाज' ) थिरोधेत्यनपेस्यं स्यादसति 
हानुसानम्‌ ( पू? मीमासा ) इत्यादि खबे शास्र 
सम्मत सिद्धान्त के अनुसार धर्म का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये वेद ही हमारे लिये परम व स्वत. 
प्रमाण हैं अन्य सब प्रन्थ ( चाहे थे स्मृति हों, 
या भ्रीत वा यृहा सूत्रादि ) परत प्रमाण हैं। उन 
का प्रामाण्य हमें वहीं तक स्वीकरणीय है जहां 
तक ये वेद के अनुकूल हों, जहा उन के वचन 
वेदों की आज्ञा बा सिद्धान्त के विरुद्ध हों वहा वे 
अप्रमाक्ष हैं! वेद ही सबेया माननीय हैं। मनु- 
स्मृति तथा श्रीत सूत्र, गृहासूत्रादि में झनेक प्रश्ेप 
वाममार्गियों तथा अन्य स्वार्थी लोगों ने 
किये हैं इसी किये उनके अन्दर मास की भश्या- 


श्५्ष 


भक्यतादि विषयों में इतने परस्पर विरुद्ध वचन 
पाये जाने हैं इस बात से कोई निष्पक्ष विद्वान 
इन्कार नहीं कर सकता | क्‍या श्री पं* दीनानाथ 
जी शास्त्री बतेमान मनुग्स त मे पाये जाने बाले- 
'नियुक्तत्तु यथान्यायं यो मास॑ नात्ति मानव'। 
स प्रेत्थ रशुता याति, सम्भवानेक विशतिम्‌ || 
मनु० ५। ३५) 
दशमास तु दूर्ष्यान्त, बराहमद्विषामिषे । 
शशकूमयोस्तु मासेन, मासानेकादशेव तु ॥ 


( मन्ु० ३।२) 
वाभीणसस्य मासेन ठष्तिद्वदशवार्षिकी ॥ 
(मनु० ३। २७ ) 


इत्यादि श्लोकों को प्रामारिशिक मानते हैं. 
जिन मे लिखा है कि भाद्ध, मधुपकादि मे ( भ्रादें 
मधुपर्के च यथाशासत्र नियुक्त इति कुक्कक ) जो 
मनुष्य मास नहीं खाता वह सर कर इक्कीस 
जन्मों तक पशु बनता दहै। भाद्ध के विषय में 
मनु० ३। २७- में लिखा है कि सूझर और 
मैसे के मास से पितरों की १० मास तक दत्ति 
होती है, खरगोश और कछुए के मास से 
११ मास; बृद्ध बकरे के मांस से १२ वषे, महा- 
शल्क नामक मछलियों और गेडे के मास से 
अनन्त काल के लिये पितरों की उप्ति द्ोती है। 
क्या ऐसे श्ककों को मास भक्षण का सवा 
निषेध करने वाले “नाऊृत्वा प्राणिना दिसाम्‌ 
तस्मान्मास विवर्जेयेत्‌ ॥( मनु० ४ | धर )” 
इत्यादि मनु महाराज के अपने वेदालुकूल बचनों 
के विरुद्ध दोने के कारण वे प्रश्षिप्त वा अप्रामा- 
शिक न मानेंगे' ९ 

ऐसे दी पार'कर गृहासत्रादि के अन्न प्राशन 
संस्कार प्रकरण में झाये “भारद्वाज्या मांसेन वाक 


सावदेंशक 


आल, २६४६ 


प्रभार कामस्य, (७) कपिव्लल मांसेनलाय- 
क्ामस्य (८) मत्स्येजेषनकामस्य (६ ) आदया 
त्रह्मयचेसकामस्य (१० ) ( पारसकर का० १ 
करिशका १६ ) अर्थात्‌ जो माता पिता चाहें कि 
बालक अच्छा व्याख्याता बने वे चिढ़िया के 
मास से अन्नादि की इच्छा वाले मोर या तीर 
के मांस से, गति चाहने वाल महछदी के मांस 
से, अज्तेज की इच्छा वाले आड़ी नामक जल 
जन्तु के मास से बालक का अश्न प्राशन ससस्‍्कार 
कराए इतना दी नहीं, पारस्कर ३ | ८ में शूल्गव 
तथा गोमिल गद्ममृत्र २। १०। १४-४२ में 
बणित अष्टका कम ( जिसमें गाय तक की हत्या 
करके उसके मास की आहुति डालने का विधान 
है ) क्या उसको भी प० दीनानाथ जी शास्त्री 
मास-प्रिय घूते लोगों द्वारा अक्षिप्ति ओर अतएव 
अप्रामासिक न मानेंगे जेसे कि महाभारत 
शान्ति प्ष ऋ० २६४५ में 
“अव्यवस्थितमर्यादेबिंमूढ़ैनास्तिकेने रे । 
सशयात्ममिरव्यक्त दिसा समनुवर्धिता॥२६४४ 
सर्वेकमस्वह्दिसा हि, घर्मात्मा महुर॒जबीत्‌ । 
कामकाराद विदिखन्ति, बहिवेया पशुझरा' ॥ 
२६४ । £ 
सुरा मत्स्यान्‌ मधु मास माय कृशरौदनम्‌ । 
धघूते- प्रयर्तितं झा तदू, नेतद् देवु विय्यते । २६५ | ६ 
मानान्मोहाच्च ल्ोभाच्च, ल्लोल्यमेतत्मकश्पितम्‌ ॥ 
॥ २६५ । १० 
इत्यादि श्लोकों द्वारा स्पष्ट बताया गया हे कि 
वेदों में मास मद्यादि सेवन का कहीं विधाम 
नहीं, यह धू्तों ने चलाया है || यूथ, नात्विक। 
संशय भ्रम्त लोगो ने दिसा का वर्सन किया है। 





बूंब, १४४६ 


मु महाराज ने तो सब कर्मों में अर्दटिसा का ही 
प्रतिपादन किया था इस लिये जो यज्ञवेदि में 
या बाहर हिसा करते हैं वह अपनी इच्छा से 
ऐेसा करते हैं इत्यादि | उपयुक्त बषय का प्रकृत 


साव दांश+ 


१२६ 


त्था साम्प्रदायिक टीकाओं और भाष्यों रा तो 
हमारे लिये ज़रा भी मूल्य नहीं विशेषत' जब 
उन्होंने झपनी कल्पनाओं को मूल क्चन की 
व्याख्या में मिला दिया जेसे कि श्री पं० दीनानाथ 


विषय के साथ सीधा संबंध न होने पर भी इसलिये जी द्वारा उद्घृत अनेक स्थलों में है ! 


सिखने की आवश्यकता हुई है कि भी पं० दीना- 
नाथ जी शास्त्री ने अपने क्ेखों के ।प्रारम्भ में 
(ये (आये ) लोग कभी किसो अप्रसिद्ध प्रन्थ 
की टीका तक भी मान लिया करते हैं तो कभी 
प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक मूल प्रन्थ तक को मानने 
से इनकार कर दिया करते हैं ।” इत्यादि शब्दों 
द्वारा उपशास करने का यत्न किया है वस्तुतः 
हमारी इस विषयक स्थिति स्वेथा सच्छारत्र 
तभा तक से अनुमोदित है | हम सुप्रसिद्ध 
आचाये भी स्वामी आनन्द तीथे (भी मध्यायाये) 
के इस बचन से स्वेथा सहमत हैं कि-- 
क्वचित्‌ प्रन्थान्‌ प्रस्षिपन्सि, क्वचिदन्तरितानपि । 
कुयुं बवचिरुच व्यत्पासं, प्रभादात्कचिदन्यथा॥ 
अनुस्सभा अप प्रन्था', व्याकुछा इति सवश ॥ 


( भद्दाभारत तात्पयय निेय अ० २ ) 
जिसका सारांश यह है कि प्राचीन ग्रन्थों में 


लोग कहीं प्र्धेप करतें हैँ, कहीं वाक्यों को हटा 
देते हैं, कहीं प्रमाद से और कहीं जान बूमकर 
झन्तर कर देते हैं, इस प्रकार ओो भ्रम्थ नष्ट 
नहीं हुए के भी व्याकुल वा अस्तव्यस्त ( गड़बड़ 
से) हो गये हैं | ऐसी अपस्था मे यदि हम 
वर्तमान स्मृतियों और अन्य प्रन्थों के वचनों को 
( विशेषत' अब वे वेद ओर परस्प” पिरुद्ध तथा 
तक विरुद्ध हों ) विना विषेक के आख भू द कर 
मातने को तय्कर नहीं तो इस में इस पर 
रापहास करते की कोई बात नहीं। पौराणिक 


अब हम मूल विषय पर आते हैं। गत लग- 
अभग ३५ वे से वेदों के निरन्तर अभ्ययन के 
पश्चात्‌ मैं बिना किसी संकोच के इस बात को 
कह सकता हूँ कि वेदों में न केवल स्त्रियों के 
वेदाध्ययन का कहीं निषेध नहीं बल्कि हकारों 
मन्‍्त्रों में उन के कत्त व्यों का विशेष रूपसे प्रति 
पादन ६ ओर उन्हें सम्बंधित विया गया है । 
बेदों का कोई भी निष्पक्तपात विद्वान इस बात 
से इन्कार करने का साहस नहीं कर सकता। 
“ऋग्वेद का १०८४७ १०८६, १०१४६, १०१८३, 
१०१८७, अथये वेद का चतुदंश काण्ड, २/३६ 
३३३६, ४।१७, ६८, ६॥६, ६॥११५ ६१७, ६८, 
8१०१, ६॥१०२, ६१३० ६।१३१ तथा यजुर्बेंद 
के अनेक सूकत और मन्त्र स्त्रियों को सम्बोधित 
करते हुए उनके कतंव्यों का विशेष बिघान करते 
हैं। ऐसी अवस्था में यह कद्ना कि स्त्रियों का 
वेदाभ्ययन का अधिकार नहीं कितना अशुद्ध है ९ 
जिन के विषय में बात कद जा रही है, जिन को 
सम्बोधित ऋरते हुए यह बताया जा रहा है कि 
तुम्हे इस प्रकार से पति पुत्र; देवरा द से वताब 
करना चाहिये उन्हें उन तथा अन्य वेद सन्त्रों को 
पढने का अधि र द्वी नहीं .स बात को कौन 
निष्पक्षपात विद्वान स्वीकार करेगा ? उदाहरणाथ 
ऋग्वेद १०८५ में जिस की ऋषिका सूया 


साविन्री कहा है 


१६० 


“गृहान्‌ गच्ऋ गृह पत्नी यथासों वशिनी त्वं 
विदथमावदासि ॥” ( ऋ० १०८७४२६ ) 
झथात्‌ तुम पति के घर जाओ जिससे गृदद 
की स्थासिनी बनो ओर सबको अपने वश में 
रखती हुई यज्ञादि का उपदेश करो । 
विदथ नाम यक्ष का निघण्दु ३।१७ 
में दिया है ३।३ में उसका अर्थ ज्ञान भी 
किया गया है दोनों ही अर्थ यद्ा अभी 
हैं। भी हरदत्ताचाये ने भाश्यलायन गृद्षा मन्त्र 
व्याख्या में कि च त्यं (विदथ) यज्ञनामेतत्‌ भोत 
स्‍्मातें लक्षणं यज्षम्‌ ( आपदासि ) आभिमुख्येन 
बद! इत्यादि व्याख्या की है जेसे कि फषेरी १६४४६ 
के साथे देशिक में दिखाया जा चुका है| यदि भी 
हरदत्तायाय के वेद सन्‍्त्रों में स्रियों के न केयल 
यज्ञ करने बल्कि उसके उपदेशादि का अधिकार 


स्पष्ट प्रतिपादित होने और स्वयं वेसी व्यास्या करने 


पर भी पौराणिक संस्कार वश स्त्रियों का वेदाध्य- 
यन में अनधिकार कहीं लिख दिया है जेसा कि 
श्री शास्त्री जी ने एकाध उद्धरण देरूर दिखाने 
का यत्न दिया है तो यह वेदिक आदेश विरुद्ध 
होने से अमान्य है १०८५।२७ में स्त्री को सम्यो- 
घित करते हुए कहा गया है “एना पत्या तनन्‍्य 
संस्प्शस्व अधा जिश्नीविदथमावदाय' || 


अर्थात्‌ इस पति के साथ तुम अपने शरीर 
का सपशें करो ओर छिर ह्लानावि वृद्ध होकर तुम 
दानों (पति-पत्नी) यज्ञ ओर ज्ञान विषयक उपदेश 
करो । उनकी कथा करो । » दरदत्ताचाये ने 
आरश्यक्षायन ग्ृह्म मन्त्र व्याख्या पृ० २१ त्रिवेन्द्र 
प्रकाशित में 'अनन्तर जीणौं' सन्‍्तो आया दम्पती 
( विदथम ) यश्षनामेतत यक्षम्‌ आवदाब ओत- 


खार्थदाशक 


आन, १ ३ 


स्माते कम विषयां कमा कढीते यष्यावः ।” इस 
रूप से उक्त मन्त्र का अर्थ किया है। क्‍या इससे 
श्जियों के वेद ओर यज्ञ विषयक अधिकार की 
स्पष्ट पुष्टि नहीं होती १ क्‍या ५० दीनानाथ जी 
शास्त्रों जिस स्त्री को अनेक स्थानों पर “अविया' 
या अशिक्षिता रखना शास्त्रसम्मत बसलाने का 
व्यर्थ प्रयास करते हैं यह यज्ञ का टीक तौर पर 
अमुक्षन ओर उस विषयक कथा कर सकती है ९ 
निष्पक्षपात पाठक स्थयं विचार करें । ऋ० १०। 
८५ । ४४ में नव वधू को सम्बोधित करते हुए 
कहा गया है “सम्नाज्नी श्वशुरे भव सम्राह्षी 
श्वश्र॒वा भव । ननान्दरि सम्राक्षी भव सम्राज्ञी अधि- 
देवूषु ॥ भ्र्थात तुम श्वशुर, श्वभ्‌ (सास) ननद, 
देवर इत्यादि सब में अपनी योम्यतादि के 
कारण अच्छी प्रकार से चमकने वाली रानी 
के समान वन कर रहो! अथ्षे १४।१। ४४ में 
भी थोढे से पाठ भेद से यही मन्त्र आया है 
ओर १४। १। ४३ में कद्दा हे 'एवा त्य' सम्नाश्येधि 
पत्युरस्तं परेत्य ।| अर्थात्‌ पति के घर में जा 
कर तुम सम्‌-राज्षी ज्ञान सुशीलतादि गुझों से 
अल्ली भांति प्रकाशमान महारानी बनो। अथर्त 
१४। १। ६४ में स्त्री को सम्बोधित करते हुए 
अत्यन्त मदृश्त्य पूरे उपदेश है कि-- 

“अझापरं युथ्यता अह्य पूर्व अज्ाम्ततों मध्यतों 
महा सबेत' । अनाव्याथा देवपुरां अप शिवा 
स्योना पतिलोके विराज ॥”? 

थर्थात्‌ दे बधु ! तेरे भागे पीछे, अध्य मे 
अम्त में सर्वत्र बेद विषयक शान रहे। वेद 
ज्ञान को प्राप्त कर के तवनुसार तू अपना खारा 
जीबन बना | तू मज्लमयी सुखदायिनी नीरोगा 
होकर पति के धर में विराजमान बिशेष रूप से 


जम, १६४९ 


सावदाशक 


श्ृ्व१ 


॥७७७एत॥॥/॥एएश"रनशणणशणणणनणणणणणणणणााणणाणणनणाणणामानाभभा आस मनन. बज अली कद लक लक न कक 


झमादि गुझों से चमकते वाली धन ! इस से 
स्पष्ट रित्रियों के लिये येद विषयक ज्ञान को प्राप्त 
करेने ओर तदनुसार जीवन बनाने का उपदेश 
देने बाला मरत(क्या हो सकता है १ इस पर 
भी स्त्रियों के वेदाभ्ययन के अधिकार को 
अर्वीकार करना अपने प७पात, अज्ञान या दुरा- 
प्रद को सुचित करना है भन्‍य कुछ नहीं। 

झबते १४ । २। ७४५ में स्वी को सम्बोधित 
करते हुए कद्दा है कि "श्र भुध्यस्थ सुलुधा बुभ्यमाना 
दीर्यायुट्ू बाय शतशारदाय ? भर्थात्‌ व्‌ अत्यन्त 
बुंद्धितती ओर श्ञान सम्पन्ना होती हुई सौ वर्ष 
दीधे आायु के लिये ज्ञान पूथेंक काय. करती रह । 
अपने कतंज्य पालन में सदा जागती रह । 

ऐसे ही हजारों मन्त्र हैं जो रित्रयों को सम्बो- 
घित ढरते हुए उनको ज्ञानादि सम्पन्ना होने तथा 
यह्ष करने, अनुभव प्राप्त करके तह्ठिषयक उपदे- 
शादि अन्यों को देने का प्रतिपादन करते हैं यदि 
प० दीनानाय जी शासत्री के कथनालुखार स्त्रियों 
का वेद पढ़ने का अधिकार दी नहीं तो फिर इन 
मत्तों का वेदों में होना सर्वथा व्यथे दो जाता हे 
झत' उत्सगे रूप में ही ( केवल अपवाद रूप से 
नहीं जैसे कि मान्य शास्त्री भी को मेरे लेखों में 
शद्भृत प्रवक्ष शास्रीय प्रसाणों के कारण मानना 
पक्ष है ) रिज्र्यों का वेदाष्ययनाधिकार वेदों द्वारा 
सिद्ध है ।अंदाचयेस कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
॥ झबबें० ११।५। १८॥ में स्पष्ट विधान है 
कि कम्या बेदाध्ययनादि रूप अक्षचये का धालन 
करके मुषक पति का वरण करती है। बहाचय 
शब्द का भुख्य अर्थ अद्या अर्थात्‌ वेद का अध्ययन 
ओर तदथे अत घररक फरना है। भी सायणाचाये 
ने इस सूक्त में भागे जहाचये ओर अद्यचारी पदों 


की ऐसी दी व्याख्या भनेक स्थानों पर की है 
रदाहरणाये अह्यचारीष्णअ्रतिः इस मन्त्र की 
व्यास्या में उन्होंने लिखा है कि “बह्मणि-वेदात्म 
के5च्येतव्ये चरितु' शीलमस्य स जहाचारी अर्थात 
वेद का अध्ययन करने वाले | म० १७ की व्याख्या 
में उन्होंने अहाचरयेंर' का अर्भे जहा वेद तद्स्य- 
यनायेमाचय-कर्म अहाययम्‌ अर्थात्‌ वेद के अध्य- 
यनार्थे आचरणीय कमे को जहाचये कहते हैं। 
कोई कारण नहीं कि अझचये के इस मुख्य भर्थ 
को ऊपर उद्घृत कन्या के ब्रह्म प्रतिपादक 
सन्‍्त्र में क्यों न म'ना जाए ? 'मुख्यामुख्ययोमु- 
रूवे काय सप्रत्यय ” यह सवशास्त्र सम्मत सिद्धा- 
स्त है अर्थात मुख्य ओर अमुख्य में से मुख्य का 
ही प्रहण करना उचित है इस लिये यह सम्त्र 
अत्यन्त स्पष्टतया कन्याओों के लिये वेदाध्ययन 
का ( अहा-वेद चय चरगतिभश्तणयो" गति के 
ज्ञान, गमन, प्राप्ति ये ३ अर्थ होते हैं श्रत अद्डाच- 
ये का अथ वेद झ्ञान प्राप्त करना हुआ ) विधान 
करता दै | इस के विरुद्ध वचन चाहे जिस किसी 
स्तृति वा अन्य भ्रन्‍्थों में पाये जाएं था सायणा- 
चार्यादे पौराखिक कालीन विद्वानों ने लिखे हों वे 
“विरोधेत्यनपेक्ष्य स्यात! इस मीमांसोक्त सिद्धाम्त 
के अनुसार अमान्य हैं । 

“अनडयान्‌ अह्चर्येणाश्यो घास जिगीषति” 
का अथ अनेक विद्वानों ने वात्यायन कामशास्त्रा- 
दि के लशषणानुसार वृषभ संशक भर अश्वसंज्ञक 
पुरुष किया है जो जह्डाचय के बल से ही भोग्य 
पदार्थों का भोग कर सकते हैं। यदि प० दीना- 
नाथ जी इस अये को न स्वीकार करें तो मुख्याथे 
के असम्मव दोने के कारण ही अमुख्य 
वा गो अर्थ का प्रदस उन्हें वहा करना 


१६२ 


पढेगा पर उससे मुख्याथं का निषेध 
नहीं हो सकता जबकि वृद्द३ वतादि में दी सूची 
के अनुसार गोघा, घोषा, विश्ववारा, अपात्ा, उप 
निषत्‌, निषत्‌ , अद्यजाया, जुट, झादिति, इन्द्रासी, 
इन्द्रमाता, सरसा, रोमशा, उ्ेशी, लोपासमुद्रा, 
यमी, नारी, शारवती, भी, क्षरमी, सापंराह्षी, वाकू, 
भ्रद्धा, मेधा, दक्षिसा, रात्री, सूर्या, सावित्री ( देखो 
गृहई बता अ० २८४-८६) इत्मादि सेकढ़ों ऋषि- 
कार्ए बेदिककाल में भर गार्गी, मेत्रंयी क्यावि 
उपनिषदूकाल में हुई है जिन्हें अद्वावादिनियों के 
नाम से पुकारा जाता था। इन अद्यवादिनियों के 
विषय में हारीत स्सृति में लिखा है कि “तत्र- 
अद्यवादिनीनामुपनयनम्‌ अग्नीन्धन वेदाध्ययन 
स्वएड्टे मिज्ञावयेति। 

अरथांत्‌ ब्रह्ञवादिनियों का उपनयन, भ्रग्नि- 
दोत्र, वेद का अध्ययन ओर अपने घर में भिक्चा 
इत्यादि नियम द्वोते हैं | ऐसा ह्टी यम स्मृति में 
प्राचोन काल की आय सर्यादा का उल्लेख करते 
हुए सिखा हे फि-- 
पुराकलपे कुमारीणा मौझ्ठी बन्धन मिध्यते | 
अध्यापन च वेदाना, सावित्री वायन तथा। 

अर्थात्‌ प्राचीन शास््रपिधि के अनुसार कुमो- 
रियों का मोस्ती बन्धन, वेदों का न केवल अध्ययन 
बल्कि अध्यापन (पढ़ाना) और सावित्री या गायत्री 
सख्त्र का न केवल स्थय जप बल्कि उपदेश विहित 
तथा इष्ट है। 

ये वचन यद्यपि वतेमान काल में पाई जाने 
वाली हारीत भोर यम स्सृतियों में से उड़ा लिये 
मये हैँ जेसे कि ओर भी अनेक ऐसे बचनों में 
परिवतेन कर दिये गये हैं- तथापि पराशर स्थृति 
के साथण माधवीय भाष्य आचार कारड १ अ० 





साबवेशिक 





जून, १६४६ 


२ पूछ पर 50एच्श्शथाई 0थआए्शं छठ5: 
0000" 80799 893में उपयुक्त ऋषियों के 
नाम से उद्धृत किय्रे गये हैं ओ प* दीनानाथजी 
जैसे महानुभावों के इस मूलाघार को दी ककट 
देते हैं कि “स्त्रियों का उपनयन नहीं हो सकता। 
जब उपनयन दी नहीं, तब वेदाबिकार केसा ९” 
( सिद्धात १४ वेशाख ध० ३६ ) 

न केवल अद्यवादिनियों का उपनयन बल्कि 
सद्योवधू नाम से वर्खित साधारण स्त्रियों का उप- 
नयन भी इसी प्रकरण में इन शब्दों में प्रसिपा- 
द्तिहे। 

“तत्र द्विविधा' ख्रिय' । अद्यावादिन्य सद्ो- 
वष्यरच तत्र बद्यव्दिनीनाम्‌ उपनयनम्‌ वेदाभ्ययनम 
सद्योवधूना तूपस्थिते विवाह काले कथब्विदुपनयन 
मात्र कत्या विबाह काय इति हारीतेनोकम्‌ /” 

अर्थात्‌ दो प्रकार की स्त्रिया होती हैं. जह्मवा- 
दिनी ओर सदोधू। अह्ावादिनियों का उपनयन 
वेदाभ्यबनादि नियस पूर्वक द्ोता है सथोवधुओों 
का विवाह काल के समीप आने पर 
उपनयन सरकार मात्र करा कर विवाह करा देना 
चाहिये। इससे ज्ञात होता है कि श्राचीनकाल में 
म्ञवादिनी सद्योवधू सब प्रकार की स्थ्रियों का 
रुपनयन ससकार अवश्य होताथा इसीलिये गोमिक्ष 
गृह्मसृत्र में वधू के लिये “यज्ञोपवीतिनी मं? यह 
विशेषण दिया गया है (देखो प्र० २ ख० १ सू० 
१६) जिसे कि मैंने सा्वेदेशिक के नवम्बर १६४५ 
के भड्ड में उद्भृत किया था जिसके स्कण्डन का 
व्यथ प्रयास पं० दीनानाथजी शाल्त्री ने यक्ञोपवीत 
बत्‌ कृतो्तरीयाम्‌ इस सैंचातानी के अर्थ को करके 
ड़िया है । महर्षि दयानन्द जी तो स्पष्ट कम्याओं 
का यज्ञोपवीत मानते हैं अतः उनका अफ्ते झाथे 
को पुष्टि में प्रमाण देना स॒वथा व्यर्थ हे । 


जून, १६४६ 


मुख्य स्पष्टाथे को छोड़कर पक्षपात वश सेंचा- 
तानी करके अथे को बदलने का यत्म करना और 
प० सत्वत्रत सामाभमी जेसे घुरन्धर पिद्ठान का 
उस मुख्याथथ के करने पर उपहास करना शादी 
ली को शोभा नहीं देता। पराशर गृइसूत्र के 
निर्मांथ के समय बेदिक मर्यादा का कुछ 
लोप दो चुक। था भत उसमें 'खिय उपनीता अलु- 
पनीताश्च, ऐसा लेख सन १६२६ में सिद्ध विनायक 
प्रेस काशी में छुपे संस्करण के प्र० ८४ में पाया 
जाता है जिस से सिद्ध होता है कि उस काक्ष में 
आये स्त्रियों का उपनयन संश्कार हुआ करता था | 
पं० दीनानाथ जी शाल्‍्री तथा अन्य विद्वानों की 
सूचनाथ॑ मैं यहा यह भी वतलाना 'च«ता हूं कि 
पुरा कल्पे कुमारीणा मोौठजी बन्धन मिध्यते | 
अधष्मापनं भ वेवाना। साविश्रीवयन तथा ॥। 
बह ऊपर उद्धृत श्लोक न केवल यम स्मृति में 
बल्कि स्वयं मनुस्द्ति में भी पाया जाता था। 
स्मृति अन्द्रिका नामक सुप्रसिद्ध निवन्ध प्रन्थ में 
इसे मनु के नाम से उदूजृत किया गया हे ऐसा 
चौलम्मा सस्कृद सीरीक्ष पुस्तकमाला यनारस में 
कुश्लूक भट्ट को व्याख्या सद्दित प्रकाशित मजु- 
स्मृति के परिशिष्ट १०१४ में बताया गया है | कल्प 
का अथे कल्प्यतेडलुध्ठीयते'इनेनेति कल्प अनुधान 
परिपाडी प्रकाशक भन्‍य ऐसा होता दी है जेसे 
कि उत्तर रामचरित्र के 'कत्रिय कल्पेनोपनीय' की 
व्याल्या में वीर राघवाचाय ने लिखा हे | टालम- 
टोलके लिये साधारण कल्प अथे माननेपर भी यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि पूर्त काल में कुमारियों 
कर वेदाभ्मबन अध्यापन, सालित्री जप तथा उपदेश 
वेदोक दाने से इष्ट माना जाता था क्योंकि ऋ-१० 
१०६४ में विदुपी के क्षिये 'ठपनोता' यह महत्व 
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विशेषण आया है। मन्त्र इस प्रतार है “८ 

देवा एसस्यामवदन्त पूर्व सप्त ऋषयश्तपसे 
ये निषेदुग। भीमा जाया जाहणस्योपनीता दुर्घा 
दघाति परमे व्योमय । ऋ० १०।१०६।४ इस सन्त्र 
में जो उपनीता ज्ह्ज्ञान-सम्पन्ना ५४ के अदभुत 
तेज का बेन करता है उपनीता का मुख्य अर्थ 
क्यों न उपनयन-संस्कार-युक्षा किया जाए इस 
बात के लिए सिवाय पक्तपात और दुराप्द के 
और कोई कारण नहीं। ऐसे ही प्रमाणों को दृष्टि 
में रखते हुए सुप्रसिद्ध सनातन धर्मी विद्वाम्‌ भी 
काशीरोष वेकटाचल शस्त्री जी ने लिखा था-- 
जाइहणेन पढड़ो वेदो5ध्येया शेयश्व इत्यादि । 
ध्ष्टवर्ष आइारभुपनयीत तमभ्यापयीत' भन्र आहाक 
पद जातिपरम्‌ तेन आइहाणजातीयाना पु सामिय 
स्रीणामपि तत्ञातीयाना._ तदध्ययनमध्यापन 
मुपनयन च भवति । 

( इन्दुशमेरचित कन्योपनयन सस्कार पू० 
४५७ में उदूघृत ) 
अर्थात्‌ ८ वष के आझ्ण कुमार के उपनयन और 
बेदाध्ययन का जो विधान है यह जाति परक है । 
अत. जाझण कुमारों की तरह कन्याओं का भी वेद 
का अध्ययन, अध्यापन ओर उपनयन होना 
चाहिये 

हम चाहते हैं कि प० दीनानाथ शास्त्री जी 
स्त्री जाति के प्रति अपनी दीन भावना जो उन के 
क्षेखों में प्रायः प्रकट होती हे तथा, संकुचित हए- 
यता छोड़ कर भी वेऋटाचल शाख्ती जी के श्रमान 
निष्पक्षपात होकर उदारता प्रहदस करें। रव० महां- 
महोपाध्याद पं० शिवदत्त जी शास्त्री, मुख्याभ्यापक 
ओरियन्टल कालेज लाहौर ने भी 'मेमिनीय स्वाय- 
साला विस्तार' के पत्नी के यज्ञापिकार प्रकरण पर 
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विचार करते हुये उपयुक्त उदार भाव ही प्रक" कादस्थरी में ( अहासूत्र ७ पतित्रीक्षकायाम! 
किया था-- अर्थात्‌ यह्लोपवीत से पवित्र शरीर वाली यह 
“स्ये वाघिकरएस्यानुसारेश! अष्टवर्ष आइाणमु- विशेषण आया हे यह ध्यान देने बोन्य है भी 
पनयीत तमरध्यापयीत, इत्यत्रापि स्त्रियाअप्यधिकार ड शालत्री जी के अन्य आश्षेपों का सप्रमाण सभा- 
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अतएव 'प्रावृता य्ोपपीतिनीम! ( गोभिल ग्रहमसूत्र 
२। १। १६ ) मनसा भतु रतिचारे साविश्या अह- 
श्तेन जुहुयात्‌ पूता भवति ( वसिष्टस्सतो झ० २० 
स्र॒ ५) अथ य इच्छेद्‌ दुद्दिता मे परिडता जायेत 
( बहदा, 3) किच यजमानपल्या अभ्ययनमन्तरेण 
ऋत्विगादिप्रोक्तार्थश्य. ्ञना भाषात्‌ तदुक्तकमेयि 
प्रवृत्तिरेव न स्थात्‌ उतल्लभ्यते च प्राचीनेतिह्वासेपु- 
सीतामहाश्वेवादीना सन्ध्योपासनमपि” (जेमिनीय 
न्याय माला विस्तार आनस्दाभ्रम प्रंस 
पूना ० ३*५) 

भावाये यह है कि 'अध्ट वषे आह मुपन- 
यीत तसभ्यापयीत” इत्यादि पाक्यों में कन्याओं का 
भी ठपनयन वेदाध्ययनादि का अधिकार है इसी 
लिए गोमिल गृहासूत्र में यक्षोपचीतिनीम्‌! यह 
बधू का विशेषण दे! बसिष्ठ स्पृवि में स्त्री के 
मन से भी पाप होने पर १०८ वार गायत्री मन्त्र 
के जप का पिधान है। प्राचीन इतिदासों में 
सीता देषी जी, मद्दाश्वेतादि के सम्ब्योपासन का 
भी वर्णन है। वैदिक अध्ययन के बिना यजमान 
पत्नी की ऋत्थिजों द्वारा बताये कमे में अज्ञान के 
कारण ग्रदृत्ति ही नहीं हो सकती अतः उनका 
काध्ययन आवश्यक है | 

में सीता देवी जी के नियम पूर्षक सम्या 
करते का प्रमाण ससब्या काल मना श्यामाः 


घान अन्य तेखों में किया जायगा । 

मैं ने नवम्बर १६४५ के साथदेशिक के अड्भ 
में स्त्रियों के वेदाधष्यथन के विषय में यजजु० १४२ 
का निम्त सन्‍्त्र उद्घृत किया था। 

कुलायिनी घृववतो पुरग्धिः स्थोने सब 
सबने एथिव्याः।| अभित्वा रुद्रा बंसयों गृरुम्सु 
इमा अह्य पीपिहे सौभगाय अश्विनाध्ययूं साद- 
यतामिदह् त्वा ॥ यजु १०२। दा त्वा विश्वे अभि 
गृणम्तु वेबा स्तोमएक्ष घृतवतीद सीद ॥ 
चजु १४।४। 

इल मन्त्रों में स्त्रियों के करतेव्यों का सपदेश 
करते हुए बताया गया है कि तुम छुख का द्वित 
ओर वृद्धि चाहने वाक्नी, दम घतादि का सेवन 
करने पाली तथा तेजस्विनी (पृ-हरण धीप्स्यो') 
बहुत बुद्धि शोर कमे युक्ता होकर अपने धर में 
निवास करो | सोभाग्य की वृद्धि के क्षिये इन बेद 
सन्‍्त्रों के अस्त का निरस्तर पान करो जिससे 
सब विद्वान तुम्दारी प्रशंसा करे | 

श्री प० दीनानाथ शालरी ने इन मत्त्रों को 
छूने का भी कष्ट नहीं उठाया । ग्रहमंं स्त्रियों के 
वेदाष्ययन का प्रतिपादन झरने वाला भादेश वा 
विधि शास्त्र स्पष्ट,विद्यमान है । 

यद्यपि पौराणिक तया बाम मार्गी रण्यर मदी- 
धरादि भाष्यकारों ने इन मन्‍्त्रों की इध्डका- 


सम्प्यर्थ. वरवर्णिनी ( वाल्मीकि समायण परक व्यास्या का उपहास जनक प्रदत्त किया 
५ । १४। १६) सा्वेदेशिक के दिस० १६४४५ के है जो बुद्धि पूर्वा बा्यक्ृतियंदे! के पिदद्ध 
अडड में दे चुका हू | मदारवेता के वर्णन में तथा सखारदीन होने के कारण अमाम्य है तथापि 
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(सोभगाय) ऐश्वर्याय ( इमा ) इसानि ( ब्रह्म ) 
ब्रह्माणि-मन्त्रान्‌ ( पीपिहि ) आप्यायस्थ मन्त्रान 
प्राप्लुद्दि यद व्याख्या कुछ झश तक मूल के अनु- 
कूक्ष है। वेद मन्त्राध्ययन का भाव इन शब्दों से 
भी स्पष्ट है| मेंने ऋ० १२१९ के चोदयित्री 
सून्ताना चेतन्ती सुमतीनाम्‌ | यज्ञ दघे सरस्वती | 
इस वेद मन्त्र को भी स्त्रियों के वेद्कि यश्षा- 
घिकार के विषय में उद्घृत किया था। श्री पं० 
रामचन्द्र जी ने भी अपने लेख में इसे उद्धृत 
किया था जिसके खण्डन का सिर तोड़ यत्न करते 
हुए मान्य शास्त्री जी ने यह दिखाने की चेष्टा की 
है कि इस मन्त्र में जिस सरस्वती के यज्ञ करने 
कराने का स्पष्ट विधान है बह एक देवी है 
मानुषी स्त्री नही किन्तु उनके ऐस। कह देने मात्र 
से काम नहीं चलन सकता । वेदिक सब शब्द 
यौगिक होते हैं यह नेरुक्त सिद्धान्त है “'नामान्या- 
स्पातजानीति-नाम च धातुजमाह निरुक्त । 
सरस्वती शब्द स-गतो इस धातु से बनता है 
झोर गति के ज्ञान, गमन, प्राप्ति ये तीन अथ 
होते हैं अत' सरस्वती का ज्ञान वती बिदुषी यह 
अथ स्पष्ट है स्वयं प० दीनानाथजी ने 'सिद्धान्त” 
के १४ वेशाख के अर में प्रकाशित लेख में 
बेदिक शब्दों के योगिक अथे मानते हुए 
स्त्री धाचक सुप्रसिद्ध योषित्‌ शब्द का “युघ्यन्ते 
सेव्यन्ते इति योषित ” इस व्युत्पत्ति से जल भथे 
कर ठाला हे । ऐसी अवस्था में सरस्वती के सीजे 
यौगिक भर्थ ज्ञानवती वा बिदुषी स्त्री पर उन्हें 
क्यों झापत्ति होनी चाहिये ९ श्री शास्ती जी भी 
अपने क्ेसतों में स्वीकार करते हैं कि निघण्दु 
२-११ में भी सरस्थती शब्द 'बाक के नामों में 
आता है| वाक्‌ सरस्वती श० ७।४।१३१। 


बाग्वे सररबती कौ० ५। २ | वाग्धि सरस्वती ऐ० 
३।२। इत्यादि वचनों में भी याणी का नाम 
सरस्वती आया ही है। जिस में शाखी ली का 
सरस्वती को फेवल देवता मानने का पत्ष खण्डित 
हो जाता है ओर उत्तम वाणी युक्ा बा उस के 
समान स्त्री यद्द अथे इस से भी समर्थित होता है 
जेंसे कि मदषिं दयानन्द जी ने विद्यासुशि- 
जक्षिता वागिव पत्नी यजु* १०।३४। भांध्य 
वागिव बतमाना स्त्री ऋ० भा० १। १६४ । ४७६ । 
इत्यादि में लिखा है। भेने अपने लेख में “योषा 
वे सरस्वती” इस शत्त० १।५।१।११। के 
वचन को सरस्वती के विदुषी स्री के वाचक होने 
में किया था इश्ध पर शासत्री जी लिखते हैं कि “इस 
से सरस्वती शब्द स्री का पर्याय याचक नहीं बन 
जाता किन्तु सरस्थत्ती भी सत्री विशेष है यह 
सुचित होता है मानुषी शब्द साथ नहीं है जिस 
से बह मानुषी ख्री मानी जाए | 


यह शास्त्री जी का कथन उपद्दास जनक है। 
क्या किसी को सरस्वती के पु लिम्न बाचक दाने 
का सन्वेह हो गया था जो यह बताने की आव- 
श्यकता थी कि बह स्त्री विशेष द्वे | बद विदुषी 
ख्री का वाचक क्‍यों नहीं माना जाए जब कि 
योषा थे सरस्वती यूषा पूषा यह स्पष्ट बचन उसके 
स्रीवाचकत्व को घोषित कर रहा है । मालुषी 
ख्री का सुमति देना अनेकान्ग्कि क्यों हैं ? मेन्‍्ल 
इसलिये कि आप खस्तियों फे विषय में होन भावना 
रखते हुए यह मानने को तय्यार नहीं कि विदुषो 
खी कितनी भस्‍्छी बुद्धि वे सऊती है । आपने 
शिवा न शन्तमा भव सुसृढीका सरस्वत्ति | मा ते 
युयोम सन्‍्टश ॥ (अथबवे ७ । ७१। ६८। २) 
यद्द जो मन्त्र रदूघृत किया है वह तो अत्यस्त 
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स्पष्टतया सरस्वती के ख्री वाचकत्व॒को प्रमाणित 
करता है कि हे विदुषी स्री | तुम हमें सुख ओर 
शान्ति देने वाली ह वो । हम तुम्ददारी उत्तम दृष्टि 
से वियुक्त न हों। यह पति पत्नी को सम्बोधित 
कर के कहता है इसमें यदि आपको अब भी 
सन्देद हो तो मानव ग्रह्मसूत्र को देखिये जहा 
१।११। १८ में सप्तपदी के अवसर पर वर वधू 
को सम्बोधित करते हुए 'सखा सप्तपदी भष 
सुस्डीका सरस्वती | मा तेवियोम सन्दशि” ऐसा 
कट्ठटता है, कहा तो किसी निष्पक्षपात बिद्दान्‌ 
को श्रणुमात्र भी २ न्देह नही रद्द सकता कि ख््री 
को ही सररती के नाम से पुकारा गया है पक्त- 
पातग्रद् प्रस्तों को तो बात ही प्रथक्‌ है। मुमे 
आशा करनी चाहिये कि मान्य शास्त्रीजी की 
गणना उनमें न होगी । “पावीरवी कन्या चित्रायु 
सरस्वती बेरपत्नी विय धात्‌ ॥ ग्नाभिरन्छिद्र 
शरण सज्े षा दुराधष ग्रणते शर्म य सत्‌॥” यह 
ऋछ० ६ । ४६ | $ का मत्र भी जिसे उद्धृत कर 
के शासत्रो जी ने लिखा है कि इस मन्त्र में भी 
सरख्ती को बुढ्धिदात्री कहा है वह उस के स्त्री 
वाचऊत्व में भ॑ २-४ प्रमाण है क्‍यों कि वहा 
उप्तरे लिये व'रपत्नी शब्द का प्रयोग है । “इडे 
रते दृव्ये काम्ये चन्द्र ज्योतेषदिति सरस्वति मद्दि 
विश्वति” ( बजु०८। ४. ) में भी जिसका पत्नी 
देवना है सरस्वती का विदुषीद्षीबाचकत्व 
स्पष्ट है। विदुषी श्री का देवी वा देवता के नाम 
से कहना तो आपकी अभिर«त दक्ष स्वृति के 
अलुकूला त्ववाग्दुष्टा दक्ता साध्वी प्रियंवदा। 
झात्म गुप्ता खामि भक्ता देवता सा न मानुषी ॥? 
( दक्ष स्पृति ४ ' ४ ) अनुसार भी सबंधा उचित 
है। ऐसी विदुषी खी का सदूबुद्धि अथवा उत्तम 


खाब दाद।फे 
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परामश देना हम जैसे बेदिक धर्मियों का अनु- 
भव सिद्ध है अवेदिक वाल्य विवाह ओर श्ल्ियों 
को अशिक्षिता रखने के पक्षपाती इसका क्या 
अनुभव ते सकते हैं तथापि सरस्वती (स्त्री 
विशेष ) को विद्या और बुद्धि की अधिफ़त्री 
देवता मान कर स्लथियों को उससे यब्श्यित रखना 
सबथा अन्याय है इस मान्य डा० भगवान दास 
जी के बचन पर श्री शाखी जी जेसे महानुभाव 
ध्यान दें तो समाज का मद्गाव्‌ उपकार हो । सर- 
स्त्रतीं देवयन्तो हयन्ते सररवती सध्बरे तायमाने । 
सरस्वती सुकृतो अहृयन्त सरप्वती दाशुषे बाय 
दात्‌॥ ( ऋ० १० । १७ ।७ ) में सरस्थती का 
बिदुषी स्री वाचक होना भौर यज्ञ करना कराना 
» उपयु क प्रमाणों से स्पष्ट समर्थित द्वोता है 
उसको “वेदादि शश्म्मों के विरुद्ध अत्यन्त दुःसाहस' 
बतलाना शजल्ली जी का अपना दुस्साहस है। 
इस मन्त्र में बाय म्‌' का झथ 'बरणीय झानमू! 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ ज्ञान है। श्री सायणाचायय का 
वरणीय कम फलम! यह अथे कल्पित और 
अमान्य है | स्वय शास्त्री जी ने श्री 
पत्रेका के आश्वन १६६२ के अक्ल में लिखा 
« कि “सनातन धमस्थाधारस्ताम्भ न कोडपि 
सायण »नुते सनातन घर्मा | सायण ऋषि- 
मुनिनासीत ? प्ू० ३८। अथात्‌ सायण को कोई 
सनावनधर्मी सनातनघम का आधार स्तम्भ 
नहीं मानता। सायण ऋषिमुनि नहीं था। ऐसी 
अवस्था में हम पर सायण के अं को जो कपोद्न 
कल्पित हे आप क्‍यों ज्ञादना चाहते हैं ? हमारा 
यही उत्तर स्त्रीहि अक्षा बभूविथ' (ऋ० ८३३ १६) 
इम मन्त्र के सायण भाष्यके संबध में है। मन्त्र के 
शब्द स्वेथा सष्ट हैँ कि बिदुषी स्त्री निश्चय से 
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जहा बन सकती है । अश्या का चतुर्वेदवित , सब- 
विद्य' यह अथथ सुप्रसद्ध ही है। इसलिये इस 
मन्त्र से विदुषी स्त्री का न फेषल साधारण पौरो- 
हित्य बल्कि सर्वश्रेष्ठ पुरोहित त्रद्मा तक के आसन 
को प्रहण करने का अधिकार सिद्ध होगा है। इस 
अत्यधिक स्पष्ट श्र्थ को न मान कर सायणाचाय 
के भाष्य को आधार मानते हुए प० दीनानाथ जी 
लिखते हैं. कि सायोगि आसज्ञ नामक एक ब्राह्मण 
था जो स्त्री होगया था । इन्द्र ने उसको सम्बोधित 
करते हुए कहा है कि तू ज्ह्मण पुरुष सत्री होगया है। 
सायणाचाय 7। मीमासा के आस्या प्रवचनात्‌ , 
परन्तु श्र तिसामान्य मात्रम “इत्या द सूत्रों के 
आधार पर अपने ऋग्वेद भाष्य के उपोद्घात में 
इस सिद्धान्त ८ प्रतिपादन करके भी कि वेदों के 
नित्य ओर अपौरुषेय होने के कारण उनमें 
अनित्य पुरुषों के इतिहासादि नहीं हो सकते 
“न तु तत्रानित्यों बबराख्य कश्रित्‌ पुरुषों विवज्षित 
किन्तु बबर इति शब्दानुकृत्ति तथा सति बबर 
इति शब्द कुबेन्‌ बायुरभिधीयते ! इत्यादि फिर 


ऊटपटाग, असम्लत ओर अनेक *थानों पर 
अश्टील इतिद्दासों का व्याख्या में बतलाना निष्प- 


क्षपात॒ विद्वानों के लिये सव॒था अमान्य है | प० 
सातवलेकर जी तो स्थय ही आय समाजी विद्वान 
होने का दावा नहीं करते उन का! अथ हमें ऋषि- 
वत्‌ माननीय नहीं हो सकता | आप तो स्वय भी 
जघ सायण के विषय में लिखते हैं रि बद्द ऋषि 
मुनि नहीं था इतना द्वी नहीं “प्राह मूलवेद 
वाक्यस्य तत' ऋषिमु नवचनानां प्रशद्चाता भवति । 
यदि सायणस्तद्नच नानि विरुणद्धि मूलतो विरुद्ध 
बा व्यायष्टे, तहिं न तन्र कोपि त प्रमाण मनुते /” 
( श्री आश्विन १६६३ ) अर्थात्‌ पहले मूल वेद का 


वाक्य प्रमाण हे, उसके पश्चात्‌ ऋषि 'मुनियों का 
वचन | यदि सायण उनके वचन का विरोध 
करता है या मूल के विरुद्ध व्याख्या करता है 
तो उस को कोई प्रमाण नहीं मानता। ऐसी अब- 
सा में बेद की अप्रौरुषेयता और नित्यता तथा 
मीमासा के वचन के विरुद्ध स्रायोगि के 
खीत्वादि विषयक उसकी कपोल कल्पना को श्री 
शासतत्रीजी क्यों हमे मानने को बाधित करते हैं और 
क्यों नही मन्त्र के सीधे महत्त्वपूर्ण उदारता 
सूचक अथे को स्वीकार करते | इस हो सियाय 
उनके पक्षपात वा दुगग्रह के क्या कहा जाए ९ 


इन सब र₹ ्ठ प्रमाणों से व््रयों का वेदाध्ययन 
ओर यज्ञ ३ रने कराने में अधिकार निरसन्देह सिद्ध 
होता है । यदि इनके विरुद्ध वचन वर्तमान मनुश्मृति 
के कुछ ह्छोकों में तथा अन्य कुछ रमृतियों आदि 
में पाये जाते हैं तो वे वेद विरुद्ध होने के कारण 
अमान्य हैं। 'वेबाहिक्रो विधि स्रीण।म्‌! इत्यादि 
पर हम अगले केख में बिमशे करेंगे । 


इस प्रसह्ष में मे इतना ओर निवेदन कर देना 
आवश्यक समभता हूँ कि गोधा, विश्व बारा, 
घोषा अपाला, उपनिषत्‌ , निषन्‌ , रोमशा, सूर्या 
आरि ब्रद्मवादिनिया प्राचीन काल में थीं जिन्होंने 
ऋण १० । १३४, ऋ० ४। रे८, ऋ० १०। ३६, 
१० | ४० ऋ“८ ८। ६१, ऋ० १०।४८४, ऋ० 
१० । ४०, १०। १४१२, १० । ८६, १० । ६४, १०। 
१०७, ४॥। २८, १०। ८०६, (। १७६, १०। १५४, 
१० | १४६, १०। ९१८६, इत्यादि बेदिक सूक्तों के 
रहस्यों का प्रचार क्रिया । पुराणों में भी वेदबती 
बयुना, धारिणो, मेना आदि ब्रह्मदादिनियों का 
बन आया है जैस कि-- 


श्दद्द 





सतत मूतिमन्तश्थ, वेदाश्चत्वार एवं च। 
सन्ति यस्याश्र जिह्नाम्रे साथ वेदवती स्घूता॥ 
(जद्ववेब्त प्रकृतिसए्ड अ० १४। ६५ 
झानन्दाअम प्रेस पूना ए० १४० ) 
तेम्यो दघार कनन्‍्ये 6, वयुना धारिणीं तथा। 
उसे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञान विज्ञान पारगे॥ 
( भागवत ४ । १। ६४ ) 

तेम्यः स्वधासुते जल्ले मेनां बे धारिणीं तथा। 
ते उसे ज्र्मतादिन्यो, योगिन्यों चाप्युभे ठ्विज ॥ 
( विष्णु पुराण अंश १ अ० १०) 
तथा मार्क ण्डेय पुराण अ० ५२ | ३१ ( जहा 
यद्दी विष्णुपुराणोक्त श्लोक आया दे ) इत्यादि 
श्ल'क उद्घृत करके दिखा चुका हूँ । मण्डन मिश्र 
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सार्वदेशिक 


सत्याथ्थप्रकाश और उसकी रक्षा (उपयु क्त का हिन्दी अनुवाद) बेड 
विष्य नाम से दी स्पष्ट है। वर्तमान आन्दोलन के स्वरूप और महत्व को समभाने 
लिए ये छोटी सी पुस्तकें अत्यन्त उपयोगी हैं । 


(२) सत्याथप्रकाश की सावभौमता--इसमें सत्याथेप्रकाश की रचना का उहँश्य 
महषि,द्यानन्द के अमर शब्दों में बताकर विविध भाषाओं में उसके अनुवादों को विस्तृत 
तालिका प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दी गई है 
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नोट---सत्याथ प्रकाश और उसकी रक्षा में! तथा “सत्या्थप्रकाश की साबभोमता' 
थौ सौ वा भ्रधिक प्रतिया क्ञेने पर ५) सैकड़ा के दिसाब से दी जायगीं | 
मिलने का पता--कार्यालय सा्वदेशिक सभा, बलिदान भवन, देहली | 
इस ल#क ००७ २2३ ७5 हक 2%2 चओं ७८ 
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की पत्नी भारती देवी के विषय में शह्ूर दिग्वि- 
जय ३। १६ में वणणन है कि 
“सर्वाणि शाखाणि पडक्ु वेदान्‌ 

काव्याविकान्‌ वेशि पर॑ व्‌ सबेम्‌ 
तन्नास्ति नो वेत्ति यदत्र बाला 


तस्मादभूच्चित्रपदं_ जनानाम्‌ ॥ 
अर्थात भारती देवी सर्वशास्न तथा अन्भ 


सहित वेदों को जानती थी। क्‍या इन सब 
महिलाओं ने वेदाध्यर न वेद की आज्ञा का उल्ल- 
हन करके किया था ९ मेरा श्री पं० दीनानाथ जी 
शास्त्री जेसे विद्वानों को खुला आह्वान दै कि मूल 
वेदों में से कोई प्रमाण उद्धृत करे जिन में 
स्त्रियों के वेदाध्ययन करने का निषेध हो । 
(क्रमशः ) 


25. 


| 


एए706 88 -//6 


रा 
५ 
४ 
; 
* 
| 


च्बम्टे 


जून, १६४३ 


साबदेशिक 


१६६ 


आय कुमार जगत 


आय॑ कुमारो से 


माननीय श्री घनश्याम सिद्द जी गुप्त प्रधान 
अ० भा० आय कुमार परिषद्‌ ने विशेष रूप से 
आयेकुमार सभाओ तथा आये कुमारों से निम्न 
शब्दो में विशेष प्रेरणा की दै। भाशा है कि आप 
उनकी प्रेरणा से प्रभावित होकर अपने कर्तव्य 
का यथेष्ट पालन करेंगे। 


श्री गुप्त जी का सन्देश 

आये कुमार ओर आर्यकुमार समाओ से मे 
एक ही निवेदन जिशेष रूप से करना चाहता हूँ 
बह यह दे कि सदाचार क आधार पर द्वी हम 
अपनी उन्नति कर सझते है। अपने आचरण को 
पत्रित्र बनाने जा सतत प्रयत्न करने स ही हमे 
सफलता मिलने की/आशा हो सकती है। सटा 
चरण का मृत् मन्त्र सत्यता दे । परन्तु दम याद 
रखना चाहिये कि सत्यता के साथ त्रिनय आर 
मिठास हो। इसी से सोने मे सुगन्‍्ध दी सकता 
है। सचाई को कठोर वचन का साथी बताने वाले 
गलती मे है | सचाई रा असली साथी तिनय ह्दै 
और तभी दम आपस मे इन्द्र को दूर रस सकते 
हैं। आपसी इन्‍्द को दूर करने का हम सब को 
ही यत्न करना चाहिये । 

मै आशा करता हूँ कि प्रत्येक आये कुमार 
सभा, भारत वर्षीय आये कुमार परिषद्‌ से सम्ब 
न्थित होगी । यु 

घनश्याम सिद्द गुप्त 
२१-५-४६ 


भरतपुर आयकुमार सम्मेलन 

भरतपुर आये मित्र सभा तथा आय समाज 
के उत्साही कार्य ऊताश्रो के प्रयत्न स १६, २०; 
०१ भई १६४६ को सम्मेलन समारोहपूबंक मनाया 
गया। यद्यपि १८ मई स सम्मेलन का कारय प्रार 
मम द्ोना था परन्तु सभापति जी १६ मई मो 
प्रात काज्न पधारे । 

सायकाल को सभापतिजी का जलूस निकाता 
गया । उसके पश्चान्‌ सम्मलन का कार्य श्री राज 
गुरु प० धुरेन्द्र जी शास्त्री द्वारा प्राथना किए जाने 
पर प्ररम्भ हुआ | श्री रायसाहब मदनमोहन ज्ञी 
सेठ ने स्वागताभ्यक्ष भाषण पढाँ और आये 
कुमारो से प्र रणा की अब जबकि स्वराज्य की 
स्थायना सा प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत है तो हमे 
और भी अधिक उत्तरदायित्य के साथ सवा कार्य 
करना चाहिए। 

भाषण श्री घनश्याम सिह जी गुप्त 

“श्ाये कुमारों ! 

आप पर न केबल आय समाज आंपतु सम 
सत देश की आश ये नंगी हु. है । आप अपन 
त्याग, लन्‍न व कार्य स जनता की सच्ची सेवा कर 
सकते है।” 

आपने विस्तार के साथ प्रफट किया कि किस 
प्रकार आय समाज की ओर से सामाजिक,धार्मिक 
तथा राजनेतिक काये कि / गया और उस का 
कितना भाग जनता ने अपने कार्य मे सम्मिलित 
कर लिया। आपने ऊद्दा “भारत के उत्थान में 
आयंसमाज + हाथ रद्दा है शोर उसके कार्यों को 
जनता ने बहुत श्रशों में अपनालिया दे, पर 


१ ० 


अब उसके लिए आगे बढ़ने को अनेको कार्य है 
जिन पर उस अपनी शर्क्ति केन्द्रित करनी चाहिये 
स्वराज्य स्थापित कर लेने पर तो आयंशमाज की 
जिम्मेदारी और भी अधिक हो जायगी। उस 
सेवा के लिए और भी अधिक तत्पर रहना 
होगा।” 

आपने शुद्ध हिन्दी और देवनागरी लिपि को 
अपनाने की प्र रणा की और देशी रजवाड़ो से 
श्राशा की कि वे जनता द्वारा प्रयोग मे लाई जाने 
वाली भाषा के स्थान मे किसी और #*ाषा को 
जबरदस्ती स्थान न देगे। उनस हिन्दी भाषा ओर 
देवनागरी लिपि कौ अपनान की माग की । 

आपने चरित्र निमाण का ओर युवकां का 
ध्यान आकषित करते हुए कहा, “आप अपने 
चरित्र बल पर दी आय समाज का मस्तक ऊ चा 
कर सकते है । आपको अपने शरीर बलिप्ठ रखन 
चाहिये | सत्य को कभी न छोड़ना चाहिय। 
नशीली वस्तुओं के प्रयोग स बचना चाहिये । देश 
की गतिविधि स पूर्ण पर्रिचित रददना चाहिये।' 
इस प्रकार सम्मेज्ञन की प्रारम्मिक बठक बढ़ी 
सफल्षता से समाप्त हुई । 

सम्मेलन के प्रस्ताव 

सम्मेज्ञन मे निम्न लिखित प्रस्ताव स्वीकृत 
हुए-- 
प्ररताव न० १-- 

आये कुमारो का यह सम्मेलन भारतवर्ष के 
यशस्वी,अथंशास्त्र के घुरन्धर पडित श्री श्रीनिवास 
शास्त्री व क्मनिष्त विधानवादी श्री भूलाभाई 
देसाई, प्रसिद्ध राष्ट्रीय कायकर्श्ना सुश्री सत्यवती 
एबं आय सामाजिक नेता श्री श्वामी ईश्वरानन्द, 
प० व्यासदेव शास्त्री, श्री चन्द्रगुप्त वेदालकार के 


सावदेशक 
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असामयिक देहावसान पर शोक प्रकट करता है 
एवं दिवगतात्माओं के लिए सदूगति की प्रार्थना 
करता है । 

सभापति जी की ओर से 
प्रस्ताव न० २-- 

भारतवर्षीय आये कुमारों का सम्मेलन सर- 
कार से आग्रह करता है कि जब देश मे शान्ति 
ओर सुव्यवस्था का प्रयत्न किया जा रहा है, सभी 
राजनेतिक तथा क्रान्तिकारी केदी फाराविमुक्त 
हो रहे है, ऐसी परिस्थिति मे आयेन सेना के 
सस्थापक और भारतीय स्वतन्त्रता के उपासक 
राजा महेन्द्र प्रताप जो विगत कई वर्षों से मातृ 
भूमि से दूर है उन पर से देश आने का प्रतिबन्ध 
हटा ले | हम इस विषय मे देश के राष्ट्रीय 
नेताओं का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करते 
है। 

प्रस्तावक--श्री विश्वम्भर सहाय जी प्रमी । 

अनुमोदक--४ कु वर रतनसिह जी । 
प्रत्ताव न० ३--- 

(क) यह सम्मेलन प्रत्येक आयेकुमार स श्रनु- 
रोध करता है कि वह विशुद्ध हिन्दी + श्रयोग 
करे। हिन्दुस्तानी के नाम पर उद' भाषा का जो 
प्रचार हिन्दी भाषा भाषियों मे किया जा रहा दे 
उससे ६र एक आयेकुमार सावधान रहे। 

(ख) यद्द सम्मेलन भारतवर्ष की प्रत्येक देशी 
रियासत के शासको से सानुरोध निवेदन करता 
है कि वह अपने राज्य मे समस्त काय शुद्ध हिन्दी 
भाषा मे ही करे, अन्य भाषा मे नहीं और जो 
फार्म आदि शासन सम्बन्धी क्ल्लिष्ट उद भाषा मे 
बने हुए हैं और उनकी लिपि हिन्दी की हुई है 
उन्हें शुद्ध इन्दी कर दिया जाय । 
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प्रस्ताषक-श्री बा० पूर्णचन्द्र जी ऐडवोकेट । 

अनुमोदक--श्री प० प्रकाशवीर जी शास्त्री । 
प्रस्ताव न० ४--- 

यह आयेकुमार सम्मेलन उस्मानिया यूनिव- 
सिंटी के संचालको से श्रनुरोध करता दै कि वह 
यूनिवर्सिटी में उदू भाषा के साथ साथ हिन्दी 
भाषा तथा देवनागरी ल्िपिको शिक्षा का माध्यम 
बनावे | 

एवं दैदराबांद राज्य के शासको स सम्मेलन 
अनुरोध करता है कि वे हिन्दी भाषा व देव- 
नागरी लिपि को राज्य के काय मे वद्दी स्थान दे 
जो उन्होंने उद्‌ को दिया दे । 

प्रस्तावक--श्रो नन्‍्द्‌झिशोर जी खन्ना । 

अनुमोदक--श्री प० रामदृत्त जी शुक्ल । 
प्रस्ताव न० ४-- 

इस सम्मेज्ञन की निश्चित सम्भति है कि 
जन्मगत उच्च नीचता के भाव पर आअ्राश्रित वर्त- 
मान जाति-भेद व जात-पात की पद्धति गुण-कम- 
स्वभाव पर आश्रित बेंदिक धर्म व्यवस्था के 
सिद्धान्त के सर्वेथा विरुढध ओर समाज हित के 
किए अत्यन्त घातक है | अतः यद्द सम्मेलन सब 
झायेकुमार व कुमारियों से अनुराध करता दै कि 
वे जाति भेद निवारक आये परिवार संध के 
सहयोग से इस जाति-भेद पद्धति के निवारणाथे 
क्रियात्मक कार्य करे ओर ब्रत ले कि वे जान बूक 
कर जाति बन्धन को तोड़ कर केवल गुण-कम- 
स्वभाव का विचार करते हुए विवाद्यादि सम्बन्ध 
करेंगे। 

प्रस्तावक--भी प० धमदेव जो 

विद्यावाचर्स्पाति। 
अनुमोदक--भी झोंप्रकाश जी । 
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प्रस्ताव न॑० ६०० 


भारत के कातिपय मुस्लिम लीगो नेताओं के 
उत्तेजनात्मक एवं साम्प्रदायिकता पूर्ण व्याख्यान 
व वक्तव्यों के तथा लीगी पत्रो'के ऐसे द्वी ल्ेखो 
के कारण देश में (मुख्यतः अलीगढ़ व भोपाल 
आदि नगरों में) जो भीषण हत्याकाड व छूटमार 
श्रादि हुई दै उस पर यह सम्मेलन खेद अकट 
करता दै एव वहा के दु ख ग्रसित लोगों के प्रति 
अपनी सद्दानुभूति प्रकट करता है और प्रान्तीय 
व केन्द्रीय सरकारों स श्रनुरोध करता है कि वे 
इस प्रकार के समाचार पत्नो के विषेले प्रचार पर 
कड़ी दृष्टि रक्‍्खे और अपराधपियो को उचित दख 
दे एबं शान्ति तथा सुध्यवस्था कायम रखें। 

प्रस्ताबक- श्री विश्वम्भर सद्दाय जी प्रमी । 

अनुमोदक--भी रामनारायण जी शास्त्री । 


वार्षिक अधिवेशन 


श्री घनश्यामसिह गुप्त जी के सभापतित्व में 
२० मई को दोपहर २ बजे वाषिक अधिवेशन का 
कार्य आरम्भ हुआ। श्री विश्वम्भर सद्दाय जी 
प्र मी मन्त्री परिषद्‌ ने गत दो वष का झाय-व्यय 
का ब्रिवरण तथा धार्मिक परीक्षाओ की विवरण 
सूची प्रस्तुत की ओर इस बात पर खेद प्रकट 
किया कि परिषद्‌ का कार्य कार्यालय की उचित 
व्यक्षम्था न होने के कारण सनन्‍्तोषजनक न हुआ। 
आपने यह भी संकेत किया कि भ्रविष्य में 
कार्योज्ञय फी व्यवस्था बहुत उत्तम होनी चाहिये 
ओर परिषद्‌ को प्रकाशन की ओर विशेष ध्यान 
देना चाहिये । 

निर्वाचने में निम्नलिखित अधकारी व अंत- 
रंग सदस्य निर्वाचित किये गये;-- 


श्जर 


प्रधान-- श्री घनश्यामसिद्द जी गुप्त 

कार्यकर्ता प्रधान-श्री प० धर्मदेव जी विद्यावाच- 

स्पति देहली । 

१ श्री मदनमोहन जी सेठ 
एम० ए० एल-एल० बी० 
चीफ जस्टिस भरतपुर | 

> श्री डा युद्धवीर सिह जी 
देहली । 

३ श्री नरेन्द्र जी दैदराबाद । 

४ श्री रामनारायण जी शास्त्री 
(विहार) 


उप प्रधान-- 


प्रधान मन्त्री-- 
परीक्षा मन्त्री-- 


श्री आममोहन मुरादाबाद । 
डा० सूय देव जी एम० ए० 
एल० टी० डी० लिट० 
अजमेर | 

१ श्री उमेशचन्द्र जी विद्यार्थी 

० श्री बद्रीदत्त जी देइली। 

३ श्री प्रम प्रकाश जी अजमेर | 
श्री रघुनाथ प्रसादुजी पाठक 
देहली । 

अन्तरक्ष सभासदू--श्री विश्वम्भर सहाय जी 
प्रेमी, श्री जिश्वम्भर प्रसाद जायसभाल विद्दार, 
श्री दरिश्चन्द्र जी सरायतरीन, श्री प्रकाशवीर जी 
शास्त्री, श्री प० धघुरेन्द्र जी शास्त्री, श्री ओमप्रकाश 
जी अजमेर, श्री डा० कृष्णचन्द्र जा कानपुर, भ्री 
शिवस्वरूप जी पीलीभीत, श्री नारायशसिह जा 
इन्दौर, श्री रतनसिंहजी भरतपुर, श्री नन्दकिशोर 
जी खन्ना देहली । 

वादविवाद प्रतियोगिता 


सम्मेज़न के अवसर पर “अखर्ड भारत या 


डप मन्त्री 


फोषाध्यक्ष-- 


सावदेशिक 
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पाकिस्तान” विषय पर छोटे व बढ़े आये कुमारों 
की वार्दनविवाद प्रतियोगिता हुईं जिसके सम्बन्ध 
में श्री गुप्त जी ने प्रकट किया कि मेरा हृदय ऐसे 
गम्भीर विषय पर कुमारो के इतने सुन्दर विचार 
सुनक र बड़ा प्रसन्न हुआ | प्रतियोगिता का फल्न 
निम्न प्रकार रहां-- 

प्रथम--श्री रवीन्द्र नारायण कुल श्र 

भरतपुर । 

द्वितीय -श्री जगत्‌ प्रकाश सेठ अजमेर । 

तृतीय--श्री नारायण सिद्द जी इन्दौर। 

निम्न कुमारों को विशेष पुरस्कार सम्मेलन 
के सभापति जी ने दिये जाने की श्राज्ना दी-- 

१ श्री मह्देन्द्र कुमार प्रेमी मेरठ। 

श्री सत्यदेव जी अजमेर । 
निबन्ध प्रतियोगिता-- 

(बड़े कुमारो मे) 
श्री सत्यप्रकाश जी गोयल नजीबाबाद | 
(छोटे कुमारो मे) 

प्रथम--प्री प्रेमप्रकाश जी अजमेर | 

द्ितीय--श्री महै-द्रकुमार जी प्रेमी मेरठ । 

तृतीय--श्री रबीन्द्र नारायण कुल श्रेष्ठ 

भरतपुर । 

श्री बा० बैजनाथ जी ऐडवोकेट ने २० मई 
को समस्त आये कुमारो तथा बाहर से आए अन्य 
महानुभावों को प्रीदिभोज दिया । 

सम्मेलन मे निम्न विद्वानों ने षिशेष रूप से 
भाग लिया-- 

श्री राजगुरु पं० धुरेन्द्र जी शास्त्री, श्री पं० 
गंगाप्रसाद जी उपाध्याय, श्री प० रामदत्त जी 
शर्मा, था० पूर्ण चन्द्र जी ऐडवोकेट, श्री प० धर्मे 
देव जी विशधावाचस्पति | 


सार्वदे। श 
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मदत्वपूर्ण कार्य 
परिषद्‌ की अन्तरक्ष सभा ने निश्चय किया 
है कि इस वर्ष “भार्यकुमार' मासिक पत्र प्रकाशित 
किया जाय | इसके लिए डा० सूयदेव जी श्री 
तविश्वम्भर सहाय जी प्रमी व प० धमदेव जी का 
सम्पाद रू मण्डल नियत कर दिया है और इसके 
प्रकाशन का समस्त काय भार श्री विश्वम्भर 
सहाय जी प्रेमी मेरठ को सौंपा गया है । इसी 
प्रकार आयेकुमार डायरी १६५६ तथा उन्नति की 
झओोर' पुस्तक भी प्रकाशित करने का निश्चय 
किया गया है । 
तम्बाकू निषेध अश्लीज्ष सिनेमाओ का 
बहिष्कार, गाली देने की कुप्रथाओ को रोकने 
आदि के सम्बन्ध मे विशेष काये किया जायगा। 
धार्मिक परीयाएं-- 
परिषद्‌ के कार्यों में धामिक परीक्षाएं विशेष 
स्थान रखती हैं। इस वर्ष इसका काये भार श्री 
प० सू्यदेव जी शर्मा एम० ए०, डी लिट वाइस 
प्रिंसिपल डी० ए० वी० कालिज अजमेर को सोपा 
गया है। अत एतदू विषयक समस्त पन्न व्यवहार 
छन्हीं के पते पर फिया जाय । परीक्षाओं के सम्| 
न्‍थ में यदि किसी सम्बन्ध की कोई शिकायत दो 
तो उसे निम्न पते पर भेजिये--- 
राममोहन, मन्त्री, भारतवर्षाय भाये कुमार 
परिषद्‌ मुरादाबाद । 
निवेदक -- 
राममोहन 
सन्त्री 
आरतवर्षीय आयक्षुमार परिषद्‌ 
सुसदाबाद । 


समस्त आर्यकुमार सभाओं के मन्त्री 
मद्दोदयो से-- 


इस वर्ष भरतपुर में भारतबर्षीय आयकुमार 
परिषद के अ० भा० सम्मेलन के अवसर पर एफ 
त्रित भिन्न २ प्रान्तो क आय कुमार सभाआझो के 
प्रतिनिधियों ने सबसम्मति स मुझे परिषद्‌ का 
कार्यकर्ता प्रधान चुनकर जिस प्र म और विश्वास 
का परिच्रय दिया है उसक लिये उन्हें हार्दिक 
वन्यवाद देते हुए में निम्न बातो की ओर समस्त 
जाय कुमार सभाओ के सचालको का ध्यान 
आकर्षित करना अपना कत०्य सममता हूँ। 

(१) प्रत्येक आय कुमार सभा को स्थानीय 
आये समाज के साथ पूण सहयोग की भावना 
रखनी चाहिये। यथा दैनिक और साप्ताहिक 
सत्सड़ों मे सम्मिलित होकर आये कुमारो को 
लाभ उठाना चाहिये । किसी प्रकार का पिरों4; 
सघषे व प्रतिस्पर्धा का भाव मन मे न रखना 
चाहिये । ऐसा ही रनेह आर सहयोग का भावष 
आर्येसमाजो के श्रधिकारियो को श्राय कुमारो के 
प्रति रखना चाहिये । 

(२) अधिक्से अधिक तविद्यार्थियो और अन्य 
कुमारों को आये कुमार सभाओ मे सम्मिलित 
करने का यत्न करना चाहिये। वाद विवाद सभा 
में सम्मिलित करने का यत्न करना चाहिये। वाद 
विवाद सभाओ ओर प्रतियोगिता निबन्धों की 
भी इस उदृश्य से आयोजना करनी 


चादिये। 
(३) प्रत्येक आये कुमार सभा को कुमार 


ओर युवकोपयोगी सादित्य का एक पुस्तकालय, 
एक वाचनालय तथा व्यायामशाला की स्थापना 
का यत्न करना चाहिये जिससे अधिक से अधिक 


१्ज्ड 


कुमार लाभ उठा सके | जहा आये बीर दक स्था- 
पित दो बद्दा उनसे पूर्ण सहयोग करके शारीरिक 
उन्नति का विशेष यत्न करना भादिये अन्यथा 
आर्य बीर दल की स्थापना करनी चाहिये । 

(४) बीड़ी, सीभेट, तम्बाकू आदि का निषेध, 
अश्लील सिनेमाओं का बहिष्कार तथा गाल्ली देने 
की वुप्रथा आदि के विरुद्ध सब आयकुमारों को 
प्रबल आन्दोलन करना चाहिये जिससे नागरिक 
ब्रातावरण पवित्र घन सके । 

(५) सन्ध्या हवन, स्थाध्याय, सत्सक्लादि के 
द्वारा अपने जीवन को अधिक से अधिक पवित्र 
बनाने का यत्न करना चाहिये तथा सेवाभाव 
द्वारा जनता में प्रेम उत्पन्न करना चाहिये। 

(६) परीष्मावफाश तथा अन्य अवकाश के 


6७% कद कद नवंध वन नव ध: कप डा बंप अप पंच # गोल 


नारायण अमिनन्दन ग्रन्थ 

आर्य समाजों के सिद्धान्त, कार्य एबं विस्तार का 

ई अनुपम संगह 

$ आये जगत के सुप्रसिद्ध कमंद्य संन्‍्यासी भी मद्दात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
है की ८० पीं धर गांठ पर प्रकाशित 


ष्द 


जिल्द का मूल्य ५) लागतमात्र रक्‍खा गया है। बाइर से मंगाने बालों को पोस्टेश खद्दित ॥॥०) 
5 भेजने भाहिएं। बहुत बोड़ी प्रतियां शेष हैं चूंकि अधिक संख्या में छपबाने 


५ आाह्ना न मित्ष सको । 


भारतवर्ष के तीस से अधिक चोटी के विद्वानों ने मिज्न २े गिषयों पर अपने दार्शनिक 
कै सैद्धान्तिक तथा बेदिक साहित्य सम्बन्धी क्षेख प्रन्थ में दिये हैं. । मनन में ३३० पएद्टों में ठोस 
सामप्री दी गई दै शेष प्र्ठों में पृज्यपाद नारायण स्वामी जी के शोषन पर प्रकाश ढाक्षा गया 


है। प्रन्थ निम्न पते पर मिक्ष सकेगाः-- 


परार्यदेशिक भार्ण प्रतिनिधि सभा, देइली । 
6 +॥ 5 जप जद वंवेद जदेख के इक ७ पे के नह हैप्के हैपक- 


साबदेशिक 


है प्रत्येक भार्य को इसकी एक प्रति अवश्य स्माध्याय के लिए अपने पास रखनी चाहिए । 
_१० ० २९, इज के ३:४ प्रष्ठों में समाप्त हुभा है। भसेकों चित्रों से विभूषित छुन्दर फ्क्की 


जून, १४४६ 


दिनों में भ्रामबासियों में प्रभार ओर अशिक्षा 
तथा अस्पृश्यवा निधारयाथे विशेष समय देना 
चाहिये जिससे सामाजिक सेवा का अभ्यास दो 
सके । 

(७) जन्म मूक व व्यवस्था वा ख्राति भेद 
समाज के हिये अत्यन्त घातक प्रथा है अतः 
झार्य कुमारो और झआार्य कुमारियों को रुस के 
निवारणार्थ श्रत पत्र भरने चाहिये" ओर अति 
भेद निवारक आर्य परिवार सक्ष अजमेर को 
पूर्ण महयोग देना भादिये । 


धर्मदेत विद्याभाचरपति, 
का० प्रधान अ० भा० आर्% 
कुमार परिषत देहकी । 


; 
। 
३ 
२ 


के लिए सरकारी 


€ +*| चने जय नी जग कषीः 


कब, १६४६ 


सांसदेशिक 





श्री अम्बेडकर जी ओर वर्ण व्यवस्था 


( सेखक--भी पं० भज्जाप्रठटाद जी एमं० ए० रिटायर्ड चोफ जब अध्यक्ष जाति मेद निवारक आर्य परिवार सु ) 


श्री सन्‍्तराम ची८प० मन्त्री जात पात तोडक 
मश्दल लाहौर ने मेरे पास एक प्रति भी अम्बेड- 
कर. छुब 3णााधतंं&0० ० (0७४७० की 
भेजी । उससे पाया जाता है कि सन १६३४ 
में श्री अम्बेडकर जो जात पांत तोडक मण्डल 
लाहौर के वार्षिकोत्सव के जिसे जो सन्‌ १६३६ 
के मई मास में होने वाला था सभापति-चुने 
गये थे। परन्तु उन्होंने उस अवसर के लिए जो 
अपना भाषण तेयार किया वह इतना उम्र वा 
कठोर था कि मण्डस की स्वागत समिति ने 
इसमें छुछ परिवर्तन चाहे जिनको श्री अम्बेडकर 
औ ने स्वीकार नहीं किया। परिश्याम यह हुआ 
कि सरुझक्ष का सत्सव स्थगित कर दिया गया-- 
तथ श्री अम्बेडकर जी ने अपने पूर्वोक्त आाषण 
को पुस्तक रूप में छपयाया । महात्मा गांधी ने 
रक्त पुस्तक पर १८ जुलाई ओर १५ अगस्त 
सन्‌ १६३६ के “हरिजन” पत्र में आाज़ोचना 
मी । श्री अम्बेड कर ने महात्मा गाधी की आलो- 
थना के रासर सहिसल अपने भाषण को पूर्वोक्त 


पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया दै। 
मैंने उक्त पुस्तक को ध्यान पूर्वक पढ़ा। श्री 


अस्वेडकर जो एक सुप्रसिद्ध विद्वान और जन्म 
मूक जाति भेद को सिटाने वल्ते सुधारकों में 
एक ख्याति भाष्त नेता हैं । महात्मा गान्धी से 
ढनका केवक्त सामाजिक सुधार पर द्वी नहीं अपि 
तु राजनैतिक विषयों पर भी मत भेद रद्दा है। 
श्री अम्बेडकर को जाति भेद की बुराइयों के 
कारण हिन्दू मत से भी घूथा होगई थी। जिस 
समय उनको पूर्वोक्त साषण देना था, उस समय 


वे हिन्दू मत को परित्याग करने का संकल्प कर 
चुके थे और इस विचार को अपने भाषण में 
भी प्रकट किया था। 

जन्म मूलक जाति सेद्‌ की बुराइयों को इस 
पुस्तक में बढ़ी योग्यता के साथ दिखलाया गया 
है-भारस्म में श्री अम्बेडकर ने भारत तथा 
यूरोप के कुछ देशों के इतिहास से यद्द सिद्ध 
किया दे कि राननेतिक सुधारों से पहले सामा- 
जिक सुधार होना आवश्यक है, भोर इसलिये 
इसका राजनेतिक सुधार से भी अधिक महत्व 
है। भारतवणष में विना जाति भेद को नष्ट किये 
सामाजिक सुधार होना उन्होंने असम्भव बत- 
लाया है, और वास्तव में यह सत्य ही दै। 
पुस्तक में दिखल्ञाया गया है कि यद जाति पाति 
की कुप्रथा शुद्धि ओर संगठन के काय्य में बाधक 
हैं ओर विधवा विवाद आदि सुधारों में रुकावट- 
डालती है। भरी अम्बेडकर ने यह ठीक लिखा 
है कि-- "पका 7) छाए ताएठठाणा एप 
चर0, 0886 78 था6 पराणाछरणः ७४ 


070889 ए0०ए ए७0 “अर्थात आप किसी 
ओर जायें ज्ञाति पांति का भूत आपके मार्ग को 
काटता है। जब तक आप इस भूत को नष्ट 
नहीं करते आप कोई राजनैतिक या आर्थिक 
सुधार नहीं कर सकते”। 

यह खेद की वात है. कि जन्ममूलक जाति 
भेद का खण्डन करते हुए श्री अम्जेड कर ने 
वेदिक वर्ण व्यवस्था को भो उसके साथ 
घसीट लिया यश्ञाप वहू॑ उससे बिलकुल 
भिन्‍न दै । पुस्तक के १४-९६ विभागों में 


्‌ 


सावदाशक 


१ 


उन्होने चातुवंण्य की आलोचना की दे । उन्होंने 
आरम्भ में कद्दा दै कि आय समाज इस व्यवस्था 
का प्रचार करता दै और यह स्वीकार किया है कि 
आये समाज इसको जन्म के श्राधार पर नहीं 
मानता गुणकर्म के आधार पर मानता दै तो भी 
वे लिखते हैं “ [0 78 था 060 00 ज़ाव 4 
८४04 76000|० पर५४०/” अधात्‌ मैं इस 
आदशो से सहमत नहीं दोसकता आगे लिखा दे 
कि « 0 96 एप क्राकवप्रा'एकाएए७ जाती 





708 000 ]8090७8 38 प/0०"प 70एशशा। ध्यते 
प्रए 06 एथाए 7छकेशे8 88५॥708/ पं 
अ्थात्‌ “ यह चातुवंण्य पुराने लेबिल व नामों के 
साथ मुमको नितान्त घृणित प्रतीत द्वोता दै। 
मेरी आत्मा इससे सर्बथा विद्रोह करती दै |” 
परन्तु इसके लिये 5न्‍्होंने कोई उपयुक्त कारण 
नहीं बताये । उन्होने यद्द ठीक लिखा दै किबयणं 
व्यवस्था स्थापित करने के लिये पहले जाति भेद 
को नष्ट करना आवश्यक दै। परन्तु यह प्रश्न 
किया दै कि ४००० जन्म मूलक जाति उपजाति- 
यो को गुण-छूमे स्वभाव के आधार पर चार 
वर्णों में केसे लाया जायया यह भी लिखा दे कि 
रूब मनुष्यों का चार वर्णों में विभाग नहीं 
हां सझता यह प्रश्न भी उठाया दवै ि आये समाजी 
ब्रतक्मणा,नत्रिय “ श्य व शूद्व के लेविल व नामों पर 
क्यो आग्रह २ रते है । इसके उत्तर में यह लिखना 


औून, १६४६ . 


यों को बाहु, वेश्यों को मध्यम भाग, और शूहों 
को पाव बतलाया गया है। शिर में सब झ्ञाने- 
न्द्रिया और मन जो विचार शक्ति-का केन्द्र है 
स्थित हैं इस लिये पे सब मनुष्य जो मुख्यतया 
ज्ञान पिज्ञान सम्बन्धी काये करते हों, जेसा कि 
शरीर में शिर व दिमाग करते हैं आइाण गण के 
झन्तगत हैं । उसमें केवल अध्यापक या पुरोदिसि 
ही नहीं किन्तु न्यायाधीश, वकील उच्च श्रणी के 
शिल्पकार कल्ञाकार व नेता आदि जो विशेष कर 
दिमाग से काम करते हैं वे सब आजाते हैं । वे 
अपने २ व्यवसाय के अनुसार जज वकील इस्जी- 
नियर आदि कहलावेंगे चाहे आह्ण नाम से न 
पुकारे जाबें, जो मनुष्य समाज की रक्षा का कार्य 
करते हैं वे सब ज्षश्रिय वर्ण के अन्तर्गत हैं । उनमें 
फेवल सिपाही वा फौज में काम करने वाले ही 
नहीं किन्तु पुलिस व शांसक बर्ग के सब कर्मचारी 





शामिल हैं चाहे बे क्षत्रिय नाम से प्रसिद्ध न दों और 


अपने २ व्यवसाय के अनुसार भिन्न भिन्न नामों 
से पुकारे जावें। शरीर के मध्य भाग में, मेदा 
जिगर आंत गुर्दे दिल-फेफड़े आदि सब मुख्य 
अंग हैं। उसी प्रफार वेश्य वर्ण के अन्तगंत 
ब्राह्मण, ज्षत्रिय, व शूद्र के सिवाय सब प्रकार के 
व्यवसाय करने वाले जेसे कृपक, जर्मीदार, साह- 
कार, व्यापारी और सब शिल्पकार ( लुद्ार, बदू- 
ई,चमार, जुकाहे, घोबी आदि ) हैं जो ममुष्य 


र्याप्त होगा कि जाद्वाण, क्षत्रिय, वश्य व शूद्र मानव क्रेवज्ष साधारण सेवा वा, छोटी भेणशी का काम 


प॒. के ॥« प्रमुख भाग हैं। जैसे कि मानव 
शरार के (<।९, बाहु, ऊरू ( सध्यम भाग ) और 
पा चार झुख्य भाग हैं। बेद के उस प्रसिद्ध मन्त्र 
म -! »ण व्यवस्था का आधार दै अलझ्डार रूप 
स ब्राह्मण बण को मनुष्य समाज का शिर, ज्नन्रि- 


करते हैं वे शूद्र वर्ण के अन्तर्गत हैं । इन अनेक 
व्यवसाय या पेशों को मनुष्य शरीर के मुख्य 
चार भागों की उपमा के अनुसार ४ प्रमुख भागों 
में रखना कोई आपस्तिजनक बात नहीं | और न 
इन के लिये आहण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र 


जून, १६४९ 


शब्वों का प्रयोग करना आपक्ति जनक होना 
चाहिए । यदि यह ध्यान में रक्खा जाने कि यह 
विभाय गुण कर्मों के श्रनुसार है और प्रत्येक 
मनुष्य को पूर्ण आकार दे कि वद्द अपनी 
योग्यता के अनुसार चाहे जिस व्यवसाय वा पेशे 
को करे। वर्ण शब्द वू ('० ०४००७०) छाटना 
या पसन्द करना, धातु से बना है और उसका 
भाव दी उस पेशे से है जिस को मनुष्य अपनी 
इच्छा व योग्यता के अनुसार छाटे या खवीकार 
करे ओर जिससे उसकी पृत्ति वा रोजगार होता 
दो | वृत्ति शब्द भी वृ धातु से द्वी निकला है । यह 
खेद की बात है कि आजकल वर्ण शब्द का भी 
प्रयोग जन्म मूल्फ जाति भेद के कारण जाति 
0880० के अथे में आने लगा है। 

श्री श्रम्बेडकर ने एक प्रश्न यह भी उठाया 
है कि बिना किसी दण्ड विधान के चातुबंण्य का 
व्यवद्वार केसे होगा, इसका उत्तर यही दे कि जाति 
भेद के झू ठे विचार दूर होनेपर जिसके लिये सब 
सुधारक लोग यत्न करते ६ और लोकमत के 
ठीक दो जाने पर सब मनुष्यो के साथ उन की 
योग्यता के अनुसार व्यवद्वार किया जाने लगेग।। 
यदि फिर भी कोई भनुष्य योग्यता न रखते हुए 
अपने को ब्राक्षण वा ज्षत्रिय कहे तो उस को 
विचार शीज व सममदार ल्ोग नहीं मानेंगे, और 
उस से समाज की विशेष द्वानि नहीं द्वो सकती, 
एक प्रश्न यद्द है कि चातुत्ंण्य के अ्चलित होने 
पर स्त्रियो का क्या होगा और “श्री श्रम्बेडकर 
जी लिखते हैं--6 एु०ए0 0०७ 0०१ एश- 
हणा ज्ञास्‍0 शग्पोत 887 प्र&6 70 छागी 809 
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अर्थात्‌ यह कदना कठिन होगा कि चातुतरेश्ये के झनु- 


सावेदेशिक 


१७७ 


सार स्त्री पुरोद्ित वा स्ली सिपाही मानी जा(सके। 
यह कुछ आगश्ययकी वात है कि भी अम्वेडफर जेसे 
योग्य सुधारक ने ऐसा प्रश्न उठाया | आजाद हिन्दू 
फौज मे जिसकी स्थापना श्री सुभाषचन्द्र बोस की 
अध्यक्षता में हुई थी रानी मांसी रेजी मेण्ट के 
नाम से स्त्री सिपाहियों का भी एक दक्ष बनाया 
गया था जिसकी नेत्री श्रीमती कैप्ठेन कर्मी थीं, 
और जिसको भारतीय जनता ने बढ़े मान और 
आद्र वी दृष्टि से देखा। स्त्रियों में पुरोह्िताभों 
व अध्यापिकाओ का होना भो उसी प्रकार सम्भव 
ओर उस से भी श्रधिक सुगम दै। 


श्री अम्बेडकर ने पुस्तक के ४७ प्रृष्ठ पर 
जाति भेद को दूर करने में अन्तर्जातीय सह- 
भोजों की असफलता का वर्णन करते हुए लिखा 
है कि---] &00 0७77770000 ६9860 ६90. 79७) 
ए0॥०१ए ॥8 ग्रा।॥-॥ ७782०” श्रथांत्‌ मेरा 
विश्वास दे कि जाति भेद दूर करने का वास्तविक 
उपाय अन्तर्जातीय विवाह हैं। झाये समाज 
इस से पूर्णतया सहमत दे और अन्तर्जातीय 
विवाहो मे जो कानूनी कठिनाइया थीं उनको दूर 
करने के लिए उसने एक आये विवाह विधान 
( 47ए%७ शक्षाप782०0 ४&॥0800०॥ 40०0 ) के 
नाम से केन्द्रीय धारा सभा से स्वीकृत कराकर 
प्रचलित करा दिया है । उसको व्यवहार में लाने 
के लिये आये समाज की ओर से श्रीमती सावदे- 
शिक आय॑ प्रतिनिधि सभा की' स्त्रीकृति से ओर 
उस की अध्यक्षता में एक जाति भेद निवारक 
आये परिवार सघ” इक में स्थापित किया गया 
है। जो लोग अन्तर्जातीय विवाह कराने के 
इस्छुक हों उन के लिए इस संघ की ओर से सब 


श्ज्द 


सायराशक 


जूते, १६४६ 





प्रकार की सुविधाओं की स्यवस्था की जायगी, इस 
संघ का यह भी सहेश्य है फि गुरकुक्ष, काकिज, 
स्कूक्ष आावि के विद्यावियों और अस्व कुमार 
युवकों में संघ के रह श्यों का प्रयार १२के उनसे 
जह ख़त घारण करावे कि ये अपना विवाह जाति 
फंदि का विचार छोड़ कर अपनी जाति से बाइर 
करेंगे 

पुस्तक के अन्तिम भाग में श्री अम्बेडकर ने 
अद्ास्सा गान्थी के इस मत से घोर विरोध प्रकट 
किया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी जन्मगत 
जाति के अनुसार ह्वी रोजगार करना चाहिए, 
इसमें आय समाज भी ढा अम्बेडकर से सर्वबथा 
सहमत है । मद्दात्मा गान्‍्जी का इस समय भी ऊपर 
लिखा मत है या नहीं यद कहना कठिन है। सन्‌ 
१६२२ तक महात्मा गान्धी जाति पाति के समर्क 
माने जाते थे। सन्‌ १६२४ में उनके विचारों में 
परिवतेन पाया जाता है १ फरवरी १६२४५ को 
रन्‍्होंने लिसा है-- 

«मैं जाति पांति का समथक थां क्योंकि 
यह संयम सिखल्लाती है परन्तु इस समय जाति 
पांति का अभिप्राय सयम नहीं, किन्सु एक 
सह्ीयंता है जे जख्जोर के समान जकड़ देती 
है। जाति पांति में, जेसी वह इस समय है, 
कोई भी बात प्रशंसनीय नहीं है। वह शा्तरों 
को आज्ञा के विरद है। जातियों की संख्या 
अगखित है और उनमें परस्पर रोटी बेटी की 
मनादी है। यद रज्नति की व्यवस्था नहीं यह्‌ 
झवनति का मांगे है। सर्वोत्तम उपाय यह है 
कि | छोटी जातियां मिलकर एक बढ़ो 
जाति बन जाय। ऐसी बढ़ी जातियां चार होनी 
चाहिए, ताकि हम उनके बार वर्ण बना सकें 


(भी खब्तराम वी. ९. मुत “तसल सथाईँ” 
पुस्तिका से रद॒जुत) यहां तक ये विचार बहुत 
सतम हैं और बेदिक गर्ण व्यवस्था के सर्वया 
अजुकूत दी हैं । परन्तु मादम दोताई कि रुस. 
समय महात्मा गांधी ने चार बयों को जन्म के 
आधार पर ही रखा था क्योंकि आगे किस है 
कि “बर्झ का अभिप्राय है मनुष्य के जन्म से 
पहले दी दसके पेशे का निर्णय । वर्ण व्यवस्था में 
किसी मनुष्य को अ्रपना पेशा चुनने की स्वतन्त्- 
ता नहीं, विरासत (०7७009) दी उसके लिए 
व्यवसाय नियत कर देती है (” (पूर्षोक्त पुस्तिका 
से उद्छूत) 

ऊपर लिखे विचार बेदिक वर्ण व्यवस्था 
और झभाय समाज की शिक्षा के सनेथा प्रति- 
कृत हैं भर वे न्याय विरुद्ध तथा समाज के 
लिये दानिकारक भी हैं! यह ठोक है कि साधा- 
रणतया मनुष्यको अपने पेत॒क व्यवसाय करने में 
कई प्रकार को सुविधाएं होती हैं भौर इसलिये 
बहुत से मनुष्य अपना पेतक व्यवसाय या पेशा 
दी करते हैं। परन्तु यदि कोई मनुष्य अपनी 
इच्छा और योग्यता के अनुसार पेलक व्यवसाय 
से मिश्न और उत्तम कोई दूसरा पेशा करना 
चाहे गो उसको उसके लिए पूर्ण स्वतन्त्रता होनी 
चाहिये, यदि समाज उसको ऐसा करने से रोके 
वा रासमें बाधां डाले तो समाज का ऐसा कार्य 
सस पर घोर भ्रन्याय व अत्याचार करना 
होगा। योरुप के किसो सभ्य देश के इतिशस 
को देखिये, ऐसे असंख्य उदाहरण मिलेंगे कि 
क्षोगों ने अपने पेठुक पेशे को न करके अन्य 
व्यवसाय करके बहुत उन्नति की और देश को 
भी स्लास पहुचाया। यदि भारत में ऐसे रदा- 
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दरण कम पासे लाते हैं तो इसका पुस्य 
कारण पद्दी है कि इस देश में जाति भेद की 
अन्याय पूर्ण अथा के कारण उनको अन्य व्य- 
बसाय करने में इकावट ढासी जाती है । 

परन्तु जेसा ऊपर लिखा गया यह कहना 
कठिन है कि म० गांधी अव भी उन विचारों 
को मानते हं जो ऊपर रुद्घ्ृत किये गये । हिन्दु- 
स्‍तान टाइस्ज़ के १५ अग्रेल (६५५ के परचे में 
वे कहते हैं “जात पांत वर्तमान समय के लिये 
झमुकूक्ष नहीं? । इसका यद्द तात्पय दो सकता है 
कि दे ऊपर किसे विधारों का भ्रव समर्थन 
नहीं करते । 

पुस्तक ० ७४ व ७४ पर जाति भेद को 
मिटाने के लिये जो ५ मुख्य उपाय बतकाये गये 
हैं रमले किसी भी सुधारक को विरोध भा मत 
सेष्र न होगा। भो अन्वेशकर ने प० ७४ पर 
शहद ठीक लिखा है-- 
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अर्थात्‌ इस सुधार में किसी ओर से भो 
विरोध नही होना चाहिये | इस का आय्य॑ 
समाजियों को भी खरहन न करना चाहिये क्‍यों 
कि यह उन्हीं के गुण कमे के सिद्धान्त का 
कपथोग है” । 

भी अश्वेहकर की पुस्तक 47070॥#600 
04 ००४५० सामाजिक सुत के लिये एक उत्तम 


और रुपयोगी पुस्तक है। परन्तु रुसमें जातिमेद 
की भह्दा हानिकारक ओर अन्याय पूर्ण कुअथा के 
खबडन के साथ भातुवे श्यं झथतरा पेदिक पर्ण 
समाज उसका अचार करता है और जो गुण कमें 
स्वभाव के आभार पर होने से सब प्रकार युक्त 
और उपयोगी है, व्यर्थ लपेट किया गया है। 
यदि कोई लोग ४००० जाति उपजातियों का 
तिरस्कार करते हुए केवल चार बरणों को मानते 
हों परन्तु जन्म के आधार पर मानें थे बेदिक 
धर्म के विरोधी हैं। और उसमें जन्मगत जाति 
भेद की सब बुराश्यां आजाती हैं। वेदिक बये 
व्यवस्था और पौराणिक जातिभेद में सुसुष 
अन्तर यही है कि पहली गुण कर्म और योग्यता 
के आधार पर है ओर दूसरी अन्म के द्याधार 
पर, चार बर्यों के अतिरिक्त अन्य जाति सप- 
जातियों का जिनकी संख्या अब कई सहक्ष है 
पुराशों में भी कोई स्थान नहीं, और न एक 
बण के भीतर भिन्न सपजातियों मे परस्पर 
विवाह का निषेध द्वी पाया जाता है । 
७. 


एक आवश्यक सभा 
सत्याथप्रकाश पर क्षगे प्रतिबंध के निराफरश 
के क्षिए अन्तिम उपाय का निश्यय करने के रुह श्य 
से सत्याने प्रकाश रक्षा समिति छोर सा देशिक 
सभा की अन्तरंग सभा की आवश्यक बेठक ३० । 
६ । ४६ को बक्षिदान भवन देहसी में हुलाई गई 
द्दै। 
नाराषश दुआ 
का० मस्ची 


आवश्यक घोषणा 

आये बीर दल और रक्षा समिति जिस की 
सरतक्षता में दक्ष काम करता हे, १६०२७ में सगठित 
हुई आये काप्र स के निश्चयानुसार निर्मित हुई 
थी | उस समय से आय बीर दल देश भर में 
संगठित द्वो कर काम कर रद्दा है। इस दल के 
सम्बन्ध मे श्री प० ज्ञान चन्द्र जी ने एक विश्वप्ति 
प्रकाशित की दै जिसके द्वारा उन्होंने इस दल का 
नाम आये घीर सघ रख कर आये समाजों को 
इसी परिवर्तित नाम के प्रयोग करने का आदेश 
दिया है | ज्ञान चन्द्र जी की इस विज्ञप्ति पर 
साधदेशिक सभा ने अपने २७ अग्रेल १६४६ के 
साधारण भधिषेशन में रिपोट के प्रसंग में 
घबिचार करके निश्चय किया है कि 'इस सभा की 
सम्मति है कि आये ब र दल को आय बीर सघ 
में सम्मिक्षित होने की प्रेरणा करने के सम्बन्ध 
में जो पत्र पं० ज्ञान चन्द्र जी ने आये बीर दक्ों 
को भेजा है बद सावेदेशिक सभा द्वारा सचाल्षित 
आाये वीर दल सगठन का भग करने वाला और 
नियत्रण का विरोधी है ।? इस लिये समस्त 
प्रांतिक सभाओं, आय समाजों और समस्त झाये 
पीर दक्कों को चाहिये कि वे आय वीर दल 
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विद्यार्थी जीवन रहस्य 


लेखक--महात्मा नारायण स्वामी जी 
विद्याथियों के ज्षिए उनके जीवन मार्ग का सच्चा पथ प्रदर्शाक। उनके जीवन के प्रत्येक 
पहल पर शद्धल्ा बद्ध प्रकाश डालने वाले उपदेश । 


यह पुस्तक का चौथा संस्करण है । 


पता--सार्वदेशिक झा प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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सावेदेशिक 


जून) १४४५ 


ही के नाम से यथापूर्ष इस दल फो संबोधित 
किया करें । 


नारायण स्वामी 


प्रधान 
साबदेशिक भाय प्रतिनिधि सभा, वेदली | 


काफ़ी ज्यादा पुरस्कार 
१४ वर्ष का लडका लाउता 


मेरा पुत्र ताराशकर उफे मान्तु, उम्र १४ बे, 
बदन का रग हल्का गेहुआ ओर पफ्तला गठन, 
दाहिनी आख के नज्नर्द|क दाग, ६ जून सवेरे से 
लापता है। मालूम हुआ है कि उसे एक पजाबी 
मुसलमान के साथ देखा गया जोकि उसे स्टेशन 
की तरफ उसका पहिनाया बदल कर के जारहा 
था। मकान से वह कत्थ.. रग का ह्वाफ कमीज 
ओर काला हाफपेन्ट पहन कर गया है। कोई 
सहृदय पुरुष जोकि इस क्ढ़फे के उद्धार में 
सहायता करेंगे उन्हें अच्छा इनाम भोर खरचा 
दिया जायेगा | 


कविराज दाराणचन्द राय चौघरी 
३२२ जगमबाढ़ी, वनारस | 


( बाड->य बत-त>-«---->ममछ 


एक प्रति का मूल्य ॥) 


'(बकमाल्कतदमानफरक 


| 
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नत्याथ प्रकाश प्रतिबन्ध' पर सिन्‍ध सरकार। 
का प्रतिबन्ध-- 

पाठक महोदयों ने समाचार पक्रों में पढ़ा 
होगा कि गत मास सिन्ध सरकार ने श्री ला० 
फेशबराम जी उप प्रधान झाये प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा 5ादोर द्वारा प्रकाशित 'सत्याथे_प्रकाश प्रति- 
बन्ध' विषय पुस्तक के मुद्रण प्रकाशन वितरण 
ओर विक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। कुछ मास 
पूषे मैंने इस पुस्ति श को भिसमें केवल १४ पृष्ठ 
हैं पढ़ा था। उत्सु 'तावश अ्रव छिर आद्योपान्त 
पढ़ कर यह टिप्पणी लिख रहा हू । इस भर प्र ज 
पुस्तिका हवा पूरा नाम ॥76 शिव एक 00 
डि#फएछएपर।. रिक्शा -3. ऐितरपर079) 
])0078770 ६07 08 70099! यह है। लेखक 
भ्री परमेश्वरन्‌ नामक एक मलाबार के सज्जन हैं 
जो आयसमाजी द्वोने का दावा नहीं करते पर जो 
ऋषि दयानन्द के बड़े भक्त हैं । उन्होंने पुत्तिक्ा 
में ऋषि दयाननद की उदार हृदयता को सत्याथे 
प्रकाश की भूमिकादि के जाधार पर अच्छी 
प्रकार दिखा कर वायसराय मद्दोदय से अपील की 
है कि सिन्‍ध सरकार द्वारा सत्याथ प्रकाश के 
चलुद्श समुल्लास पर क्षणाये अत्यन्त भरनुचित 
ओर अस्यायपूणे, हिन्दुओं की धार्मिक स्वतन्त्रता 
पर कुठाराभात करने वाले प्रतिवन्‍्ध को हटवा दें। 
आई परसानन्द जी के इस विषयक प्रस्ताव पर 


हुए भाषणों में से भी कुछ आवश्य% उ्व्रण 
पुस्तिका में दिये गए हैँं। पुरितका को अश्द्येपान्त 
पुनः व्यानपूवंक पढ़ने पर भी हमारी समभ में 
नहीं आया कि ऐसी निररोष ओर शुद्ध भाव से 
लिखित पुस्तक पर सिन्ध के मुस्लिम लीगी सन्त्रि- 
मण्इक्ष ने अ्तिबन्ध लगाने की क्‍यों आवश्यकता 
सममी सिवाय इसके कि भआरर्यों को जानबूक ऋर 
चिढ़ाना ही उन्दोंने अपना उदं श्य बना लिया हो। 
“सत्याथे प्रकार! पर प्रतिबन्ध को आर्यों ने चुप- 
चाप सदन कर लिया है ओर वे इस विषशथ में 
अब चुप्पी साध र बेठ गये हैं ऐ यदि सिन्‍्ध 
का मुस्लिम लीगी मन्त्रिमण्डल सममता है तो बह 
स्वथा अशुद्ध धारणा है | उ ; प्रतिवन्‍्ध के विरुद्ध 
आन मी आय (हिन्दू )ज ता मे उतना दी 
असन्तोष भौर उसको हटवाने के लिये उतना हो 
उस्साद है जतना कि पहले था यद्यपि देश की 
परिस्थितियों %) ध्यान में रखते हुए सत्याप्रहादि 
के प्रबल आन्दोलन को कुछ समय के लिये स्थ- 
गित करना नेताशों ने उचित समझा था । अब 
इस विषयक भविष्य का कार्यक्रम निश्चित करने 
के लिये सत्याथे प्रकाश रक्ष समिति भौर सावे- 
देशक समा को अ्न्तरक्ष सभा भा सम्मिक्षित 
अधिवेशन ३० जून को देदल्ली में किया जा रहा 
है। हमें निश्धय है कि आय जनता जिसने अपनी 
अनुशासन प्रियवा और थेय का इतने समय 


(घर साबवदेशिक 


तक विशेष परिचय दिया है भविष्य में भी अद्म्य 
उत्साह और क्तेंव्य परायणनता का परिषय देकर 
इस अत्यन्त अनुचित प्रतिबन्ध को दटबाने में 
सफल हूगी | 
प्रचार शैली में परिवर्तन की आव- 
शतकता-.- 
इस अहु में अन्यत्र हमने हिन्दू विश्वविद्या- 
लय बना स के सुयोग्य 34ध्याय श्री प्रे० महेश- 
प्रसाई री का एक विचारपूर्ण लेख प्रकाशित 
किया है! प्रच र की वतमान शेली म जिसमे आय - 
समाज के वार्षिकोत्सव के अश्रवसर पर बहुत से 
उपदेशकों श्र र भजनीकों को एक त्रेत करके जोर 
से प्रचार की घूम शाम क दी जाती है पर्थाप्त परे 
बतन की आवश्यकता है इससे इन्कार नहीं हो 
सकता। बहुत बार ५द्दा तक देखने में आया है 
क्रि२ ३ दलों के लिये इतने व्याख्याताशं ओर 
भजनीकों को बु ।लितजाता है कि उनमें से 
बहुतों को १० १४ भि० के लिय भी अपने विचार 
प्रकट करने का अवसर नहीं सलता जो व्यथे का 
व्यय इस प्रकार करन पढ़ता है और उसके 
मुकाबले में नो वास्तविक ला। जनताऊ़ी पहुँचता 
है यद एक विचारणीय विषय है । यह भी देखने 
में आता है कि गम्भीर धार्मिक या सिद्धान्त 
विषयक भाषणों -यहा तक कि वेद जिषयक व्या- 
ख्यानों को सुनने क लिये जनता उतनी तत्पर 
नहीं शोतत' जिती कि मखोलभरी गपशप या 
अत्युक्ति पूण चटपटी * सालेदार बाते सुनने के 
लिये जिनसे वास्तबिक लाभ सबसाधारण जनता 
बो भी;यहुत कम पहुँवता है सुशिक्तित जनता तो 
बससे सवथा बच्धित रह जाती है क्योंकि समाओं 





जून, १६७६९ 





के अनेक अधिकात भी साधारण जनता की 
विनोदप्रियता कः ध्यान करते हुए बैसे द्वी ठभ- 
ख्यान वा भजनादि + रवाना पसन्द करते हैं. इस 
प्रकार व्याख्याताओं + भी बहुत नचे स्तर 
( 7,0ए८ ) पर आना पढ़ता है ओर विद्वान 
भी अपने गम्भीर विचारों को जनता के सम्मुख 
रखते हुए प्राय सकोच अनुभव करते हैं । यह 
दशा अत्यन्त शो बनी ५ इ। जनता के बिनोद के 
लिये कई ऐसे अवज"छुनी 4 व्यक्तियों को सी शआ्आर्य 
समाज क वेदि पर रूढ़ा कर दिया जावा है 
जिनके आचार व्यवद्वार + विषय मे भा ज्लोगों में 
पर्याप्त चर्चा दोतो हे | इस प्रशार उत्सवों में धूम- 
धाम मच जाने और आयी की शक्ति का कुछ 
सगठित प्रदशन द्वो जाने पर भ प्रचार की दृष्टि 
से वास्तत्रिक लाभ कम होत है अव उसमें रचित 
परिबतन करने न-न्‍न्‍्त आवश्यक हैं । सदाचार 
ओर वि&त्ताका आय समान शी वेदीपर भाषण देने 
वाले व्यक्तियों के लिये त्रिशेष ध्यान अवश्य रक्‍्खा 
जाना चाहिए। अनेक विषयों प* सार द्वीन घुभा 
धार भाषणों की अपेक्षा किन्हा सुयोग्य सद।चारी 
विद्वान महानु भातर द्वारा +था के रूप में कुछ दिन 
प्रवचन जनता के लिये अधिक उपयोगी द्वोसकता 
है (जेसा कि श्रनेक समाजों में प्रच लत भी हो 
गया ६)। सब भाधारण जनता के अतिरिक्त 
सुशिक्षित जनता के ल',भाथ विशेष व्यास्यानों का 
प्रबन्ध भी अवश्य द्वोना चाहिये अन्यथा शआाय' 
समाज का माप दृश्ड ( 3५70-70 ) बहुत 
कम हू। जाय ॥। विद्यार्थियों ओर शिक्षा केन्द्रों में 
प्रचार की विशेष 5+वसथा की जानी काहिये । 
सीमित क्षेत्र बनाकर उनमें सुवोग्य पुरो- 
हितों और ऋन्‍्य विद्वानों ठारा सेवादि कार्य प्के 
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सावदांशक 
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सांथ क्रियात्मक प्रचार की विशेष झायोजन्ग की 
जानी चाहिये केबल दो एक दिन के घुआधार 
भाषंणों से काम नहीं चल सकता | आरयों क 
वेयक्तिक पारियारिक और सामाजिक जीवनों को 
चञ्मत कराना प्रचार का मुख्य लक्तय ह ना चाश्यि 
जनता का ममोरठजन मात्र नहीं | 


दक्षिण अफ्रीका में काले कानून के विरुद्ध 
सत्याग्रह--- 


यह खेद की बात है कि प्रतिवाद के अन्य सब 
सपाय विफल होते देखकर दक्षिण अफ्रीका क 
भारतीरों को जिन # अनक महिलाएँ भी सम्मि 
लित हैं) ना० नायकर के तूपयमे अपमान जनक 
तथा घृणासूचक कानूनके विम्ड्ध सत्याप्र का अख्ा 
प्रदण करले कब धत होना पडा समाचार प्राप्त 
हुआ है कि भारतीयों के श त प्रतिरोध शिग्रर 
पर लगभग ३ युरोपियनों ने ७ जुनकीरा को 
छापा मारा ओ शिवि ३ काट डाला शिप्रिर 
तथा यहा पडी हुई आवश्यक उम्ओं का भी 
वे लेभागे भारतीयों ने उसका प्रतिरोध नहीं 
किया । 

जब स्त्याप्रह मे सम्मिलित वियों से घर 
लौटने के लिये अनुरोध किया गया ता उन्होंन 
कहा कि हस अन्याय का प्रतीकार क ने आई ह | 
यहा दु ख मश्न करना हमे सदृष स्वीकार है बितु 
पीछे लौट जाना में स्वीकार नहीं । हम फ़िसी 
अवस्था में भी तब तक नही लौटगी जब तर कि 
एशियाटिक कानन रह नहीं कर दिया जात | 

हम इन मान्य मद्दिलाओं तथा अय सत्याग्रही 
महालुभावों के प्रति अर दर का भाव प्रकट करते 
हुए इस काले कानून को बनवाने म सहयोग दने 


वाले मदोन्मत्त यूरोपियनों की इस घृणिल मन वृत्ति 
की घोर निन्दा करते हैं और आशा करते हैं कि 
वहा की सरकार अपनी भूल के लिये पश्चात्ताप 
करके उस कानून को रद्द करा देगी। एस कानून 
सभ्यता पर घोर कलझूू रूप है। 


दक्षिण हैदराबादवासी आर्य करा अनुकर 
णीय कार्य -- 


हैदराबाद ( दक्षिण) आय प्रतिनिधि सभा क 
उत्साही मन्त्री श्री क्रष्ण दत्तजी वी ए ने 
सम्पादक सानवैशिक के नाम एक पिर्तृत पत्र 
भेजा था शि्स में स निम्न लिसित उद्धरण देना 
हम उपयोगी प्रतीत होता हैं --- आप को यह जान 
कर बड! प्रसन्नता होगी कि हेंद्रागट रियासत 
म प्रारम्भ से ही ज ममूलक ज्ञात पात मो ताहन 
का विचार श्रायसमाज्ञ मे पता कर दिया गया है 
जस का परिणाम यह हुआ हे कि अनकों युयरकों 
ने नान बूम मर जन्ममूलक जाति भद क हढ़ 
दीवारों तो गिराने के उद् श्य स अ तर्जातीय 
जिवाह किया है एसे।जन यिवाहों का प्रभाव 
समाज पर पडा है उन डी सरयथा पचास से भी 
अधिक है | इसी का यह परिणाम है कि यदि 
वित्र ह + समय उसन ज ममू*क जात पात को 
नहीं तोड तो उस ने एक बडी भूल की औरे यह 
उस की निबल्ता है । रयामत म आय समाज्ञी 
एक दूसर ही जति का पूछना भी भूल और 
सिद्धान्त के विरुद्ध समझता है हम्ने पड जोर 
से अ्रनर्जातीय जिया का क्रिया मक प्रचार 
क्या है।मुमे यह पूण आशा है कियाटय । 
गत रही तो दस वष क पश्चात तय समाजियों 
का एक बहुत यडा परिवार ७ एएगा जिन में 


१८४ 


परस्पर केवल भाये समाजी होने के नाते विषाह 
प्रचलित द्वो जाएंगे | फ़वरी १६४६ से मई १६४६ 
तक रियासत में चार ऐसे प्रमुख अन्‍्तर्ातीय 
बिषाह हुए हैं जिनका समाज के युवकों पर बढ़ा 
गहरा अभाव पढ़ा है जिनका विवरण निम्न 
है इत्यादि 

धार्वदेशिक' के सम्पादक और जातिमेद 
निवारक आय परिवार सक्क के उपाध्यक्ष रूप से 
मै हैदराबाद आय प्रतिनिधि सभा के उत्सादी 
अधिकारियों और प० झ्लाानेन्द्र जी सिद्धान्त शास््र 
श्री काली चरणजी; श्रो आओ प्रकाश जी सिद्धान्त । 
रत्न और प० राजेन्द्रनाथ जी सिद्धान्त भूषण 
श्री मेलाराम जी ( देहरादून ) आदि उन महा- 
नुभावों का हादिक अभिनन्दन करता हूँ जो 
जातिभेद्‌ के विरुद्ध क्रियात्मक युद्ध कर के आय 
जनता के सम्मुख एक उत्तम आदशे रख रहे हें । 
मेगा तो यह दृढ़ बश्दास है कि जब तक जात 
पात के दलदल में आय लोग फँसे रहेगे तब 
तक उनका उद्धार नहीं हो सकता तथा दलितोड़्ार, 
शुद्धि आदि विषयक आन्दोलनों में यथेष्ट सफ- 
लता नहीं मिल सकती । खेद की बात है कि 
बहुत से आये समाज के सदस्यों और कार्यकर्ताओं 
ने अभी इस आवश्यक विषय की ओर ध्यान 
नहीं दिया और जातिभेद निवारक आय 
परिवार सक्त के सदस्यों की सख्या में रुनन्‍्तोष 
जनक वृद्धि नहीं हो रही। आये समाज, शुद्धि 
ओर ८ लिटीड्वार का भव्ष्य जिस आन्दोलन *) 
प्रगति पर निर्भर हो उस विषयक ऐसी उपेक्षा 
नितानत शो यनोय है । देवराबाद सभा की तरह 
अन्य सभाओं को भो अपने अधीन समस्त आये 
रुूमाजों और प्रचारकों को भेरित करना चाहिये 


साव देशिक 
(किक 5 मम सपना ककिजीक 2 मातम मल बट कल 
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कि वे जातिभेद निवारक आये परिवार सह 
अज्मेर से सदस्यता फाम्मे तथा कुआर कुमारियों 
के लिये ब्रत पत्र मंगवा कर इस अत्यावश्यक 
आन्दोलन को अधिक प्रयल और सगठित क्नानेमें' 
सद्ायक हों । वेवल जातिभेद के खर्डन में 
व्याख्यान देने से काम नहीं चल सकता, डसके 
विरुद्ध क्रियात्मक आन्दो€न की आवश्यकता है। 
यह प्रसभ्षता की बात है कि पूज्य महात्मा गांधी 
जी भी इस जातिभेद निवारक आन्दोलन के अब 
पूरो समथेक हो गये हैँ। - मई सन १६५६ के 
“हरिजन सेवक में 'जात पात रूपी धुन इस 
शीषक से उनका जो # ख भ्रकाशित हुआ है उस 
में उन्होंने ठीक दी लिखा है कि-- 

जब पानी से जमीन कटने ल्गनो है तो 
अच्छी “मीन भी बरबाद होने लग्ती है| यह 
काफी बुरी चीज है मगर जातपात रूपी घुन 
उस से भी बुरा है। वह आदरमियों को बरबाद 
कर देला है ओर उन्हें एक दूसरे से श्रत्षण कर 
देता हे ।” इत्यादि विश्व की विभूति के इन 
बचनों पर भी जनता को अवश्य ध्यान देना 
चाहिये । 
महात्मा जी की प्राथना सभा में रामधुन+-- 

पुष्य महात्मा गान्धी -ी प्रार्थना के मदृ्तत 
ओर उसकी आध्यात्मिक दृष्टि से उपयोगिता की 
ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हुए आर्ति- 
कता की भावना को बढ़ाने का प्रार्थना समभाशों 
8रा जो निरन्तर नियम पूर्वक प्रयत्न ऋर रहे हैं 
वह अभिननन्‍द्रनीय है। प्राथना सभाओं में उनके 
प्रबध्न प्रायः बड़े ही उप्तम और जनता के 
लिये उपयोगी होते हैं। किन्तु एक बात का इस 
सम्बन्ध में सकेत किये बिना हस नहीं रह सकते 


साव॑देशक 


एजो हम आयों को भाक्षे। योग्य प्रतीत होती है ॥ 





झोर वह “रघुपति राघष राजा राम, पतित पावन 
सीताराम” यद्द राम घुन है जो इन प्राथेना 
सभाश्रों का अत्यावश्यक भज्ञ है ओर जिसमें 
सबके भाग लेने पर स्वय पूज्य महात्मा जी का 


बढ़ा वल रहता है। हमें भी इन प्राथना सभाओं , 


में सम्मिलित होने का कई बार सौभाग्य आ्राप्त 
हुआ है किन्तु इस राम धुन में सम्मिक्षित होना 
हमें अपनी अन्तरात्मा के प्रतिकूल होने से रुचि- 
कर नहीं प्रतीत हुआ | यद्याप स्थित प्रश्न विषयक 

£ मगबद गीता के श्लोकादि (का हम सदा प्रेम 
पूषंक ८४च्चारण करते रहे हैं। पू० महात्मा जी 
ने ४ मई सन्‌ १६४६ के हरिजन स्वक में लिखा 
था कि “रामधुन गाने में तो सब शामिल हो 
सकते हैं। ताल के साथ रामधुन गाना पश्राथेना 
का सादे से सादा रूप है ।” 


इस में प्रथम बात तो यद्ट हे कि “रघुपति, 


राघव राजा राम पतित पावन सीताग्ाम' यह 
केबल स्तुति है प्रार्थना नहीं। यह स्तुति भी 
महाराज दशरथ पुत्र ख्रीतापति रघुकुलोत्पन्न 
भी रामचन्द्र जी की हो सक्ष्ती है सब व्यापक, 
सथघशक्तिमान्‌_ निराकार, निर्वि॥ग भगवान्‌ की 
नहीं, यह इस पद्म में दिये विशेषणों से स्पष्ट हे । 
किन्तु जब पृष्य महात्मा जी से प्रश्न किया गया 
कि 'क्ेकिन गैर हिन्दू इस में केसे शामिल हो 
सकते हैं ? इसके उत्तर में उन्होंने कद्दा था कि 
जब कोई यद्द एतराज़ “ आक्षेप ) पेश करता है 
कि राम का नाम लेना या रामघुन गाना तो सिक्र 
हिन्दुओं के किये है तब मुके मन ही मन हंसी 
आती दै। मेरा राम,' हमारी प्रार्थना के 
समय का राम, वह पऐतिदासिक राम नहीं हे 


रच 


नजज+र 





जो दशरथ का पुत्र ओर अयोध्या का शाजा था। 
यह तो सनातन, झजन्मा और अद्वितीय राम 
है। में उसी की पूजा करता हू । उसी की मदद 
चाहता हूँ | आपको भी यही करना चाहिये। 
वह सब किसी +। है। हस लिये भेरी समझ में 
नहीं भ्राता कि क्‍यों किसी मुसलमान को या दूसरे 
किसी को उसका नाम लेने में एतराज होना 
चाहिये ।” इत्यादि ( “हरिजन सेवक” ४-४५-४६) 

२ जून के 'दरिजन! ( अंग्रेजी सरकर ण ) में 
४४० ॥8 09778 ? इस शी षेड से पूज्य सहा- 
त्मानी ने किसी के उपयुक्त प्रश्न का कि आप 
प्र।य कहा करते हैं कि जब आप शाम का नाम 
लेते हैं तो आपका तात्पये दशरथ पुत्र सीता पति 
भ्री गम से नहीं द्ोत। किन्तु 'र/मधुन' में राजा 
राम, 'सीतापति' इत्यादि विशेषण शभाते हैं 
यदि इनसे तात्पय दशरथ पुत्र राम का नहीं तो 
किसका है ? इसका उत्तर वेते हुए मद्गात्म जी 
लिखा है कि हिन्दू धर्म में ईश्वर के बहुत से 
नाम हैं। निरः न्वेह हजारों लोग राम और कृष्ण 
को ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं और यह विश्वास 
करते हैं कि दशरथ पुत्र राम के रूप में भग- 
वास ले अवर लिया और उसकी पूजा करने 
से भनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार 
श्री कृष्ण के विषय में भी है। मेंने ईश्वग्के 
इन सब नामों और रूपों को एक निराकार खरे 


व्यापक रामके चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है 
(॥|॥ कए० 8000#७0 शी ४४७ 
गर्याल्ष धाते ड़ ४प९तव ६0 
छ090, ७ ४897008 ०णा०ध४ए३ 076 
4077]088.. 070777७07 'रि&7& ) 


इस लिये मेरे लिये सीतापति, दशरथपुत्र के रूप 
में बर्णित राम वह स्वशक्तिमय तत्य है जिसका 


१८६ 


हृदय में अद्वित नाम सब मानसिक, नेतिक 
आर शारीरिक कष्टों को दूर करे देता है। 


इत्यादि 
यदि पृज्य महात्मा जी एए निर्विक्षर निरा 


कार सवे व्यापक परमात्मा को मानते हैं ओर 
उसी को “रमन्ते योगिनोउर्मिन” अथवा रमते 
सर्वधु भूतेषु' इत्यादि व्युत्पत्ति के अनुसार राम 
नाम से पुकारते हैं तो इसमें इसके सिवाय कोई 
आज्षेप की विशेष बात नहीं “कि राम शब्द वेदों 
तथा प्राचीन शस्त्रों में ईश्वर बाचक्र नहीं पाया 
जाता ओर न इसके जप का कही विधान है। 
'ओोश्म्‌ क्रतो नमः !इत्यादि में 3३म इस परमेश्वर 
के सर्वोत्तम नाम # ही जप बताया गया है जिस 
में बस्तुत परमेश्वर के सब गुण आ जाते हैं । 
ऐसे सर्वोत्तम तथा महार्माजी की अत्यन्त प्रिय 
ईष्शोप /घतू तथा भगलदुरीतादि में प्रतिपादित 
भणवान्‌ के ओ रेम नाम को छोड़कर राम नाम 
के जप तथा घुन का विधान करना सब साधारण 
के लिये भ्रम जनक दो सकता है विशेषत जब 
कि उस धुन में रघुपति, राघर सीताराम इत्यादि 
विशेषण स्पष्टतया दशरथपुत्र श्री राम को सूचित 
कर रहे हैं और महात्माजो के यरन करने पर 
भी वे सके व्यापक निराकार ईश्वर के बाचक 
नहीं बन सकते। इसलिये अवतारबाद को न 
मानने वाले श्रौर एक निराकार निविकार सर्व- 
व्यापक ईश्वर की ही मानसिक पूजा करने वाले 
झाय तथा श्रीराम में विश्वास न रखने वाले 
ईसाई मुसलमान डादि इनकी रामधुन में यदि 
हृदय पूषेक सम्गलित न हो सके तो वाभाविक 
ही है। उनको प्राथना सभाओं में अन्य भी 
अमेक पोराणिक भाँव समर्थक भजन गाये जाते 


लावबैशक 


लून, १६४४ 


हैं नमें विशुद्ध एफेश्वर पुज्क सम्मिलित नहीं 
हो सकते | हमारी पूज्य महात्मा जी से प्राथेना 
हे कि वे अपनी सार्वजनिक प्राथना सभाओं 
के लिए ऐसे व क्‍यों तथा भजनों का सप्रह कराए 
जिनमे सत्र एवेश्वर बादी हृदयपूलेक सम्मिलित 
होकर लाभ उठा सकें । “विश्वानि देवसबितदु रि- 
तानि परासुब यद्‌ भद्र तझ्न आसुब । भग्ने नस 
सुपथा राये अस्मान” इत्यादि बेद मन्त्रों की 
प्राथनाए ऐसी ही सावभौम प्रार्थनाए हैं लिन 
# सब आरस्तिक सम्मिलित हो सकते है ! इन 
मन्त्रों के साथ इनके अथंसूचक भजनों को गाया 
जाए तो बढ़ा लाभ हो सकता है। स्तुति और 
धुन के रूप में 'अशरण शरण शान्ति का धाम) 
एक म्हारा लेरा नाम! जैसे पदों को गाया जा 
सकता है जिसके भाव को सब आस्तिक रथीक[। 
क्र? हैं। आशा हे पृज्य महात्मा जी इस 
निवेदन पर अवश्य भ्यान देने के कृपा रेगे। 
घ० दे० 


हमारी विवशता 
पाठकों से निवेदन 


हमें पाठकों को यह सूचित करते हुए अत्यन्त 
दुख हांता है कि इस मास चन्द्र (+न्टिग प्रेस 
देहली म ( -हा सा्वेदेशिक पत्र छुपता है ) कुछ 
चोरी हो जाने तथा कई बार मशीनोंके बिगढ़ जाने 
के कारगा सावेदेशिक के प्रकाशित होने में पर्याप्त 
विश्वम्ब होगया है जिस के लिये हम क्षमा प्रार्थी 
हैं आशा है हमारी इस विवशता को ध्यान में 
रखते हुए प्रादक महोदय अपनी कृपा दृष्टि पूषंबत 
बनाये रकक्‍्खेंगे ओर प्रत्ये सम्मन £ और मित्रों 
को इस के ग्राहक बना कर अनुगृह्दीत करेंगे जिस 
से इसे स्वालम्पी बनाया जा सके ! 


व्यबस्थाप % “सावदेशिक” 


जून, १६४६ 


साव देशिक 


श्प् 
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मांवेदेशिक के ग्राहकों से 


सा्ेदेशिक के निन्‍ना कत आह” का वार्षिक 
शुल्क जून १६४६ मे स*पप्त हो जाता है श्रत 
रूम्बन्धित ग्राहकों से निवेदन इ ## वे शीघ्र ही 
अना वार्षिक शुल्क ४) भेज कर आगामी ष के 
लिये सावेदेशक चालू रखे ! बी० पी० हारा पत्र 
भेजने में प्राहकों थ असुविधा द्वो रूकत है 
क्योंकि बी० पो० को कूपन बहुत समय में लौटती 
है ओर जब तर यह कूपन,द्मे लोट कर न मिल 
जाये आगामी मस का अ्रक उन के भेरना 
सम्भव न होगा | यदि वे ना ते हैं कि उन तक 
प्रतिमास लगातार अर पहुँचता रद्दे त * श्चत 
रूप से वे श्रपना चनदा #निश्चाडंर से भेज देवें | 
इस से धन भौर समय दोनों श बचत होगी | 


यदि मनिश्माडर * थवा कोई पत्र “४ जुलाई 





+ अन्त तक हमे न मिला तो जुल्लाई ३ सप्ताह में 
आगामी अक बवी० प ० से ही भेज विया जायेगा । 
ओर आशा २ आाहक महोदय बी० पी० अवश्य 
स्रीकार करेंगे । 
ग्राइक सख्या जिन का चन्दा मास जून में 
सम प्त होता दै । 
६०२, ६८६ ६४ + १०४८०, १२६१, १०६७ 
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२४०३, २४०७, *४०,, "४०६ २७०७, २७४०८ 
४०६, ९४१० २४१२, २४१३; २४१४, २०१४ 
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२४२६, २४३२ २४३३ 
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योग रहस्य का नया संस्करण 
ले० पूज्यपाद श्रा महात्मा नागयश स्वामी जा मह राज 
( चतुथ संस्करण ) 
इस पु तक में योग के अनक रहस्यों को प्रकट करने हुए इन विधियों को बतलाया गया 
है जिनसे कोई नया आदमी जिसे रुचि दो योग के अ्रभ्यासो को रर सम्ता दै। आत्मोज्नति के 
जिश्ञासुओ,को यह पुस्तक अवश्य पढनी चाहिए। पुस्तक मे २०- से अधि पृष्ठ हैं । मूल्म १) 


सावदेशिक सभा बलिदान भवन देहली 





मिलने का पता-- 


राणा सम 


श्ष्द 





सावदेशिक 


जून १६४६ 





दान सूची सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 


दान आय समाज स्थापना दिवस 
( २) 


४० आय समाज बूडे वाला ( मुल्तान ) 


३) »... साहदोवाल ( स्यालकोट ) 

३०) १) मिठाठटिवाना ( पंजाब ) 

४) ».. मन्दसौर ( ग्वालियर ) 

४) ४»... छोटी साबड़ी ( मेजाड ) 

११॥४) »# हिरियड्क. ( मद्रास ) 

५) ». गोरखपुर ( सयुक्षप्रान्त ) 

२॥) १5 पुरवा ( उन्नाव ) 

४) श्री ममाराम लूण कर जी आय सोमेसर 
( मारवाढ़ ) 

८६”) 

“६२६-) गत योग 

३८१॥७-) 


दान दाताओं को धन्यवाद 

नोट--जिन समाजों ने अभी तक अपना 
भाग नहीं भेजा है, बे यथा सम्मय शीघ्र भेज 
देवें ओर सभा के नियंत्रण भोर अनुशासन का 
पूरे रीत्या सम्मान करें। सभा के निश्चयातु पार 
इस दिवस के उपलक्य में प्रत्येक समाज से 
उसका भाग प्राप्त करना है, अत बिना स्मरण 
या प्रेरणा के ही यह भाग आजाना चाहिए | 


विविध दान 

मई सन्‌ १६४६ 
१३२९॥- ८ झाय प्रति नधि सभा (दक्तिण 
अफ्रीका नेटाल ( मद्रास में शुद्धि 

कार्थार्थ ) 
श्री जी लाक्ष जी सि  न्द्राबाद दकन 
( वेद प्रचारा्थ ) 
२) » प० बलराम जी सिद्धान्त भूषण 
पुलसथ , गजाम रा सुगृद्वीत ) 
८) » प रुद्र देव जी शास्त्र उड़ीसा द्वारा 
सगृद्दीन ( 5डीसा श्रचाराथे ) 


१५) 


१०) » ला० शिषराम जी देवनगर देहली 
( पुत्र क विवादोपलक््य में ) 
१०) आय समाज थाना भवन मुज- 


फूर नगर ( सत्याथ प्रकाशा्थ ) 
? राज शब्रुल्नयसिंदह जी ताल्लुके 
दार ( आय ) किनवा राज कखमी 
पुर खेरी ( वेद प्र वाराथे ) 
४ आय समाज गोरख$र 
( जबजपुर )आरे प्रतिनिधि सभा 
-ध्य देश द्वारा (सत्याथे प्रह्मशाये) 
» आय प्रतिनिधि मध्यप्रदेश , 
» ला० प्यारेलाल राधेलालजी फिरोर 
( मनपुरी ) सत्याथ प्रकाशा् 
४) »'ो० सभाम सिह जी चहोल 
निषासी तहसील केथन (करना तर) 
(वेद प्रचाराथे) 
४) ४ राम स्वरूप जी बढ़ापुर (बिज- 
नोर). सत्याथेप्रकाशाथे 


१५६) 
१०) 





१६२०५॥”) ८ 
दान द्ाताओं को धन्यवाद | 
मन्त्री--सावेदेशि # भाय॑ प्रतिनिधि सभा 






[व्स्नल्येपन्येयव्य 
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अग्नि होत्रमू जुहुयात्‌ स्वर्ग काम? 
अनेक सुगन्धित द्रव्यों व रोग नाशक औषधियों से मिश्रित वेदोक्त 


विधि द्वारा आयुर्वेद के विशेषज्ञों तथा आर्य विद्धानों के संरक्षण में 
तस्यार की हुई--- 


सर्वोत्तम शुद्ध हवन सामग्री 


अथवा 
शुद्ध सुगन्धित ध्रप 
ही खरीदिये 


आधुनिक वेज्ञानिक प्रणाली द्वारा वेदिक रीत्यनुसार शास्त्रोक्त विधि से ताञ्ञी 
जड़ी बूटियों एव औषधियों द्वारा निर्मित उपयोग करने से सारा ग्रृह सुवासित होजाता 
है। इउफ्री मनोरम गन्ध दृषितवायुशोधक, रोग तथा कीटाणु नाशक, ग्रह वोष निवारक, 
दाद नाशक तथा ग्रह शुद्धि कारक है । सर्व ऋतुओं में काम आसकती है । मद्दीनों 
रकक्‍खे रहने पर भी नहीं बिगडती है । एक बार नमूल मुफ्त मगाकर परीक्षा कीजियें । (३) 
तीन भा तर तक सिफ लागत मूल्य में ही हमसे खरीदिये-- मूल्य १ सेर १) १ मन ४०) 
एक मन वा इससे अ्रधिक का आडर देने वाले को भारतबपे ( त07 ) के किसी भी 
रेलवे स्टेशन तक अपने वारदाने मे अपने साग व्यय पकिग, कुलीखच इत्यादि करके 
पहुचा दी ।थगी । 

दुवानक्षरों को बेचने के लिये एक आने से लेकर एक रुपय तक के काल छपे 
हुय॑ सुन्दर लिफाफों में सीलबन्द हवन सामग्री दर समय तय्यार रहती है । ज्िफाफों 
पर चार आना फी रूपया कमीशन भी दिया जायगा। विशेष विवरण ज नने के लिये 
हमे क्षिरसें-- 





्ज्र 
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निर्माणकर्ता-- 
आनन्द फामसी 
( हवन-विभाग ) 
स्थान व पोस्ट--भोगांव (॥णा> भ्णा (६ ]२६ ) 
प्रान्त--मैनपुरी ( यू० पी० ) 
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श्री प० रघुनाथप्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिये लाना सेवाराम चावला द्वारा 


जन * न «०» मन. व नतजमिनन-नेनक, 2 ननककन-ओ न# पफिलनकललडीके आया. कक ुं-ज० 


(९ जे जि कि िकि4 ४ िडिकिएि+िल(क जि डे डिलि।, 
0७७५७ छ0७७&28 ७७७8 





मारताशिकाा था पनक #ाशर का 


नाम उम्तक लेखक 4 प्रशाशक मूल्य 
(१) वदक सिद्धान्त लत"... (सा्वे०् स») १) 
२) देशों म आयसमाज 5४ ॥ 
(३) दयानन्द सद्वान्त भास्कर | 
(४) श्राये सद्घान्त विमश 99 १॥) 
(४) समस्त समाजों के सृच! 95 ॥) 
(६) सावदेशक सभा का ह। ह_ैस $ श्र० ) 
(७) बलिदान ] ॥ 
(८) भ्राय डायरेक्टरा | अर 


(६) श्रार्य बीर दल शक्षुण शबिर , 
((०) आय वा१ढ ओे द्रक शिक्षण ५० द्वक्षी) 
(११) आ्रायवार दल लेखमाल्ना (श्राश्राअकाश जा) १) 
(११) यमपत पारचय (प० प्रयरल जा अषे) २ 


(१३) प्रथववेदाय |चकित्सा शास्त्र» ०) 
(१४) वैदिक सूय विज्ञान मर ्ड 
(१५) वेद मं श्रमित शब्द ५ नो 
(१६) ऋगवेद में देइकामा न <) 
(१७) वेद म दो बढ़ी वेशानिक शक्तिय » १) 
(१८) विमान शास्त्र ». || 


(१६) मातत्व का श्रार श्रां ० रघुनाथप्रताद जा पाठक 
श्र० १|); 
(२०) नया ससार ओ प० रघुनाथ प्रखाद पाठक &) 


(२१) कया माला #.. ॥) 
(२२) श्राय ज वन गृहृस्थ घम ». ॥+) 
(२३) आत्म कथा श्री नारायण स्वाम! जी न 


*(२४) भरी नारायण स्वामी भ्रभिनन्दन ग्न्य भू) 
(२५) योग रहस्य भ्रा महात्मा नारायर म्वासी जी १) 
(२६ विद्यार्था जीवन रहस्य |) 


४ की, 


#*) फन 
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(२७) उपर ईंश ॥) कठ ॥) 
प्रश्न |) मुएगहक £&) मासडूक्य %), ऐतरेय |) 
तैचिरंय | ) 


(«८) श्रा नारायण स्वामा थी को सहतिप्त जीवनी -) 


(२६ १ ढक सबन्च्या रहस्थ (श्री नारायण >वामीजी))॥ 

नारायण सुधा साज्ल्द १॥) 
(३ ) शहीटा णद्॒का >) 
(३१) आयेसमाज मे नदर चित्र |) 


२९) इतर टकाकक्‍्त आ ला० जानल्‍द्धजा श्राय ॥ +) 
(३३) बट्नों के शत(१० ।“द्वगोपाल जे करत १) 
(३४) दयानन्द अन्न सं गन नेण॒य 

(प० विजयशड्डुर मलशड्ड' जा ॥) 
(१५) भूमिका प्रसाश ( आ द्जेच्रना 5 ना ) |) 
(३६) बुम दनाचन्द्र ६ श्रा प० पधाब्रतजा ) २) 


२७) वद ग्रर रोमध श्रा ग॒ श्यामसुदरणान जो & 
(३८) दयानन्त कविता) प० जदत्त ल्ागा |>) 


(४६ ध्यान याग प्रकार म्गमा लक्ष्मशानन्द जा ||) 
(४०) सत्याथ प्रकाश गान(५८ सत्यभूषण न या ॥)-) 
(४१) इमारे पर (॥ न जनलाल जी गौतम ) ॥-) 
(४२ भारतवप में जात मे” $ ।) 
(४३) हमारी राए भाषा (प०घमदेत जा) #) 


(४४ सत्याय प्रकाश का सार्वभौमता >) 
(४५) सत्याथप्रशाश श्रोर उसक सत्ता ध् 
(४६) योदक सन या तथा हवन के स० में धधाथ 
सभा का घोषणाए -) 
(४७) श्राथ ममाज + साप्ताहक सत्सप का कांप 
कर्म | 


मूल्य 
विदेश १० शि० 
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मर्द +५+ 
| निवेदन | 
अच्छा साहित्य दिल्ष और,द्माग को उज्ज्यल तथा उन्नत करता दै। शारदा 
मन्दिर पुस्तक भण्डार नई सडक देहलीने गत कई बर्षों' से ऐसे साहित्य का प्रशाशन और 
प्रचार कर केवल अपने ही देश मे नहीं अपितु विदेश एज उपनिवेशों मे तकांभी इस क्षेत्र 
मे पर्याप्त ख्याति प्राप्त की दै। भण्डार अनेक प्रकाशन कर व स्कूल कालेज एज पांठ-. हि 
शालाओ को लौकिक धार्मिक तथा साहित्यिक पुस्तऊ उचित मूल्य पर पढचा कर उनकी 
सेवा कर रहा दै । आप यदि अपने पुस्तकालय अथवा लायब्ररी के लिए उत्तम और 
आधुनिक साहित्य खरीदना चांहे तो शारदा मन्दिर पुस्तक भण्डार को लिखें । आप इसके 
व्यापारिक व्योहार से सतुष्ट होगे और पुस्तको के सम्रद्द से पर्याप्त सद्दायता प्राप्त कर 
| सऊेगे। एर बार परीक्षार्थ अपना आडर भेजे अथवा लिखे तो हम आपको अपनी 
है 


सूची भेज दे । निवेद्‌+$-- 
सम्बालक'- मैनेजर शारदा मन्दिर पुस्तक भण्डार, 
प्रो० सुधोकर एम० ए० नई सड़क, देदली 





ः $ श् 
* 


“सावेदेशिक: 


कई. ] 
कि ४4० १९०१४९९६४९+४ 





# सावदाशक-आयं-प्रतिनिधि सभा दहली का मासिक प्रस्ब-पत्र # 





० िमनिीनिनकनकनक ७ ३ 3... >> जला मम मोम नम मीोौीौौमोभोोिऔ्‌औअभ मम ्ूूीौीूीीौीौशौषणँणशँ ँाँो्भँमूामभभ्मध868्््ण्ण्णन्न्न्ण्््_' 
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दिक आथेना # ४५ 
22 ० ला म  शस 58 श्र 
ओम मा प्रगाम पथो वर्ण मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः | सान्तः स्थुनों अरातयः । 
॥ ऋ० १० | ४७३ १॥ 


( इन्द्र ) हे परमेश्वर ( वयम्‌ ) हम (पथः) जिससे हम सत्य धमे तथा न्याय के पवित्र मारे 
वम'मार्ग से ( मा प्र गाम ) दूर न जाएं-न हे से कमी विचलित न हों । बढ़ी से बड़ी विपत्तियों 
( सोमिन' ) ऐश्वययुक्त होते हुए (यज्ञात्‌ भा और प्रलोभनों के आने पर भी हम सन्‍्मागे का 
प्रगाम ) हम यह्ञ'को छोड़कर न चले (अरातयः ) कभी परित्याग न करें। ऐश्वये को प्रत्य करते 
झदानता तथा काम क्रोध लोभ मोहादि शत्रु (न॒ हुए दम यज्ञ अर्थात्‌ त्याग/ और परोपकार कं 
अन्त' ) हमारे अन्दर ( मा स्थु') न ठहरे । आवना को कभी न छोडे । हमारे अम्दर कैम, 

विनय--हे सर्मैश्यये सम्पन्न प्रभो। भाप क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और ईप्यॉदि शत्रु 
शक्ति के भण्डार हैं। आप हमें ऐसी शक्ति दें. कभी न ठद्दर सके! 3 


१६० 





सावदांशक 


१६४६ 


वेदोपदेश 
जलता दीपक 


( ले० -भी पूर्ण चन्द्र जी बी ए. एल. एल बी ऐ.डब्रोफकेट आगरा ) 


ओरेम त्वय हाग्ने अग्निना विश्रो विप्रेण सन्‌ 
सता | सस्ता सख्या समिध्यसे ॥ ऋ ६।८३-१४ 


अर्थ --( अग्ने ) हे अग्ने (त्वम्‌ ) तू (हि ) 
निससन्देह ( अग्निना ) अगरेन द्वारा ( समिध्यस ) 
प्रदीष्त किया जाता है ( वष्त ) तू विप्र-परम 
ज्ञानी ( तप्रेण ) मुक ज्ञानी दारा ( सन्‌ ) तू भेष्ठ 
( सता ) मुझ साधु भ्रेष्ठ द्वारा प्रदीप्त किया 
आता हे--प्रकाशित किया जाता है । 


ज्याख्या--ससार मे जलता दीपक एक 
आाकष्क उपयोगी वस्तु दे । इससे अन्धकार दूर 
हुआ है। किसी दीपक को जलता बनने के लिए 
किसी बाह्य निभित्त को आअस्मश्यकता है चाहे 
बह दियासकाई दो चाहे दूसरा दीपक। उस 
निमिसत के अतिरिक्त उसको अपने सामथ्ये को 
झआाषश्यकता है | दीपक में तेश होना भाषश्यक है 
व बत्ती भी । दोपक का आकार हो, उसके लिए 
तेल व बत्ती दोनों हों फिर वह निमित्त के सहारे 
प्रकाशिन्न हो सकेगा । जिस प्रकार एक दीपक 
ज़िमिच की सहायता से प्रकाशित होता बसे दी 
बह दूश्रे दीपकों के लिए निमित्त बन जाता 
है।। प्रक दीपक से सेकड़ों ब दुआरों दीपक जल 
खकते हैं परन्तु गे ही जल सकेंगे जिनमें प्रकाशित 
होने की सामथ्ये होगी । दीपक की प्रशंसा इस 
झै है कि फसने कितने स्थानों का अन्धकार दूर 
किया कितने ओर दीपक प्रकाशित किये एकात 
में निष्मयोजन जकने व ले दीप रू वा बहुत कम 


मान होता है। इस लिए यह कद्दना बिल्कुक्ष 
टी$ ह कि दीपक स्थय प्रकाशमान होता हुआा 
भी उसका प्रकाश दूसरों पर तब प्रकट होता है 
जब उससे प्रकाशित हुए दीपक दृष्टिगोचर होते 
हैं। ऊपर लिखे वेद मन्त्र में सबसे श्रन्तिम शब्द 
बढ़े महत्व का हे । अग्निद्दोतश् के हवन में समिधा 
शब्द का प्रयोग है | हवन के लिए समिधा अनि- 
बाय है समिधा शब्द से यह अमिप्राय है कि 
जो स्व प्रकाशित हो सके भौर दूसरों को प्रका- 
शित कर सके | इस बेद मन्त्र मे एक सुन्दर प्रश्न 
है फिर उसका उत्तर हे। ससार में मूल्य व 
प्रशंसा है अग्नि की, तेजकी, बिप्र की, ज्ञानी की, 
सज्जन की, भ्रंष्ठ की और सम्बा व मित्र की | वेद 
में प्रश्न है कि ये प्रकाशित फेसे हा सकते हैं 
अर्थात्‌ तेज, ज्ञान, सज्ननता और मित्रता का यश 


कथ प्राप्त होता है जब अपना तेज दूसरे को तेज- 
स्त्री बना दे । अपनी भ्रष्ठता दूसरे को अ्रंष्ठ 
बना दे | ज्ञान ओरों को शानी बना दे। हमारी 
मेत्री दूसरों को मित्र बना दे। मित्र का सित्र 
देख कर मित्र को प्रशंसा है। शिष्य से गुरु की, 
अनुयायियों से नेता की । आज गुरु बिरजानन्द 
को कौन जानता यदि ऋषि दयानन्द से शिष्य 
उनको न मिलते। झाज महर्षि दयानन्द की 
उतनी ख्याति न होती यदि वे आारय॑ समाज दी 
स्थापना ओर वेदिक धर्म का प्रचार न करते। 
परिद्धत लेखराम व स्थामी भ्रद्धानन्द से शिष्य उन 
के न दोते। हमें अपने ज्ञान के 5ए निमित्त की 


जुलाई $ रैडैफरेंदे 





खोज म॑ रहना चाहिए | झ्ञान प्राप्त करके ह्ञान 
को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उस 
को दूसरों तक पहुंचा देना चाहिए । यदि यह 
परिपाटी स्थिर रहेगी तो ससार में सुल व शाति 
का साम्राउम होगा | यदि झ्ञान प्राप्त करने की 
ओर थ्यान न रहा तो मी हानि है| यदि प्राप्त 
किये हुए झ्लन का विस्तार नियम पूथषक न हुआ 
तो भी हानि हे | इस परम्परा में एक उपयोगिता 
है। निमत्त का ध्यान करते ही परमात्मा का 
ध्यान आता है क्‍योंकि आदि निमित्त वह ढी है । 
परमात्मा का ध्यान आत ही परमात्मा के परोप 
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नारायण सुधा 


अथांत्‌ श्री नारायण आश्रम रामगढ़ की 
रजत जयन्ता का विवरण 


सम्यादक--श्री विश्वम्भर सहाय 'प्रेम,' मेरठ 
इस पुस्तक म श्री नारायण 'आश्रम रामगढ म हुई रज्त जयन्ती का विस्तृत विनरण दिया 
गया है । जितन सम्मेलन ८हां हये थे उन सबके सभापतियो के भाषण दिये गये है । 


सबसे बड़ी विशेषता-- 
यह दे कि प्रारम्भ में पूज्य मद्दात्मा नारायण स्वामी जी महाराज के ८ धर्मापदेश 
विस्तार के साथ दिये गये है जिन्हें प्रत्येक श्रार्य भाई व बहिन को पढ़कर लाभ उठाना चाहिय। 


कितने ही चित्र दिये गये हैं । 


पुस्तक का केवल ९॥) 
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कागज की कठिनाइयों के कारण इसकी बहुत थोड़ी प्रतिया छपाई गई हैं रत. आये 
समाजों को अपने ।लये एक एक प्रति तुरन्त मगा लेनी चाहिये | मूल्य १९४ प्रक्ष थ सजित्द 


मिलने का पता--साव देशिक समा वलिदान भवन देहली | 
फकुक्क्क्क्क्क क्त्क्क्स्क्क्क्क्क्स्स्क्क्ऊ्क्ड्क्क्कक्क्फ्ड्फ्ड्ड 


१३६१ 


'वममकतपमालध्काॉर, 


कार को ओर ध्यान जाता है जिस से परोपकार 
व देश सेवा की भावना पेढ़ा होती है। दूसरों 
की लाभ पहुँचाने की भावना उत्पन्न द्ोती है| 
यदि हमारी यह धारणा रहे कि हसारा क्ञानी 
होना, तेजस्वी होना, सजन दोन॥, मित्र दोजां 
उस समय तक ही सफन है जय हम दूसरों अक 
अपने गुणों का प्रभाव पहुंचा सके तभी प्र 
लाभ हो सकता दे | महर्षि दयानन्द ने ऐसे ही 
भार्ों से प्रेरित हो कर शक्षियों का संचय करके 
संसार के उपकार की ओर ब्यान दिया केवल 
अपनी ही उन्नति ब मंक्ष की चिन्ता हीं की। 
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हे अध्यात्म सुधा 





म आनन्द गद्गा 
*« (१) (४) 
झाभरव की गन्ना मेरे झवब सोमपान कर दिया 
हिल में समा शदी। पा देव को दया । 
सन्‍्ताप पाप की सभी मस्ती उसी की मस्त अब 
भ्वाक्षा बुमा रदी ॥ सुक को बना रही ॥ 
हैं (२) हम) 
* धन को. बरी आह मैं पाप ताप मुक्त दो 
सीमा नहीं रही सब को मे इक 
यह कामना दिन रात श्रव 
एरमेर को हो पति भव मुक को सता रही ॥ 
ध_ुक को नचा रही ॥ (६) 
(३) बस चाहता अरब सोम से 
कया काम शोक मोह का कल्लोल मे करूँ । 
पकिन्ता भयादि का ?९ उस के दरश की आश &ी 
जब्र क्योति देव की ड़दय में मुझ को घुमा रही ॥ 
_जगमगा. रो ॥ “प्रूव 


देनिक मन्ध्या व हवन के सम्बन्ध में 
धर्मायं सभा ( मार्वदेशशक समान्तर्गत ) की घोपदाएँ 
धर्माय सभा की घोषणा के अनुकूल देनिक सन्ध्या व हवन क विधि सन्ध्या व दहृवन 
मत्रों के सहित सर्वेसाधारण के लाभाथे पुस्तिका रू। मे प्रकाशित कर दी गई है। मूल्य -?) प्रति 
है। १८५० 2ति | एक साथ लेने पर ४) में ढी जायगी। डाक व्यय कीमत से प्रथक होगा। 
आइडर देने में शीघ्रता करें | 
सिलने का पत्ता- 


।____[__[____ सावदेशक सभा दइली। 
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संस्कत भाषा-और आये जाति 


ससार में जो जाति जीवित रहना चाहती हे 
उसका यह प्रधान कत्त व्य हो जाता है, कि वह 
अपने को इस प्रकार फी सुन्दर शिक्षा दीक्षा से 
विभूषित करे, जिससे कि दूसरी जातियाँ उस 
पर अपना भ्रभाव न ढाल सके अपि तु उसमें 
मिल जाये ओर उसकी शिक्षा को अपनाने में 
अपना गौरव समर्मे । भारतब् का प्राचीन हति- 
हास इस बात की साक्ती दे रहा हे कि आये 
जाति के सम्पक में जो जाति आई बड़ सभ्य 
बन गई, शुद्ध हो गई । यहा के ऋषि मुनियों 
ओर राजाओं ने अ्रय देशों में जा २ कर लोगों 
को आध्यात्मिक विद्या ॥ अम्रत पान कराया 
ओर राज्य व्यवस्था करनी सिखाई। फ्रास के 
प्रसिद्ध विदवन्‌ जेकोलियट मद्दोद्य अपनी 
“बाइबिक्ष इन इन्डिया नास को पुस्तक में लिखते 
हैं कि सब विद्या ओर भलाइयों का भडार 
आर्य्यावत्ते देश है, इसी से सारे देशों में विद्या 
फेली है। जिस जाति के साधु-मशत्मा सिकन्दर 
जेसे सम्राटों को यह कह कर घिककार ढिया 
करते थे कि “यह फ्रकीरी हे मेरे आराम पाने के 
लिये | बादशाही है तुमे नीचा दिखाने के लिये” 
शोक । महाशोक ! वहा आय जाति जिसको 
मुसलमान सात सो वष तलवा! चलाने पर भी 
नष्ट न कर सके ओर उसके स्थान में अरब स्थान 
की रेतीली और खूनी सभ्यता न फेला सके 
झाज लुप्त प्राथ होती जा रही है।जो जाति 
गो प्राता, गायत्री, शिखा शोर सूत्र की रक्षा के 
लिये अपना सब कुछ भी न्योछाजर करने फो 
तैयार रहती थी, भाज ईसाइयत ने उस पर अना- 


यास ही विजय प्राप्त कर ली। श्रनेकों भर प्र जि- 
यत के शोक्रीन हिन्दु सहज ही में गो मास खाने 
लगे | गायत्री पुराने ढर्रें के गवारों का गीत 
सममी जाने लगी और शिखा सूत्र तो सात समु- 
न्दर पार का काला कलकू समझ कर अनायास 
ही उतार दिये गये । सभ्यता बदल गई, कपड़े 
बदल गये, खाना बदल गया. मात भाषा बदल 
गई सब कुछ बदल गया कुछ भी शेष न रहा; 
हमें कहने दीजिये कि अरग्नेज़ियत के रगीले 
रगरूट हिन्दुओं का बस नहीं चना, नहीं तो 
शायद वे किसी कलर कम्पनी से सफेद पाउडर 
मगाकर अपनी चमड़ी भी बदल डालते और 
गौराग महाप्रभुओं के चरणों की धूलि पाने के 
पूरे अधिकारी बन जाते | यह सब कुछ इतनी 
जल्दी केसे हो गया; अ प्रेद्धों ने कौनसा ऐसा 
जादू डाला जिससे हम अपनी शारीरिक, मान- 
सिक, ओर सामाजिक शक्ति को सबेथा खोकर 
पराधीन हो गये और दिन प्रतिदिन अकाल 
मृत्यु का प्रास बनने लगे । महाराज मद ने इस 
बिषय मे बहुत द्वी उपयुक्त श्लोक लिखा है-- 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात्‌। 
आलस्‍्यादन्नदोषाच्च सृत्युविप्राव्जिघासति ॥ 
अर्थात्‌ जो लोग वेदों का पठन पाठन छोड़कर 
अपने आचार विचार को दृषित कर लेते हैं और 
झ्ालस्य में पडे रहकर निकृष्ट अन्न का सेवन 
करते हैं वे जल्दी हूँ' मौत के मु ह चले जाते हैं 
ओर दूसरे लोग उन पर अपना प्रभुत्व जमा 
लेते हैं, आाये जाति के रसातल पहुँचने में भी 
यही कारण हुआ आलस्य और आपस में फट 
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होने के कारण इसने अपनी सार। शांक्त नष्ट कर 
दी और दूसरों को एच बना लिया। श्रप्नंज 
जाति ने ऐसे अवसर स लाभ उठाया और नगरत 
को पराधीनता के पाश में ज्फडने के लिये 
इगल्लेण्ड का शासन चिरस्थाप्री करने के लिये 
रही सही भ रतीय सभ्यता को नष्ट करना अपना 
परम कर्तव्य उमझा। निदान ला मेकाले ने 
एक योजना बनाई ४र सन ८८ ३ ई० में 
इगलेण्ड की पार्लियामैर मे यह प्रता रखा क 
जब त भारतवासी 'अग्रंजी रग मे न ढाल 
जाते तत ?क नब्रटिश राज्य कां नीव भारत मं 
बालू के टील पर रहेगी | इसजिप्रे हमे ऐसे 
लोगों को उत्पन्न करने का भरसक प्रयत्न करना 
चाहिय जो हभारे और भाग्त की आम चनता 
के बीच में दुभाषिय का काम कर सके। हम 
ऐसे व्यक्तियों की आ स्यकता है शनि नसों 
में भारतीय रुघेर बहता ) परन्तु जो मनो भावों 
मे, रीति नोत में बल्कुल श्रम ज हा इस कार 
अ भ्रेज़ों ने अपना लक्ष्य यना कर नोॉर्कायों का 
लोभ - देकर हमे अ्रग्नेज ढन के ये 
उत्साहत किया ओर सार कला शन हमार 
हाथ सं छीनकर हमे दासता + बच्चन तू न्‍ड 
दिया। इस! कारण अब हा... -वूत्त ऐसा 
बन गह कि हम थोडी बहुत अ प्र जी पढ़कर 
मौकरी कर । अपने जीवन का उद श्य समभन 
लगे और वेद शास्त्र धम ऊमे सबको तलाहःनन्ति 
देदी | धरे + अगरेज़ा भाषा न £ पर 
ऐसा रग जमाया फि हम इस सभ्यता का मू। 
समम बैठे आर सत्र भापाश् की जननी दवताओं 
को वाणी सस्क्षत भाषाऊो सुर्दा भाषा 75+र पुत्र 
रसे में अपना गौरव समभने लगें इसी ।लय 


हमारेहिन्दी भाषामे लिखे हुए पत्र भी पह्विले मुर्दा 
घर की सेर करने जाते है ओर फिर हमारे पास 
पहुँचते हैं । इस समय जब कि भारत को स्व 
तन्‍्त्र करने के लिये भयक्कर भान्दोलन दवा रहा 
है ओर इश का बचा २ भारत ही आज़ादी का 
म्वप्त लेते हु" मर ।मटने को तेय्यार है तब भी 
अगरेज़ा भाषा के स्कूल और कौलेजों की जो 
निरस्तर सख्या बढ़ रही है ( यद्यपि इस समय 

२ यूनिवसिटियों ने अपना शिक्षा माध्यम 
हिन्दी भाषा में कर दिया है किन्तु वह अ्रभी 
नगग्य के बराबर है ) वह इस बात का प्रबल 
प्रभाण हे कि हम आज्ञल् भाषा को एकाश में 
लाभदायव न सानकर सवाज्ञ परिपूर्ण सममते 
इ ओर इसी + द्वारा आथिक नेतिक और 
स ग़जिक उन्नति +रना अपना महान्‌ लक्ष्य 
भा बेंठे हू। किन्तु क्‍या टसका तातय यह 
नह। है कि हम «रत छाडां का नारा लगाकर 
> ग्रतों को भारत स नकल कर अंंग्रेज्ञिय 
के यहा चिरस्थाया बनाना चा*त हैं क्‍या कोई 
बुद्धिमान व्यक्ति स बात का मान सकता है 
किहम आग मे हाथ डलफ्र जलने से बच 
र॒ +त है आंप्रेजयत को भावत में रख कर 
अंग्रजा की गुलाम! से पीछा छुड़ा सकते हैं, 
नह २ कभी नहां । इस विषय में महात्मा गाथी 
जी न ठांक हा +हा है कि दासता का जज्ञीरों 
मं स अंग्रजी »आषा भी एक जखल्लीर है 
इस क मां की बना छोडे हम स्वतन्त्र नहीं 
है समते हू । एसी स्थिति + क्‍या हमारा कत्तब्य 
नहा हो जता कि हम पाश्चात्य सभ्यता और 
शिक्षा को त्याग कर ग्वतन्त्र होने के लिए भौर 
पूण वतन्त्र होने क लिए प्राच्य शिक्षा, सस्कृत 
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भाषा को अपनाएँ ।ओहो ऐसे समय मे हमें 
मुनिबर प० गुरुदत्त एम० ए की याद आ जाती 
हैं जिन्होंने बडे दुख भरे «ब्दों मे अपने व्या 
स्यान में कहा था कि क्‍या ही अच्छा होता 
कि मै सारी अ्रँप्रेजी और पश्चिमी विद्या भुला 
सकता ओर केवल सस्क्ृत जानता होना | यरोप 
के सारे दाशेनिकों ओर वेज्ञानिकों री पुम्तके 
छान डालने के बाद निराश हूं। -र अन में १० 
गुरुवत्त को ये शब्द कह ने पडे थे, 'क आधु नक 
विज्ञान में शहे कितने ही गुण क्यों न हा घह 
मानव रीवन की समम्या को हल ह्ही कर 
सकता ! वेद द्दी ससार मे ऐसे श्रदूभुत प्रन्थ है 
जो मनुष्य के जीवन का सर्वाह्न पूर्ण उद्दे श्य 
बतला सकते है, ऐसी हृढ़ धारणा के कारण 
ही उन्हे! ने अष्ठाध्यायी को वेढों का द्वार समझते 
हुए कालिज की प्रोफेसरी छोड कर श्रष्टाध्यायी 
पढनी प्रारम्भ शरदी ओर इस प्रकार अ ग्रेजी 
का उद्‌भट बिद्धान्‌ सस्कृत का विद्यार्थी बन गया, 
किन्तु क्या अब भी भारत के नवयुवक प० गुरु 
दत्त के पदचिन्हों पर चलते हुए पाश्नात्य शिक्षा 
को छोड़ कर पूर्षीय शिक्षा को नहीं अपनायेगे ९ | 
डार्षिन की ध्यूरी. कॉट, मित्र और बेन के 
सिद्धान्तों को महषि १पिल, कणाद श्रोर गौतम 
की युक्षियों पर कस कर सत्यासत्य के निर्शेय 
करने को तेयार न होंगे ? अब आवश्यकता हे 
ऐसे कर्मबीरों और त्यागियों की जो मानापमान, 
हानि लाभ की पर्वाह न करें और प्राचीन ऋषि- 
मुनियों के संस्मरणों को हृदयों पर अ्रद्धित करते 
हुए भारत साता का अविष्य उज्ज्वल कर दें | 
आज जहाँ हमारे सोमने अँप्रंज़ी भाषा का 
विस्तृत साहित्य विद्यमान है वहाँ संस्कृतभाषा 


सावर्देशिक 
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लक जनम«- 


का शुद्ध ज्ञान विज्ञाममसय कोष भी #मारे हृढयों 
को आकषित बरने के लिए म'स्तष्क का 
पश्चित्र बनाने के लय उपरिथत है आज फिर 
कई ह ।॥- वर्षा के बाद वस्गेश्रम व्यवस्था का 
उच्चादश ओर गरुकुल शशक्षा प्रणाल' ढारा 
“ति निर्माण का महान उदच्द श्य ह-।र सामने 
है। यह सब कृपा इस युग के मल्ान्‌ सुधारक 
महषि दयानन्द ही है जिसन जहर पी २ कर 
हमे अस्त पिल्लान का भरसक प्रयत्न किक्रा 
आर अन्घेर माग स निकाल बर प्रकाशमय 
माग पर लाकर खडा कर दिया। यदि हम अब 
शी नचेते ऋषि के श्रमर सन्देश पर ध्यान न 
दिया तो थआ्राये जाति ७ अम्तित्व ससार से सदा 
के लिय मिट जाय्गा ओद दूसरी जातियों को 
शुद्ध करके »प+ में पिलाया था बह जाति दूसरी 
जातियों में मिल क अपविनत श्रो महा अपविश्र 
बन जा गी । इस लर अब आयसमाज का 
प्रधान कत्तेव्य है कि बह नपश्या की प्रचराग्नि 
में शुद्ध होकर वेश के अन्य नेताओं के सामने 
प्राच्य शिक्षा का व्वदश रखे जिससे भारत ही 
नहीं सारा विश्व प्रेम और शान ।प्त *र सके 
ओर परमाणु बम रु स 'प्त वायुमडल तथा जन- 
समुदाय पुन प्रफुल्लित हकर ऋष के गशुणगान - 
करने लगे !। इति शम ॥॥ 

[ हम लेखक मत्ोदय ऊे विचारों से इस 
झश तक सहमत हैं कि सस्कृत »षा ओर 
प्राचीन सभ्यता तथा शिक्षा प्रणाली को हमे प्रधा- 
नता देनी चाहिये श्रोर विद्याथियों में इनके 
प्रति विशेष प्रेम उत्पन्न करना चाहिये। सरकृत 
भाषा के अतिरिक्त अप्नज्जी वा अन्य भाषाओं 
को पढ़ने और तुलनात्मक श्रष्टि से उनके साहित्य 
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का अनुशीलन कर लाभ उठाने में कोई हानि 
नहीं किन्तु अ्रपनी प्राचीन सभ्यता तथा सम्कृति 
के प्रसार में कुछ सहायता मिल सकती है क्‍यों 
कि हम चाहे वा न चाहें, दुर्भाग्य वश अर प्र जी 
ने कुछ अश तक अन्तर्राष्ट्रीय भषा का रूप ले 
लिया है लथापि इसको जितन प्रधानता दी 
जाती है और उस क साथ सस्कृत, आय «षादि 
की जो उपेक्षा की जाती है वह सर्वथा अनुच्ति 


|] 
* 
|; 
। 
डे 
$ 


करण रे पाइज के 5 9 प्रष्टो मे समाप्त हुआ है। अनेफो चित्रों से विभूषित सुन्दर पक्की 


ध् 


जिल्द का मूल्य ५) लागनमात्र रक्खा गया है। बाद से मंगाने बालो को पोस्टेज सहिन ॥॥>) 
भेजने चाहिएँ । बहुत थोड़ी प्रतिय शेष हैं चु कि भ्रधिक संख्या में छपवाने के लिए सरकारी 


रे 


हम आज्ञा न मिल सकी | 


5 


॥ है । प्रत्थ निम्न पते पर मिल सकेगा -- 


$ 


भारतवर्ष के तीस से अधिक चोटी के विद्वानों ने भिन्न २ विषयों पर अपने दाशनिक रे 
सद्भान्तिक तथा बदिक साहित्य सम्बन्धी क्लेख प्रन्थ में दिये हैं । प्रन्थ म ३२३० प्रष्ठो में ठोस 
सामग्री दी गई है शेष पृष्ठो में पृष्य शाद नारायण स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डा गया 


नावे दाश+ 


$ कड़े ४ कंडेड +ैड कटेड करी ये कलर नजर कभी हू जय भ 
नारायण अमभिनन्दन ग्रन्थ 


आर्य समाजों के सिद्धान्त, कार्य एवं विस्तार का 


९ 
अनुपम संगह 
आये जगन के सुप्रसिद्ध ऋमंण्य संन्यासी श्री म्रद्ात्मा नारायण स्तामी जी महागज 


की ८० वीं व गांठ पर प्रकाशित 
प्रत्येक श्राय को इसरी एक प्रात अनश्य स्वाध्याय के लिए श्रपन पास रखनी चाहिए | 


जुलाई, १६४६ 


है| पत्येक भाय का महर्षि दयानन्द के आदेशा- 
नुसार यह कतेव्य है कि यह स्वय भी सरकृत +। 
ग्रभ्यास करे और यदि अत्यन्त वृद्धाषत्था के 
कारण वह स्वयम ऐसा नहीं कर सकता तो अपनी 
सन्‍्तान के लिये तो रूम्कृत की शिक्षा का विशेष 
प्रबन्ध अवश्य करे जिसके बिना वेदादि सत्य 
शास्त्रों भर प्रारीन सम्कृत तथा इतिहास का 
यथाथ ज्ञान असम्भव है | सम्पादक सा० दे० ] 


७ 
+ 


दूं 
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रु 
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सावदेशिक भार्य प्रतिनिधि सभा, देहली । 


4 ॥ ४ +हेक कटे १ कह; +हे डे कई बहस पड हवे कहे।+ ६+ & 
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दो राष्टों का सिद्धान्त 


क्षे० श्रा डा० सूयदेव शमा एम० ए.०, डी० लिट, साहित्यालड्वार, सिद्धा त शास्त्री अजमेर) 


भारत के और विशेषकर उत्तरी भारत के 
निषासी, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, शुद्ध 
श्राय जाति के हैँ।ए जाति के लोग किसी मत 
के भी मानने वाले क्‍यों न हों उनकी राष्ट्रीयता 
नहीं बदल सकती । राष्ट्री यता धर्म या मज़हय के 
आधार पर नहीं बनती । राष्ट्रीयता तो चीज़ ही 
अलग है जेसा कि श्री राम नारायण जी ने/भार 
तीय सल्क्ृति ओर नागरिक जीयन” नामक पुस्तक 
के पृष्ठ ६८ पर लिखा है-- 'शष्ट्र एक ऐसा जन 
समुदाय है जो विशिष्ट सम्बन्धों से बधा हुभा 
है । और यह सम्बन्ध ऐसे शक्तिशाली द्वोते हैँ कि 
जिनसे प्रत्येक व्यक्ति उस राष्ट्र के भन्‍य व्यक्तियों 
के साथ एकता ह। अनुभव करता है भोर वह 
जिस देश में रहता है उसे अपनी माठ्भूमि 
मानता है वे सम्बन्ध जिनके कारण एक 
जन समूह राष्ट्र कहलाता है, कई प्रकार क हैं-- 
भौगोलिक ऐतिहासिक, साभ्कृ तक, आर्थिक, 
ओर जातीय । इनमें सबसे प्रमुख भोगोलिक 
सम्बन्ध है । एक देश में रहने के कारण व्यक्तियों 
में देश भक्ति की भावना पेंदा दो जाती है और 
थे उसे अपनी माठ्भूमि समभते हैं।एक ही 
सस्कृति एव ऐतिहासिक परम्पर। भी व्यक्ति समूह 
के पारस्परिक वन्धनों को मज़बूत बनाती है। 
घम्मे की एकता, आर्थिक हितों की समानता तथा 
झआतीय एकता ( रक्त सम्बन्ध ) भी राष्ट्र का एक 
बन्धन है परन्तु उन पर अधिक जोर देने की 
आवश्यकता नहीं है प्रोफेसर रैमज स्यूर 


के साथ किया हुआ बलिदान ऐसा श्रेष्ठ और 
पौष्टिक भोजन है जिससे राष्ट्र की आत्मा को 
शक्ति श्रोर उत्साह मित्षता है | इसी से अमर ओर 
पवित्र परम्परा ओर इतिहास का निर्माण होता है 
फलत राप्ट्र निर्माण का मार्ग भी साफ हो जाता 
है ।” राष्ट्र की उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि 
भारत में भौगोलिक दृष्टि तथा ऐतिहासिक 
परम्परा की दृष्टि से केवल एक दी राष्ट्र हो 
सकता है, दो राष्ट्र नहीं। फिर भी मुस्लिम लीग 
ओर मि० जिन्ना का दो राष्ट्र का सिद्धान्त बिचा- 
रणीय है। 


पाकिस्तान योजना का झोर भारत के विभा- 
जन का मुख्य आधार यही दो राष्ट्रों का 
सिद्धान्त है जिसके अनुसार मि० जिन्मा का यह 
दाया है कि हिन्दू ओर मुसलमान दो अल्लग २ 
राष्ट्र हैं इसलिये भारत का विभाजन आवश्यक 
है जेसा कि हम पहले लिख आये हैं । अक्टुबर 
सन १६३८ तक सि० जिन्ना ओर उनकी मुस्क्तिम 
लीग मुसलमानों को भारत की एक अल्य सख्यक 
जाति ( 'ध70707 ) और एक सम्प्रदाय 
(0०४शए79) कद्दते थै, लेकिन सबसे पहले 
अवटुबर सन १६२८ के सिन्ध प्रान्तीय मुस्क्तिम 
लीग के प्रधान पद्‌ से मि० जिन्ा ने हिन्दू और 
मुसलमानों के दो राष्ट्रों की चर्चा की और मारत 
के शासन विधान में हिन्दूसघ ओर मुस्लिम 
सघ की कल्पना की | सितम्बर १६३६ में मुस्क्िम 
भीग की वर्कि ग कमेटी ने दो राष्ट्रों के सिद्धान्त 


श्ध्द 
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मुस्लिम लीग न भारत के जिभाजन का प्रस्ताव 
ही पास +. दिया लेकिन उस श्रस्ताव में दो 
गष्ट्रों के सिद्ध न्‍्त की चर्चा नहीं की गई, जेसा 
कि महात्मा गाधी और मि० जिन्ना के मध्य से 
सन्‌ १६४४ मे जा वार्तालाप हुआ उसके म्य में 
तारीख १४५ सितम्बर को महात्मा गाधी ने मि० 
>्ड्रा का खा था कि “आपको यह स्त्रीकार 
करना चाहिये कि लाहौर वाज् प्रस्ताव में कहीं 
दो राष्ट्रों के “द्वान्त का वर्णन नहीं है लेकिन 
आप उस पर बहुत जोर दे रहे हैं।” अपने १४५ 
सितम्बर १६४४ के पत्र में महात्मा गाधी जी ने 
दो दष्ट्रों के सि3/न्‍्त और पाडिस्तान योजना के 
रम्बन्ध में जो १५ प्रश्न किये थे वे इतन युक्ति 
पूवंक और हमारे विषय के लिए इतने उपयुक्त 
हैं कि उनको यहा पर उद्धृत करना अत्यन्त 
आवश्यक है। महात्मा गात्री ने लिखा था -- 

जसे ही हमारी बातचीत छागे बढ़ती है, 
मुमे आपका (पाकिम्तान का ) चित्र अधिक भय- 
कर प्रतीत होता है. इतिहास में मुमे 
ऐसा कोई रदाहरण नहीं मिलता जब कि 
किसी जाति के थड़े रू धम परिवतन करने 
बाल ओर “न को सन्‍तानों ने एक अलग राष्ट्र 
दाने । दावा किया हो | यहि इस्त मे ऊ भारत 
मे आगर्न से पहिले भारत एम राष्ट्र था तो 
भारत माता के बहुत से पुत्र के मत परिवतेन 
करने के बाद भी भारत एक हो राष्ट्र रहेगा । 
श्राप विजेता हाने के नाते प्रथक्‌ राष्ट्र का दावा 
नदीं करते किन्तु इस्लाम के स्वीकार करने के 
नाते यड दावा करते है ता क्‍या यदि सारा 
भारत इस्लाम ो स्वीकार करक्ते, दानों राष्ट्र 


* बे देशि+ 
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झान्ध्र, तामिल, मह राष्ट्री आदि यदि वे मुसल- 
मान हो जॉय तो अपनी सारा विशेषताओं को 
छोड देंगे ९ आप शायद राष्ट्र की एक 
नई परिभाषा उपस्थित कर रहे हैं।यदि में 
उसको मान ल्लेता हूँ तो मेरे सामन कई ओर 
दावे किये जावेंगे भोर मुके एक कभी न हल 
होने वाली समस्या का सामना करना पड़ेगा। 
हमारे एक राष्ट्र की असली परिभाषा तो इस 
का ण से ठीक है कि हम सब एक ही राज- 
नति« दासता मे जकडे हुये हैं; इस भूमिका के 
साथ मे, आपके प्रम्ताव को स्वीकार करने में 
मुमे जो आपत्तिया हैं उनको आपके सामने 
रखता हूँ - 

१ आपके ( लाहौर वाल्ते ) प्रस्ताव मे पाकि- 
स्तान नहीं है । क्या वह पजाब, सिन्‍ध आदि 
प्रान्तों को मिला कर बनने वाल्ा प्रान्त ही हे ९ 
यदि नहीं, तो वह क्या है ९ 

? क्या पाकिस्तान का रह श्य विश्व-मुस्लिस- 
संघ है| 

३ मज़हव के अतिरिक्त ऐसी कौनसी वस्तु 
है जो एक भारतीय मुसलमान को अन्य भारतीयों 
से प्रथकू करती है 0 क्‍या वह एक तुक अथवा 
अरब निवासी से भिन्न हे ? 

४ प्रम्ताव में आए हुए शब्द “मुसलमानों” 
की क्‍या परिभाषा है ? क्या उसका अभिप्राय 
भौगोलिक भारत के मुसलमानों से है अथवा 
पाकिस्तान के मुसलमानों से ९ 

४» क्‍या वह प्रस्ताव मुसलमानों का ज्ञान 
बढ़ाने के लिये अथवा भारतीयों से अपील करने 
के. जिये अथवा विदेशी शासक को अल्टीमेटम 


जुलाई, १६४६ 


सावदेशिक॑ 


१६६ 





६ क्या पाकिस्तान के दोनों मंडलों के ज्य 
स्वतन्त्र होंगे ? 
७ क्या जिटिश रॉब्य को सरक्षता भे ब्रिभा- 
जन किया जायगा ९ 
८ यदि हाँ, तो पहले ब्रिटेन से स्वीकृति लेनी 
झापश्य* है| भारत पर पहले बसे क्यों'लादा 
जाय ९ 
६ क्या आप सन्‍्तुष्ट होगये हैं कि पाकिस्तान 
की स्त्र"न्त्र रियासते भार्थिक दृष्टि से लाभ में 
लिये रहेंगी ९ 
४० कृपया मुमे सन्तुष्ट कीजिये + ये पाकि- 
स्तानी रियासतें दीन द्वोन हाकर शेष भारत के 
भार रूप नहीं होंगी ९ 
११ कृपया मुझे ऑ+डे देकर बताइये कि 
आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने से भारत को 
स्व न्त्रता ओर समृद्धि के” प्राप्त हो जायगी ९ 
१२ देशी राज्यों के मुसलमानों का इस 
थोजना से क्‍या बनेगा ९ 
१३ अल्पसर्य हों की परिभाषा आपके भनु- 
सार क्‍य है ९ 
१४ अल्पसख्यकों के लिये सरक्षणों की परि- 
भाषा क्‍या है ? 


१४ लाहौर प्रम्ताव केत्रन एक ३ श्य बतन्ाता 
है लेकिन उसको काये रूप में पश्णित क ने का 
क्या उपाय है ९ 

जब मे यढ पत्र ख रहा हूँ और पके 
प्रस्ताव को कार्य रूप में लाये ज्ञाने को कल्पना 
कर रहा हूँ नो मुमे समस्त भारत के लिये विनाश 
के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखल ई पडता ।” 

महात्मा गाजी के उपरोक्त पत्र रे स्पष्ट सिद्ध 


लिये खतरनाक है. भौर दो रराष्ट्रों छा सिद्धान्त 
भारतीय! इतिहास परम्परा के'कितने विरुद्ध है। 
महात्मा गाधी के उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर शायद - 
इसीलिये मि० जिन्ना ने ठीक न देकर टालमदूल 
करने की चेष्टा की थी, क्योंकि वह जानते थे 
कि उनका दो राष्ट्रों का सिद्धान्त कितना निराधार 
ओर देश के लिये कितना (हानिकर, है जिसे हिन्दू 
तो हिन्दू कोई खतन्त्रता वादी मु लमान *ी 
स्व कार नहीं करेगा | 


लेकिन फिर भी मि० जिन्ना अपने दो राष्ट्रों 
के सिद्धान्त को छोड़ने के लिये तेयार नहीं हैं 
जैसा कि उन्होंने सन्‌ १६४० के मुस्लिम लीग 
के अधिवेशन में कहद्दा था, बह तो इस्लाम और 
हिन्दू धम को फेवल धर्म ही नहीं मानते किन्तु 
उनको प्रथक्‌ सामाजिक सगठन मानते हैं, यह 
यह भूल जाते हैं कि जेसा कि पूर्व अध्याय में 
सिद्ध किया जा चुका है, भारत के हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ए+% ही झ्ाय वश के हैं और 
सर सेय्यद अहमद खाँ के शब्दों में एक भारत 
देश में रहने के कारण वे दोनों एक ही राष्ट्र 
के अक्न है। बह कहते हैं, “११०8९ 0 
ए6 गा धाए 00प्राप'ए 0णा8एपा6 & 
प्र&॥00/.. ताष्रवंप8 छाते एशाशह8 काए 
एलाशाएणपन्‍8 (शाह मसरगवेप्र७ छाते प्र 
वाह ते एऐलहधशाशा8ह8 छती0 ॥56 का 
ता8 ढणाप्रा।ए ९णाशा।।प्राह 9९ ॥*& ॥णा 
प्‌॥6 (वाल ॥ब्8 [08% ज्ोला ग्रीवा बा॥५ 
0 4 ९०0प्राएफ. ए0ट6ि्राए तवॉीतशा 
7छाह्वाणा8 छलश० ९णाशतशार्ते ७९]धबा6 
॥र॥तारब (एगाललल्वे -फुर्ल्तीहड 6 
शिाए 5१ ८व प्रागाहते सका, [!"ए ॥77) 


ब्‌०० 
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इस वेश में रहते हैं, मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं । 
हिन्दू और मुसलमान कोई अलग राष्ट्र नहीं, 
दे तो धर्म वाचक शब्द हैं | अब वह समय 
व्यतीत दोगया जब कि डुिसी देश के विभिन्न- 
सर्तों के क्ोग प्रूथक्‌ राष्ट्रों मे गिने जाते थे । 

कितना सुन्दर भर सामयिक उपदेश है। 
क्‍या ही भच्छा द्वोता कि मि० जिन्ना और उनके 
झनुयायी उस पर ध्यान देते और भारत छो एक 
राष्ट्र मानकर कॉम स के साथ मिलकर उसकी 
स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्न करते, लेकिन ऐसा 
नहीं हुआ | यद्द देश का दुभाग्य है । भारत में 
दो राष्ट्रों का सिद्धाल खडढा करके मुरितिम लीग 
ने सदा के लिये हिन्दू मुसलमानों में फूट हा 
बीज वो दिया ओर भारत के लिये बहुत सी नई 
समस्याएं ,खडी करदी हैं, जेंसा कि गत 
१३ नवम्बर सन्‌ १६४४ को प्रेस कान्फेस में 
एक वक्‍तथ्य देते हुए श्री ५० जयाहरक्ञाल नेहरू 
ने करा था; “7?4]0530 शण्प्रोत 6"९8(8 
॥6जछ 7070 [0॥75 778९80 ० 5 |शाह ९ 
छााड्धा8 ०१०5१ भ्र्थात्‌ यतेमान समस्याओं 
को हल करने के स्थान में पाकिस्तान नई सम- 
स्याए खड़ी कर देगा ! 

दो राष्ट्रों का सिद्धान्त श्रभी बहुत पुराना नहीं 
है, केवल ६, ७ वष से मि० जिन्ना के दिमाग 
में इस सिद्धान्‍्न की उत्पत्ति हुई है लेकिन भाज 
तक कोई भो मुम्लिम लीगी इस सिद्धान्त का 
फोई हृढ आधार नहीं चना सका | केबल मजहब 
के आधार पर यह सिद्वास्त ख्डा नहीं रह 
सकता। इस युक्षि के अनुसार यदि कोई श्र प्रेज़ 
इस्लाम को स्वीकार कर लेता है तो क्या उसकी 


जमनी में एक करोड़ आदमी मुसलमान बन 
जाँय तो कया वे जप्तेन नहीं रहेंगे? क्‍या वह 
दो राष्ट्र हो जाँयगे ? इसी प्रकार यूरोप के 
अनेक देशों मे मुसलमान, ईसाई ओर यहूदी 
रहते हैं, बहुतों में केधुलिक भर प्रोटेस्टेट लोग 
रहते हैं तो क्या वहाँ एक २ देश में कई २ राष्ट्र 
हैं? यदि नहीं तो बेचारे भारत ने दी क्‍या 
बिगाडा है जे यहाँ मऊ) य के नाम पर दो राष्ट्र 
बने १ और यदि मज़हबों के आधार पर ही 
राष्ट्र बनाये जॉय तो फिर क्बवल पाकिस्तान दी 
क्यों, उसमे भी शियास्तान, सुन्नेस्तान, भह 
मद्यिस्तान तथा भारत में सिक्‍्खसरतान जेनस्तान 
पारसीस्तान, शेवस्तान, वे५ बग्तान कबीरस्तान, 
दादूस्तान और न मालूम कितने स्तान बनाने 
पडेगे जिनकी गएना नहीं हो सकती ! 

इसी प्रकार भाषा के आधार की लेकर मि० 
जिन्ना भारत में दो राष्ट्र बनाना चाहते हैं यह 
भी बिलकुल असभत्र है | क्या मि० जिम्मा यह्‌ 
भून जाते है कि भारत के सारे मुस्लमानों 
की भाषा उदू नहीं हे ? क्या बढ नहीं जानते 
कि बहुन से सीमाप्रान्त के मुसलमान पश्तो 
बोलते हैं, पजाब के पजाबी, सिन्ध के मुधलमान 
सिन्धी भाषा में लिखते पढ़ते हैं, गुजरात के 
गुजराती में, द क्षण व लगू, तामित आदि 
में और बगाल के बगाली म॑ | भारत हिन्दुओं की 
तरह मुसलमानों डी भी पितृ भूमि हे जेसा कि 
मुम्निम लीग की विदेश सम्बन्ध समिति के 


पधान सर अबदुल्ना हारून ने ता०४ अ्रप्नेल १६४० 


को कहा था; “६० फीसदी भारतीय मुखलमान 
इस भूमि की सनन्‍्तान हैं ओर उन्होंने या उनके 
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किया है। मि० जिझ्ला एक भाटिया परिंषार से 
हैं, सर सिकन्द्र दयातख्ां एक राजपूत परिवार 
से और मैं एक लोहाना हिन्दू परिवार से । केवल 
१० फोसदी या इससे भी कम मुसलमान ऐसे हैं 
जे अरब, मुगल, या फारसी परिवारों की भौलाद 
हैं। इसलिए भारत जितनी हिन्दुओं की पितु- 
भूमि है उतनी ही मुसलमानों ही भी है | अरबों, 
मुगलों ओर ईरांनियों की सतान १० फी सदी 
मुसलमानों ने भी अब भारत को अपना देश 
बना लिया है ।” 

भारत में दो प्रथक्‌ राष्ट्र नहीं बनाये जा 
सकते । जद्दों तक भारत में जातीय भेद वतमान 
हैं, जाति की रृष्टि से एक प्रान्त के हिन्दू ओर 
मुसलमान एक दूसरे के अधिक सप्नि+ट हैं, 
दो प्रान्तों के मुसलमान आपस में उतले सप्नि- 
कट नहीं हैं । उदाहरण के लिये, पजाब के हिन्दू 
झौर मुसलमान शारी रिक बनावट में एक दूसरे 
के उतने अधिक समान हैं जितने कि बगाल या 
मद्रास के मुसलमान ओर सीमाप्रान्त के ही 
मुसलमान पंजाबी मुसलमानों के समान नहीं ” 

इसी प्रकार और छोटे भेद, रीति रिवाज, 
खान पान, विवाह आदि के आधार पर भी किसी 
देश में दो या अधिक राष्ट्र नहीं बना करते। 
खान पान और शादी विव'ह तो बहुत से हिन्दुओं 
में परस्पर प्रचलित नहीं हैं श्रोर सब मुसलमानों 
के विवाह भी सब मुसलमानों में नहों होते, तो 
उनमें भी अनेक राष्ट्र बनाने पडेगे९ नहीं। 
डा० के० एम० अशरर ने अपनी पुस्तक 
“ पाकिस्तान” के प्रष्ठ ६१ पर कितना सुर्द्र लिखा 


है। वह लिखते हैं -- 
धजि> विका करा फश्ना है कि हिन्ट ओर 
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मुसलमान दोनों एक भाग्त राष्ट्र में नहीं रद 
सकते क्‍योंकि उनके न तो परस्पर शादी विवाह 
होते हैं ओर न वे एक दूसरे के साथ खा पी 
सकते हैं तथा उनती धामिक फिलास्फी भी 
भिन्न २ है | लेकिन क्या हिन्दुओं में ही अनेक 
जातियाँ नहीं हैं जो न परस्पर विवाह सम्बन्ध 
करती हैं और न साथ २ खा पी सकती हैं। 
दलित जातियों तक में ऐम् कड़े बन्धन हैं भौर 
इतने भेद हैं कि वे आपस में खान पान ओर 
शादी विवाद्द कुछ नहीं कर सक्ते। जेनी, बौद्ध, 
लिगायत, "मिल और तिलगू लोगों में भी 
धार्थ्िक मतभेद है उनकी फिल्तार्फी अलग है 
आर वे भिन्न २ देवताश्ो की पूजा करते हैं । 
मुसलमानों मे भी शिया ओर सुभ्ी लोगों में 
कट्टर धामिक मतभेद हे जिससे कभी २ उनमे 
परस्पर दंगे, फिसाद और रक्तपात भी हो जाते 
हैं। तो क्या इन छोटे २ मत भेदों से ये सब 
अलग २ राष्ट्र माने जाने चाहिये ९ श्रोर फिर 
यह भी तो नहीं भूलना चाहिय कि अधिकतर 
भारतीय धुसलमानो के पूचज हिन्दू ही तो थे 
जिन्होंने इस्लाम धरम स्वीकार कर लिया था। 
बम्वई प्रान्त में बतेमान खोजा और मैमों मुसल- 
मानों के पूजेज छ्लेहार श्रोर भाटिया हिन्दू थे 
जिन्होंने गहू २०० ओर ४०० वर्षों के अन्दर 
हो इस्लाम को स्वीकार किया था ( ओर मि० 
जिन्ना के पूवज भरी तो भाटिया दिन्दू थे )। उनमें 
अब तक भी अपनी पुरानी जाति के रीति रस्म 
इतने अधिक प्रचलित हैं कि तीन वष पहले तक 
जब कि उनको पूरे तौर से मुस्लिम कानून के 
अन्दर लाने के लिये कानून बनाया गया, खोभा 
लोगों और कच्छी मेमनों में जायदाद, सम्पत्ति, 
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दाय भाग श्रौर उत्तराधिकार के सब नियम 
हिन्दू धमे शास्त्रों के भनुसार ही प्रचलित थे !” 

इसी प्रकार प्रान्तीय मुस्निम लीग पजाब की 
माहला कमेटी ही श्रध्यक्षा श्रीमतो बेग़म बशीर 
अहमद को उत्तर देते हुए श्रीमती जुबेदा खातून 
ने ता० १८ नवम्बर १६४४ को “अजुन 
साप्ताहिक" में लिखा था, “में यद्दों यह भी कद्द 
देना चाहती हूँ कि यद्यपि हम हिन्दू भाइयों को 
दष दिया 4रत हैं कि उनमे जाति पाति की निकृष्ट 
प्रथा विद्यमान है तथापि व्यवहार में हम म भी 
जाति पॉ'त का +म ख्याल नहीं है. जेसे हिन्दुभों 
में ब्राद्यग का आदर होता है उसी तरह मुसल- 
मानों मे एक सेय्यद का | पठान नाग श्रपने 
दायरे से बाहर विवाह सम्बन्ध नहीं रूरते। 
कसाई और जुनादहे आगस मे विवाह सम्बन्ध 
नहीं रुरते। और स्वय मुस्लम जाति इन दोनों 
को नीच सममती है | वह न्याय ओर विश्व- 
अआतृत्य कहो गया जिस । नीब हमारे पेगम्बरों 
ने डाली थी ? 

जब स्पिटज़रलेस्ड में नमन, फ्रोन्च और 
इटली इब तीन राष्ट्रों क॑ निबा दाते हुए भी 
अक्त स्विस राष्ट्र में रह सकते हैं जब दक्षिण 
अफ्रीका मे डच और अग्रेज दोनों एु राष्ट्र 
में रह समते हैं और जब रूस में मुसलमान 
ईसाई, यहूदी और अनेरू मस्त वाले लोग एक 
राष्ट्र मे रह उकते हैं तो फिर भारत में ही हिन्द 


>जकछह पलक कप भऋ भा बजा नओ>न के 
झाय-पर्माज के नियमोपनियम 


प्रवेश-पत्र 


| 


और मुसलमान एक राष्ट्र में क्‍यों नहीं रह 
सकते ? वास्तव मे राष्ट्र को भावना एक बहुत 
विस्तृत आभाषना है जो जाति, धमं, भाषा; संस्कृति 
तथा प्रान्तीयता के प्रथक्‌ २ घेरे से बहुत ऊँची 
है इन में से कोई भी एक धोज़ राष्ट्रीयता का 
आधार नहीं बन सकती । राष्ट्रीयता का स्वरूप 
तो लोगों के रीति रस्म सश्था, विधान, इतिहास, 
परम्परा आई के सगठित सानव जीवन में प्रकट 
होता है। इन सब चीजों का समूह मिश्कर 
राष्ट्रीया। का जन्म देता है। इन में से मजहय 
या भाषा या ओर कोई एक चीज राष्ट्र का आधार 
नहीं बन सकती | इस विचार थारा के अनुसार 
भाग्त के निवासी हिन्दू और मुसलमान दो 
राष्ट्रों मे नहीं बॉटे जा सकते | वे सदा एक 
राष्ट्र में रहे हैं भर रहेंगे । 


इसलिये मि० जिन्न और उनके अनुयायी 
किसी भी तक और युक्ति से अथवा ऐतिहासिक 
प्रमाणों से यह सिद्ध नहीं कर सकते कि भारत 
में हिन्दू ओर मुधलमान दा राष्ट्र (['क़० 08/008) 
हैं । मचछ्नदब, भाषा. जाति, सस्कृति, रीति- 
रस्म आदि के साधारण मत भेदों से कभी 
प्रथक्‌ राष्ट्र नहीं बना करते । ऐसी धार्मिक, सॉस्क- 
तिक ओर भाषा सम्बन्धी भिन्नतायं तो अनेक 
देशों मे पाई ज्ञाती हैं फिर भी उनकी राष्ट्रीयता 








एक है जेसी भारत में भो होनी चाहिये। 
पीडमलमरा2०अलाक्षाततकरिंक ल्न्च्य्श ककन्न्न्श्यछ 
-)॥ ।| 
९) सैंकडा । 
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नई समाज व्यवस्था 
लेमग्वक--अश्र आज जी पाठक) 


अर शुद्धि 
जिस प्रकार क ससार हम चाहते है उसकी 
मोटी रूप रेखा देने का हमने पिछल पृष्ठों में 
यत्न किया था| हमारा ससार प्रत्यक व्यक्त को 
उन्नत बसने तथा सभ्य ओर सुखी जीवन व्यतीत 
करने की सुविधा देने वाला होना चाहिए इस 
बात से सब सहमत हैं इस अवस्था को लाने 
के लिए आवश्यक है कि हमारा आर्थिक सगठन 
शुद्ध और सात्विक द्वो जिसमें व्यक्ति का आर्थिक 
अभ्युत्यान समष्टि के लिए ओर समष्टि का अभ्यु- 
त्यान व्यक्ति के लिए सहायक तो हो किन्तु घातक 
न हो। जिसमें व्यक्ति अपने को आर्थिक दृष्टि से 
सुखी भोर समृद्ध बनाता हुआ अपना आध्या- 
त्मिक विकास भी कर सके । व्यक्ति के आथिक 
अश्युत्थान का अभिप्राय यद्दी हो कि उससे दूसरे 
व्यक्तियों की आयु ओर भोग में जध्न उत्पन्न न 
हो शौर उनका अपहरण भी न ह। । अर्थोपाजन 
में मनु मद्दाराज का निम्न आदर्श सहैब लक्ष्य में 
रखना चाहिए । 
“सर्वेषामेष शौचानामर्थशौच पर स्सृतम्‌ । 
योडर्थे शुत्षि स हि शुचिन सृद्वारिशुचि शुचि ॥ 
मनुस्मृति ( १०६ ) 
अर्थात्‌ समस्त पविन्नताभों में अथे की 
बित्रता हो सर्व भ्रेष्ठ है। जिसके धन कमाने के 
साधन शुद्ध नहीं हैं वह 5तना दी अन्य बातों 
में शुद्ध क्‍यों « हो शुद्ध न्ढीं कद्दा जा सकता | 


मनु ने श्र. सप्रह में निम्न बातें आवश्यक 
य्थवाओ हैं । 


अर्थोपाजन का आदर्श 


(२) अर्थ सप्रह करते समय किसी प्राणी को 

कष्ट न हो | 
(२) अपने पुरुषार्थ से उत्पन्न किए गए अथ से ही 

निर्वाह किया जाय | दूसरों की कमाई से 

नहीं | 
(३) अपना अथ भी किसी बुरे कर्म से सप्रह 

न किया जाय | 

इन नियमों के आचरण से अथे का न्यायो- 
चित वितरण सहज ही द्वो सकता है ओर प्रजा 
में अर्थ सकट उत्पन्न नहीं दो सकता | भर्थ के 
न्यायोचित विभाजन के ज्षिए यह भी आवश्यक 
है कि अनुपा्जित ((07/0%&77०0) धन के सप्रदद 
की अनुमति न दी जाय | श्रम करने में समर्थ 
प्रत्येक व्यक्ति को काये पर ज्ञगा कर उससे कार्य 
लिया जाय ' यदि व्यक्ति ही सम्पत्ति उसरे परि- 
श्रम से कमाई गई आय हो तो इम उसके लिए 
एक निश्चित राशि नियत कर सकते हैं जिससे 
बहुत अधिक भौर बहुत कम उसे प्राप्त न हो | 
परन्तु अथे का न्यायोचित विभाग्न तब तक 
सम्भव नहीं भब तक कुछ व्यक्तियों को उत्तराधि- 
कार मे बहुमूल्य सम्पत्ति मिल्लती रददे अथवा 
धनवाम्‌ व्यक्ति धन का विनिमय करके उश्बसे 
सट्टा करते रहें । 

अनुपाजित घन के नियत्रण के किए वेतन 
ओर मजदूरी का नियत क्रिया जाना अधिक 
श्रेयश्कर और प्रभावोत्पादक है । 
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ब्‌जीवाद के अ्रभिशाप 


हमारी आजकल की अर्थ प्रणाली एब उस 
पर बनी सामाजिक और राजनेतिक व्यवस्था पर 
इने गिने पूँजीपतियों का प्रभुत्य है ओर सम्पत्ति 
के उत्पादन ओर वितरण पर उनका एकाधिकार 
है। इसीलिए धन के वितरण में आवाधापी 
मची हुई हे। इसीलिए बेकारी भोर दरिद्रता 
ससार की जीवन शक्ति को चूस रही है| इसी- 
छिए घोर आर्थिक असमानता व्याप्त हो रही है । 
इसीलिए ससार व्यापी प्रद्ायुद्ध मनुष्य समाज 
को शत्रत्त और नष्ट करते रददते हैं। इसीलिए 
मनुष्य की उच्च प्रवृत्तियों के विकास के स्थान 
पर निम्नगामी भ्रवृत्तियों का अट्टद्ठास देख पड़ता है। 


वस्तु बाहुल्य ओर धनाभाव 

आज पदार्थों का उत्पादन इतना अ्रधिक देख 
पढ़ता है कि उस पर कोई भी आश्चये किए बिना 
नहीं रह सकता | ससार फे सभी उन्नत देशों 
में उत्पादन शक्ति अभृत पूतर सीमा तक पहुँच 
चुकी है। समाजवादियों ने भ पृ जीवाद की 
इस सफक्षता की मुक्तकण्ठ से प्रशसा की हे । 
कहा जाता है कि अमेरिका का कालर बनाने 
वाला एक कारखाना प्रत्येक अमेरिका निवासी 
के लिए ३ फाज्तर प्रति बषे बना सकता हे | यही 
बात अन्य बहुत से पदार्थों के उत्पादन के विषय 
में कही जा सकती है । फिर भी मनुष्य दीन 
हीन, बेकार, निधन, भूखा, नगा, ग्ृहविद्यीन,रोगी, 
कृश, भअकिचन ओर निरुपाय क्‍यों ? 

इसका एक मात्र कारण यही है कि मनुष्यों 
के पास बस्तुए क्रय करने के लिये धन का अभाव 


हैं, परन्तु धन की कमी के कारण ऐसा नहीं 
कर सकते | 

मनुष्यों के पास धन के अभाव का मुख्य 
कारण है बेकारी की बढती हुई समस्या। दूसरे 
शब्दों में यह कष्ट सकते हैँ कि मज़दूरों का वेतन 
कम ओर उनकी सख्या अधिक है | 


इस प्रकार बेकारों के पास तो धन का अभाव 
है ही पर काय पर लगे हुए मनुष्यों की स्थिति 
भी अच्छी नहीं है । वे भी मशीन की तरह कार्थ- 
सल्नग्न रहते हैं । उनका वेतन फेबल इतना 
होता है जिससे वे जीवित रह सके। जिनके 
वेतन उचित कहद्दे जा सकते हैं वे भी मनोर॑जन 
के पदार्थों के झरभाव पर अपने भाग्य को प्राय 
कोसते देख पड़ते हैं। जिनके वेतन उस राशि 
का अतिक्रमण किए हुए है जिसके बाहर सेवा 
के बदले मिलने वाला पारिश्रमिक झतिरिक्त धन 
समम्तना जाता है, वे लाभ की इच्छा से नए नए 
उद्योग धन्धों में अपने अतिरिक धन को लगाकर 
पू जीवाद को प्रश्नय देते हैं। यद्द सचाई है कि 
बढती हुई आमदनी से मनोरजन ओर विज्ञास 
के अवसरों में एक सुनिश्चित सीमा से परे वृद्धि 
नहीं होती । जहा तक इन व्यक्षियों की निजू 
आवश्यकताशों भोर विज्ञास का सम्बन्ध है, 
उनकी शतिरिक्त झाय अत्यधिक होती है । उन्हें 
भी एक निश्चित राशि से अधिक दिए जाने कौ 
आवश्यकता नहीं है । 

जब वस्तु वाहुल्य हे ओर ये वस्तुए स्बसा- 
धारण तक नहीं पहुँचती हैं तब प्रश्न उपग्थित 
होता है कि इन वस्तुओं का बनता क्‍या है १ इस 
सम्बन्ध में निम्न अषतरण ध्यान देने योग्य है-- 
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जात है तब वह प्‌ जीपतियों के पास पढ़ा होता 
है। यह माल गोदामों ओर दुकानों में भरा रहता 
है भोर कीड़ों मकाड़ों द्वारा नष्ट होता रहता है। 
जो माल शेष रद जाता है बद्द जान यूमकर नष्ट 
कर दिया जाता है। यदि पूजीवति इस माल 
को नष्ट न करके निधेनों को अ्रमूल्य प्रदान करें 
तो उनका बहुत भला हो, यदि वे ऐसा नहीं कर 
सकते, तो माल का मूल्य कम करदे जिससे कुछ 
माल बिक जाय ) परन्तु वे ऐसा भी नहीं करते, 
क्योंकि ऐसा +रने २ उनको कम लाभ होगा। 
मात्त का मून्य ऊ भ रखने के लिए बे करोड़ों मन 
गेहूँ मे आग लगवा देट है । रूई के पेड़ ओर 
कपास के पेड '। नष्ट कर देन -लि कैडे पाल 
पाल र लागों मन रुई नष्ट करवा देते है ओर 
असख्य नागगि या आदि बस्तुए समुद्र म विलीन 
कर दी जाती हैं | यह पूजीवाद की अत्यन्त 
शो5नीय अ'र हृदय बिदारक सप्तरया है। एक 
ओर तो अरूर्य #नुष्यों का भग्गें मरना और 
वख्रहीन होना और दुसरो ओर असीम उपयोगी 
वस्तुओं का विनाश इस सत के मत पद हैँ 
कि बतमान सामाजिक सगठ+ में कुछ तात्विक 
दोष हैं । 
पू जीबाद में एक ही विरोधात्मक बात नही 
बरन और भी बहुत हैं | एक भोर तो बहुत सा 
काम करने के लिये मनुष्यों की आवश्यकता हे । 
: गन्दी और दुगन्‍्धप्र्ण नालियों, कच्दी मोंपडियों 
तथा सकी गालयों आदि की उच्छ॒ता वहा के 
« वातावरण हो शुद्ध बनाने तथा रहन सहन के 
सम्बन्धी सामग्री को सगठित करने में सहस्तों 
मलुष्यों को नियुक्त किय! जा सकता दे। परन्तु 


इसके प्रतिकूल दूसरी ओर संसार के आधे 
मनुष्य बेकार हैं। मनुष्य काम चाहते हैं. काम 
का अभाव नहीं परन्तु फिर भी चारों ओर 
बेकारी दृष्टि गत होती है । 

पू जीवाद्‌ अब निराश तथा निस्सह्ायाबस्था 
में हे। स्वाभाविक रूप से अब उनका विनाश 
होने वाला है । सयुक्त राष्ट्र सहस्नों मन गेहूँ 
जला देता है। इग्लेन्ड भसरूय नारगिया समुद्र 
में विलीन करता रहा है ।। जाजील ने कहते को 
रेल के इजिनों में कोयले डी भाति जलाया है | 
परन्तु कोई भी देश यह घोषणा नहीं कर सकता 
कि उसके मनुष्य पूणन सतुष्ट तथा सुखी हैं। 
सधार भर मे बेकारों अपना तिमिराचल विस्तृत 
किये हुये है परन्तु कोई » देश नहीं कह सहझता 
कि उसे काम कराने के लिए मनुष्यों की भाव- 
श्यकृता नहीं है। यह दशा बहुत ही बिरोधात्मक 
त4। दु ख़दायफ है | श्रीमती बारबररा बूटन 
( 5 3च्ूी7।4 '४००४०॥ ) ल्ञिप्ती हैं 
ऊि भूखा मरना अथवा अत्यन्त निर्धन होना 
अथवा बेकार २हना सदर ही हृदय विदाबक होता 
है +रन्तु बाहुल्‍य के बीच मे भूखों मरना तथा 
बल्च-हीन रहना कहरणात्पादक दी नहीं परन 
हास्यास्पद भी है साथ हो साथ काम के रहते हुये 
और काम की सामग्री उपध्यित होते हुये भी 
बेर रहना और भी हाम्यास्पद है । 


कण ऐसे विरोधात्मक साभ।जिक सगठन मे 
बुद्धिदीबल्य +। कुछ अश नदी 0? क्या भावी 
सतान यह दग्यउर कि हम इस प्रणाली के दार्षों 
तथा अखफल्ञताओों में परिच हाते हुए भ 
इसके दास बने रहे, हमारी दुरवेज्ताओं पर खेर 
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नही प्रकट +रेगी ? क्‍या अब वह समय नहीं 
आगया है जबकि हम खाली पेट ओर +रे हुये 
गोदामों, बेकार मनुष्यों क अस्तित्त और काम 
के बाहुल्‍य के कुचक्र को नष्ट करने का चेष्टा 
करें 0 इन प्रश्नों का केबत एक ही उत्तर है 
अवश्य! | पू जीवाट म अब उपयोगिता झा अश 
लेश मात्र भी नहीं रह ग्या है. यदि सम्गर का 
ज़िसी प्रकार + हलयाण हो सकता है तो क ल 
इसी म कि हम पूजीवाद का परित्याग ऋर 
समाजवाड को अपनाव 


तस अ तरा मे छ है + हस्ग ) शयथिक 
प्रगान्नी अ्रन्तिम है । यठी दो 7रन यह आामा 
निक 7 पीटन आर तिध॑नन दो न्‍स देती है 
परन्तु स+ पिरुद्ध केबल मात्र एक यही गभीर 
आप नही है | 7 तो रोग के लक्ष 7 पात्र है | 
स्पय रोग नहीं है । हमारी ”स प्रणात्री में मृत 
भूत जि यही _ै कि यह के त्सत मल्यों के नाल 
प॒ >>द्रए है और "स नाल को ब॒ ते गिस्तृत 
कर  रतती है । 
वयियार कीजिए परजीगरठ का अ्रप्ठत्स पा 
तोपि पलन मे प्राप्त हाता है ? यह 
पन ए हऐ प# उतने ौईतन परत डेनो नफ 
यो वकििमझलहनतहाते ह ओर नो यल रन 


क्र क्र 


/ २7 अपन ॥ 7 चोट र पहुँचा कर घर 
ताते है साग मे अन+ [€ इन्च्यों को 
+3 कल ये चूव | ह्सकाीं उन्हे जिन्य 
जा में 4 दुनियां फा छाड 
जसयॉट गयी के पके यडी पृ 3 छफ्त्र 
रलतेह 4 बव5 क्त सुममे भनात ह | 
सु हे + वा नतिपष का प्र सन लिया 
ह। या लो +ा ठार परिश्रम 


करना पढता और पारितोषिक सेवा के मुल्य के 
रूप में उन्हें दिया जाता तो सचमुच यह ढंग 
गन्दा न होता | यवि वे सलारू एक्सचेंज पर 
जुआ खेलकर धन कमाते हैं अथवा अपनी 
वस्तुओं क॑ चातुयपू्ण भिधथ्याविशज्ञापन में सफल 
हो जाते हैं, नो उन्हे घन का पारितोषिक दिया 
ज्ञाता है। सट्टवाजी कम्पीटीशन, युद्ध यही इस 
खेल %ी रात नीति है। जब बे लोग छोटी पर 
पहुँच कर पारितोषिर ज्ञी” लेते हैं तब यदि बे 
अपने टेक्मों को अदा करद और एक भ्रच्छी 
बडी राशि दान स दे र ता अपया सम्पत्ति और 
शक्ति क बल पर बे >। चाद्दे हर सकते है । 


ऊहा जाता है एस यनवान्‌ ० क्ति है जो 
अपनी सम्पत्ति का सदुग्याग करत है परन्तु यढ 
तक पू चीबाद के पक्ष भ रहीं जाता। इन गुणों 
का उद्धव इस अर्थ प्रगानजो सन दाता और न 
इससे उन्हे प्रोत्साश्न मिलता हे। समाज के 
हित में उदारता पूजक धन व्यय करने के गुण 
पर पू जोया” ही सस्कृति बल नही देती । यह तो 
धन सम्रह करने की योग्यता आर उस योग्यता 
का पारितोजिक दन पर यल ,ती है 


इस बात स॑ इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
पूजीयाद क अप्रीन बडे बड़े सुधारक हुये है। 
यद्यपि यह बात ध्यान रखने की है कि धनपतियों 
के होते हुये भ सरकार द्वारा ही ये सुधार हुए 
हूं । पर तु हमे यर अवश्य मानना पड़ेगा कि बड़े 
यड सुधार हुए है । परन्तु इस तके प्रणाली में 
यह मानना अ्रमात्मक है # पू जीवाद के अधीन 
यह क्रम आवश्यक रूप से जारी रहता हे । जब 
तक समय अ्रच्छा रहता है तब तक दी पू जीयाद्‌ 
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समाज सुधार के लिए घन दृन म॑ समत् रहता मजदुर म टांती करत बकारां म बृंद्धि कर 
है। पूजीवाद व्यक्तिगत लाभ पर निभर है अ दंगा आर सल4 एसा क्रता रह' 6 इस नोति 
खराब समय $+ पर पह समाज सुधार पर के अवलम्बन से तो सव साधा ण॒गरोभ 
घन व्यय न कर सकेगा | यह खराब समय मे व्यक्तियों को ही कष्ट पहुश्रता है 


रिया करारा पन्‍»ः»«झक% अनन«-.. 


महात्मा नारायण स्वामी जी का 
आत्म-कथा | 
श्री स्वामी जी का अपनी लेखनी से लिखा हुआ जीवन चरित्र २।) 


आर्य जगत को स्वामीजी मह।राज 7 प रचय देन की आपश्य+ ता नही है । 
मनुष्य मामूली शिक्षा और स्थिति सा (प्रकार 3 । उठ सतत ६ आर किस प्रकार 
एक शिक्षित और जाग्रत समाज का नेतृत्व 7र क्ता. दलका रहस्य “न पुस्तक स सदज्ञ ही 
” जाना जा सकता है। इस आत्म चरिन्न मे आय समाज की प्रगति क प्रिषय म अनेऊ ऐसी 
बातें मिलती हैं जिनका अधिकाश आरयों को ज्ञान नहीं दे | 


ह कथा-माला ' हवन सरूरण ) 


इस पुस्तक का आर्य जगत को परिय्य देन की आश्यक्ता नही दै। यह पुश्तऊ श्री 
मद्दात्मा नारायण स्वामीजी द्वारा कही गई ईशओर कठोपानषद की क्याअ*ण सम्रह है. पहुय 
सस्करण को समाप्त हुए पर्याप्र समय हो गया है तो भा ननता की साग बना हुए थी । अय उस । 
मांग की पूर्ति कर दी गई है । मूल्य ॥) 


नया ससार 
लेखक--श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक 
| आधिक, धार्मिक और राजनैतिक दृष्टि रोण से 
(न्यू आडेर' यह आ * का नया नारा है। प्रस्तुत पुस्तक में >लका आय सामानिक टेष्टि ! 

$ कोण से ज्रिवेचन है| 
५ बतमान समान शी ठ॒दंशा का चित्रण भौतिकवाद का अध अनुकरण 9चिज्लान द्वारा ! 

मानव जाति 7२ लाए गए फ़्ष्टो युद्धो का बणन कर लेखक ने श्राय नस्कृति की श्रप्नता का 
प्रतिपादन करते हुए, वश श्राश्रम व्ययस्था के श्राधार पर स्थिति चढिक सस्कृति क द्वी प्रानत , 
समाज के लि. तकारी बनाया दै। पुस्तक आय चनता के लिए पठ )य है। आये लाहार 


अपर. 


७... ७. 


बा कक ०. 


लि 
च्क्ा 


्छ 


अूह3.. 


१३ फाल्गुन २ ०२ वि०। मूल्य &») !' 

! ये पुस्तत निम्न पतो से मिलती है -- | 
| (१) सार्वदेशिक सभा देहली । (२) शारदा मन्दिर नई सडक देहली 

(३) आय साहित्य सदन देहली शाहदरा ( 2 ' +४ ) म 

| न्क्पूडी पास >> ०>अंरेसकंल >अन्ल अर +-डउ कल... जम... अयनडी >> अमक शक. >9% पक +०२>थक +२०कसक ] 


र्ण्च 


सा्वेदेशिक 
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कुरानी अल्लाह साकर है 


(लेखक --श्री प० शिव शर्मा जो शाख्रा्थ महारथी सभल) 


१--योमनकूलो लिजहम्मम हलिम्‌ तक्षते बतकूलो 

हल सिम मज़ीद ९ सु० क़ाफ़, रु० ३॥ 

(१) तजु मा शाहअब्दुल कादर साहब--' जिस 
दिन हम कहेंगे दोज्ञत्न को तू भर चुकी ९ 
श्रौर वद्द बोली कुछ और भी है” ९ 

सु० ८८६ ॥ 

(२) दूसरा तजु मा- जिस दिन हम दोज़स्र को 
कहेंगे तू भर चुकी? और वह बोले-कुछ 
ओर भी है” ? सु० ६५२ ॥ 

(३) तजञु मा इसन निज्ञामी साहब--“उस दि * 
हम दोज़स्र से पूछेंगे कि तू (दोज़खियों से) 
भर चुकी या नहीं ? ओर श्रज करेगी कुछ 
झोर भी है ? जि० २ सु० ७४४ ॥ 

(७) शम्रशुलडलमा नज़ीर अहमद साहब-- 
“उस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे कि क्या तू 
भर चुकी ? और तरह कहटेगी क्या कुछ ओर 
भी है” ? जि० २ छु० ७४४॥ 

(४) तफ़सीर मूज़--“यादकर जिस दिन कहेंगे 
हम दोज़स्र को कि ऐ दोज़स्र | भरी १ ता 
यह कह्टे कि कुछ और भी है तो लाभ । 

सु० ५४१॥ 
कहते हैं कि तब खुदा ताला क़दम कुदरत शपने 
का दोजसत्र पर रक्खेगा | उस वक्त दोज़रू कहद्देगी 
कि--बस बस मुई मैं | तफ़सीर मूज ॥ 

(६) “ ( यौमनकू लो ) श्रौर याद करो सस दिन 


को जब दम कहेंगे, ओर बकर ने “ यकूला” 
थे से पढ़ा हे | यानी हक़ताला फ़रमायेगा 


(लिजहबन्नम) दोजसत्र को ** ( हलिम तल। ) 
क्या तू भर गई ९ ( बतकू लो ) और कह्देगी 
(हलमिम्‌ मञीद) क्या ज्यादती है”' ? और 
एक कौल यह है कि दोजख नहीं भरेगी 
५६त्ता यज अलजब्बारो क़दमेह' फ्रतक़ल्तो 
क़नक़त्‌ '>-यानी यहाँ तक कि हज्यरत जब्बार 
उममें अपने दोनों कदम रख देगा, फिर 
क्हेगी कि बस बस जि० २, छु० ४६३ ॥ 
(७) मौ० सुहम्मद अली ५) 4 कादयानी-- 
“(9 06 १89 0७0७ ७6 जा] 8७५ ५0 


छथी 3७ पीठप गि66 पछु? 300 ॥ छ्वाय) 
88५ 8376 086/6 &7ए 706?” ? 5]4 


सही बुखारी-- 

' ““दोअस्नर॒ कहेगी-हलूमिम्मजीद! ९ 
अल्लाहताला दोजखियों का दोजस््र में डाले- 
गा। वह फिर क्हेगी--हलुमिम्मझीद, ९ 
तीन मतेबा इस तरह होगा। यहाँ तक कि 
अल्ल/।हताला इसमें अपना कदम रक्‍खेगा | 
तब यह भर जायगी ओर सब कोने उसके 
एक दूसरे से मिल जायेंगे और वह कह्टेगी 
बस बस ॥ 

सद्दी बुस्तारी तजु मा उदूं जि० ३ ! सु« ३३२ | 

हु० न॑० 7२६४ | 
(२) दत्ता यजाञ रिजतहू फ्रतकूलो क़तृक़त। 
सु० २६६ ह० न० ६४८ ॥ 
(३) क्ाल्न युल॒का क्रिन्नारे वतकू खो हलमिम्म- 
ज्वीदिन्‌ दत्ता यजञ्न क़द महू फ्रतकूलो क़तक्रव 
मु० २६४५ | हू० न० ५६७॥ 


(५) 
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नोट--मिश्कात, जि० ४ ह 
झोर १९३६ सु० २२०, ३२९ देखिये । 

मखलूक़ पेदा करने से पहले खु दा अ माह? 
हलका अन्न में था।मिश्कात जि % 6 न० 

११६६ सु० ३३३ | जिब्रील ओर जज्लाह जे दर 

सयान ७० परदे न के मिश्कात 

जि० ४ ह० न० /(७० स० ३०। 

(४) अनसुन्‌ लातज़ाला नहन्नमों तकू ला लमि 
म्मजीद्नि्‌ ? हत्त यजञ्न फीह्दा रब्बुल इज्जत 
कर्महू फनकलो फनृकत्‌ 

तजरीद बुयारी | सु ६६ | ह न7* ४०5 ॥ 

(४५) अल्लाह अपना पाप होनस्त में रकखेगा 
बहिश्त के वास्त नई + खलृक पदा फरेगा | 
इस हदीस या सबने माना है । 
मिश्कात जि० ४9४। ०० न० 4०३५ ॥। 

(६) दोज़सत्र में छुछ न ऊुछ पडता रहेगा ओर 
बह चहती रहेगी-*लमिम्मजी लिन ! कुछ 
ओर है ? अल्लह अपना कदम रख देगा! 
बहिश्त में खा” मकान पड 7 हंगे | अल्लाह 
उनके लिये नई मखलूक पेदा कररा 

मिश्कात | जि० ० । *० न० १५८५६॥ 
सह! मुस्तिम-- 

(७) फ्रजजञओो कदमहू अल । क्र कू लो कतक्त्‌ । 
किताब जन्नत ओर जन्न के रहने वालों का 
बयान । बाब जह्ज्लमका बयान र॒फा २०२३॥ 
तजु मा | फिर पर*र दिगार अपन्य पाव रख 
देगा, वह फहेगी बस बस | 

ह (८) अनसे बिन मालक्नि रजियल्लाहोतश्न ला 
अनहो ”म्न नवियल्लाहेसल्लज्ञाहो अलेहे बस 
ज्ञम काललातक'लो “इन्नमों तकू ला हलृप्ि 


सं० ६ ९३० 


तबारक बताला कदमहू फतऊूलों कवृक़त | 
सही मुस्लिम सु० २७०२४ ॥ 
तजु मा-अनस पिन मालिक से रिवायत 
है + रस अल्लाह सल्लेश्रल्ला अलेहे व सल्ल- 
मने फ्रमाया-शमेशा ढो”ख कद्दती रहेगी- 
ओर कुड है ? ओर क्ठ डे ? ( यानी और 
लोगों को मॉगेगी ) यहा नक् कि मालिक 
इज्जत वाला बडी बरकत वाला; बुलन्दी वाला 
अपना कदम उसमे रख देगा तब वह कहेगी 
ब बस ॥ 
() इत्ता यज अल्लाहो तब/”'क बताना रिजलहू 
तकू लो काकन | सु० "७२५ ॥ 
(९०) खुढा अपना पेर दोजख मे रक्खेगा। 
मिश्कात ति० ४ हदीस न० १९३४ सु० ३२१॥ 
नोट-सननइबे मान्य मे है कि पहले खु दा 
अबुबकर स मुसाफ़ा करेग॥ 
अल्लाह के हाथ-- 


सही मुस्लिम है कि अल्लाह अपने 
दोनों हाथ सात्रकर फरमाता है कि-कोन है 
कि कर्ज ववे ऐसे को फिन फ़कीर है न 
जालिम है सुबह तक कद्दता रहेगा | 
ब्रकतबना हू फिल अलबाहे मिन कुझे को । 
सू० अअ र/फ रु० “७ | श्रायत १४४ ॥ 
तजु मा -ओऔर लिखा था इसने वास्ते मूसा 
के बीच त्ख्तों के हर चीज से नसीहत | 
तफसोर मूत्र सु० १५४॥ 

मौ० मुहम्मद अली ४ए ४ कादियानी-- 
आते छए8 ऊवेग्राकशते 00 श्र 7 धा86 


६०08 &त707्रापणा 00 0ए४९७ए जाग 
बाते. जेशा... लफ्रोभाधणणा ० था 


स्मज्ञीदिन हत्ता यजआ फ्रीहारच्बुल इल्तते धेा28 


बज -_- 


प्ज्ड पष्ब / 


२१० 


साब दांश 4 
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हृदीस-- 

“'फ़क़ालक्षह्‌ू आदम भनन्‍नमूसा इस्तफ्राक 
ल्ञाहो बिकलामिद्दी व खत्तलक तोरात जिय- 
देद्दी ॥ 
मुस्लिम किताब क्रदर बाब हू० आदम और 

ह० मूसा का मुबाहसा | ९२४६७४-०- ६६ ॥ 
फायद “-भज्लाह ताज्ना ने तौरात शरीफ को 
अपने हाथ से लिखा, इस मुक़ाभ पर अहले 
हृदीस का यह मतलब है कि भज्लाह ताला के 
दोनों हाथ हैं | भोर दोनों दाहिने हैं। और 
हाथ अपने जाहिरी मानों पर मदहमूल हैं । 
इमाम आज्म रहमतुल्लाह अलेह ने फ्रिक्रा 
कबीर में लिखा है कि हाथ की ताबील निश्र- 
मत ओर कुद्रत से नहीं करेंगे क्‍योंकि यह 


(१) 


क़ादरिया और मुअरताजिला का क़ौत दे । 
सु० २श६ृ८ ॥ 
(२) “* इन्न कुलूब चनी आदम कुल्लहा बेन 


इरबऐने मिन असाबि इहरेहमाने !| मुसलिस । 
किताब कदीर | बाब दिल अल्लाह के इस्त्यार 


में दे ॥ छु० २४५७१ ॥ 
फायदा- “'"" “ आज्ञाहताला कुरान में ऋर- 
माता है-- 


तुम किसी चीज को चाह भी नहीं सकते जब 
तक खु दा बन्द ताला न चाहे । सलफ्र 
का मजाइवय इन आयत ओर हदीस में यह हे 
कि यद्द अपने जाहिरी मानों पर महसूल हे | 
और उसकी केफ्रियत का इल्म खु वा को हे | 
बेशक खु,दा की उँगलिया हैं । 
नोह--तिरमजी ४: है कि--आ हजरत ने 
खुदा को खूबसूरत आदमी की शक्क में देखा। 
खुदा ने अपनी हथेली हजरत के पिस्तान के 


द्रम्यान रखी । 

झासमान पर हज़रत ने क़लमों की घिस २ 
सुनी । जिम्रील द्वाथ प+ढ़ कर दृज॒तत को आस- 
मान पर ले गये। 

बुखारी जि० २, पाराहद १३, ह० न० ४३४ | 

जे उसके द्वाथ हैं। पर न द्वाथ की दफ़ीक़्त 
मालूम देन उँगलियों की।ओर वह पाक है 
मख्त्र लूकात की मुशाबिद्त स ओर जिन्होंने 
तावील की है बह कद्दते हेँ-उँगलियों से मुराद 
यहाँ ऋुदरत है और इख्त्यार है ओ इन लोगों ने 
यह न समभा कि कुद्रत का तसनिया (ह्िवचन ) 
नहीं होता। ( बहुबचन भी नहीं होता ) कु रान 
में साफ़ तसनिया (द्विवचन ) मौजूद है। दोनों 
हाथ उसके खुले हैं । णोर हृदीस में “श्रसावध्न” 
का लफ़्ज़, जो जमा है 'असबञ्च' 4 मौजूद है । 

मुसलिम, सु० २५७१॥ 
यही बात याइविल में है-- 

(१) जब मूसा परमेश्वर से सीने पथेत पर 
ऐसी बाते कर चुका तव उसने उसको अपनी 
डैंगलियों से लिस्बी हुईं साशी देन वाली पत्थर 
की द'नों पट्टियों दीं ॥। 

निगेमन का पुस्तक ३२१ । १८॥ 

पाठक गण | हमने कुरान, हदीस ओर तोरेत 

आदि से यह भज़े प्रकार सिद्ध कर दिया हे कि 
श्रक्ञाद साकार-शरोरधारी हे । 

ओर भी देखिये-- 

(-) जिस पर परमेश्चर ने अपनी उंगली से 
लिखा था |। वियाद्‌ ६ | (- | प्ृ० ४४७ । 

(३) ओर वे पट्टियाँ ईश्वर के कई थीं,और 
जो लिखा हुआ सो ईश्वर का लिखा पट्टियों पर 
खोदा हुआ ॥ यात्रा ३२ | १६-१७ | ध्ृ८ २१३ ॥ 
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हमने अपनी पुष्टि में तौरेत के प्रमाण इस 
लिये दिये हैं कि कुरान ने स्थय दी तौरेत की 
प्रशंसा करते हुए लिखा है-- 

सुम्म आतेना मूसल्‌ किताब तमासन्‌ अल- 
क्ञकी अहसन्‌ व तफ़्सीलन्‌ बिकुल्ले शेश्न व हुदें- 
व्यरहमतम लझज्लाहुम विलिक़ाइ रब्बेदिम्‌ यूमिमून 

सु० अनआम रु० १६ ॥ 

तजुं मा--पस दी हमने मूसा अलेस्सलामको 
तौ रेत वास्ते तमाम करने निश्रमतके उसपर इस 
किसीके कि नेक करे अ्मलको ओर दास्ते बयान 
करने दरचीज्षको दीनसे और हिदायत ओर 
बखशिश थी शायद की बनी इस्माईल साथ मुल्ा- 
क्ात पर्षेरदिगार अपनेके ईमान लाये ॥ तफ़्सीर 
मूजः | सु० १३७ ॥ 

(२) इश्न खलन त्तोरातफ्रोदि हुर्देंब्बनर ।। 
सू० मायद । रु० ७ | 

तजु मा--हमने उ गरी तौरेत इसमें हिदायत 
ओोर रौशनी है | 

(३) कुलफ्रतू बिकिताबिम्मिन्‌ इन्दिल्लाहे 
हुबं अह दामिम्‌ हुमा55त्तजेदह॑ इनकुन्तु स्वादि- 
कीम ॥| सू० क़सस | रु० ४॥ 

तजु मा- ऋद्दो रसूल सल्लअज्लाह ? कि लाओ 
कोई किताव खुदायताला के पास से जो वह राह 
दिखाने वाली ज्याद द्ोवे तौरेत ओर ,कुरान 
शरीफ़ से तो में त/बेदारी करूँ उस किताब की 
झगर तुस सच्चे इस बात में ॥| त० मूजः सु० 

४११--१२ || 

मौ० मुदम्मदलली | ४ क्रादियानी भी 

इस आयतके नोटमें कहते हैं-- 


“कृपा ०००१७ द्ठा०' एण्गव्णा 
जि& ७07 0067 787९७४०४ ९ 399 





सावदेशिक 


२११ 


इन उपयु क् प्रमाणोंसे यह स्पष्ट होगया कि 
बाइबविल ओर कुरान दोनों ही इ€चकोटि की 
पुतक खुदाको शरीरी मानते हैं । 
एकदेशी अल्लाह-- 
(१) बजाअग्ब्बोकं बल मलका सफ्क्रन 
सफ्फ्र ॥ सू० फ्रज | रु० १॥ 
तजु मा--शाह अब्दुलक्ादर साहब “और 
आये लेरा रब्ब और फ्ररिश्ते आये कतार कतार” | 
सु? १०१६ ॥ 
( ० ) दूसरा तजुमा ओर आये तेरा रच्य 
झोर फ्ररिश्ते श्रा्षे क्रतार २॥| सु० ७३७॥ 
( ३ ) खूवाजा हसन निज्ञामी साहब-- 
“ओर ऐ पेराम्थर | तुम्हारा परवर दिगार 
रौनक, अफ़रोज् होगा ।” और फ्ररिश्ते मफ्रबस्ता 
( उसके जुलूसमें होंगे )। जि८ २। सु० पश्८। 
(४) शमशुन्नतल्मा मो० नजीर अहमद्‌ साहब 
“और तुम्दारा पालनकर्ता ( शान शौकत के 
साथ ) बिरा #्मान होगा ” 
“भोर फ्ररिश्तों की रूनाये आवेंगी” ॥ 
जि० २। सु० 5४८॥ 
(४ ) तफसीरमूक् “और आयेगा हुक्म 
ओर निशानियाँ तेरे परबरदिगार की और फ्ररे- 
श्तें आवंगे क़तार क़तार”।॥ जि० १। सु० ६२१॥ 
(६ * तफ़सीर क़ादरी--“शर आवबेगी तेरे 
परवर दिगार की कुद्रत और द्वेवतकी निशानियोँ 
यानी जाहर होंगी थौर आवेंगे फ्ररिश्ते मेदान- 
हअ में मफ्र सफ़र” जि० श। शु० ६३०॥। 
(७ ) मौ० मुहम्मदशली साहब ' & 
क्रादियानी-- 
खैजत था ॥.0ते छधो] ततयाह छाते 
४06 छाएु05 जा +ज़ ? 604 (॥७8 ) 


शे१२ 


“हज्ञरत फरमाते हैं--मेराजके मौक़ेपर मैंने 
खुदाकों बेहतरीन ( अच्छीसूरत ) में देखा । 
खुदाने मेरे दोनों रानोंके बीचमें हाथ रक्‍्खा 
खूनकी ( ठंडक ) उद्ललियोंकी खुदाकी मुमको 
मालूम हुई ।” मदारजन्मवव्बत जि० २ सुफ्रा ७३॥ 

उपयुक्त आयतके क़ादयानी तजु मे से भी यह 
सिद्ध होरहा है कि क्रियामतके दिन मेंदान में 
झावेगा, केसे आयेगा सो भी देखिये-- 

बयह मिलो अश रब्बिक्त फरोक़हुम मोम इजिय्‌ 
समनियत ॥ सू* हाकक़ा | रुण ॥ आयत »॥ 

शाह अबदुल क़ादर साहब-- 

“ओर उठा रह हैं तख्त तेर रव्ब को अपने 
ऊपर आठ शख्स” । सु? ६७२॥| 

हाशिया--“अब चा९ के ऊनन्‍्धे पर है, चार 
उस दिन और लगेंगे” (जी 

तफम।र कांद रा--- 

“(बयह मलो) ओर उठायेंगे (अ,श रब्निक) 
अशे तेरे रब्ब का (फ्रोक़हुम) उन फ़रिश्तों पर 
जो आसमान के किनारे शोंगे ( योमइज़िन ) उस 
दिन (समानियित) आठ फरिश्त । और आज्ञ चार 
फरिशते अशे उठाये हुए हैं, मआालम' में है कि उस 
रोज़ अशे उठाने ब्ाले 'प्राठ फरिश्ते होंगे पहाड़ी 
बकरे की सूरत, उनके सुमों से ज़/नू तक दूरी इस 
क़दर हे कि जिस क़दर एक आसमान से दूसरे 
आसमान तक ।! बात्रों ने कद्दा हे कि फ्ररि- 
श्तों की आठ सफे अर्श को उठायेंगी कि उनको 
खुदा के सिवा कोई नहीं जानता” । 

जि० २। सु० ४७० ॥ 
ख्बाजा हसन निजामी सधब 

“झौर उस दिन तुम्हारे परवर दि'गर के 
तख्व को झाठ (फ़रिश्ते! भ्पने ऊपर उठाये 
होंगे! जि० २ स०८(८॥ __ _.. 
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मौ० नज़ीर अहमद साहब-- 
और क्ररिश्ते स्‍नके किनारों पर (आ खडे) 

होंगे। और तुम्हारे पालन कर्त्ता के अशे को 
आठ फ्रिश्ते अपने ऊपर उठा लेगे” | सु० ८१८॥ 

तफ़्सीर मूज़ -और फ़रिश्ते होंगे आसमान 
के किनारो पर हुक्म खुदा ताला के से | और 
उठाबेंगे तख्त तेरे परवर द्गार का अपने ऊपर 
उस दिन आठ फ़रिश्ते।। कद्दते हैं कि उठाने 
वाले तख्त रब्बुल आलमीन के अब हमेशा से 
चार फरिश्ते है »र क़यामत क दिन आठ 
फा शते दोगे। भोर बाजे ते हैँ कि आठ 
कतार फरिश्तों की डोंगी जो तख्त रबच्चुल आक्ष- 
भीन फा इस दिन उठावेंगे ,जो उन क्ररिश्तों 
को शुमार बग़ेर हफताला के कोई नहीं जानता” | 

सु० ५६४ ॥ 

मो० मुहम्मद अली है ह “- 

जपे 0७ वा3265 जीबी 2९ ०7 ४० 
हवेर्ठ #60060[, ब्याते 2००ए७ गिशा 
छठ 82 ७6३7० णा शिव वै॥&ए एफ 
4,07073 (7076 ? 865] 

यदि कुरान खुदा की सूबे व्यापक बतलाता 
तो सेश्रराज की आवश्यकता न पड़ती । 

आयत पर ध्यान दीजिये - 


“सुम्मद्ना फ्रतदल्ला फ्रकान काब क़ौसेन औ 
अवदूना | सृ० नश्म रु० १॥ 


शाह भबदुल कादर - 
फिर नजदीक हुआ और लटक भाया फिर 
रह गया फ्रके दो कमान के बराबर या उससे भी 
नज़दीक ॥ सु? पध्८ | 
हसन निजञ्ञामी साहब- 
जिस धक वर प्रठ् स्का बाहमरी नी कला >न 
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पर था सारेका सारा और खढ़ा हुआ और नज- 

दीक हुआ, :औओर क ूका कि दो कमान- की कदर 

फ्रासजा रहगया बल्कि कम ॥ जि० २। सु० ७५७॥ 
मौ० नजर अद्बमद स्राइब- 

( जब रसूल ने उसके दशेन की इच्छा की ) 
तो बह खुदा दनकों पूरा नज़र आभाया ओर बह 
( दैश्वर ) उफ्क़ -आक्षा (सबसे ऊँचा स्थान) में 
( अपनी ब्योति दिखारदहा था ) फिर ( वह खुदा 
अपने रसूलके ) निकट हुआ ( फिर ऊँचे स्थान 
से अपने बन्दे की ओर उतर झाया ( कि बन्दे 
ओर खुदा के बीचमें ) दो कमान का अन्तर गरह्‌ 
गया या उससे भी ज्याद निशक्ष्ट ॥ सु० ७४४ ॥ 

तकसी रमूज -: 

“फिर नज्ञदीक हुआ मुह्म्मदस० में भरा जकी 
रात खुद तानता से” | 

तकसी रे हुसेनी-- 

४ (सुम्श्दना) फिर नजदीक आके (क्र दल्ला) 

सिर भ्ुकाया ( क्रका। ) और था ( काचाकौसेन ) 
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दो कमान के द्रमयान (ओऔझवदना ) बल्कि उससे 
भी बहुत कम” ॥ ज़ि० २। सु० ४०८। 

मौ० मुदम्मद्भली ४, 8 छा ॥० १7०छ 
7087, &एते 070ज्न 768767, 80 ७५ ]6 
ज़8 60 गाठक8776 ए' एज० ए2०श़छ 0०४ 
30867 80] 7? 828 

मौ० रफ़ीउद्दीन देदल्लवी “क्रियामतनामें” में 
दिखते हैं कि-- 

“रोज क्रियामत मुहम्मद साहब बतलव दृक़ 
सुबदानहू अशेपर तशरीफ़ लेजायेंगे । पस ओ ताला 
जमीन पर तशरीफ़ क्ञायेगा । फिर एक तख्त पर 
जिसरा ८ फ्रिश्ते मिलकर ज़मीन पर 3तारेंगे, 
अलूब गर द्ोगा । गिरदागिद उसका मलाइका 
होंगे ” हृदीक्र मुत्तफ्रि अलह दे हि हजरतने 
फ्रमाया-“ मैं राजे कियामत खुदा के घर जाऊँगा, 
शोर अन्दर जाने के चिये इजाजत पाऊँगा। 
जयकि हदकताभा को देखँँगा सजद करता 


हुआ गिरू गा” । 
ड ( शेष भ्रगल अक् में ) 


हक सहि५-०--- प्टिस्या:-० बघ:७०:+-० पस्कियाली. पट +ब८ ५ उाहिक८: ५० पु २... आफिया2े-० <५०८००-+ चाटिप्या*-० चूत्टिक:+० <2050%-« अरफंक: ५० (हारा » चहुप७८3-० पहप्पबा(-« 


पर 


अिकबा०-० परहिकिका५० 


स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारायणस्वामी जी कृत उपनिषदों के भाष्य | 
ईश [&), केन ॥), कठ ॥), प्रश्न |). मुण्डक |& , माएडक्य ७) ऐतरेय | 


०2 


ततचिरीय ॥॥) <। 


मिलने का पताः--सावदेशिक आय प्रतिनिधि समा, देहली। ६ 


| >रंगपटक> बपिंब:*-० चह-०बाु- » पॉहिपिका:+-+ ०-२७ ०कपड ०ऋलपपफेत पहििह3०० ०सराक ० पाक सुहप+क:*-० ाह्यथा5-+ *००भ्की >+मकक. जात धत >+म सके 
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साथदेशिक 


जुदाई, १३४४ 


स्त्रियों का वेदिक कमंकाण्ड में अधिकार 


(४) 
(हेखक--पं घर्मदैव जी सिद्धान्तालझ्लार, कप! साहित्यभूषण, संस्कृतवुरीश्ष, तर्क मनींथी, ० मस्ती 
सार्मदेशिक धर्माय ठभा, देहली) 


'सा्वेदेशिकः के जनवरी क्रषेरी तथा मई 
सन्‌ १६४६ -के भर्डों में मेंने खियों के वेद/भ्ययन 
और वैदिक कर्भ्काएड में अधिकार पर सप्रमाण 
विपेधन करते हुर गत अक्लु में श्री पं दीनानाथ 
जी शास्ती के इस विषयक अनेक आ्तेपों का 
समाधान फिया था | उन के अवशिष्ट मुख्य 
आ्षेपों का समाधान इस लेख में करना चाहता 
हूँ । श्री पं० दीनानाथ जी के क्ेखों से स्पष्ट है 
कि उन्हें वेदों में से अपने इस पक्ष की पुष्टि में 
कि स्तथियों का वेदाध्ययनादि में अधिकार नहीं 
एक भी प्रमाण नहीं मिला इसलिये कुछ बत- 
मान स्मृतियों में पाये जाने वाले बचन उद्धृत 
करके उन्होंने अपने पक्ष को समर्थित करने का 
यत्न किया है। उन कल्पित वचर्नों पर विचार 
करने से पूर्व में यह लिखे बिना नहीं रह सकता 
कि यदि उल के इस विचार की थोड़ी देर के 
लिये दुर्जनतोषन्याय से मान भी लिया जाए 
कि ल्लियों का विवाह ही उपनयन स्थानीय ह तो 
भी ऋम से कम विवाहित ख््ियों का वेदाध्यय- 
नाधिकार तो स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। अपने 
को इस निर्यबेल स्थिति से बचाने के लिये मान्य 
शास्त्री जी लिखते हैं कि “बेयाहिको विधि ख्रीणा 
सरकारो बेदिक स्सृत ” अथवा “ओऔपनायनिकः 
भ्मृत'” इस पद्म के अनुसार इतना अवश्य है कि 
बिवाह्ममान अवबा विवाहित स्ली उपनीत पुरुष 

ए वो चादी है। अहा_ कह शब्द 


शास्त्री जी की भ्रपनी कपोल कल्पना है। यवि 
आप “वेबाहिको विधि' स्त्रीणां संस्कारों नेदिकः 
रमृत:' इस को मनु वचन मानते हैं ओर इसका 
यही अथे करते हैं जेसे कि अनेक भाष्य उद्धूत 
करके आप ने दिखाया है कि स्त्रियों का विवाद 
ही उपनयन स्थानीय है 'उपनयन॑ तु न काये 
तासाम्‌ विवाइसंस्कारस्थ तत्थानीयत्वात्‌ू-नारा- 
यण"” तो भाप को अपनी तरफ़ से 'कुछ” शब्द 
को ओोड़ने और उसे संकुलचित करने रा कोई 
अधिकार नहीं। आश्ये यह है कि श्री शास्री 
जी को स्वयम्‌ इस बात का निश्चय नहीं कि इस 
स्येक का जिसे ये अपने पत्ष का प्रदलतम 
समथेक वा आधार स्तम्भ सममते हैं ठीक पाठ 
क्या है “संस्कारों बेदिक' स्मृत”” अथवा “आओऔप- 
नायनिक. स्मृत. ।” अत अथवा करके दोनों पाठ 
झपने तेस्प में लिखते गये हैं । उन्हें सयम्‌ 
पहले शुद्ध पाठ का निश्चय कर सेना चाहिये 
था। भस्तु मैं वेदों में से अनेक प्रमाण सि्यों 
के वेदाध्ययन करने के दिखा चुका हूँ। भोत 
ओर गृझसूत्र, आह्यण प्रन्थ इत्यादि से भी सियों 
के वेदाध्ययन, पेदिक कर्मकांटड में भाग लेने 
तथा यज्ञोपषीत विषयक पूथ लेखों में अनेक 
प्रमाण उद्भृत कर चुका हूँ। यदि मलुस्यृत्ति 
तथा अन्य कुछ स्पृतियों में पाये आने वाले 
कई भ्रचन वेद विरुद्ध आदेश देते हैं तो के 
सनेभा अमास्य हैं जेसे कि-- 
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धर्म जिज्ञासमानानाम, प्रमाण परम॑ शुतिः | 
( सनु० २ १३ । ) 
अतिस्तुत्योविरोधे तु भतिरेव गरीयसी ॥। (जाबाल ) 
बिरोधे त्वनपेश्य स्यात्‌।।. (पूथष मीमांसा) 
इत्यादि प्रमाणों को उद्घूत करके पिछले लेख 
मेँ दिखाया जा चुका है। “धर्म जिज्ञासमानानाप! 
इस शहोऋ की व्यारूया में कुक, मेघातिथि, 
गोविन्द राज, राघव, नारायण आदि सब टीका- 
कारों ने स्पष्ट लिखा है कि-- 
शर्म च ज्ातुमिच्छता भ्रश्ृष्ट प्रमाणं भ्रुति । 
प्रकषेघोधनेन तर भ्रुतिस्स तिबिरोधे स्सृत्यर्थों नाद- 
रक्ीयः इति भाष'॥ भुतिविरोधे स्सृतिवाक्यभ्‌ 
अनपेक्षयम्‌ भ्रप्रभाणम्‌ अनादरणीयम्‌ | (कुछ क ) 
अविस्तृत्यादिषिरोधे सति तस्‍्व॑ ज्ञातुमिष्छ- 
ता स्थृश्यादीना सप्यात भृति प्रकृष्ट प्रसाणम्‌ 
छतश्य भुतिषिरोधे स्तृत्यविरोध / (गे विन्द राज) 
तेषां च॒ परम प्रमाणं भुतिरेव अत भुत्ति- 
मूलकतयेष स्सृतेरप्यादरणीयतेत्यथः ) (नारायण) 
(सनुटी कासप्रह कलकत्ता १८८४ प्ृ० ८१) 
शर्थात्‌ बेद्‌ ही धर्म जानने दी इच्छा रखने 
बालों के लिये परम प्रमाण है इसका तात्पय 
कह है कि भ्रति (वेद) और स्थृति का किसी 
विषय में विरोध हो तो स्टृति का बचन मानने 
योग्य महीं रहता । स्तृति बन यहीं तक प्रासा- 
झिक हे जदों तक बह वेदानुकूल हो। देवण 
अट्टेपाध्याय रचित सुप्रसिद्ध प्रन्थ स्मृति-चन्द्रिका 
मेँसीइसी सिढास्त को छनेक प्रमाण रदूघृत 
करके बताया गया हे कि “अतिस्सृत्योषिरोधे 
स्मृते: बाघ एवं | यपाह लौगाशि'-- 
“अ्रतिस्तृत्योर्विरोधे तु भुतिरेष गरीयसी । 
अविरोबे सद। कार्य, स्मात वेदिरुषत्सरा॥ 


भावार्थ ऊपर दिया जा चुका है कि श्रुति और 
स्मृति के विरोध दोनेपर स्सृति का वचन ध्यप्रा माणिक 
ओर अमाननीय ठहरता है जेसे कि लौगाक्षि 
आचाये ने कहा हे। वर्तमान मनुस्सृति के 
या बेवबाह्मा' स्मृतयों याज्व काश कुदृष्टय । 
सर्बास्ता निष्फल्ा प्रेत्य, तमोनिष्ठा हि ता श्मृता' ॥ 
(१२। ६५) 
इत्यादि हछोकों में भी वेद विरुद्ध स्मृति 
बचनों को निष्फल और अन्धकार में ले जाने 
वाला बतलाया है अत भी पं० दीनानाथ जी 
शास्त्री द्वारा उद्धृत | 
अमन्त्रिका तु कार्यय, खीणामावृदशेषत' | 
संस्कारार्थ शरीरस्य, यथा काल यथा क्रमम्‌ ॥२।६६ 
बेवादिको विधिः खीणा, संस्कारों वेदिक' स्मृत । 
पति सेथा गुरो बास , गृद्दार्थोंउग्निपरिक्रिया ॥|! 
( २।६७ ) 
इन दोनों श्कोकों को वेद विरुढ् होने से दम 
अप्रमाण और प्रज्षिप्त मानते हैं यदि इनक शाख्री 
जी का अभिमत अथे ही ठोक है यद्यपि इनके 
कई जितानों ने दूसरे अथ करने का भी उत्तम 
प्रयास किया है| उन विद्वानों का कथन है कि 
यहा “अपन्त्रिका' का अ्रथे सबेथा सन्त्र रहित नहीं 
किन्तु “अलुद्री कन्या! की तरह अल्प-सन्त्रा 
करना चाहिये क्‍यों कि नव्यू का श्रयोग- 
तत्साहश्यमभावश्च, तदनन्‍्यत्व॑ तदल्पता | 
अप्राशरत्यं विरोधश्च, नथ्पर्था' षट्‌ प्रकीतिता, ।” 
( शब्द कल्पद्र म मे उद्ध त ) इत्यादि अर्थों 
में होता है कन्या सरकार में मेखला बन्धनादि 
विषयक कई मन्त्र छोड़ने पढ़ते हैं अतः “अल्प 
मम्त्रा! कद्दा है। “वेबाहिको विधि ख्रीणाम! का 
दे विद्वान यद अर्थ करते हैं कि द्वियों की दिवाह 
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विषय हु विधि थेदिक हे, पति सेवा, वेदाध्ययनाथ 
गुरुओं के पास निवास, घर का काय और 
अग्नि होत्रादि ये स्तियों के कतंब्य हैं। इस अर्थ 
को करने वाले णिद्वानों का कथन हद कि कुल्लूक 
भट्ट सथा अन्य टीकाकारों ने जो विवाद विधिरेव 
वेदिक सरकार', पतिसेत्रा एवं गुरुकुले बासो 
वेदाध्ययनरूप' इत्यादि व्याख्या 'एव' को अ/#नी 
तरफ़ से जोढ़ कर की है धह उनकी कपोल कल्पित 
होने से अ्रमा य है। श्लोक में 'एब! पद ऊही 
नहीं है । 

यदि श्री प० द॑ नानाथ ज्ञी इस व्याख्या को 
मानने को तय्यार हैं ता हमें इस पर अ घक 
किखने भी आवश्यकता नहीं, कनन्‍्तु यदि इस 
अ्थ में भी उहें कुछ खेँचातानी प्रतीत द्वोती है 
और कुल्खूकादि टीकाकार्गों के अर्थ को ही 
ठीक मानने पर उनका आप्रह है तो हमें वेद 
विरुद्ध होने के कारण उनको अप्रामासिक कहने 
में कोई सछोच नशीं क्योंकि “अद्मचर्येणश कन्या 
युवान विन्दते पतिम! भोमा जाया आश्राइणम्यो- 
पनीता इत्यादि पूष उद्धूत मन्त्र तथा वित्या 
ततस््ने मिथुना अबस्यव -यदू गव्यन्ता द्वा जना 
समृूहसि ( ऋग्वेद भष्टक २ब १६ मे ३) 
था दम्पती समनसा सुनुत आा च धावत्त.। 
देवासो नित्यया शिरा ॥ बीतिद्दोत्रा कृवठ्सू 
( ऋग्वेद ८ । ३१ । ४५ ६ )इत्यादि बेदिक आदेशों 
के वे विरुद्ध है जिन में रित्रयों के वेदाष्पयन 
तथा अग्निद्दोशदि ऋरने का स्पष्ट विधान हे। 
“बित्वा ततस्ने मिथुना अवस्यत्र ' इस वेद मन्त्र 
की व्याख्या में श्री सायशाचाय ने मा है कि 
'हे इन्द्र (त्था) त्थाम उद्िश्थ ( मिथुनाः ) पत्नी 
सरिता यअ्षमाना ( वितत्स््र ) यज्ञ वितम्यते। 


सा दांशक 
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स्म्‌ ( स्वयम्ता ) स्वर्ग यन्‍्तौ-गग्तु मुथ को (हा 
जना) द्वी जायापती रूपी जनौ (समूहसि) सयुक्तयो- 
रेबाभिमत स्व 'दिक प्रापयर्स ञत पत्नीमदिता 
अनुनिष्वन्तीत्यथ ॥। 

अर्थात्‌ है इन्द्र ते। प्राप्ति के उहं श्य से पत्नी 
सहित यजमान यज्ञ को करते हैं ओर तू उन 
जोड़ों वो स्वर सुख प्राप्त करबाता है इत्यादि। 
इसी प्र गन्न में श्री सायणाचाय न जायापतो 
अग्निमादधीयाताम बेद पन्‍नन्‍ये प्रदाय वाचयेत्‌ 
सुप्रज सस्त्वा चयम रत्यादि प्मागा देकर खयों 
का पति सहित यद्ञ ओर कम वाण्ड में विदित 
मन्‍्त्रों के पाठ का अधिकार म्थीकृत किया है 
जिससे “गृहार्थोउग्निपरिक्रिश'' ही खरयों के 
लिये अग्नि होत्र है इस भाव की अबे दया 
स्पष्ट सिद्ध द्योती है । 

ऋग्चेद म० ८५ सृ० ३१ के “या दभ्पती 
समनसा सुनुत भा च घाव। ।” इत्यादि अन्‍न्त्रों 
में भी मिज़्कर यज्ञ करने वाले पति पत्नी कौ 
प्रशत्ता तथा इनको उत्तम यश और सौभाग्य 
की प्राप्ति का श्रशन श्री सायणाचाय ने अश्र 
यञने दम्पत्यो स्तुति हे देवा (सम सा' कर्ण 
समानमनरको (या) यौ (दम्पती) यज्ञडारिणौं 
जायापती (सुनुत ) सोमामभिषष कुरुत तो यघ्टारो 
सबंदा अश्नसहितौ तिष्ठाताम यज्ञेन तयो पुत्रा- 
दिक घनमायुय्र सभवति। (बीतिहोत्रा) बीतिः 
प्रियकरो दोग्रा यज्ञो ययोस्‍्तौ अनेन यश्ञेन त्याः 
सुखादिक सम्भबनि ॥ इत्यादि शब्दों में किया 
है। बेद के नियम पूषक अभ्ययन के बिना 
य्षों में सहयोग देना, यज्ञों में विद्ित विभिध 
क्रियाओं का करना असम्भव दै जैसे कि छान्दो- 
म्योपनिषस ३।१। १०। में ठीक कहां हे कि 
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नासा तु विद्या च अविद्या च यदेथ विथया 
करोति अ्ंद्धरोपनिषदा तदेव बीयंबसर भवति ! 

अर्थात्‌ जा विद्या आन) ओर श्रद्धा पूवेक 
काये किया जाता है यही अधि + शक्तिशाली या 
प्रभाध जनक होता हे। यज्ञों को इस प्रक्तनर 
सफल बनाने के लिये वेद मन्त्रों का (जिनमे स॑ 
बहुत से स्त्रियों को सम्बाधित करफं कद्दे गये 
हैं तथा जिन मे से बहुत से उनके लिये ग्वयम्‌ 
सश्ारणीय हैं) अर्थ ज्ञान आवश्यक है। शास्त्री 
जी के कथनानुसार स्त्रियों को भूर्ति की तरह 
यज्ञ में त्रिठा लेने से काम नहीं चल सकता | 
सीता दव! की तिमा को यज्ञ में बिठाने की 
यात उत्तर काण्ड की अन्य बहुत सी बातों ही 
तरह गप्प मालूम होती है| प्रय' सब विवेकशील 
विद्वान इस बात से सहमत हैं कि बाल्मीकि 
रामायण की भमाप्ति युद्ध कार्ड पर हांती है 
झोर उसतर काण्ड पीछे से किसी झोर ने मिला 
वियो । 

“असन्त्रिका त कार्ययम! (+। ५ और वेवा 
हिको विधि ख्रीणाम्‌ (२ ६७ ) ये दोनो शोक 
प्रक्षिप्त हैं यह इस से भी स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि मनु २। ६४५ के 

केशान्त षोढ़शे ब्ष, ज्ाहरणस्य विधीयते | 

राजन्यबन गेद्वांविशे, बेश्यस्य इयधिके तबू ॥ 

इस श्मोक की मनु २। ६८ क 
“उच श्रोक्तो 'हइलात।|नाम ओपनायनिको विधि ।” 

इस के साथ सक्षति मिल जासी है जिसमें 
क्ष्पनयन घिषयक प्रसज्ष का शपसहार है। बीच 
के होम संवथा अनावश्यक ओर बेद तथा स्वय 
मनु मद्वाराज के अभिप्नाय के बिशद्ध हैं क्योंकि 


सावे पेशिक 
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मनुस्मति ११-३६ में निम्न लिखित क्ोक पाया 
आता है | 
नवे कन्या न युवतिर्नाल्पविश्वो न बालिश ! 
होता स्था”ग्निहोश्रस्थ, नातों मा सस्कृतस्तथा ॥ 
अर्थात्‌ कन्या, युवति, थाड़ो विद्या वाला 
पुरुष, मूख, रोगी भर उपनयनादि सस्कार रहित 
पुरुष ये अग्निद्रोत्र के होता न बने क्योंकि 
'तस्माद पेतानकुशलो होता स्यादू वेदपारग ॥” 
अथात्‌ भ्रोतकम में प्रयोण, समस्त थेंदों को 
जानने याले व्यक्ति को ही होता बनाना चाहिये। 
इन में अग्निधोत्न के कराने का भी निषेध कम्या 
ओर युवति के लिये है. भर्थापत्ति से स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि पृद्धा स्रिया ( भायु वा ज्ञान की 
इष्टि से ) न फेवल दृवन कर सकती हैं बल्कि 
करा भी सकती हैं।उनकू लिये कोई निषेष 
नहीं है।श्ती मात्र के लिये निषेघ होता तो 
“न ये कस्या न युवति ” यह कहने की आवश्यकता 
न थी | यदि क्री मात्र के लिये उपनयन सरकषर 
निषिद्ध होता तो भी 'न ये कन्या न युवति” 
पृथक लिखने की आवश्यकता न भी । यह रहोंके 
मनु महाराज के वास्तविक सात्पये को समभले- 
के लिये जो अथ लजिध्रिविंदथमावदासि' (अन्य 
१४७। १। २९) तथा “अथ खिम्री दिदथमायदाश ! 
(ऋ० १० ८५ । २७) के स्वभा आलुकूल्ष है 
जहों स्त्रियों के आयु अथवा ज्ञान वृद्ध होकर 
बज्ञादि विषयक उपदेश का प्रतिपादन है. व्त्थ- 
वश्यक हे | श्री ५० दीनानाथ जी शार्षी इस 
पर बड़े तिखमिक्षाए हैं किन्तु यद त्पष्ट हे कि 
लखन से इसका कोई उत्तर नहीं बन पढ़ा | शाप 
जे सिद्धान्त! के ७ मई १६४६ के अहछु से खिला 
हैकि “नवेकस्याजयुवति'  ' (सनु० ११ 


श्श्द 
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३६) इस बचस में वृद्धा रदी का होतकर्म मनु 
को केसे बिवक्षिसत हो सकता है जथ कि उसके 
यह में स्रोमात्र को अधिकार नहीं।तो क्‍या 
जाप फिर पूरा का श्यनण्न तथा अध्यक्न 
कराओगे तथ गिर कहक्ष्याणी देसी का अभी 
शोकिये | उसकी दृद्धा होने तक ल्‍तीक्षा डी प्ये 
फिर देखा जायगा। थआाप कश्याणी को या उस 
के पिता को नरक में न सिजवाइये | दे झयाप के 
आप सनको नरक में भिजवाएं यह युक्त नहीं ” 
(प्र० ३०) 

मैं निष्पक्षपात विचारशोल विद्ा ”ं से पूछता 
हैँ कि क्‍या यह व्यक्षपूर्ण भाषा ओर शेली विद्वानों 
को शोभा ऐती हे जिसका प० दीनानाथ जी 
के जनेफ स्थानों पर अथलम्धन किया है ९? 
पेदाभ्यसन और फर्मकाणड में अधिकार का प्रश्न 
हमारे खिले सिद्धास्त रा प्रश्न है इसे बेयक्तिक 
सममा कर ऐसे ताने मारना प० बीनाना जी 
को शोभा नहीं देता भोर मद पनक पक्ष की 
धुचेखता को सूचित करता हे ।मेर लिये जम 
आदि. अपशब्दों का प्रयाग भी इसी कोटि भे 
जाता हे'। वेदाष्ययन तथा पक्षाद विषयक 
प्र्क्तिवा के क्षान के लिये अद्ययये फाछ सबस 
अधिक उपयोगी हे पर यह्ञादि करवाने तथा 
केद पढ़ने के लिये बहुत अभ्यास और अनुभव 
डी अपेण्षा है इसलिये फन्‍या ओर यसुदति रासको 
गहीं करा सकती .पर ज्ञान शूद्धा € करा सकती 
हैं जेसे कि। मनुन्‍सति में दी कदा।है।फ “यो वे 
भुवाष्यधौयानर्स वेवा' स्थविर:बितु” को युवाव- 
सा में होते हुए भी विशेष विद्वान है उसको 
बिहाण्‌ दृठ हो मानते हैं। इसलिये आपके 


इृद्धाबस्था शक भीमती कल्याणी देयी दी प्रतीक्षा 
कराने पिक्यक तामे व्यथ और निस्सार हैं। 
हारीस संहिता, गोमिश् गृहासूआएि से यज्ञोपथोश, 
उपनयनादि विषयक प्रयाछ पहले दिये जा चुके 
झ्ं। 

म>ामइ।|पाण्याय प० शिवदक्त जी शर्मा ने 
न्याय सिंधु ( पेकढेश्वर प्रेस सभ्‌ १६६५ का 
सश्करण ) पृ० १६२ दो ढिप्पणी में अहोँ पूर्वों 
दूशुत “लज् अह्वादिनीनामुपनयनम्‌ , अग्नीन्धन 
शेदाण्ययनम्‌ | इत्यादि इ(रीत बचनों को उदूभूत 
किया गया है टीक दी लिखा था हि “अध्ययते 
बेदानामपि न शेष इति सूख्यते अम्पथा विधाई- 
प्रक णोक्तनत्तश्मन्त्रपाटस्थ बधूऊतु कश्यानुपपत्त. । 
&ि चर 'यह्ञकमंशि पु]नर्नापभाषम्ते' इति महाभा- 
व्योकत्था भज्ञकसेरवपभायशानिषेधे पतिअऋत्थपिगा- 
खकतसंरकृतशब्यस्वाधोधे सकक्ष रूमेंब भ्रप्टं स्वात्‌ | 

अर्थात्‌ ख्यों के वेदाण्ययन में भी दोष 
जहों अन्यथा विधाहाएि संस्कार में टीछू २ मध्चों 
का रादारक न कर सकने से सारा कभे ही ऋड 
हो जाए | 

आशा है धुरम्धर पौराशिक विद्वान महा- 
महो पाष्याय पं० शिषद्त्त जी के इस युक्ति युक्त 
हेख से प० दीनानायथ जी वा कुछ समाधान 
हो जाएगा और ये अनुचित ताने मारना दस्त 
कर देंगे । 

इस प्रसक्ष की समाप्ति के पृथ भमुस्थुति के 
अमेक सश्करश्ों में अमम्जिका तु काये गम जोर 
देबादिको विधि , स्ीणाम्‌' के टीफ बाद पाये जाने 
वाले एक श्कोक का जो देदानुकूल् होने से मान्य 
है जासेन्य फर देना में अत्थायश्यक सममता हैँ 
जो भिग्न लेखित है:-- 
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“झार्निहोत्रस्य शुअवा, सम्ध्योपासममेष च। 
कार्य पत्म्या प्रशिदिन॑ं बकिकर्म चर सेत्यिकम्‌ |” 


यह शक्षोक “स्मृति रल्न! में मनु के मास से 
रक्त है ऐसा चोखम्मा संस्कृत सीरीज बनारस 
मै संबत्‌ १६६२ में प्रकाशित कुल्जूक टीका सहित 
सजुस्खति के 'परिशि३! पृ० संस्या १ में बलाया 
गया है और उसी संस्करण के (० ३८ पर 
पवेवादिको विभि. श्ीणाम! के बाद थोड़े से पाठ 
मेद से ( इति के च वेदिकम्‌” ) इसे कोशक में 
शदूघूत रिया गया है | इस शक्ोक का अथे है छि 
झारिन होज ( देवयज्ञ ) सन्ब्योपासना ( प्रदायक ) 
और बलिपेश्वदेव यज्ञ ये देनिक बेदिक यह्ष 
परनी को प्रतिदिन करने चाहिये । मालूम दोता 
है कि संकुचित धिचार पाले स्थार्भी खोगों ने 
इस वेदानुकूल भाशय बाते श्लोक को मलुस्णुतति 
मेँसे पीछे से निकाल कर दसके स्थान पर गेद 
विरुद्ध श्कोक मिक्षा दिये जिल की ऊपर 
आलोचमा की गई है | स्तियों के विषाह 
सरकार को छोड़ कर अम्ब संर्कार क्यों 
अम्त्र रहित हों इस की आलोचना करते 
हुए सुप्रसिद्ध सनातन धर्मी विद्वाब्‌ श्री प० 
गक्लप्रसाद जी शास्त्री ने 'अछूतोदार निशेय' में 
बहा अ«क्वा सिखा है कि “अब यहां प्रश्न होता 
है कि सख्ती का विवाह तो क्‍यों वेद मन्त्रों से 
करना बताया ओर अम्व संस्कार क्यों मस्ज रहिस 
विधान किसे इस का उत्तर तेरी चुप, मेरो चुप 
के भतिरिक अन्‍य कुछ नहीं दो सकता। गूझा 
सुत्रों में बियाद में कस्या के डरऋुचारण करने के 
अनेक मम्त्र लिखे हैं। गहासूजों में ही क्‍या १ 





सान देशिक 
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| िकललननन ताल “"पलपरा++ल मसलन" 


है कि ये कम्या के 3रुचारण करने के सस्त्र हैं। 
इस से विवाद के तो भ्रमरत्र5 बनाने में आशु- 
लिके स्सृतिबभनकारकों की 4ाल नहीं गली, 
परभ्तु गर्भाषानादि में क्षी के उ्चारण के स्पहे 
मख्ज नही हैं अतएय टन को अमस्थक लिख 
मारा । यदि आप पारर्करादि यूहासुत्रों को 
देखेंगे तो इनमें कस्या के भी समस्त सरकार 
समग्रक ह्वी पाए गे। इसके अतिरिक्त कम्योचित्त 
थज्ञोपबीत वेदारस्मातदि का निषेध किया हैं 
डइन का भी शाझ्ों में विधान पाया आता है-- 
पुरा कल्पे तु नारीणा, मौझ्ीबस्थनमिध्यते ! 
अध्यापनं च बेदानां, सावित्रीवाचर्न तथा! 
( निणेयसिष्धु पू० ४१४ ) 
अर्थात्‌ पुराकल्प प्रन्थो में स्त्ियों को यक्षों- 
पीत का विधान कहां गया है | इसी प्रकार 
देदब्ययन और गायत्री उपदेश का भी इनको 
राथिकार है! यहां हमको स्री अधिकार के विशय 
में अधिक नहीं किखना है केबल इतना द्वी कथन 
झभीड़ है कि जिस प्रकार क्ष को सच संस्कारों 
के समस्थक अधिकार शाओं में मिलने पर भौ 
आधुनिक स्मृतिकारों मे उन को अर म्थक सरकार 
कराने बतारे-उसी प्रकार शुद्र को भी अमन 
संस्कार पीछे लिख दिये हैं ।” 
( अछूतोद्ार निशेय सम्बत १६५६ पू७ ४८ ) 
मनुस्मृति के “न थे कन्या न युत्ति ” इस श्क्ोक 
में भाये असंस्कृतः पद का अर्थ कुछक भट्टावि 
मे अनुपनीत”ः अर्थात्‌ उपनयन संस्कार रहित 
ऐसा किया है। यही अर्थ गद़ि अन्य श्पृत्िं 
बचनों में माना जाए तो क्न्याओ का इपनच्म 
और न इोने पर इसका वृषली वा शूद्रा समझा 


स्वेय वेद मंत्रों के अर्थों से यह अतीत हो माता” जाना रह सिद्ध होता है। उराइरणार्थ निम्भ 
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स्मृति बचनों को क्लीजिये जहाँ असस्कृत शब्द 
का योग हुआ दे और उसकी तलिन्दा है-- 
प्रजाँचिति स्थृति -- 
पिहुर्गंद्दे हु या कन्या रज पश्यत्यसरकता । 
खा फत्या वृषक्षी शेया तत्पतिष्‌ पक्षीपति.॥ ८५ 
बृह्दुयम स्मृति -- 
पिठुश है तु या कन्या पश्यत्वसस्कृता रज | 
अखदत्या पिलुस्तस्या कन्या सा वृषज्ञी स्वृता ॥ 
३।१८।॥ 
यस्ता विवाहयेत्कन्या ब्राह्यणो मदमोहित 
असभाधष्यो हापाक्तेय , स तिप्रो बृषल्रापति ॥ 
३। १६॥ 
देवल - 
पितुग़ दे तु या कया रज् पश्यत्मसस्कृता । 
सा कन्या वृषली हया, तद्भता व्षली पति । 
इन श्लोकों में यद्ध कहां गया दे किजो 
कम्या पता के घर में उपनयन मसस्‍्कार के बना 
ऋतुमती ह। जाती दे वह बृषली या शूद्रा कद्दाती 
कौर उसता पति शूद्राति समभा जाता है| 
बह भाषण करने योग्य अर आइणो की पक्ति 
»में बैठाने योग्य भा नहीं रहता। इसके पिता 
को भी गर्भ दत्या का पाप लगता दे | 
में जानता हैं कि इन वाक्‍्यों मे असंस्कृत 
का अर्थ पौराशिक भाई अबिवादिता कर वेते 
हैं किन्तु कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि 
मनु ११। ३६। की टीका सें अस॑स्कृत का जो 
अअनुपनीत”ः अभथ किया है वही यहाँकयोन 
किया जाए जब रु वह प्रण्ीन आय मर्यादा 
के अनुकूल हे | माकण्डय का निम्न बचन जो 
हेगादि प्रायश्चित कायड में डदूधृत किया गया 
है इस बात को स्पष्ट करता है कि असंस्कृता 


| क्ादद्ाशक 
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का अर्थ “अविवादिता' नहीं “अनुपनीता दी 
क्लेना ठीक है । श्लोक निम्न हैं-- हा 
ध्या कन्या पितृवेश्मस्था यदि पुष्पवती भवेत्‌। 
ब्रससकृता परित्याब्या, न परयेंशा कदाचन।॥ 
पिवाहे च न योग्था स्यात, सोकहय चिसईडिता । 
एता परिणयन तिप्रो न योग्यो हृष्यकव्यों ॥ 
(यहाँ 'विवाहकालविमर्श ' मेलापुर बद्रास 
प्ृू० ७६ से छ्वृधृत ) 
अर्थात जो कन्या पिता के घर में रहती 
हुई जिना उपनयन संम्कार के ऋतुमती हो जाती 
है यह परित्याग #रन योग्य वा निन्दनीय दो 
जाती है | उसकी ढोनो लोक में निन्‍्दा द्ोती 
है वह गयिवाह के य्रोग्य भा नहीं रद्दती। जो 
भ्राद्मण उसके साथ पियाट ररता दे कद दृव्य 
क्‌ य फं यांग्य का पूज्य नहीं रहता । 
इस प्रकार ये श्लोक कन्‍्याओ के डपनयन 
सम्कार की प्राचान मयांता का स्पष्ट निर्देश 
करते हू उस्तुत द्विजो का निशाद हृम्ाओों क 
साथ होना हा वेढादि शास्त्र सम्मत और सत्र 
प्रकार से युक्ति युक्त दे। येजुवेंद १५। ४७ में 
पति पत्नी को सम्बोधन करत हुए कहा है. “स॑ 
बा मनासि संत्रता समु चित्तान्याकरम ॥ ” अर्थात 
मैं परमेश्वर तुम दोनो के मन श्रत और चित्त 
को एक बनाता हूँ | मत का अश्रथ अहिसा सत्य 
स्वाध्यायादि ब्रत और शुभ कर्म होता है। पति 
विद्वान और पत्नी आाशछ्षिता होने पर उन 
का त्रत एक केस हो सकता है ? अ्यव १७। ( । 
४०२। के आशाखाना सौमनस प्रजा सौभाग्य 
रयिप्र । प्त्युरनुत्रता भूत्वा संनधस्थामृताड कम ||! 
में जो पत्नी को पति की अनुजता दोकर सथ 
प्रकाश की प्रसन्नता, सुसन्‍्तान, स्रीमाशाय भौर 
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धा्यदेशक 
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ऐश्वर्य की प्राप्ति का उपदेश दे बह भी तभी 
सम्भव दै जब वदद विदुषी होकर पति के देदा- 
ध्ययन अध्यापन यज्ञावि व्रतों में सहयोग दे 
सके । सप्तपदी के अन्नसर पर जो ७ वार «सा 
मात्र अनुबता भव! ऐसा वर द्वारा कहा जाता 
है शसका वाटपये भी यही है। 
सहद्देत ठ्ििजो भार्या, सना कक्षणान्विताम्‌। 
मनु० ३। ४ । 
इस मनु वचन में ठिज को सबरणां से विवाह का 
जो विधान है वह कन्या के यश्शोपवरीत संस्कार 
रहिता और अशिक्षिता दोने पर सन्त नहीं हो 
सकता । वसिष्ठ स्मृति भ० ८ में “गृहस्थो 
बिनीतक्रोधदर्षों गुरुशा भनुशातः स्नात्या 
असमानारपाम्‌ भस्पष्ट मेथुना यवीयसी सहशीं 
भार्या विन्देत !! जो सरशी भागा के साथ 
विवाह का उपदेश है वह टठिज के बअद्षाचारिणी 
यह्चोपवीत-संस्कार युक्ता तथा वेदाध्ययन करने 
पाली कन्या के साथ विवाद पर द्वदी लागू द्वोता है 
बेदझ विदान्‌ की सदृशो भायों वेदक्षान तभा 
यश्ञोपपीत-संस्क्र-रद्दिता अविदुषी नहीं हो 
खकती। दिरिण्यकेशी ग्रक्सूत्र १६२ में त्ताम्याम्‌ 
झनुझातः भायांमुपयच्छेत सजांता नग्निका 
भ्ह्चारिणीम असगोत्राम्‌ ॥” सूत्र द्वारा जहा 
बारिणी कन्या के साथ विवाह का विधान है 
जिसका अर्थ “असस्पृष्ठ मेथुना! के अतिरिक्त 
ब्रह्म अथांत्‌ वेद का अध्ययन करने वाली सष्ट 
दी छै। नग्निका का अर्थ साठदतादि टीकाकारों 
ने भी मेथुनादां किया दै। “ह्वाचारिणी' के साथ 
विवाह का विधान मदर्षि गाग्यायण प्रणीत 
शणुववाद' के पष्ठ तरड्ञ के रेय प्रकरण में जहा 
चारिणाम्‌ उद्ाहस्तु श््माघारिणीमिः सह प्रशस्तो 


भबति” सति चर हयो अंहाझ्ाने न इरंशोको॥ु 
नापरि चानिषतकाले शिफारोत्पसिनं थ रोमारि 
भवनम । ( प्रणववाद पृ० ३४५ ) इन शब्दों में 
स्ष्टतया पाया जाता है जहा अ्रद्याचारियों ऊ 
विवाह जद्यचा रिणियों के साथ ही प्रशस्त बत- 
काया गया है ओर दोनों के अदाज्ात ( देर और 
परमेश्वर विषयक ज्ञान) होने पर €एे शोक, 
काम बिकार और रोग की रत्यति को ऑअशम्जर 
कद्दा है । यहां यह भी स्पष्ट है कि जह्यचारिशी 
का अर्थ केवल कुमारी नहीं है । महाभारत के 
अन्रेष ब्राहणों सिद्धा, कोमारण्ल्तारिशों | 
योगबुक्ता दिब॑ याता, तपःसिद्धा तपर्यनी ॥ 
शल्य पत्र 2४ 
बमूव श्रीमती राजन, शाश्डिल्यस्थ मझत्मनः 
सुता घृतब्ता साध्वी, नियता ब्रह्मतारिणी ॥ 
शर्य पद» 
भारद्वाजस्व दुद्विता, रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
श्र तावती नाम विभो, कुमारी अ्ञचागिणी ॥ 
शरय पव ४पॉरे 
इन श्झोकों से भी यह बात स्पष्टतथा प्रस्ा- 
शित होती है जद्ा सिद्धा, श्रीमती, भ्र्‌ ताषती 
इत्यादि के लिये कुमारी के साथ जअह्ययारिशी 
शब्द का झसयोग है जो वेदक्ञानसम्पश्नता का 
सूचक है। आपस्तम्त गृहासूत्र ४ । १६, मारहाज 
गूहासूत्र, पाराद गृहासूत्र १४ । २६, पारस्कर ह६॥३ 
इत्यादि में विवाह के अग्रसर पर वर-बधू को 
'सामाहमस्मि ऋक्‌ त्वम' इस प्रकार कहता है । उसे 
वेदकान फा ऋधिगार न होने पर तथा राखाले 
शुन्या होने पर आग्वेदस्वरूपिणी कहना सबधा 
असझ्ुत द्वो जाता है। इस किये हारोत संदिया 
२१२७० में स्पष्ट कहा है कि-- 


* केसर 


साधदेशिक 
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«तर शूह्रसभा: स्थियः | न दि शूद्योनी 
आश्ायाक्षत्रियपेश्या! जाचन्ते । तस्माध्छत्थसत 
शिलियः संस्कार्या: | 

अभांत स्थियां शूदों के समान नहीं। धूदा 
के मम से आहाझ कृतिय बेश्य नहीं उत्पन्न दोते। 
श्स लिये र्कियों' के भी सब संस्कार बेद मन्त्र 
साहस होने चाहिये । 

बर्कुतः .वेदशानसम्पक्ता विदुषी माता द्वी 
बॉल्मादस्था में बालकों पर भध्ठ प्रभाव ढाल 
खकती है । इसी लिये उसके बरियय में लिखा दे कि- 

सइस््॑ तु पित॒व माता गोरवेणातरि रिल्यते ॥ 

मनु० २।१४५ 

अर्थात आवचाय॑ का मान १० उपाध्यायों 

के समान है पिता का सो आचादों के वरायर 
भोर माता अपने गौरव से १००० पिताशों से 
मे अहुकर दोढी है। ऐसी माता को बेद ज्ञान- 
रहिता अथवा अशिक्षिता रखना समाज के 
ब्िये कितना घातक दे इसे श्री प० दीनानाथ 
जी शास्त्री जेसे वरिद्ान क्‍या नहीं सममते यह 
कड़े आशय ओर खेद को वात है। मदाभाष्यादि 
में स्तियों के उपाध्याया, आचायां तथा व्याकरण, 
मीमासादि शाख्रों की परिढता होने का स्पष्ट 
निर्देश है उदाइसस्‍्यार्थ 'इड्म़! ३।३।+१ के 
म्रह्मसाध्य में लिखा है “सपेत्याधीयते5स्या उपा- 
ब्यायी उपाध्याया ॥” अर्थात जिस के पास 
काकर कन्याएं वेद के एक देश तथा वेबाज्ञो का 
अब्ययन करें वह उपाध्यायी वा उपाध्यायां 
कहक्षाती है | उपाध्याय का लक्षण मनुजी ने 
“पकदेशं तु बेदस्य, वेदाक्लन्यपि वा पुनः । 
कोड़श्वासइथति दृत्य्थम, उपाध्यायः स उच्यते ॥” 
२/१४१ में किया है। उस लक्षशयुक्त स्त्री उपा- 


ध्याया होती है। आचायांदण॒त्वं च (अध्टाध्यायी 
५४।१।२ । ४६ पर वार्तिक ) पर महाभाष्य में 
झआाभार्यादण॒त्य॑ च्षेति वक्तव्यम-आचायानी । इस 
पर सिद्धान्त कौमुदी कार ने वार्तिक उद्धत कर 
के लिख है कि आधायेस्य स्त्री-झाक्रार्यानी 
पु योग इत्येव आचार्या स्वयं व्याख्यात्री (सिद्धान्त 
कौमुदी स्त्री प्रवय प० ५६ परिडत पुस्तकाश्तय 
काशी द्वारा संवत्‌ १६६६ में प्रकाशित ) अर्थात 
जो स्त्रय बेदों का व्याख्यान करने बाक्नी हो उसे 
झाचार्या कहेंगे। आचाये का लक्षण मनु महाराज 
ने 'उपनीय तु यः शिध्यं, वेद्मध्यापयेद्‌ द्विजः। 
सकलपं सरहत्यं च, तमाचाय प्रचक्षते ॥ (२।१४०) 
ऐसा किया है अर्थात्‌ जो शिष्य का उपनयन 
संस्कार कर के कल्प भर्थात्‌ यज्ञ विद्या ( कल्‍्पो 
यज्ञ विद्य ति कुल्दक. सकल्‍्पम-यक्ष कश्पसद्धितम 
इति राघब: ) और रहत्य वा गृढ़ तातपे 
सहित जो बेद पढ़ाता है वद झाचाय कद्धाता है। 
ऐले दी कल्प ओर रहस्य सहित बेद पढ़ाने बाली 
स्री को आचायां कहते हैं। यहा व्यास्यात्री से 
साधारण व्यास्यान देने वाली का प्रहण करे 
तो बढ़ा अनथ हो जाएगा । उस अबस्था में 
किसी भी छोटी सोटी व्याख्यान देने वाली स्री 
को ( जिनकी संख्या आज कल लाखों की है ) 
झाचार्या कहना पढ़ेगा। अमरकोष दितीय कार्ड 
मनुष्य वर्ग श्लोक ४७७ में इस विषय में 
कह्दा है कि-- 

“उपाध्याया प्युपाध्यायी, स्पादाचार्यापि च स्‍्वत*। 


आचायानी तु पु योगे, स्यादर्यी झ्त्रियी तथा॥ 
अमरकोष २ । ४७७ 


इसकी टिप्पणी करते हुए श्री पं० काशीनाथ 
जी शास्त्री शास्तराधाय अध्यापक काशी हिन्दू 


जुलाई है। ब्छेई 


विश्व विद्यालय रणवीर संस्कृत पाठशाला ने 
लिखा है कि उपाध्यायी और उपाष्याया ये २ 
विद्या पढाने वाली स्त्री के नाम हैं। मन्त्र की 
व्याख्या करने बाली ख्री को आचार्मा कहते हैं। 
( देखो अमर कोष टिप्पणीकार-पं० काशीनाथ 
शा०त्री शास्त्राचार्य प्रकाशक फ्रम बा० बेजनाथ 
प्रखाद राजा दवाज़ा बनारस सिटी बिक्रमो 
संवत १६६८ पृ० १६९) रव० मद्दामहोपाध्याय 
प० शिवदत्त जी शर्मा ने भी सिद्धान्त कौमुदी 
को सम्पादन करते हुए ठीक इसी आशय की 
टिप्पणी देकर अन्त में लिखा है कि-- 
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सत्यार्थ प्रकाश विषयक साहित्य 
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साबेदेशिक 


ग्श्३े 


उपनीय तु यः शिष्यम्‌ इति मनु वचनेनापि । 
सत्रीौणां येदाध्यापनाधिकारों ध्वनित ॥ 
( सिद्धान्त कौमुदी टिप्पणी स्त्री प्रत्यय प्रृू० ०४ ) 
अथात्‌ इस से स्त्रियों का वेद पढ़ाने का 
अधिकार सूचित होता है। इस प्रकार शास्त्री जी 
की इस विषयक टालमटोल्ल सर्वथा व्यर्थ सिद्ध 
होती और स्त्रियों का वेद पढ़ने पढ़ाने का 
अधिकार स्पष्टतया सिद्ध होता है । क्‍या शाल्री 
जी 'आचिनोति अर्थांग! इस यौधिक झअर्थ की 
लेकर अप्रेजी शब्दों के अर्थ बताने पालों को 
भी आवयाय॑ के पवित्र नाम से संबोधित 
करेंगे ? (शेष फिर ) 


97% -/३ 


सत्याथप्रकाश और उमकी रक्षा (उपयुक्त का हिन्दी अनुवाद ) 

विप्य नाम से ही स्पष्ट है। वतंमान भान्दोलन के स्वरूप शर महत्व को सम ;।ने के 
लिए ये छोटी सी पुम्तकें अत्यन्त उपयोगी हैं । 

(२) सत्या्थत्रकाश की सावभौमता--श्समें सत्याथंप्रकाश की रचना का रहश्य 
महर्षि दयानन्द फे अमर शब्दों में वककर विविध भाषाओं में उसके अनुवादों की विस्तृत 
तालिका प्राप्त सूचनाञ्रों के भ्राधार पर दी गई है। >) 

(3) ैश्थिकशाओंा। 8चक्काकाव8॥ 00 38७एध/फ िक४७-श००५०७ छर्बारदें 
एज एरध्ाए ए/0॥च०६ एशः8078 07 66 68४ 870 (॥6 ज़€छ॑ 

(ए०ए़्ोश्वे 87 ९६ एशध०॥8 6च७ 2 प्रादेए8 ए६फ%०४७७व एए09- /4%ड,; 
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नोट--सत्याथ प्रकाश ओर उसकी रक्षा में! तथा “सत्यायप्रकाश की सार्वभौमता' की 
सौ सौ वा अधिक प्रतिया केने पर ४) सेंकड़ा के दिसाब से दी जायगीं। 
सा्देशिक सभा, बलिवाभ भवन, देहशी । 
घछुकषकक चशिएन शक ७० एक कक िकक कक. 


रेर४े 


साबं दाशक 
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महर्षि दयानन्द की जन्म-तिथि 


लि०--प्रो० मीमसेनली शास्त्रो) विद्याभूषण एम० ए०, कोटा] 


(१) मद्दापूरुषों की निरमिमानिता तथां 
हमारी धोर॑ उपेधा 

इमारे आदश्श ऋषि, मुनि, प्रा्ीन कवि 
झआादि अपने विषय में सवेथा मौनावल्लम्बी रहे 
हैं। इस पाणिनि, गौतम कझाद, बाल्मोकि, 
आभास, कालिदास आदि के विषय में-रनके 
शाता-पिता, निषास-स्थान, समय आदि के दिषय 
है--छुछ भी नहीं जानते। मददर्षि दयानन्द को 
शो संम्यासाभम के नियम, अपने बन्धुवग के 
संपर्क का महात्‌ भयां आदि भी अधिक साथ- 
जाय प्रत्युत सशहु बनाए रखते ये, अतः धम 
शवों को अपने विव्य आलोक से आल्लोकित 
फरमे वाह्षे अपूर्ष वेदब्यास्याता+ दयानम्द 
दिवाकर ने अपन भक्तों का प्रबल ऋनुरोध दोने 
दर भी अपमे प्रारम्भिक जीवन पर पूरे प्रकाश 
थे साला । 

जाये-समाजी न दोते हुए भी महर्षि के 
अनम्य भक्त, अद्भुत खगन के धनी भी देवेन्द्र 
प्ाथ मुख्योपाध्याय ने, १४ बय से अधिक फास 


| ऋषि ने सन्‌ १८७६ ( निर्माझ् से ४ बर्ष 


पूष्ठे ) भी लिखा हे--““घर का बढ़ा भय था, जो 
कि झआब तक है” । [ देखो भी प भगवहत्त जी 
खपादित ऋषि का अत्म-चरित “ऋषि दयानन्द 
श्4 रचित अम्म-घरित्र” नामक, पृ० २३ पक्ष 
१०-९८ ] 
+ महर्षि का भाष्य वेद अस्त्रों के विविध 
जब को सूत्र रूष में संफेत करता है । 


तक तप करके महर्षि के पिठ कुल्ल, जन्म-म्थान 
आदि अनेक महस्व पूर्ण बातों शा निणय करके 
आये-जगत्‌ को परम उपकृत डिया है तथापि 
जगदू गुरु के जीवन के पर्याप्त भागों पर अभी 
अधिकतम खोल व गम्भीर मनन +ए जाने की 
झायश्यकता है। खेद का थविषय है कि महर्षि की 
भक्ति का अदञ्ज दम्भ धारण करने वाले, एव 
कृतज्ञता की सवबेदा दुन्दुभि बजाने घाल हम 
आयेसमाजी इस विषय में पूर्ण तटस्थ बने हुए 
हैं। इस विषय पर ध्यान देने वाले व्यक्षियों 
को संख्या नगदय है, ओर उनके साधन भी 
₹ति सीमित हैं, अत यवोच्रित फल नहीं होता । 
कई सभाए, समाज तो इस ओर कर्णपात भी 
करने को तेय्यार नहीं हैं। हमें अपनी अवसाइ- 
क्षनक प्रमाद-निद्रा को त्वरित त्यागना योग्य है । 

भक्तों के प्रबल अनुरोध के वश हो परोपका- 
रेक-समर्पित-बपु दयानन्द ने अपनी जीयन-कथा 
पर पूजा के व्यास्यान ( सं० १६३२ आवण शुक्स्र 
३ शुघ--४-८-१८७४ में ) तथा “थियासोफिस्ट 
पत्र के लिए लिखवाए गए लेखों सम १८७६ 
व (८८० में प्रकाश डाला है। ““थियासोफिस्ट” 
में प्रकाशित लेखों में झपने जन्म तथा गृहत्याग 
के संघतों ( सबत्‌ १८८१ तथा १६०३ क्रमश ) 
कातो निर्देश किया है, पर मास पक्षादि के 
विषय में सौनी रहे हैं सथापि महर्षि के आत्म- 


... + चेन्रादि खबरों का निर्देश हे, गुजरात में 


प्रचक्षित फार्तिकादि का नहीं, यह दम सविस्वर 
घुनः दिखेंगे । 
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साबे देशिक 


श्र 





लरित में ऐसी सामग्री विद्यमान है जो हमे 
काल परिच्छेदाथ पर्याप्त भाधार देती है। 


महर्षि की जन्म-तिथि 


इस विषय में ऋषि के आत्म-चरित मे शिव 
रात्रि जागरण-बणन की भूमिका प्रथम अधलोक- 
नीथ है--“'मेरे कुल में शेब-मत था, उसी की 
शिक्षा भी किया करते थे ओ्रोर पिता आदि यह 
भी कद्टा करते थे कि मिट्टी का लिब्न बना के तू 
पूजा कर ॒ पर मेरी माता कहा करती थी कि यह 
प्रातः काल भोजन +र लेता है इस से पूजा 
कभी न हो सकेगी | पिता हठ क्या करते थे 
कि पूजा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि कुल की 
रीति है । तथा कुछ २ व्याकरण झ्रादि का विषय 
झौर बेद का पाठमात्र भी मुझ को पढ़ाया करते 
थे | पिता जी अपने साथ मुमको जहाँ तहाँ 
मन्दिर और मेल मिलापों में ले जाया करते थे 
ओर यह भी कहा करते थे कि शिव की उपासना 
सर्वभेष्ठ है? इस प्रकार चौदह्वे वष क्री अवस्था 
के प्रारम्भ तक यजुबेद की सहिता सपूए और 
कुछ २ अन्य वेदों का भी पाठ पूरा हो गया था, 
झौर शब्द रूपावलि आदि व्याकरण के छोटे २ 
प्रन्थ भी पूरे हो गए थे, जद्दों ? शिवपुराण आदि 
की कथा होती थी, यहाँ पिता जी मुझको पास 
बेठा कर सुनाया करते थे | घर में भिक्षा की 
जीविका नहीं थी, किन्तु जरमींदारी व लेन देन 
से जीविका का प्रबन्ध करके सब काम चलाते 
थे। मेरे पिता ने माता के विरोध करने पर भी 
पार्थिव-पूजन का आरम्म करा दिया था। मेरे 
पिता ने इस व्षे# मुमे! शिवरात्रि का श्रव रखने 





क्द्स बे - सं ० (४८८१+१३ ८ ) श८६४। 


को कहा |” [ ऋषि दयानन्द का आत्म चरित 
श्री प० भगवद्त्त सपादित एृ० ११, प० ३-२२ ] 

जउद्घृूत सदभ के अन्त्य वाक्य से मंबत्‌ 
१८६४ की शिकरात्रि (गुरुवार २० फरवरी १८शै८ 
खी० )# के जागरण का बरणोन प्रारम्भ होता हे । 
वाचक तनिक ध्यान से देखे कि श्रन्तिम वाक्य 
के अ्रतिरिक्त उपयु क्त सम्पूण अवनरण शिवरात्रि 
बणन की भूमिका मात्र है| शिवरात्रि जागरण 
का वणन करने से पूर्व महर्षि ने इस भुमिका में 
रघश की घमंनिष्ठा तथा अपने पूज्य पिता जी 
की घोर शिव परायणता का वरणन किया है । इन 
बातों का परिचय देत हुए मद्ृर्षि ने उस शिवरा- 


#कोटे के बने पषाजक्ल में भ्रयोढुशी गुरुषार 
को सूर्योदय * ३६ घड़ी ४६ पत्न मानी गई हे, 
अत' उसी रात शिवरात्रि जागरण ठयवस्थित हुआ 
था | ठढकारे का पलभा करे से भिन्न है ही, और 
यदि स० १८ ४ के कोटे तथा टकारे के पचाज्ष 
भिन्न करण प्रन्थ के अनुसार बने हों तो तिथि- 
मान में भेद हो सकता है | यदि टकारे के पंचान्न 
में त्रयोदशशी का मान कुछ घढ़ी अधिक हो तो 
संभव है कि टकारे में शिवरात्रि का जागरण 
शुक्रवार २३ फरवरी १८३८ को हुआ हो । टंकारा 
आये समाज ( अथया अन्य सक्षम आय पुरुषों ) 
को टंकारे में प्रयुक्त स० १८८१ से १६०३ तक के 
हस्तलिखित पचाज्ञ जितने भी मिल सके, अवश्य 
संप्रह कर लेने चाहिय । यदि पच्चांड्लों के स्वामी 
देना न चाहें तो नोट कर लेना चाहिये कि किन 
संबतों के पद्चाहु किनके पास हैं, जिससे आब- 
श्यकता होने पर वे देखे ज्ञा सके और ऐसी 
व्यवस्थ। करनी चाटिये कि उनमें से कोई आगे 
नष्ट न होने पावे । 





र२६ 


श्रि-जागर ग के समय ब्पने बय तथा विद्या-स- 
बन्धी योग्यता का भी निर्देश कर दिया हे, अर्थात्‌ 
इस समय के अपने सपूण वाता।रण की रूपरेखा 
पूर्णंत निरूपित करदी है।इस प्र+ार चोदहव 
व का अबस्था के प्रारम्भ तक का भाव यही 
है कि इस प्रकार ( कट्टर शिव नेष्ठा के वातात्ररण 
में बाल्य का न अतिवा हत करते हुए बोध कराने वाली 
बर्ण यिष्यमाण शिवरात्रि) चोदहरथथं बष क॑ अवस्था 
के प्रारम्भ में आई और उस समय तक बाल- 
ऋषि-दयन-द्‌ विद्या प्राप्ति की दृष्टि से इतनी २ 
योग्यता प्रात कर चुके थे।इस वाक्य से कुछ 
झागे 'घर मे भिक्षा की जीबिका नहीं थो किन्तु 
क्षमींखरी व लेन देन स जीविका का प्रवन्ध करके 
सथ काम चलाते थे” -इस वाक्य द्वाग भी 
ऋषि अपने कुल की धमनिष्ठा का ही सफेत कर 
रहे हैं, घर री समृद्धि का निरूपण उनका लक्ष्य 
नहीं है । यदि कभव ही बरणन करना होता तो 
ये लिखते कि क्वेरे पिता १०-१० सहस्र रुपये से 
झधिक ऋण एक समय में, एक एक व्यक्ति 
को, दे सकते थे, वे टकारा परगने के श सक थे 
इत्यादि । उनका अर प्रिप्राय यही है कि जा ब्राह्मण 
यजमान पृत्ति अथवा भिक्षा से अपना निर्वाह 
करते हैं, उन्हे तो हृदय में सच्ची भक्ति न होते 
हुए भी पूजा-जागरणय आदि का आइडम्बर करना 
ही पढ़ता हे पर ऋषि के कुल का निर्षाह भू- 
सम्पत्ति तथा साहूकारी से था भर्थात्‌ उनके पिठृ- 
छुल की धार्मिकता जीविका-प्रेरित नहीं थी, वह 
कश्तविक भक्तिमूलक थी । उद्धत वाक्यों से 








पिता की समृद्धि अदि का घणन दुसरे 
सेख में किया जाएगा। 


खाब दांश + 
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पूरे, मध्य में तथा पश्चात्‌ भी कषन जी के सूख 
जी को पक्का शेव बनाने के प्रयत्नों का दी प्रति- 
पादन है| 

पाठक उद्धृत सदभ का अगले वर्णन से 
मिज्लाकर मनन करेंगे तो हमसे सहम। होंगे कि 
९िश्चय ही यह उद्धएण अगले शिवरात्रि वर्णन 
की भूमिका है भोर इस सदभ के भूमिकात्व 
को ध्यान में रखकर इस अश को पदिए तो स्पष्ट 
हैकिस १८६४ की शिवरात्रि महर्षि के चौवषवयें 
बष के प्रारम्भ में भाई थी | फलत स० १८८१ 
की शिवरात्रि (ब्रुधवार १६ फरवरी १८२५ ) से 
कुछ पूर्ष महर्षि का जन्म हुआ भा। इस 4कार 
महर्षि के जन्म की एक सीमा निर्भारित हो जाती 
है कि उनका जन्म शिवराश्रि के समीप 
पूषे में था । 

प्रात स्मरणीय महर्षि के गृद् त्याग का वर्णन, 
जन्म को शिवराश्रि के संनिकट सूचित करता 
हुआ, जन्म को दूसरी सीमा का अवधारण 
करता है| देखिए-- 

तीन कोस पर एक प्राम में अपनी अमींदारी 
थी, बहोँ एक अच्छा परिद्धत था। माता पिता 
की आज्ञा लंकर उस परिष्ठत के पास पढ़ने का 
आरम्भ कर दिया। फिर माता पिता ने बुकाके 
विश्वाह की तेय्यारी करो तब तक इक्ड्डीसर्यों वर्ष 
पूरा हो रया। उस समय मैंने निश्चित जाना 
कि अब वियाह किये बिना ये लोग कदापि न 
छोड़ेंगे। एक मास में विवाह की तेय्यारी भी 
हो गई। फिर गुपचुप सं० १६०३ के बे में घर 
छोड़ के पाम के समय भाग उठा [ ऋषि का 
उपरि निर्दिष्ट आत्म चरित प० १७ पक्षि १६ से 
पृष्ठ १८ पंक्षि ६ तक ] 
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श्री अह्यचारी मूलशंकर अपने इक्कीसर्थ बे 
के आरम्म में टंकारे से तीन कोस पर+ अध्यय- 
कहने गए थे। उनका यह अध्ययन पूरे एक वे 
जी न चल सका | ओर माता पिता ने विवाहाथ 
भर पर बुला भेज । घर पहुँचने पर शीघ्र ही 
( संभवत: २०४ दिन में ) उनका इक्कीसवोँ बे 
समाप्त हुआ, # छार्थात वे सं० (१८८९१+२१८) 
३$०२ में घर आये थे घर आने पर मास-डेड़ 
खास दी वीत्म होगा कि भी भूल जी ने निश्चय 
जान लिया कि जिस विवाह से उन्हें हार्दिक 
छूझा है, बह अब नहीं टल सकता | वियाह समय 
समीप जान श्री भूलजी निरुपार हो घर से भाग 
निकले | इस अ्रवतरण से स्पष्ट है कि-- 

(१) की मूलजी घर पर विक्रम सबत्‌ १६०३ 
में लोटे थे । 

( ) श्री मूलली ने घर सबत्‌ १६०३ में 
छोड़ा या | 


+ इस प्राम के नाम की खो 4 तथा अध्यापक 
के नामादि की खोज अद्यावधि नहीं की गई यह 
अब की जानी चाहिए। 

# झाज भी किसी स्मृद्ध श्रेष्ठ कल में उ्येष्ठ 
पुत्र का बषे-पन्थि ( (8077८:७०7७) ) पर घर 
स्रे तीन कोस पर ठहरे रहना और घर न आना 
बिता विबशता के सहन न किया जावेगा, पुन 
झाम से १०० व पृ श्लुषि के माता पिता जन्म 
तिथि से कुछ पू् केसे न बुलाते। बिवाह २ या 
२६ मास दूर था तो बेसे समवत १०-२० दिन 
ओर देर से बुलाते, पर शिषरात्रि की श्रद्धा तथा 
इससे बढ्कर बषं-वर्धन-मज़्ल ने ओर भी पूषे 
बुखषा लिया | 
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(३) श्री मुलजी के घर लौटने तथा त्याग में 
अधिकतः दो मास का भन्तर था | 


अत्तएब ४) [ गृह त्याग की तिथि स० (१६०३ 
का प्रथम दिवस भी माना जाबे तो भी ] वें माय 
शुक्ल प्रतिपदा से पूर्ष घर नहों शाए तथा 
[ स० १६०२ का अन्तिस दिन भी घर आना 
कल्पना करें तो भी वे ] स० १६०३ स्येष्ठ शुक्ल 
प्रतिपदा से पूष घर अषश्य छोड चुके थे। 


तथा (५) ऋषि स० १६०२ माघ शुक्ला प्रति 
पदा # पश्चात्‌ ही इककरोस बष के हुए । 


अत (६) स (१८८९ माघ शुकल्ना प्रतिपवा 
के पश्चात ही उनका जन्म हुआा। 


इस प्रझार शिवरात्रि तथा गृह त्याग के बणन 
महषि के जन्म को स० १८८१ माघ शु० प्रतिपदा 
( २०-१-१८२४ ) तथा शिवरात्रि (१४२ १८२५) 
के मध्य में अर्थात्‌ २० दिन में सीमित कर 
देते हैं । 


पौराणिकों मे नन्‍्म नाम, जन्मकाल के नक्षत्र 
के बिचार स रस्वा जाता है, और महर्षि के कुल 
में ऊँची विद्वत्ता कमंकाणग्यद नृउतिगण तथा 
प्रजा जय का पौरोहित्थ आ द »वरत साढ़े आठ 
सौ बष से तो अवश्य चद्ने आते थे, + अत«- 
उनका नाम पौराशिक अनुशासनों का अतिक्रमण 
करके न रखा ज! सकता था। ऋषि के घर के 
दो नाम थे--१ मूलशक्र २ दयाराम | इनमें 
से मूलशकर जन्म नाम था । बेदिक धमम के 
अनश्क सेवक स्व० श्री० प० लेखराम जी ते 
ऋषि का घर का एक ही नाम मृलशकर लिखा 
है। यही नाम महर्षि के शिष्य बेयाकरण केसरी 


र्श्द 





+अब+-म >२3>-.००+०० 


स्व० पं० क्यालादत्त : तथा महर्षि के परम भक्त 
स्० ठा० मुकुन्दसिह जी रईस छलेसर आदि ने 
बताया था। अद्वितीय धुन के धनी म्ब० प० 
देवेन्द्रनाथ जी मुखोपाधध्याय को दूसरे नाम 
दयाराम का भी पता चला और आरम्भ में 
शन्होंने इसी नाम को मुख्यता दी थी पर फिर 
वे भी मूलशंकर को ही प्रधान नाम मानने लगे 
थे+ । वेसे भी जन्म नक्षत्रानुसारी नाम के 
आरम्भ में “मृ” तो हो सकता है पर “द्‌” अकार 
विशिष्ट दकार) नहीं >ो सकता । इन सब प्रमाणों 
से सुसिद्ध है हि मूलशक ही ऋषि का जन्म 
नाम था और मु” मधघा नक्षत्र + ठृतीय चरण 
सं? जन्म का सूचक है अल' सर १८८१ में 
शिवराणि रे अव्यवहित पृ भघा नक्षत्र के 
ठृत्तीय चरण में महर्षि दया>मूद का €-5िभांव 





अनजन्‍्कनमअनन- 2 नर 


& इस विषय प* आगामी लेख में प्रकाश 
डालेंगे ! 

| देखो प घासीराम जी द्वारा ध्नुवादित 
तथा सकलित “महर्षि दणननः का ॥व्रन चरित” 
पूृ० ७ पक्ति १४-१४ तथा *स प्रृष्ठ के नीचे का 
दूसरा पाद दिप्पणी , पुन देस प्रू० ४ अन्तिस 
पक्षि तथा प्ृ० ७४३ पक्ति ६ परिशिष्ट स० १)। 


+ श्रतिवादि भयरूर ह स्वेबादविजयी प० 
गणपति शर्मा जी अद्वितीय दाशंनिक तथा उत्तम 
बेयाकरण थे | वे वाराणस्री के विहन्मूधन्य 
प० शिवकुमार जी शास्त्री स १ स्त्राथ को गए थे) 
तो कदाचित्‌ व्याक ण॒-सम्बन्धी आवश्यकता पड़ 
जाबे इस स भाषना से ८० ज्वाल्ादत्त जी को 
स्राथ ले गए थे ! 


| मा>मी-मू में मधा स्सृता । 


सांब्ंदेशिक 
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हुआ था। यह मघा नक्षत्र साघ पूर्णिमा गुरुषार 
को सूर्योदय से ४३ घटिका ५० पक्ष (८२१ धन्दे 
३२ मि० ) से प्रारम्भ होकर शुक्रवार को सूर्योदय 
से ४६ घढ़ी ४४ पल (5-१६ घन्टे ४७ मिनट 
३६ सेफिन्ड ) तक रहा । शुक्रवार को दिनमान 
२७ घटिका ३० पक्ष था | इस प्रकार महूर्षि का 
जन्म सं० १८८१ फाल्गुन बदि ( गुजरात में इसे 
माघ वदिक्क कहते हैं ) प्रतिपदा शुक्रवार 
(७ फरवरी १८२४ ' को (सिंह राशि।/मघा 
नक्षत्र तृतीय चरण अर्थात मध्याहोत्तर ३ बज- 
कर १४ मिनट ४८ सकि डस रात्रि के ८ बजकर 
४१ मिनट *२ सेकिन्ड के मध्यवत्ती समय में 
हुआ था | 
$ हम ओदीच्यों ( उत्तर देश वासियों ) में 
पूर्रिमान्‍्त मास का पचलन है गुजरात में अमा- 
न्‍त का । अतणव शिवरात्रि की तिथि हम 
(उदीच्य। फाल्गुन ब० १४ कहते हैं। गुजर इस 
का साध व० १४ को होना बताते हैं, होता एक 
ही दिन है । 

7 मघा च पूर्वा फाल्गुनी उत्तरापादे सिह । 

| टकारा के पषाह्नों के दिन सान, तिथि 
मान; नक्षत्रमान आदि में थोड़ा भेर हो सकता 
है ओर इस कथा में टकारा के पचाह् ही प्रमाण 
होंगे। में पूथ निवेदन कर चुका हू हि टडारे के 
सं० १८८१ से १६०३ तक के सारे पंचाक्ष संप्रह 
किए जाने चाहिए। यदि भ्री० कषेन जी पुरो- 
हित फे घर के पचाहद्ष पिन जाने तो उनमें 
ऋषि तथा उनके सहोद्‌”, सद्ोदरी की जन्म 
तिथियों नोट मिल जाना संभव हो सकता है।! 
प्रथ' पुरोहित जन्म-तिथियाँ प चाह्लों पर दी 
नोट कर देते रहे हैं । 
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हेदराबाद-सत्याग्रह-स्टति में ! 
--हथकड़ियों की ऋंकार ! 
( रचयिता;--कविवर शान्ति वीर आये “वीर” सम्भल ) 
(१), 
झमर शहीदों का स्मारक, वैदिक वीर मनाते आज, 
जिनके बलिदानों के द्वारा, अमर रद्दी जाति की ज्ञाज, 
ईश्वर जगतपिता वह बलदें, ऐसे द्वी सब बीर बनें, 
देश, धर्म की लञाज बचातें, बज्धारी रणधीर बनें। 
हम सब के हृदयों में उपजे, जाति प्रेम का नव अंकुर ॥ 
गूजे भाग्य नगर में फिर, हथकड़ियो की मंकार मधुर ॥ 





(१३) 
जब निज्ञाम ने आये आति पर, अगणित अत्याचार किये। 
राम, कृष्ण के प्यारे मन्दिर, सस्जिद के आकार किये। 
कितने दी भोले भाई थे, यबनो के अधिकार हुए। 
अधिकारी सारे मानो, औरगजेबी अबतार हुए। 
यवनो के पाशों में फंस कर, कितने वीर गये यमपुर ॥ 
भाग्य नगर में गूज उठी, दृथकड़ियों की भछुार मधुर ॥ 


(३) 
सुनकर इन श्रत्याचारों को, जग में हाह्यकार मचा, 
आय जाति ने सत्याम्रह का, उसी समय प्रस्ताव रचा, 
यबनों से लोदा केने को, आये बीर एकत्र हुए, 
वेद धर्म की बलिवेदी पर, मिटने को सन्नद्ध हुए, 
भारत के गृह गृह मे गूजा, कर्मेयोग का राग प्रचुर ॥ 
बीरो में गूजी फिर से, हथकढ़ियो की मह्कार मधुर ॥ 


(४) 
नारायण स्वामी चांदररण, खुशद्ालचन्द ते योयाबर + 
श्री घुरेन्द्र, श्री कृष्ण, विनायक राव, वेढंब्रत स नौहर। 
आये जाति के नेतागण, ले शर्म! ध्य [+र म +कल्ते । 
हिन्द माता के नौ निहाल सर को छाशों एए व्ू फिल्लोओे 
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देख देख बीरों की टोली, काँपे सब यवनों के उर॥ 
जेलों के आगन में गु जी- हथक़ियों की मदर मधुर ॥ 





(५) 
छोड़ छाढड़ घर बार चले, जेलों से नाता जोढ़ क्षिया ! 
जाये जाति के शेरों ने, ममता से मु'ह्‌ को मोड़ निया। 
बल्षिदान किया जीवन अपना, उन धीरों ने हंसते हंसते । 
कमर रहैगा “बोर” सृष्टि तक, नाम सभी का निश्चय से । 
रक्षा बन्धन पुण्य दिवस है, बीरों की स्मृति सुन्दर ॥ 
गुजा रही नभ मण्डल को, हथकड़ियों की कदर मधुर ।॥। 


। योग रहस्य का नया संस्करण 
ल्ले०-पूज्यपाद आं महात्मा नारायस स्वामी ली महाराज 
( चत॒र्थ संस्करण ) 
इध पु/तक में योग के अनेक रदस्यो को प्रक्रट,करते हुए उन विधियो को बतलायां गया 
है जिनसे कोई नया श्राइसी जिसे रुचि दो योग के अभ्यासों को कर सकता दे । भझात्मोन्नति के 
जिज्ञासुभों को यह पुम्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । पुस्तक 4 २०० से अ्रधिक पृष्ठ हैं । मूल्म १) 
लने का पता-- 


सार्वदेशिक सभी बलिदान भवन देहली । 


| विद्यार्थी जीवन रहस्य 


लेखक--महात्मा नारायश्ष स्वामी जी 


पहल पर श्ह्ल॒ला बढ़ प्रकाश डालने वाले उपदेश । 
यह पुस्तक का चोथा संस्करण दै। १ प्रति का मूल्य ॥) 
पता--सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा, देहली । 


। विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन मार्ग का सच्चा पथ प्रदर्शक। उनके जीवन के प्रत्येक 
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आये कुमार जगत्‌ 
धार्मिक परीक्षाओं की नियमावली में 
परिवर्तन 
समस्त आये कुमार सभाओं के सचालक 

ओर परीक्षार्थी निम्न परिवतनों को ओ २६-६-४६ 
को परीक्षा समिति द्वारा स्वीकृत हुए हैं कृपया 
अक्ित कर लें । 

सिद्धान्त सरोज परीक्षा 
बदिक सृक्ति सुधा' पाठ्य पुस्तक नहीं रही । 

सिद्धान्त भास्कर परीक्षा 
बेद सन्देश ( शारद। मन्दिर ) 
झथवा वेदोपदेश ( स्था० वेदानन्द जी कृत ) 
पश्रयज्ञ प्रकाश” के स्थान पर आायेसमाज़ क्‍या 
है ( म० नोरायण स्वामी जी कृत ) 
वैदिक सिद्धान्त-स्व० क्षा० रामप्रसाद जी कृत यों 
वैदिक सिद्धान्त-सापदेशिक सभा द्वारा प्रकाशित 
कमर जीवन” के स्थान पर 'हम सौ व केसे 
जीबे ९ ( केदार नाथ गुप्त ) 
ऋषि दयानन्द जीवन चरित्र ( किसी भी आय 

लेखक का ) 


सिद्धान्त शास्त्री परीक्षा 


झारय॑ पर्व पद्धते सावदेशिरु सभा या आय 
पर्बों का परिचय (आये प्रतिनिधि सभा यु० प्रा०), 
उपनिषदू ८ के स्थान पर ४ ईश, केन, कठ, प्रश्न, 
पबिश्य की पद्देली' के स्थान पर 'भाय सिद्धान्त 
विमर्श! साथदेशिक सभा द्वारा प्रकाशित । 

अधिक से अधिक सख्या में आय कुमारों, 
कुसारियों तथा अन्य युवक युवतियों को इन परी- 
कषाओं में सम्मिलित दाकर ज्ञाभ उठाना चाहिये। 

खूय देव शर्मा एम० ए० ढी० ल्िट 

परीक्षा मन्त्री 


सावदेशिक 


२३१ 


सार्वदेशिक के ग्राहकों से 


सा्वेदेशिक के निम्नोकित प्राहकों का पार्पिक 
शुल्क जुलाई १६४६ में समाप्त हो जाता है। अतः 
सम्बन्धित प्राइकों से निवेव॒न है कि वे शीघ्र ही 
अपना वार्षिक शुल्क ५) भेज$र आगामी वर्ष के 
लिये सा्वदेशिक चालू रखें। वी० पी० द्वारा पत्र 
भेजने में ग्राहकों को असुविधा हो सकती है क्‍यों 
कि थी० पी० की कूपन हसें बहुत समय में लोटती 
है भोर जब तक यद्द कूएन हमें लौट कर न मिल्ल 
लाये आगामी मास का अक उन को भेजना 
सम्भव न होगा । यदि वे चाहते हैं कि उन तक 
प्रतिमास लगातार भ क पहुँचता रहे तो निश्चित 
हूप से वे अपना चन्दा मनिभाडेर से भेज देवें। 
इससे घन ओर समय दोनों की बचत द्वोगी । यदि 
मनीआडेर अथवा कोई पत्र १५ अगस्त के अत 
तक हमें न मिला तो अगस्त के श्य सप्ताह में 
आगाप्ती अ क खी०पी० से दी भेज दिया जायेगा। 
ओर आशा है प्राहक मद्दोदय बी०पी० अपषश्य 
स्वीकार करेंगे। 


प्राहक सं० जिन का चन्दा मास जुलाई मेँ 
समाप्त द्वोता है । 

२४७३, ४५९५ ८८७, ८८६, ६५१७ १५०१७, 
११४६, ११७२, १२६८, १४५६७, १६०६, १६१३, 
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आवश्यकता 


मौरीशस में आय समाज के प्रचार के लिये 

एक आय सन्यासी की आवश्यकता अनुभव की 
जा रही है अतः कोई सन्‍्यासी महानुभाष वहा 
प्रचाराथ जाना चाहें तो इस सभा को शीघ्र 
सूचना देने की कृपा करें। 

नारायण दत्त 

का० मन्त्री 
सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहकी 


झाय कुमार परिषत्‌ ( झजमेर ) ०००००००७००७००००७०७०७०७७००७०७७००००७७७७० ७०७ 
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सावदेशिक सभा की सूचनाएं 


आये महासम्मेलन कराची 

खावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा की 
अाख्कि भारतीय सत्याथप्रकाश रक्षा समिति ने 
माननीय भी घनश्याम सिह जी गुप्त के सभा- 
पतित्व में ता० १ जौलाई सन्‌ १६४६ को निम्न 
प्रस्ताव स्त्रीकार किया | 

अखिल भारतीय सत्याथे प्रकाश रक्षा समिति 
की इस बमेटठक ने सिन्ध सरकार द्वारा लगे प्रति 
बन्ध की परिस्थिति का सिंहाबलोकन किया ?था 
पूण बिचार के पश्चात्‌ निश्यय किया कि इस 
विषय में उचित पग बढ़ाने के लिये युद्न समिति 
का निर्माण किया जाये | 

आगे यह भी निम्धय हुआ कि अखिज भार- 
तीय महा सम्मेलन का एक अधिवेशन 
कराची में किया जावे तथा युद्ध 
झमिति के सिन्ध के सदस्यों को अजिकार दिया 
जावे कि वे आय कांग्रेस अधिवेशन के लिये 
स्वागत स्रभिति का निर्माण करे, धन एक त्रत 
करे तथा उसके सम्बन्ध में समरत आवश्यक 
प्रबन्ध करे । २ ह्गरत को इसी सम्बन्ध में युद्ध 
समिति का अधिवेशन करा पी में किया जाए।॥।। 

शिव चन्द्र 
े स० भन्न्री, 
झ० भा» झत्याथ भ्रकाश रक्षा स मति 
आय वीरदल 

आय बीर दल विषयक आय प्रतिनिधि खा 

सयुक्त प्रान्त का १४।६।४६ फा पक्न प्रस्तुत 


होकर पढ़ा गया। निश्चय हुआ कि (क ) यत' 
झब आय प्रतिनिधि सभा पञ्ञाव और सयुक्त 
प्रान्‍ु्त ने आय वीर दल के काय को मुख्य रीति 
से अपना रक्‍्खा है अत' ये सभाय आय थीर 
दक्ष के उद्द श्य से प्रान्तीय समितिया सममी 
जावे भौर ये अपने।२ भ्राग्तों में केन्द्रीय आय 
बीर दल्ल समिति के सहयोग से काम करें। अन्य 
प्रान्वीय सभ्गों को भी जो आय बोर दल का 
काम कर रहींहों या करना चाहें प्रान्तीय समिति 
स्व्रीकार किया जाने | 

(सत्र) यह ख्र॒भा प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं 
द्वारा संचालित आ्राय वीर दलों कौर उन के 
का कर्ताओं को नियमित ( रिकोग्नाइज्ड ) 
स्वीकार फरतीहि भर बरेली के श्री ढा० श्याम 
स्वरूप जी अथवा श्री सुखदेव जी आय द्वारा 
संचालित आय बीर दक्ष अथवा रसके सम्बन्ध 
की किसी समिति का केन्द्रीय आय वीर दक्ष 
समिति ओर इस सभा के साथ कोई किसी 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं ओऔर न उक्त सज्जनों 
को इस सभा ने आय बीर दलों के सगठित 
करने का आदेश दिया है ओर न यह सभा उन्हें 
किसी प्रकार अपने सगठित आय वीर वलल 
आन्दोचन का अक़् स्त्रीकार करती है| आन्तीय 
सभाये और आय समाजें भी इनको ऐसा ही 
मान कर सदनुसार व्यवद्दार करें। 

मन्त्री 
खावदे शिक आय प्रतिनिधि सभा देहली । 
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आवशी' उपाकम का सन्देश!--- 

श्रावण पूर्णिमा ( १२ अगर ) को इस बर्ष 
आवशी उपाकर्म का पं पढता है निस दिन 
साववेदेशिक सभा के आदेशानुसार हैदराबाद 
सत्याग्रह स्मारक दिवस भी मनाया जाता है। 
इस पश्ष को सत्र बडे उत्साह के साथ मनाते 
हुए श्रावणी वपाक॒म के मुख्य सन्देश-स्वाध्याय- 
को विशेष रूपसे हृदय्राद्षित करना चाहिये । 
प्राचीन काल में इस दिन से वेदिक स्वाध्याय 
का विशेष रूय से प्रारम्भ ( उपाकम ) किया जाता 
था जो बष्ऋतु की समाप्ति वा चातुर्मात्य तक 
नियमित रूप से चलता था| यज्ञोपवीत को भी 
इस पं के अबसर पर बदलना होता है जिससे 
उस के द्वारा सूचित कतव्यों को फिर से स्मरण 
किया जाए। यज्ञोपवीत फे ३ सृत्र, ३ प्रकार की 
पविन्नता ( शारीरिक, वाचिक और मानसिक ! 
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार 
की शक्तियों के सम विकास, शान, कर्म उपासना 
इन मुक्ति के तीन साधनों के समन्धबय, इन तीन 
साधनों का उपदेश करने वाले वेदों के नियमित 
'राष्याय तथा देव ऋण, पित ऋण, ऋषि ऋण 
इन तीन ऋणों से सम्ध्योपासना, माता पिता 
आदि की सेवा और स्वाध्याय द्वारा उऋण होने 
का स्मरण कराते 'हैं। इन कतंव्यों का स्मरण 
कराने के कारण है! यश्शोपवीत को परम पवित्न 


जिन्‍्ह माना गया है। प्रत्येक आय कुमार ओर 
कुमारी त्था नर नारी को इन कतंव्यों का पाश्चन 
करने में सदा तत्पर रहना चाहिये तथा स्वाध्याय 
का कभी परित्याग न करना चावथियि | चेदिक स्था- 
ध्याय की मानसिक और आत्मिक शक्तियों के 
विकास के लिये उतनी ही आवश्यकता है जितनी 
भौतिक पौष्टक भोजन की शारीरिरू शक्ति के 
विकास के लिये। “बेद सब सत्य विद्याओं का 
पुस्तक है । बेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना; सुनाना 
सब झआरयों का परम धर्म है” इस आये समाज 
के ठृतोय नियम द्वारा महर्षि दयानन्द जी ने इस 
परम घम्म की ओर सब आयों का ध्यान आकर्षित 
किया था | खेद है कि अनेक आये इस परम 
घमम की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं । “आवश्यी 
उपाकस! के इस सन्देश को भवरण कर प्रत्येक 
झाय को नियमित भ्वाध्याय का श्रत प्रदण करना 
चाहिये जिस स जीवन को उसम्मत करने में विशेष 
सहायता मिल सके | 


अनमेल विवाह विरोधी बिल३-- 


हमें यह जानकर प्रसभता हुई है कि बम्वई 
की लेजिस्लेटिव भसेम्बली ने एक भनमेल विवाह 
विरोधी बिल पर घिचार करने की अनुमति दे 
दी है जिसके अनुसार ४५ या इस से' अधिक 
आयु का पुरुष १८ वर्ष से कम आयु की कन्या 
से विवाह न कर सकेगा। अभी तक इस विष- 
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यक क़ानून न होने के कारण बिघम विवाह पर्याप्त 
संख्या में होते रहे हैं | ५०, ६०, ७० बषे की 
आयु के बृढ्ध भी जिनके पेर कबरों मे लटक रहे 
होते हैं १३, १४ बष की अबोध बालिकाओं के 
साथ विवाद करके उन के सोभाग्य पर कुठारा- 
घात करते पाये गये हैं। ५ जुलाई शध्श्८ के 
“हिन्दू! नामक सुप्रसिद्ध श्र प्रेज्जी पत्र में जो मद्रास 
से निकलता है एक समाचार प्रकाशित हुवा था 
जिसका शीषक था “ एशत0एछ जशाएंगा 0 
एए्रए०5” अर्थात्‌ १० मि० के अन्दर विधवा। समा- 
चार इस आशय का था कि कुम्भ कोयम्‌ (मद्रास 
सस्थान) में एक ५० धर्ष के वृद्ध का १६ बष की 
कन्या से विवाह हुआ। विवाह के १० प्रिनट 
उपरान्त भोजन के समय उस वृद्ध का देश्वन्त 
हो गया जिससे वह नवबधू विधवा बन गई । 
इस प्रकार की अनेक खेद जन घटनाएं हिन्दू 
समाज में प्रचलित अनमेल विवाह की प्रथा के 
कारण होती रहती हैं । हम इस बिल का स्वागत 
करते हुए आशा करते हैं कि अन्य घारा सभाए 
भी ऐसे कानून को बनवा लेंगी ओर उसके क्षाथ 
ऐसा भी नियम बना दिया जाएगा कि विधुरों 
ने यदि वियाह करना द्वी दो तो विधवाओं के 
साथ करें कुमारियों के साथ नहीं । ४५० से अधिक 
आयु के बृद्धों का विधाह किसी अवस्था में भी 
न होने ऐैना चाहिये। 
डा० देशप्ृत् का विवाह विषयक 
नवीन बिल)-- 
केन्द्रीय घारा सभा के सदस्य ढा० जी० बी० 


देशमुख ने ६ मार्च १६४६ को एक बिल थारा 
सभा में प्रस्तुत किया है जिसका नाम “विशेष 


साब देशक 
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विवाह सुधार ऐक्ट” है । इस के उदंश्यों का 
यणन करते हुए डा० देशमुख ने कहा है कि 
शिक्षित जनता का बहुमत विवाह विषयक क्से- 
मान नियमों में सुधार चाहता है अतः इस बिल 
का उद्द श्य विवाह सम्बन्धी नवीन विचारों से 
शिक्षित जनता को विविध मतानुयायियों की 
धार्मिक भावना मे हस्ताक्षेप न करते हुए लाभ 
पहुचाना है । 

इस बिल की मुख्य बात विधाह को ( दे 
यह किसी भी धार्मिद रीति स हुआ हो भौर 
चाहे उसको हुए छितने हो यष व्यतीन हो चुके 
हों ) रजिस्टडे कराना है। यह कात सुनने में 
साधारण ओर निद्वोंष सी प्रतीत द्ोती है पर जब 
बिल की धारा १४ ए का ध्यान में २कक्‍्खा जाए 
तब इसकी गम्मीरता समझ में आती है। वह 
घारा यह है कि “इस ऐक्ट के अनुसार विवाद _ 
के रजिस्टडे होने पर पति पत्नो का पूर्व बिबाह 
विच्छिन्न समझा जाएगा ओर यह माना जाएगा 
कि रजिस्टड दोने के दिन से चन का विवाद हुआ 
है तथा उन पर और उन की सन्‍्तान पर विशेष 
विवाह ऐक्ट के सब नियम लागू होंगे /” 

इस धारा पर बिचार करने से रपष्ट प्रतीत 
दोता है हि इसके द्वारा विवाह सस्कार की धार्सि- 
कृता धथा पविन्नता में अवश्य हस्ताक्षेप होगा और 
तलाक की प्रथा का असरल मागे से सूत्रपतत 
होगा जो अवेदिर होने के अतितक्त पारियारिक 
जीवन मे खलबली पेदा करने याल्ली बस्तु है। 
इसका परिंणाम रजिस्ट्री से पूष विवाह से उत्पन्न 


सन्‍्तान के भविष्य को सन्दिग्ध बनाना, संयुक्त 


पारिषारिक प्रणाली को भज्ञ करना तथा रात्तरा- 
घिकार विषयक विशेष नियमों को लागू करना 
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दोगा ओो हिन्दू कानून से भिन्न हैं। इत भयहुर 
परिणामों को देखते हुए जा समस्त आयों' की 
घार्मिक भावना पर भी आघात पहुँचाने वाले हें 
इस इस विल्ञ का समथेन नहीं कर सकते । विवाह 
विषयक वेदिक नियमों के अधिक से अधिक 
पालन और प्रचार से ही विवाह-जन्य कठिनाइयों 
का हल हो सकता है पशचात्य सभ्यता के अन्धा- 
घुस्घ अनुकरण से नहीं । 


पिरोही रियासत में भायों' पर अमालुषिक 
आक्रमणः-- 


२६ जून की रात को जब कि पं० आत्मदेव 
जी शाखस्री, प० हीरा लाल जी सयमी तथा कुछ 
छोटे बालक आये समाज ओर सत्याथे प्रकाश 
के महत्व को व्याख्यानों ओर भजनों द्वारा 
शिवगंज ( सिरोही ) रियासत आये समाज में 
भता रहे थे कुछ मतान्ध मुसलमानों ने भालों, 
तकथारों, छुरों, बन्दूकों शोर लाठियों से भरी 
सभा में समाज पर आक्रमण कर दिया यह 
समाचार जान कर हमें अत्यन्त दुख ओर 
आम्रयं हुआ | इस आक्रमण से आये समाज 
मन्द्रि को काक्ी द्वानि पहुंची है तथा बहुत से 
आये ( हिस्दू ) सज्जनों भोर बालकों को बहुत 
चोट आई हैं। इस प्रकार का अश्रमानुषिक आक्रमण 
अत्यन्त निन्‍्दनीय है ओर ऐसा क्रूर कम करने 
बालों फोन दण्ड देना और भी निन्‍्दनीय है। 
रियासत /के अधिकारियों का कतेव्य है कि ये 
ऐसे अपराधियों का पता लगवा कर उन्हें कठोर 
दण्ड दें जिस से भविष्य में किसी को ऐसा करने 


का साहस न हो | 


साबेदेशिक 
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महर्षि दयानन्द भौर जम॑न विद्वान्‌ 

डा० वेल।--- 

'सावेदेशि%' के गत ब्ष के अनेक अड्डों में 

( मुख्यतः जनवरी से भक्टू० १६४४ तक ) हमने 
महर्षि दयानन्द की इस्लाम के अन्य समाक्षोत्रक 
विद्वानों के साथ तुलना करते हुए सप्रमाण 
दिखाने का यत्न किया था कि यद्यपि महर्षि की 
झालोचना के यथार्थ अभिप्राय और पवित्र 
भावना को न सममकर कई मतान्ध मुसत्षमान 
उससे चिढ़ृते ओर उसका उत्तर देने में अपनी 
असमर्थता मानकर उसे जब्त कराने के यत्न 
करते हैं पर बस्तुत महर्षि की भाल्नोचना न केवल 
युक्ति युक्लाकिन्तुऑअन्य आलोचकों की अपेक्षा फो मल 
है | इस टिप्पणी में हम जिस सुप्रसिद्ध जमन 
बिद्वान्‌ के तिचारों का दिग्दशन कराना चाहते 
हैं उसका नाम ढा० वेल ((07 ५/०/)) है जिस 
की इस्लाम के इतिहास विषयक जमेन पुस्तक का 
अग्नमजी में भनुवाद स्व० खुदाबख्स १४ & 8 0.. 
छ 4६ ।,99 ने 8 48007ए रण (06 [8970 
ए००७।०४ नाम से कलकत्ता यूनिवर्सिटी की ओर 
से सन्‌ १६९४ में प्रकाशित कराया था। डा० * 
गुर्टव वेल के विषय, में मि० खुदाबख्श ने भूमिका 
में बतल्ाया है कि उनका प्राच्य विद्या के पंढितों 
में बढ़ा ऊँचा स्थान है ओर उनका भ्रन्थ जिसका 
झप्र॑ंजी में अनुवाद कर रहा हूँ विद्यार्थियों के 
लिए इस्लाम के इतिहास के दिषय में प्रामाणिक 
ओर विश्वसनीय प्रन्थ है | इसमें मोहम्मद साहेब 
के जीवन की कई घटनाओों विशेषत अपने 
दत्तक पुत्र जेद की स्री ज्ञनब के साथ विवाह 
ओर एक अबीसीनियन दासी मरियम (मेरी) के 
साथ सम्भोग का कुरान शरीफ्र और उसके भाष्यों 
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के झाधार पर उल्लेख करते हुए (जिनकी महर्षि 
दयानन्द जी कृत आलोचना को अत्यधिक कठोर 
सममा जाता है) डा० बेल ने निस्न प्रकार के 
शब्दों का प्रयोग किया हे-- 

“0786 0089 7०ए०४४०7१ 70॥४४702 
६0 'चैताछषा0त'8 एरतत66 ब्रछ 3686"ए88 
& 908988772 76/0'९006 ०७.७ 70 808 
ह्एज़ 6#भोए 6 2090० प 77४/0०78 
8९डएछ.. छ88. 0७07९तै. #ज़कप 0०ए ॥ड 
ए8887078 ? (7७ म्लञा800:ए ० इ8का]० 
260०0709 ? [8) 


अर्थात्‌ मोहम्मद साहेव के विवाहित जीवन 
के सम्बन्ध भें एक ईश्वरीय आदेश' निर्देश करने 
योग्य है । इससे पता लगता है # वे सम्भोगादि 
विषयक मामलों में अपने मानसिक आवेशों में 
कितनी शीघ्रता से बह जाते थे । 

यह कहकर उन्होंने ज़ोनब साली सुप्रसिद्ध 
घटना का कुछ विम्तार से उल्लेग्ब कर उसकी 
कड़ी श्रामोचना की है। ठपसदह्दार में डा० बेल ने 
लिखा है-- 

बएछ0ज़टप हा ।॥0 7१3ए 0०, ५१06 

॥8 90 60प9 (#9॥ व ॥एपे |90 8 
वुृपणशा+ 76८०प्र/ड९ ६0 न्‍ग 5५ ॥05 ण ग/गपर्वे 
&0 ॥979080प70 ६0 8९८प"8 गरा5 प्रा 9086 
5की।एह॥एर्र 7000 ॥8 8९0.ए700 ५॥6 &7॥26 
छा०फणली 40 36ए०९४)। ऐिाग्र88 ज्री॥0 ॥6 
प्राणा8७ा। ०00पॉ१ 70६ ७०४७२७० ? (? 26) 


अर्थात्‌ कुछ भी हो इसमें कोई सन्देद्द नहीं 
कि मोहम्मद अपने स्राथ की सिद्धि के लिये सब्र 
प्रकार के छूल्न कपट का प्राय काम में लाते थे 
ओर इस ठ्दूदेश्य से कि उन बातों को इलहाम 
के रूप में प्रकट किया जाए जिन पर वे स्वय भी 


साबे देंशक 
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विश्वास न कर सकते थे देवदूत जिजराईल की 
सेवा से वे लाभ उठाते थे । 

यह समालो चना महषि दयानन्द जी की इस 
विषयक युक्ति युक्त आलोचना की अपेक्षा भी 
अधिक कठोर है इसमें ज़रा भी सन्देद्द नहीं। 
ऐसी ही आलोचना अन्य सेकढ़ों बिद्वान लेखकों 
ने की है । ऐसी अबस्था में “सत्याथंप्रकाश' के 
चतुदेश समुल्लास की शुद्ध भाव से लिखी युक्ति 
युक्त आलोचना से ज्ञाभ उठाने के स्थान में उस्र 
को जब्त कराना घा उस पर मुकदमा चलाना 
कितना अनुचित है यह विचारशील बिध्ान्‌ स्वय 
विचार करें । 

एक अध्यात्म प्रेमो सुयाग्य आये का 

देहावस। न३--- 

हमे पाठक महंनुभात्रों को यह सूचित करते 
हुए अत्यन्त दुम्त्र होता है कि १० जुलाई को 
मध्याह सा्वदेशिक सभा के भू० पू० प्रधान और 
जाति भेद निवारक आय परिवार सहन के अध्यक्ष 
श्री प० गज्लाप्रसाद ज्ञी एम० ए० रिटायड चीफ़ 
जज के छीटे भाई श्र प्यारेलाज जी रि० ढिस्ट्रि- 
कट ऐन्ड मशन्स जज का नई देहली में हृदय 
रोग से लगभग ७० वष की आयु में देहाबसान 
हो गया। आप बडे भअ््यात्म प्रेमी सज्जन थे। 
ध्यान भजन तथा उपनिषद्‌ गीतादि के स्वाध्याय 
ओर सत्सग में श्राप गत वर्षों में झपना बहुत 
सा समय लगाते थे | जाति भेद निवारक आम्दो- 
लन से भी आपको विशेष प्रेम था । आपने अपनी 
सुपुत्रियों का विवाद जाति बन्धन तोड़ कर कर- 
बाया था ओर इस त्रषे ५१) रु० जाति भेद निषा- 
रक आये परिवार सह्ल को दान रूप में दिये ये। 
ऐसे सुयोग्य भाय सज्जन के वियोग पर हम उनके 


जुलाई, १६४६ 


ज्येष्ठ आता श्री प० गद्भाप्रसाद जी तथा शोक 
सन्‍्तप्त परिवार से द्वार्दिक समवेदना प्रकट करते 
हुए भगवान से उनके पविन्नात्मा की सदूगति के 
लिये प्रार्थना करते हैं। 


अन्तर्जांतीय विवाहों की लोकप्रियता-- 


यद्द प्रसन्नता की बात है कि जाति भेद निवा- 
रक आय परिवार सह्न तथा भायेसमाज के प्रयत्नों 
के परिणाम स्वरूप अ्न्तर्शातीय विवाह अधिक 
लोक प्रिय द्वो रददे हैं। इस वष देहली में ऐसे 
कितने ह्वी अन्तर्जातीय विवाह हुए जिन में से 
निम्न लिखित ३ विशेष उल्लेखनीय हैं। ५ जन- 
वरी को देहली में भी प्यारेलाल जी रि० ढिश्ट्रिक्ट 
जज की सुपुत्री श्री सरला रानी एम० ए० का श्री 
जगदीश प्रसाद जी के साथ, १४ अप्रेल्न को श्री 
मुकुन्द मुरारी ज्ञाल जी की सुपुत्री श्री सावित्री 
देवी हिन्दी ,्रभाकर, सिद्धात भारकर का श्री मेला 
राम जी ठेक्दार देहरादून के साथ, १४ जुलाई 
को मेसुर के श्री राम स्वामी न/|मक ब्राह्मण कुलो- 
त्पन्न सज्जन का श्री शा दा देवी नाभक लिझ्नायत 
वशज कन्या के साथ। तीनों विव्युदु, संस्कार पूर्ण 
बेदिक रंति से मेरे पौरोद्िित्य में उत्साह पूबेक 


सावदेशिक 
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सम्पन्न हुए जिनमें वर वधू के सम्बन्धियों ने बडे 
प्रेम से भाग लिया | ऐसे द्दी अन्य स्थानों में भी 
कई अन्तर्जातीय विवाह हुए किन्तु इस विषयक 
आन्दोलन की प्रगति को अधिक बढ़ाने की 
आवश्यकता है | हम सब उत्साद्दी आये सज्जनों 
ओर देवियों से इस आन्दोक्षन में क्रियात्मक 
तथा भार्थिक सहयोग के लिये सानुरोध निवेदन 
करते हैं क्‍योंकि हमारा रढ़ विश्वास है कि आये 
समाज, शुद्धि और दक्षितोद्धार का भविष्य इसकी 
सफलता पर अधिकतर निभर है ।,ध० दे० 


23६2९ 7६६४६ 2969६9६2६2६94 72६ 
खेद प्रकाशन 


हमें प्राहक महानुभावों को यद्द सूचित करते 
हुए अत्यन्त दु.ख होता दै कि २ बार जवाबी तार 
देने पर भी शिमला से कागज़ का पर्मिट प्राप्त 
न होने तथा इस कारण पयाप्त प्रतीक्षा के पश्चात्‌ 
कागज़ का दूसरा प्रग्नन्ध अनिवाये दो जान के 
कारण इस अहु के प्रकाशन में भी विज्ञम्ब हो 
गया दै जिस के लिये &म क्षमा प्रार्थी हैं। 
व्यवस्थापक सा० दे ० 
2६9६9६2६....9६89६94 29६9६9६24%६2६7९ ४६ 


& कक भ्पु 
यह साहित्य न मिलेगा ! 


कुलियात आर्य म्ुसाफिर ; ऋ हिन्दी अनुवाद क्या आपने नहीं देखा १ जिसने 
बेगम को शान्ति देवी बनाया, मतमतान्तरों के पहलवानों को पछाड़ने की शक्ति इसको 
पढ़ कर आ जाती दै। किरानी, पुराणी, कुरानी सब दहलाते दै । शास्त्रार्थे का शूर मद्दा- 
रथी बनना दो तो 'कुलियात” पढिये । ८४८ प्रष्ठों का पोथा केवल ६) में । 
हिन्दी कुरानः--आयत मय अ्र्थों के हैं। इसे पढ़कर मुसलमानों के छक्के छुड़ा 
“सकते हैं। भर कुरान के कठमुल्लों को भगा सकते हैँ। पाप्य खण्डा का मूल्य १)), १), 
२) दै। इस्लाम की छानबीन ।) सनातन धर्म रद्ृस्य १) महिला मंगलाचार ॥) स्त्री- 
कु शिक्षा ॥) द्रोपदी सत्यभामा ॥|) ध्यान की रीति ») पुराण किसने बनाये 5-) अपोस्षेय- 
वेद ।) आये जाति की पुकार ॥०) दिन्दुओ चेतो |) नित्य कर्म पद्धति |&) ईश्वर 
& प्राधंना पद्धति ।)) स्नान-चिकित्सा |) शुद्धि की शंखध्वनि ॥) श्रमेरिका यात्रा १॥) संजीवन | 
बूटी ॥+) +०॥87075 [7000-97706 - 6 - बेटे की बहू से व्याह ।) ग्रह्मचय जीवन १॥) 
मद्मदोष भजनावली।) किसानों की पुकार ।) अ्रशंसवार १॥) अल्लामिया की चालो का 
नमूना ।) कजे का भूखा अल्लामिया £) शास्त्र परिचय १॥) रूष्टि का इतिहास १॥) उप- 
निषदों का मद्दत्व ॥) भीष्म चरित्र ॥) अनुभूत प्रयोग &) शिवरात्रि 5) सरकार की उदार 
नीति ।) गपाष्टक मुहम्मदी )) भोलासिंद मौलबी मिया £) कुरान का कच्चा चिद्ठा &) 
गांधी दर्शन १) खादी इतिहास १) असदयोग दर्शन १) माडरेटों की पोल |) स्वदेशी 
ब्रत >)॥ बेदिक सन्ध्या -) इवन मन्‍्त्रा --) ईश्वर प्राथना >) भजन रामायण -) तीर्थ 
ज्ञानमाला --) स्त्री सुधार 5-) नई बद्वार भजन 5) देश रक्षा भजन 5) विदुर नीति 
१॥) श्याम यात्रा ॥|) अ्रखिलानन्द का हृदय 5) 


७ पता--आर्य-साहित्य-सदन, (१) ४०८० माईथान आगरा & 
>द्छे कशिडि 9६ 
डा 8 8 0 8 8 की 8 
आये समाज के साप्ताहिक सत्संगों का कार्यक्रम - 

शुद्धि पद्धति तथा भाये विवाह कानून - 
( पुस्तक रूप में ) 


१०० प्रतिया लेने पर ५) में दी जाबेंगी। एक प्रति का मूल्य १ आना भ्रत्येक अवस्था में है 
डाफ व्यय मूल्य से अतिरिक्त होगा। आर देने में शीघ्रता करें । 
डर मिलने का पता;-- सार्वदेशिक आय॑प्रतिनिधि सभा, देहली । 
#६ हेड कक किेंगे हैं। 80 898 हैक हैक के है है हेड है9 हैक के हैक है हैं हैंड हंस है हैंड जी कें। 7६ 
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गुरुकुल कागड़ी के पूर्वांचाय स्वामी 
अभयदेव जी की यद्द अमर कृति है। इस 
में प्रति दिन के लिए उपयोगी बेदिक प्रा्थे- 
नाओो की सुन्दर, सरल भाषा में व्याख्या 

की गई दे । 
सेट का दाम ४॥) 


वेदिक ब्रह्मचय गीत 
वेद के ब्रह्मचर्य सूक्त की स्वामी अभय 


देव जी द्वारा सुन्दर व्याख्या । इसे पढ़ कर 
आप ब्रद्माचय फे मद्दत्वय को सममेगे। 


मूल्य २) 

ब्राक्षण की गो 
स्वामी जी ने इस पुस्तक में बेद के 
ब्रद्मागवी सृक्त की व्याख्या की दै। मद्दात्मा 
गाधी जी ने इस पुस्तक को स्वाध्याय के 


गु रुकुक के वर्तमान आवचाये परिडत 
प्रियश्नत जी आयंसमाज में वेदों के माने 
हुए विद्वान है । उन्होंने इस पुस्तक में वरुण 
सृूक्त की जो व्याख्या की है उसे पढ़ कर 
आपको वेदिक स्वाध्याय के प्रति रुचि पैदा 
होगी । 
बृदत्तर भारत मूल्य ७) 

हिन्दू जाति के स्वर्गीय नेता श्री चन्द्र- 
गुप्त वेदालझकार ने इस पुस्तक में पूर्वी 
एशिया में फेला भारतीय राज्य व सस्कृति 
का विस्तृत इतिहास दिया है। इतिद्दास 
प्रेमियों को यद्ट पुस्तक अवश्य अपने पास 
रखनी चाहिए | 


भारतवर्ष का इतिहास (तीन भागों मे) 
आचाये रामदेव जी ने बड़ी शोध 


42६ 9६2६ 2६2६ 2६ 2६2६ 2६2६9६2६ 72:2९ ०८३१६ ३८४६३४ क्र ३८ ३८ कट पट पट चट आटा पा 
दिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 
वैदिक विनय तीन भागों में वरुण की नोका मूल्य ३) 


के बाद यद्द इतिद्दास लिखा दै । इसे अवश्य 
लिये सर्त्रोत्तम बतलाया है। मूल्य ॥) | पढ़िये। मूल्य ७) 


मेनेजर पुस्तकभरडार गुरुकुल कांगड़ी ( सहारनपुर ) 
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आवश्यक सूचना 


गत वर्ष प्रकाश” का 'सत्याथ-प्रकाश अंक” उद्‌' में “सत्यार्थ-प्रकाश आन्दोलन का 

$हैं इतिहास! के नाम से पुस्तकाकार में छपा था | यद्द पुम्तक इतनी लोक भ्रिय हुई कि पहला ससरकरण 

१६ एक सप्ताह में द्वाथो द्वाथ लग गया। मद्दात्मा नारायण स्त्रामी जी ने लिखा था “मुझे इसे पढ़कर 9६ 

4६ बहुत प्रसन्नता हुई। सत्याथे प्रकाश के सम्बन्ध में इस मे अधिक से झ्रधिक ग्राप्य सामग्री #६ 

एकत्रित हुई दे । इसका खूब प्रचार द्वोना चाहिए ।” इसलिए हमने दूसरा सशोधित संस्करण 

५६ उदू तथा हिन्दी में अत्यन्त सुन्दर प्रकशित कर दिया है। यह बरद्दी पुस्तक दे जिसे पढ़ कर 
पचकोडा के कुछ मुसलमान आये समाजी बन गये थे | शीघ्रातिशीघ्र इसकी अ्रधिक से श्रधिक 

+ प्रतियां श्रार्य काग्नस कराची के उपलक्ष में मगवा कर बाटिए । उद्‌ ॥॥) और दिन्दी १) रुपया 

4६ डाक व्यय प्रथक | द् 


5 
+] मैनेजर “प्रकाश वीकली” देहली |. 
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(82888 छल आिलििकिलिकिओि शििएड(छे) 

छ) “अग्नि होत्रमू जुहुयात्‌ स्वर्ग कामः” 

अनेक सुगन्धित द्रव्यों व रोग नाशक ओषधियों से मिश्रित वेदोक्त विधि द्वारा 
आयुर्वेद के विशेषज्ञों तथा आर्य विद्वानो के संरक्षण में तस्यार की हुई-- 


सर्वोत्तम शुद्ध हवन सामग्री 


अथवा 
शुद्ध सुगन्धित ध्रप 
ही खरादिये 


आधुनिक वेज्ञानिक प्रणाली द्वारा बेदिक रीत्यनुसार शास्त्रेक्त बिबि से ताड्ी 
जड़ी बूटियों एव औषधियों द्वारा निर्मित उपयोग करने से सारा ग्रह सुवासित होजाता 
है। इसकी मनोरम गन्ध दूषितवायुशोधक, रोग तथा कीटाशु नाशक, ग्रह दोष निवारक 
दाह नाशक तथा ग्ृद़ शुद्धि कारक है । सर्व झतुओं में काम आसकती द्वे । मद्दीनों ( 
रक्‍्खे रहने पर भी नही बिगढती है । एक बार नमूना मुफ्त मगाकर परीक्षा फीजिये। 
तीन भाल तक सिफ लागत मूल्य में ही हमसे खरीदिये-- मूल्य १ सेर १) १ मन ४०) 
एक मन वा इससे अधिक का आडर देने वाले को भारतवर्ष ( !70/8 ) के किसी भी 
रेलवे स्टेशन तक अपने वारदाने मे अपने मागे व्यय, पेकिग, कुलीखच इत्यादि करके 
पहुचा दीजञायगी । 

दुकानदारों को बेचने के लिये एक आने से लेकर एक रुपये तक के लाल छपे 
हुये सुन्दर लिफार्फों मे सीलबन्द दृवन सामग्री हर समय ठय्यार रद्दती है । लिफा्फों 
पर चार आना फी रुपया कमीशन भी दिया जायगा। विशेष विवरण जानने के लिये 
हमे किखे-- 


भष्यक््-सनातक सुरेन्द्रदेव शास्री आयुर्वेद शिरोमणि 
निर्माणकर्ता--आनन्द फार्मेंसी हवन-विभाग 
स्थान व पोस्ट-भोगांव 80०४8४००० (& 7२५ )जिला मैनपुरी(यू० पी०) 
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आखों के नये पुराने, रोहे, जाला, नाखूना, माडा, परवाल, नजला, चश्मा की आदत 
६3 इत्यादि सभी रोगो के लिए रामबाण दै | एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए, मुल्य १) शीशी 
डाक व्यय अलग । दयानन्द के अनुभूत योग ।) मे घर बेठे । 
पता--चमत्कार फार्मेसी, प्रेम-प्रेस, माईथान, आगरा 
2 वश्िध्रकंचधथाहंऋ वध्यएं पस्सकक्र चहल 2 (स पलस22 कर पत्थर १६ 
श्री प० रघुनाथप्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिये ल्ञाज्ा सेबाराम चावला द्वारा 


६९2५ 0७७ 3. <4 24 


फंकस क ल्वककक डक क दृत्क + &22क 5 के एव कदर हू कक कक क्र ३ इ केंद कक व कद कक दे करत ५ कक करता कक कक ये न कद कू 


सा्देशिकमभा पुस्तक भण्डार की उत्तमोत्तम पृस्तके 


नाम पुस्तक कैखक व प्रकाशक मूल्य 
(१) वैदिक सिद्धान्त स० (सावे० सभा) १) 
(२) विदेशों में झ्ायंसमाज गे ॥) 
(३) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर 9 १) 
(४) आये सिद्धान्त विमशं )्र १॥) 
(४) समस्त समाजों को सूची १३ ऐ 
(६) सार्वदेशिक समा का इतिहास +, अ० ४) 
(७) श्रार्य डायरेक्टरी # आऋ० १) 
(८) आर्य विवाह ऐक्ट को व्याख्या ७ ) 
(६) आये बीर दल शिक्षण शिषिर 9 #) 


(१०) आय॑ वीर दक्ष बोद्धिक शिक्षण १० हन्द्रलषी)।£ 
(११) आरायेबीर दल लेखमाला (भी ओंप्रकाश जी) १) 
(१२) यमपित परिचय (प*० प्रियरन जी आषे) २ 
(१३) अ्रथवंवेदीय चिकित्सा शास्त्र )) २) 


(१४) वैदिक सूय विशान #) 
(१५) वेद में भ्रसित शब्द 9 -) 
(१६) ऋगवेद में देशकामा 9 ४) 
(१७) वेद में दो बढ़ी वेशनिक शक्तिया ५». १) 
(१८) विमान शास्त्र #. #*)॥ 


(१९) नया ससार भी पं० रघुनाथ प्रशाद पाठक #) 


(२०) मातृत्व को औोर » 2 आ० १।) 
(२१) कथा माला 9. ॥॥) 
(२२) आये जीवन ग्हस्थ भर्म ७... ॥») 
(२३) आत्म कथा भी नारायण स्वामी जी ०) 


(२४) श्री नारायण स्वामी अमिनन्दन ग्रन्थ ष) 
(२४) योग रहत्य भी महात्मा नारायक्ष स्वामी जी १) 
(२६) विद्यार्वो जीबन रहस्य !) 


(२७) उपनिषद्‌ ईंश ॥%) केन ॥) कठ” ॥0४ 
प्रश्न |) मुण्हक #) मास्कूक्य »), ऐतरेय ।) 
तैत्तिरीय ॥) 

(२८) भी नारागस स्वामी थीं को सल्षिप्त जीबनी -) 


(२६) नारायश सुघा सचिल्द शा) 
(३०) शहीदी पह्टिका ०) 
(३१) आयेसमाज म न्‍्दर चित्र )) 


(१२) इजहारे हकीकत भो ला० शानयन्द्रजी आर्य |॥र) 
(३३) बहिनों की बात(प० लिद्वगोपाल थी कविरल १) 
(३४) दयाननद जन्म स्थान निर्णय 

(प० विजगशझूर मूलशड्भर थी ॥॥) 
(३५) भूमिका प्रकाश ( भी दिजेद्रनाथ ली )  १॥) 
(३६) कुमुदिनीचन्द्र ( भी प० मेघाह़्तबी ) २) 
(३७) वेद और गोमेघ भी गरा० श्याममुन्दरलाल थी #») 
(३८) दयानन्द (कविता) प० यश्ददत्त त्यागी. |») 
(३६) ध्यान योग प्रकाश स्वामी लक्ष्मशानन्द जी १॥॥-) 


(४०) सत्यार्थ प्रकाश गान(प५० रत्यभूषण््री योगी)०) 
(४१) हमारे पर (भी निरंबनलाल भी गौतम ) ॥») 
(४२) भारतवर्ष मे भ्राति भेद 9 ) 
(४३) इमारी राष्ट्र भाषा (० घर्मदेव थी). ») 
(४४) सत्यार्थ प्रकाश की सार्वेमौमता -) 
(४५) सत्यार्थप्रकाश और उसकी रचा >) 
(४६) वेदिक सन्ध्या तया हवन के सं» में धर्मायय 
सभा की घोषयाए >) 
(४७) आव समान के साताहिक सत्संघ का कार्य 
क्रम है -) 


$+.. सेम्पादक-- 
थी. ६० परम देव जी रा विदेश १० शि० 


ऋगर रा 
सहन : 6०६ संछ ह साहित्य १ प्रति का ॥॥) 


ही 
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पृ २६८ पंक्ति २४ में 'मन्त्र को? के पश्चात “न बोले” पढें | 
पृ, २७० में ओज् के स्थान में औत पढ़ें । 
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अच्छा साहित्य दिल और दिमाग को उउ्ब्वक्ष तथा उन्नत करता दै। शारदा 
मन्दिर पुस्तक भण्डार नई सड़क देहलीने गत कई वर्षों' से ऐसे साहित्य का प्रकाशन और 
प्रकार कर केवल अपने द्वी देश में नहीं अपितु विदेश एथ उपनिवेशो में तक भी इस चेत्र 
में पर्याप्त ख्याति भाप्त की दै । भश्डार अनेक प्रकाशन कर ब स्कूल कालेन एज पोठ- 

१ शालाओ को ल्लौकिक धार्मिक तथा साहित्यिक पुस्तक उचित मूल्य पर पड़ेचा कर उनकी . 
सेवा कर रहा है| आप यवि अपने पुस्तकालय अथत्रा जायज री के लिए उसम और 
आधुनिक साहित्य खरीदना कह तो शारदा मन्दिर पुस्तक भर्ठार को खिखें। आप इसके 
व्यापारिक व्यौद्दार से संतुष्ट होंगे और पुस्तकों के संग्रई से पर्याप्त सक्षायता प्राप्त कर 

| सकेंगे। एक बार परीक्षा अपना आर भेजें अथवा लिखें तो इस आपको अपनी 

| ॥ 


सूची भेज दे'। सिवेदक:-- 
सम्बालकः -- मैनेजर शारदा मन्दिर पुस्तक भण्डार, 


प्रो० सुघाकर एम० ए० नई सड़क, 
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उसावेदेशिकः 
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# साधदेशिक-आयं-प्रतिनिधि सभा देइली का मासिक पुख-पत्र # 


बर्ष २२ । झग़रत १६४६ ई० ] माद्रपद २००३ दयानम्दाब्द १२२ | | 





ओश्म्‌ त्वे इन्द्राप्यभूम विश्रा धियं वनेम ऋतया सपन्‍्तः। अवस्यवों 


प्रशस्तिं सघस्ते रायो दावने स्थाम॥ 

शब्दाथे --( इन्द्र ) हे परमेश्वर । हम (त्वे ) 
तेरी अधीनता में ( विप्रा' ) विधिध विद्याओं को 
पूर्ण करने वाले ज्ञानी ( ग्रपि अभूम ) वन तथा 
( ऋतया सपन्तः ) ऋतम्भरा बुद्धि ओर सत्य को 
प्रकाशित करने बाली वाणी से सम्पन्न हो ऋर ( धिय॑ 
वनेम ' रुक्तम कार्यों का सेषघनव आचरण करें 
( अवस्यव' ) ज्ञान, रक्षा ओर आनन्द की प्राप्ति 
की इच्छा रखने वाले हम तेरी ( प्रशस्तिम ) 
प्रशंसा वा स्तुति को ( घीमदहि ) घारण करें थोर 
( सथ्य' ) शीघ्र ही ( ले दावने स्थाम ) तेरे दान 
व कृपा के पात्र बने । 


ऋग्ेद २।११। १२ 
घिनय--हे समस्त ऐश्वय के भण्डार प्रभो ! 
हम आप की शरण में आकर स््य ज्ञानी बनना 
चाहते हैं। आप हमें ऐसी शक्ति दें कि हम शुद्ध 
बुद्धि और पवित्र वाणी से युक्त होकर सदा शुभ 
कर्मों के अनुष्ठान में तत्पर रहें | हम सर्थ हृदय 
से आपकी स्तुति कर के आपके पवित्र गुणों को 
अपने अन्दर धारण करने का सदा प्रयत्न करें 
झौर इस प्रकार आप के ऊहृपा पात्र बनें। यह 
हमारी आप से हार्दिक प्राथना हे ॥ 


रष्टर 


खा्नदेशिक 


अगत्त, १४४९६ 





वेदोपदेश 
कर्मयोम 


(१) झ्रोश्म झुवेन्नेवेद कर्माशि जिजीविषे- 
छत समा: । एव त्वयि नान्‍यथेतो5स्ति न कम 
द्िप्यते नरे ॥ यजु० ४०। २। 

(२) ओश्मु स नो ज्योतींषि पूल्ये पबमान 
बविरोचय । क्रत्वे वक्षाय नो दिनु ॥ 

॥ ऋ० ६ | २९ ३॥ 

(३) इच्छान्त देवा” सुन्वन्त न स्वप्नाय 
स्पृदग्रनन्ति । यन्ति प्रमादमतन्द्रा' | 

अथबे० २०। श्ण ३॥ 

(४) अक्रन्‌ कम कमेंकृतः सद्द बाचा मयो 

मुषा । देवेभ्य' कम कृत्वास्त प्रेत स गभुव ॥ 
यजु० ३ । ४७॥ 
शब्दाये “८ 

१) प्रत्येक मनुष्य (इह) इस स सार में 
(कर्माणि कुबन्‌ एवं) उत्तम कर्मों को करता हुआ 
ही ( शत समा" जिजीविधेत्‌ ) सौ ब्ष तक या 
उस से अभिक जीने की इच्छा करे | (एघम इस 
प्रकार निष्काम भाव से कर्म करने पर (नरे त्वयि) 
सब को भर्म मार्ग को भोर ले जानेवाल़े तुम में 
(कर्म न लिप्यते) कर्म का क्लेप नहीं होगा (इत' 
झछन्‍्यथा न अस्ति) कर्मों से अक्षिप्त होने और 
मुक्ति प्राप्त करने का इससे भिन्न ओर कोई माग 
नहीं हे । 

(२) (पूछ्ये पथ्मान) हे | सनातन, सबको 
पवित्न करने वाले परमात्मन्‌ (सः) वद्द ज्योतिमेय 
दू (न) हमारे लिये (ब्योतीषि) झान थ्योति को 
(विरोचय) प्रकाशित कर (नः) हमें (कल्वे) उत्तम 
कम करने और (दत्ताय) वज्ल की वृद्धि के किये 
(हिनु) प्रेरित कर । 


(३) (देवा') खत्यनिष्ठ ज्ञानी क्षोग (सुन्बन्तम) 
यज्ञादि शुभ कम करने वाले को ही (इच्छन्ति) 
चाहते हैं (स्वप्नांय न रप्रदयन्ति) सोने वाले 
आलसी आदमी को वे नहीं चाहते अतन्‍्द्रा ) 
स्वयम्‌ आलस्य प्रमाद रद्दित होकर वे (प्रमाद॑ यन्ति) 
विशेष दे को प्राप्त करते अथवा श्रमाद करने 
बालों को दण्ड देते हैं । 

(४) (कमकृत ) कर्म योगी (मयो भुवा वाचा 
सह) सत्य, प्रिय, मझ्नल् कारिणी वेद बाण तथा 
अपनी मधुर वाणा के साथ (कर्म अक्रन शुभ 
कमे करते हैं। ते देवेभ्य') सत्य निष्ठ विद्वानों 
के द्वित तथा दिज्य गुण व सुख की प्राप्ति केतलिये 
(कर्म कृत्वा) कम करके (सच!/भुव ) सब के साथ 
मिलकर प्रेम से व्यवद्दार करते हुए (अम्त प्रेत) 
अपने घर जाते हैं अववा दिव्य परमपद को प्राप्त 
करते हैं । 
विवरण '-- 

इन वेद सन्‍्त्रों में कमे योग विषयक उत्तम 


प्राथंनाएं तथा उपदेश हैं जिन पर आचग्ण करने 
से मनुष्य समाज को उन्नत हो सकती है | यह 
ख्रसार कमे भूमि है | इस में आलसी आदमी 
के लिये कोई स्थान नहीं, न उस का कोई मान 
है । प्रत्येक मनुष्य का कतेज्य है कि यह निष्काम 
भाव से अपने कतेव्य का पालन करने में सदा 
तत्पर रहे । स सार में अनासक्त रहने ओर सच्चे 
आनन्द को प्राप्ति का अन्य कोई मांगे नहीं है। 
ओगिराज भी कृष्ण ने भगवद्‌ गीता में हु 
कमेश्येवाणिकारस्ते, मा फल्लेपु कदाचन । 

मा कर्मफलहेतुभू , मा ते सम्मोउर्वकर्मणि ॥ 


अगस्त, १४४६ 





सक्ता: कमेण्यविद्वांसो यथा कुषन्ति भारत । 

कुर्याँद विद्वास्तथा सक्त, चिकीषुलोंकस प्रहम्‌ ॥। 
एतान्यपि तु कर्मारिण, सहन त्यक्त्वा फलानि च । 
कत॑व्यानीति मे पाथे, निश्चितं फल्लमुत्तमम्‌ ॥ 
इत्यादि श्लोकों द्वारा इसी बेदिक कम योग का 
अजु न को उपदेश देते हुए बताया था कि तेरा कर्म 
करने में ही अधिकार है कम झल में कभी नहीं । 
इसलिये कम फल की प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित 
हो कर तू कमे न कर, पर साथ ही अकसे में 
आसक्त न दो। जिस प्रकार अज्ञानी कम में 
आसक्त होकर काम करते हैं बेसे ही विद्वान को 
भी कर्म करने चाहिये' पर आसकि रहित होकर 
और जनता के द्वित को दृष्टि में रख कर । मेरा 
(कृष्ण का) यह निम्।ित मत हे कि ये जोकिक 
कार्य भी आसक्ति झर फल की इच्छा को छोड़ 
कर अवश्य करने चाहिएं। बतेमान युग में महर्षि 
दयानन्दजी, स्वामी भरद्धानन्द्जी, ल्रोकमान्य 
सिलकजी, महात्मा गास्थीज़ी आदि महापुरुषों 
ने इसी कमे योग का आदशे जनता के सन्मुख 
रखा है ! वेद मन्त्र में आये “जिजीविषेय्छत 
* समाः” इन शब्दों के अनुसार दी महात्मा 
गान्धीजी कद्दा करते हैं कि में १२४ वर्ष सक 
जीवित रह कर जनता की सेवा करना चाहता 
हूं तथा उस के लिए भगधषान्‌ से प्राथना करता हूँ। 


साथे देंशक 


२४३ 





उनकी यह भाषना बेदानुकूल ओ* प्रशसनीय है। 
विद्वान लोग जहा स्थय सर कमयोगी होते हैं 
बहा वे कर्मशील पुरुषार्थियों को ही चाहते हैं 
आलसियों को नहीं । 'न या ऋते श्रान्तस्य सख्याय 
देवा” इस वेद वाक्य के अलुसार स्वयं भगवान्‌ 
ओऔर उनकी शक्तिया उस की सद्दायता नहीं करती 
जो परिश्रम नहीं करता इसलिए प्रत्येक को कमे 
शील तथा पुरुषार्थी बनना चाहिये पुरुषार्थी 
मनुष्य को ही सर्च सुख ब प्रसन्नता की प्राप्ति 
होती है. कम योगी न केवल शरीर व इन्द्रियादि 
द्वारा उत्तम काय करते हैं बल्कि अपनी वाणी को 
भी मज्ुल कारिणी बनाते हैं | वे अपने स्वभाव 
को मधुर प्रेममय बनाकर सुख, शान्ति ओर 
आनन्द का उपभोग करते हैं भोर शान तथा 
रुपासना के समन्वय से अन्त में मोक्ष ज्ञाभ भी 
करते हैं। इस वेद्क कर्मयोग के प्रचार की बढ़ी 
भारी आवश्यकता दे। इसके बिना कभी किसी 
समाज और देश की ख्यति नहीं हो सकती | 
बोगिराज भी कृष्ण का ( जिन की लन्माष्टमी 
इस बर्ष २० अगस्त को सर्वत्र बढ़े उत्साइ ओर 
झावर के साथ मनाई जाएगी) सब से मुल्य 
सन्देश यही करमंयोग था जिस पर आचरण 
करके ही हम रन के प्रति भक्ति भाव प्रकट कर 


सकते हैं । 
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अध्यात्म सुधा 
शुद्ध विचार 
( शेखक--आय वान प्रस्थाभन ज्यालापुर वासी एक बीतराग महात्मा ) 





सोचता रहता है जो कुछ; अपने, दिल में आदमी । 

एक दिन हो जाता दै परिणाम म वह वेसा ही ॥ 

यह मेरा अनुभव है फिर इस पर न क्‍यों विश्वास हो। ५ 

अपने अन्दर अब न आते, दूगा खोटे भाव को ॥ 
हा बढ़ाता जाऊँगा बस, लाभ कारी सद्विचार | 
किस लिये ससार सागर, से न होगा वेड़ा पार ॥ 
हृदय मन्दिर मे मेरे, खेला करेंगे बार बार । 
शुद्ध निमेल स्वच्छ मगलकारी उत्तम भस्कार ॥ 

अब नहीं जायेगा बाहर, थआागया है वश में मन | 

बस मेरा उत्थान ही, होगा नहीं होगा पतन ॥ 

मेरे ही सकल्प पर, निभर है मेरी उन्नति । 

लेसी होती है मति, ब्लेसी ही होती है गति || 
सद विचार ओर भावना, कितनी ही चाहे हो प्रबल । 
काम में जब तक न लाये, कुछ नहीं देती है फल ॥ 
प्रणथ अपना ब्येय है, उपलब्ध करता है इसे । 
पाया है सबस्व देकर, राज ऋषियों ने जिसे ॥ 


[ हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके यान अस्थाभ्रम व्यालापुर निवासी एक बीतराग महात्मा 
ने ओ अपने नाम को गुप्त ही रखना पसन्द करते हैं उपयुक्त सद्ठिचार पश्चरूप में भेजने की कृपा 
दी है जिनके लिये उन को हार्दिक धन्यवाद देते हुए सब पाठकों से निवेदन करते हैं कि वे ऐसे 
शुभ विचारों से अपने सन को पवित्र बना कर शुभ कार्यों के अनुछान में तत्पर रहें-- 

सम्पादक 'साथदेशिक' | । 
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सावदेशिक 


रह 


आयंत्व और आय॑ध्वजा 


( लेखक--भी ८० सत्यदे जी वेदालकार मन्त्री आये समाज लुधियाना ) 


इद॑ मे अक्न च घत्रं चोमे भ्रियमरनुताम्‌ ।यजु- 

आय सभ्यता तथा सस्कृति में मुख्य रूप से 
दो गुणों को पाने का प्रयत्न आदशरूप में रक्‍्खा 
गया है । वेदिक पारिभाषिक शब्दों में उसे “अदा 
वृक्ति और “ज्षत्र' वृत्ति कह सकते हैं। साधारण 
शब्दों में नेतिक जीवन के उच्चतम आदर्शों का 
जीवन में ढालते हुए परोपकारसय जीवन बिताना 
तथा अद्दिसात्मक आास्तिकवाद सहित आचरण 
करना “तद्यवृत्ति! है! ब्रह्मदृत्ति की रक्चा के लिए 
ज्ड़ाके स्वभाव सांहत जावन सप्राम से प<क 
मुख न होना “चझलत्रवृत्ति' दे। इन दानों वृत्तियों 
का समन्वय झायत्व' में भा जाता है | आयंत्व 
की अद्या आत्मा हे ओर क्षत्र! शरीर है | 

खसार में जहा २ शआरयत्व दिखाई देता है 
बहा २ ये दोनों गुण भी हमे देखने को मिलेगे। 
ये दोनों गुण एक दूसरे के प्रकाशक तथा पालक 
होते हुए भी झायत्व” श्रमन्यित हुए प्रतीत होंगे। 

कुरुत्षेत्र के रणाज्ञन मे “भेक्ष्यचर्या के लिए 
प्रवृत्त अजु न यद्यपि सन्‍्यासोचित त्रझबृत्ति का 
आवश सामने रखता है परन्तु जब मर्यादोचित 
घमं को छोढता है भोर जीवन सप्राम से निवृत्त 
दिखाई देतां है तभी श्रीकृष्ण को ' अनायंजुष्ट” 
शब्द द्वारा उसे “आयत्थ” का उद्बोधन कराना 
पढता है। जब दुर्योधन की तरफ से न्याय न दो 
तो स्यायरूप ऊझत्रवृत्ति के गुणा की स्थापना के 
लिए “क्षत्रवृत्ति! को अपना कर “झायेत्व” की 
स्थापना की गयी है तथा भीकृष्ण की हुड्लार सुनाई 
देती है “युद्भ्यसव विगतज्वरः” गीतारदस्य द्वारा 


कमेयोग को सममाने के लिए भी लोक मास्य 
तिलक प्रारम्भ में ही भगवव्चन में समपण के 
समय “आयत्य! का आह्वान करते हुए प्रतीत होते 
हैं--“तमार्याः भोतुमहन्ति कार्याकायेदिट्शव ? । 

भारतबष के मुगलिया खानदान की हकूसत 
के दिनों में त्रद्मनृत्ति पर अभ्रित होकर सिक्स 
गुरुओं, जाह्मणों, सती रा १पूत नारियों आदि के 
बलिदान विखाई देते हैं। ससार के सब महान्‌ 
धर्मों का प्रारम्भ ब्ह्वृत्ति द्वारा दोत है जो 
साधारगा जनता को अपने बक्षिदानों से जाग्रत 
रखती है ओर बाद मे * ज्ञत्र वृत्ति” पेदा होकर 
ब्रह्म वृत्ति की रक्षा करतो हे। गुरुतेग बदादुर 
तक के पजञाबी तथा काश्मीरी बलदान भद्यर्वृत्त 
के उप्ररूप मे परिचायक थे परन्तु बाद में गुरु 
गोविन्द आदि के रूप मे क्षत्रवृत्ति पेदा होकर 
आय त्वरूप मे सफलता को प्राप्त करती है | आय 
समाजी पुरुषों के सब आजतक के बलिदान 
“्रद्मयवांत्तः पर आश्रित बलिदान दी हैं । इन में 
'ज्षत्र” अपने अत्यन्त सुत्म रूप मे सप्निन्‍ृवत 
दिखाई देता दे । 

इसी तरह से वतमान ख्तमय की गान्धी मनो 
वृक्ति ( अहिसामय ) “ब्रद्यृत्ति है ओर भरी 
सुभाष मनोवृत्ति “ज्त्र वृत्तिः हे । दोनों का पोषण 
ओर समन्वय 'आयेत्य! में हाता हे। 

महर्षि दयानन्द के महान्‌ प्रन्थ सत्यायप्रकाश 
का मण्डनात्मकरूप अद्यमनोवृत्ति' का रूप है 
ओर खर्ढनात्मक असहिष्णुता पूणारूप ( पाप 
ओर पाखरड के प्रति असदिष्णु होना महा- 


२४९ 


सावदेशिक 


अगस्त, १६४६ 





गुण है जिसे बेद के “सन्युरसि मनन्‍्यु मयि घह्ि! 
से सममना चाहिए ) “दन्न मनोवृत्ति! का रूप 
है। दोनों मनोवृत्तियों का समन्वय आय समाज 
रूप में प्रकट हुआ है जद्दा आयत्व के अभि- 
मानियों का भी तबलुकूल दी स्वभाव दिखाई 
देता है । 

झाय त्व की परिचायक “आय बष्यजा' ब्रह्म 
ओर ज्त्र का हमें रूप देती हुई महान सास्कृिक 
समन्वय की दिशा दिखाती हद | यहा पर 3“ 
बद्यावृत्ति ओर लोहितरूप में रम्भा कपड़ा क्षत्र वृत्ति 
का परिचायक हैं । इन दोनों के समन्वय से 
तेजोमय “प्रकाश” का उद्धव ख्मर में था सकता 
हे। इसीसे सूय दर्शन है। पूष दिशा के 'सूथ” 
से पश्चिमीय एशिया का “चन्द्र” प्रकाशित होता 
हुआ अन्घेरी निशा में भी शान्तप्रकाश को दिखा 
सक्ष्ता हे । आय त्व” ससार में देशिक ओर 
सामयिक सीमाओं ही कोई विशेष पावन्दियां 
नहीं रखता । “कुण्बन्तो विश्वमायम्‌ । 

झायेत्व की आयंध्वजा अपने आपकमें जहां 
हपयु क्व रूप को दिखाती है बद्दा ससार को बर्त- 
मान राष्ट्रीय ओर सास्कृतिक भ्वजाओं का रूप 
भी उस में है । पूर्षीय एशिया की ध्यजाओों का 
धूर्य उसमें सब्रिद्दित है । समाज वादी रूस की 
खाली की प्रष्ठभूमि लिए हुए उस पर से हथोड़े 
ओर दरातियों के कठोर रूप को हटाकर 'स्वस्ति- 
-मय! 5 का दशेन इस आयध्वजा का विशेष रूप 
हैं। इसी > का (* ) के रूप में इस्लाम के 'पन्‍्द्र 
वारा का दशन भी स्पष्ट है जिस के बिना मुस्लिम 
लीग कोई बात सुनने को तय्यार नहीं। परन्तु 
तारे ओर चांद के नीचे की भूमि हरी न होकर 
मुस्थिम गरीबों के दल्ल अद्दरारियों की क्ाज्ञ ध्यजा 


से भा मिलती है। रामरात्र के भक्त दिन्दुओं की 
सूरयेबंशियों की सूर्यध्यजा तो स्पष्ट ही हे ।महा- 
बीर हनुमान के दल की ज्लालध्व जा क्या सनातन 
प्रणाली को रुचिकर न होगी ९ गायत्रीमन्त्र का 
कल्मा' पढ़ने वाले भारतीयों का गायत्री मन्त्र का 
देवता सविता या सूर्य तो अपना प्रह्काश विशेष 
रूप से दता हे । सिक्‍खों का एक ओझ्वार भी 
स्पष्ट है। केसा सुन्दर मिलाप है, जो रासाय- 
निक वस्तुतत्यों की तरद्द का है। आर्यत्व की 
ध्यजा अन्तर्राष्ट्रीयता को हृदय में दवाये भारत 
की वास्तविक राष्ट्रीयता की परिचायक है जिसे 
देखने वाले देख सकते हैं ओर सममने वाले 
सममः सकते हैं। मान्धाता के जमाने के हल्ोों या 
चर्खों' से सुसब्जित ध्यजा पुराण पन्थियों के पुरा- 
तन तत्वों का ही दशेन दे सकती दे जब कि 
दुनिया बहुत आगे यढ़ चुकी है ओर बढ़ने को 
सोच रही है । 

पाखणएड खरिद्नी गेरुभआ ध्वजा जिसे 
संन्य।सी रूप में ऋषि ने दरिद्वार में प्रथम फइ- 
राया था ओर वाद में जिसका रूप लेकर ऋषि ने 
कपड़े पहिने थे ( संन्यासियों के गेरए कपडे ) 
बह आर्य संन्यासियों की भ्यजञा. का रूप तो ठीक 
है जद्दा अझ्ावृत्ति चरमरूप में प्रकट दोती है, 
परन्तु “सामाजिक”? जीवन का आधार “गृहस्थों” 
से दोता है जिनके ख्िए एक ही आश्रम, भादशे 
नहीं हो सकता तथा जिन्हें सामाजिक जीवन के 
नियन्त्रण में “झत्र” की विशेष आवश्यकता रहती 
है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गेरुआ “हिन्दुत्व” 
फी ध्यजा संसार में सन्यासियों की ब्यजा का दी 
दशेन दे सकती है | इस संघ का सामयिक 
“झत्ररूप” इस ध्यजा से भी मेल खा सकता हे जब 
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सरहठा प्रभुता' का ध्यान रक्खा जाय । यद्द महा- 
राष्ट्र की परम्पराओं से अनुकूल दोते हुए भी 
शेष भारत की परम्पराओों से मेल नहीं खाती | 
इसका उदूमव ओर अन्त शाहुर अश्यासमाज के 
. बशन में हो सकता है। आर्यत्थ इससे आगे 
चलाता हे ओर ए% कदम आगे बढ़ा कर ब्रह्म 
मग्न व्यक्तियों को खासारिक जीवन के स्थिर तत्वों 
को समझाने के ज्िए “ज्ञत्र” फे भोतिक रूप को 
समाज के लिए आवश्यक बताते हुए ञअ सं॑त्व पर 
स्थित “आर्य ध्यजा” का दशेन देता है । |हन्दुओं 
का 'शाहुर अह्यसमाज' “ ब्रह्मसत्य जगन्मिथ्या” 
की तरफ हमारी दृष्टि खींचेगा जब कि आर्य- 
समाज ऋषि की दृष्टि में 'अद्यसत्य जगत्सत्यम्‌” 
रूप से हमें दृष्टि या दशन देगा। हमें इस दिशा 
से विचारने पर “आर्यत्त और आर्यष्यजा” का 
उज्ज्यक्ष भविष्य समर में आ सकता है | 


क्षिए ये छोटी सी पुस्तकें अत्यन्त उपयोगी हैं 


(9) ज७ ४४१ 0प7 एलप्वट8 
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सत्यारथप्रकाश और उसकी रक्षा (उपयु क्त का हिन्दी अनुवाद) 
विषय नाम से दी स्पष्ट दै। वर्तमान आन्दोलन के स्वरूप भर महत्त्त को समझाने के 


(२) सत्याथंग्रकाश की सावंभौमता--श्समें सत्याथंप्रकाश की रचना का रद्द श्य 
महर्षि दयानन्द के अमर शब्दों में बताकर विनिध भाषाओो में उसके अनुवादों की विस्तृत 
तालिका प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दी गई दै। 
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नोट--सत्याथ प्रकाश और उसकी रक्षा में! तथा “सत्याथंग्रकाश को साबेभौमता'” 
सौ सौ वा अधिक प्रतिया क्षेने पर ५, सेंकड़ा के दिसाव से दी जायगीं। 
मिक्ञने का पता-कायोज्षय सावेदेशिक सभा, बक्िदान भवन, देहली | 
च्ालच्चछरतकलक चार चंर5क कर #55क चालक 2०७७ 


भारतीय “नाम रूपात्मक” जगत्‌ दशेन में 
तथा साधारण विवेचन में नाम रूप का मद्व 
भी आर्यत्व में से ओमल नहीं होने देना चाहिए । 
हिन्दुत्व का नाम और रूप भारतीय दृष्टि में 
बिजातीयता लिए है और विदेशियों द्वारा आरो- 
पित है जब कि “आर्यत्व” अपने नाम ओर रूप 
में “सत्य शिव सुन्द्रम्‌” होते हुए भारतीय देश, 
घमम ओर सस्कृति के मेंदानों पर स्वतन्त्रता से 
विचरता हुआ विदेशों में भी प्राचीन काल से 
आज तक सेर सपाटे कर रहा दे ओर अपने 
निवासस्थान भी जगह २ बना चुका है। क्या 
यह सब कभी शअ्ार्यत्व के चक्रवर्तीसाम्राज्य' का 
आधार न दो सकेगा--“कालो झाय निरवधि- 
बिंपुला च पृथ्वी '। भाय॑बीरों के लिए यह भी 
एक दृष्टि है। 


सत्यार्थ प्रकाश विषयक साहित्य 
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साथ देशिक 


अगस्त, १६४६ 


महर्षि दयानन्द का शह त्याग काल 


( केखक--ओ प्रो* मीमसेन थी शास्त्री एम ए« कोटा ) 


“० )-+- 


भ्री मूलशंकर का गृह त्याग काल--- 

सं० १६०२, माघ पूर्णिमा बुघवार को महर्षि का 
शश्यां बर्ष समाप्त हुआ था, ओर गुरुवार १२-२८१८४६ 
को उनकी वे प्रन्थि थी । इससे कुछ दिन पूर्व 
श्री मूलशकर जी घर आए ये । बेसे हमारे देश 
में व्याकरण, स्यायादि विषय-विशेषों के पृथक २ 
भी अनष्याय होते हैं, पर चतुर्देशी, अमावस्या तो 
स्ंविषय साधारण अन्याय हैं ही | “शमावास्या 
गुरु हन्ति, शिष्य दन्ति चतुदं शी” तो मनु महा 
राज के माथे भी मढ़ दिया गया है ( अध्याय ४, 
श्लोक ११४ ) | अतः मूल जी त्रयोद्शी सोमवार 
प्रातः पाठ करके सध्याह या साय घर आ गए 
होंगे। यदि श्रयोदशी भी अन्याय रदा हो, तो 
हादशी शनिवार ( १८-२०१८४६ ) को घर आए 
होंगे। अभी तक किसी ने यह ध्यान नहीं दिया 
कि टकारा से तीन करीस पर कौन २ से भ्राम हैं 
झोर १०० वष पूष उनमें से किस प्राम में किसी 
अच्छे विद्वान छो स्थिति का पता चत्तता हे। 
इसको खोज की जानी 'चादिए। प्राम से टंकारे 
की दिशा के अनुसार दिक्शुल्ष सी सभव हे 
विचारा गया हो । संभवत' द्वादशी या श्रयोद्शी 
( रब या सोम, ८ या ६ फरवरी १८०६ को मूल 
जी घर पहुचे हंगे। होली तक उन्हें घर आए 
एक मास शोर ३-४ दिन हो चुके थे। इस समय 
तक विवाह की सामप्री सप्रह हो चुकी थी । एक 
पक्ष और सकल्प-विकल्प में रहने पर स॑० १६०२ 
के अन्त तक उन्हें घर झाए १ मास १८ दिन के 


लगभग हो चुके थे, इसके पश्चात्‌ वे घर पर 
झधिक रहे हों ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता; 
अर्थात्‌ उन्होंने सं० १६०३ के प्रथम २-४ दिन में 
घर छोड़ दिया होगा | 

सं० १६०३ में निरयण मेष सक्राग्ति चैन्र 
पूर्णिमा शनिवार ( ११-४-१८४६ ) को थी, अत' 
उससे पूषे कोई बिवाद क्षम्न सभव न था। 
अगले दिन से आरम्भ होकर वेशाख शुक्ला ३ 
भौम ( २८-४-१८५६ ) तक ६ विवाद ख्ग्न पढे 
थे। इन्हीं में से किसी आरम्भिक लग्न पर विवाह 
निश्चय हु भा होगा | कन्प्रा का जन्मकाल विदित 
न होने से इससे अधिक विचार इस थिषय में 
नहीं हो सकता । ब्येष्ठ शु? ८ मोम (२-६-१८४६०' 
से आषाद़ शुक्ल १९ रवि ( ४-७-१८४६ ) तक 
भी १७ पियाह लग्न थे, पर व्येष्ठ मास में व्येष्ठ 
पुत्र का विवाह प्रायः नहीं चाहा करते# ओर जब 
वे माघ शुक्ता द्ादशी के लगभग घर आ चुके 
थे तो चेत्र शुक्ल के आरम्भ में उनका शृह त्याग 
पहले द्वी निश्चय हो चुका, अत' प्रारम्भिक खग्नों 
में ही उनका त्रिवाह निश्चय हुआ होगा। विवाह 
से ५-७ दिन पूर्व हरिद्रा-तेल्ल चढ़ने लगते हैं 
ओर इससे भी पूब क्षरन पश्रिका पढ़ी जाती है। 


इससे पू्ष ही सारे सम्बन्धी एकस्वां दो जाते हैं| 


के यदि अन्‍या भी बछयेष्ठ पुत्री हो तब तो 
अर्थात वर- फनन्‍्या दोनों ही ज्येष्ठ सन्‍्तान हों, 
तब तो ब्येष्ठ में कदापि विवाद्द नहीं करते। 
ल्ञाघवानुरोध से हम वचन उद्ध त नहीं कर रहे । 

म इकट्ठा शब्द “एकस्थ” का अपभ्रश है, 
न कि से स्वीकृत “एकत्र ” शब्द का 


ऋगत्त, | हर 


सा्वदेशिक 


रहे 





तेक्ष चढ़ना आरम्भ दोकर फिर वर को अकेले 
घूमने फिरने का स्वातस्थ्य प्रायः नही रहता। 
घुराने समय में इन बातों में और भी अधिक 
कड़ाई होती थी। समृद्ध घरों में विवाह प्रारम्भ 
प्रायः विवाद तिबि से पर्याप्त दिन पूर्व कर दिया 
जाता है। संभवतः विषाह कृत्य प्राएम्भ से पूष 
दी मूल जी ने घर छोड़ दिया था | 

मूल जी सिद्धपुर आश्विन शु० ८ के लगभग 
झथवा कुछ दिन पूर्ण हो पहुंच चुके ये ओर गृह- 
स्थाग से सिद्धपुर प्राप्ति तफ की घटनाएँ भी 
६ मास से म्यून समय नहीं चाहतीं। इस प्रकार 
भी वे चेन्र शुक्ल के प्रारम्भिक भाग में ही ग्रह- 
त्यागी यन चुके थे। आइए इस घटना चक्र पर 
भी तनिक गम्भीरता से विचार करले | इस विचार 
में हम सिद्धपुर से टकारा विपरीतक्रम से चल्लेंगे। 
सिद्धपुर से उक्तटे पेरों चत्न कर टफारा पहुयेंगे | 


पौराणिकों में वेशाख, कार्तिक तथा माघ स्नान 
का बढ़ा माहात्म्य है, ये स्नान साधारणत 
एक मास तक पूर्णिमा से पूर्णिमा तक 
होते हैं। कार्तिक स्नान का मेला गए 
मुक्त शवर, पुष्कर, सिद्धपुर आदि अनेक तीय 
स्थानों में बढ़े समारोद् से होता हे | भद्धालु गृहस्थ 
आदि जिन के पास समय न्यून होता है अन्तिम 
४ दिन के लिये जाते हैं, परन्तु अधिक भ्रद्वालु। 
पूरणफल्न के प्रभिल्ापुक भाशििन शु० ११ से 
| कार्तिक पूर्णिमा तक (६ सास ४ दिन) का 


॥ आरिपिनस्य तु सासस्य या शुक्लेकादशी भवेत्‌। 
कार्तिकस्य वतानीद वस्या कुर्यावतनद्रतः ॥ 
पदूमपुराणोत्तराखरडान्तर्गतकार्तिकमाइात्म्य 


प्ंचमाष्याय श्लोक ३) 


स्नान करते हैं | इस प्रकार खं० १६०३ से यह 
मेला गुदवार १-१०-१८४६ से भौम ३-११-१८४६ 
तक रहा । भ्री शुद्ध चेतस्वजी (महर्षि दवानम्द का 
नेष्ठिक अइ्डाचय्य का नाम) इस मेले पर योगियों 
की खोज में गये ये | बे योगियों से अधिकतम 
लाम प्राप्ति को उत्सुक ये, अत' उन के मेला 
प्रारम्भ से पूरे वहा पहु चने में संदेद नहीं किया 
जा सकता । आगे भी हम देखते हैं कि ऋषि 
दरिद्वार के कुम्मों पर योगियों की खोज में अथवां 
प्रचाराथ जाते हैं, जो मेले के प्रारम्भ से पहुँच 
जाते हैं । हम सममते हैं कि भी शुद्ध चेतन्‍्यजी 
आश्यिन शु० ८ सोमवार (२८-६-१८७६) तक 
सिद्धपुर अवश्य पहुँच चुके थे। हो सकता है कि 
इससे भी २-४ दिन पूर्व ही पहुँ चे हों । भी ० मद्देश- 
प्रसाद जी मौक्षयी आलिम फाजिल्र ने अपनी 
महत्त्वपूर्ण पुस्तिका “मददर्षि दयानम्द कहाँ और 
कब” में पृष्ठ ३ पर सिद्धपुर में मुमुख्ुुबय का 
छ० १६०३ आशिवन शुक्ल से कार्तिक शुक्ल तक 
निवास दिखाने में स्तुत्य विषेक का परिचय 
दिया है। 

महर्षि कोठ गाँगढ़ से सिद्धपुर गये थे ओर 
कोठ गॉगड़ का त्याग दी सिद्धपुर के विचार से 
किया था । कोठ गाँगढ़ अहमदाबाद के समीप है । 
अद्दमदाबाद से सिद्धपुर रेल मागे से ६४ मील हे । 
२९ वर्ष के परमोत्साद्दी मुमुच्ु युवक शुद्ध चेतन्य 
जी शीघ्रता द्योती तो दो दिन में भत्ते $ प्रकार 
सिद्धपुरमें पहुँ च सकते थे, पर कोठ गाँगढ़ से प्रस्थान 
करते ही एक परिचित वैरागी के मिलने पर रुन्दोंने 

# बिन्दुविजयी बाल ब्रद्मचारी योगो दुयानन्द्‌ 
एक दिन में चात्लीस कोस पेद्ल चक्ष लिया 
करते ये । 





र्श्ण 


साब बेशक 


छागसरत, १६४६ 





कड्दा था-में कार्तिकी के मेले पर सिद्धपुर जाऊँगा।; 
'जा रदा हूँ? के स्थान पर 'आऊँ गा! स्पष्ट बोधित 
करता है कि “अभी सिद्धपुर के कार्तिक मेले हे 
प्रारम्भ में पर्याप्त अन्तर है। अत अभी तो 
झन्यत्र जारा हूँ । रचित समय पर सिद्वपुर 
जाऊँ गा ।” यह सुव्यक है कि भो० शुद्ध चेतन्य जी 
झनेक अध्यवर्ती स्थानों पर ठदरते हुए अथवा 
संभवत' सीधे पथ का अवज्वम्बन न करके, रमते- 
रमाते मन्‍्थर गति से सिद्धपुर गए थे | अनुमान 
होता हे कि वे भादपद पूर्णिमा (५-६-१८४६) २ 
लगभग कोठगाँगढ़ से प्रस्थित हुए होंगे। ऋषि ने 
कोटगाँगड़ में अपनी तीन सास स्थिति वर्णन की 
है अतः वे वदों प्राय' उ्येष्ठ पूर्णिमा भौमवार 
( ६थून १८४६ ) से भाद्र पूर्णिमा शनिवार (५६- 
१८४६) वरू रहे दोंगे। 
कोठगाँगढ़ को भी शुद्धचेतन्‍्य जी सापला 
नगर से गये थे । श्न दोनों स्थानों में लगभग 
१०० मील का अन्तर ह मागे में वधवान, बीरम- 
गाँव आदि स्थान हैं। इस यात्रा में ८-१० दिन छगे 
होंगे। फक्षत' सापला में नेष्ठिक अहाचारीजी को 
स्थिति ब्येष्ठ शुक्ल में प्रथम कुछ दिन ही दो 
सकती हे | वे मई १८४६ की समाप्ति (३१-४६ 
१८४६ ज्येष्ठ शु० ६ रवि०) से कुछ पूर्व दी सापला 
से चल पढ़ होंगे ९ 
मुमुच्चु मूल जी सापक्षा नगर में, ज्ञाला भगत के 
स्थान में बहुत से साधुओं का निवास सुनकर गए 
थे | संभवत यहीं उनका योग साधन प्रारम्भ हुआ 
था और यहीं उन्होंने नेष्ठिक श्र्मचर्य की दोक्ता 
लेकर कापायाम्बर घारी शुद्धच्षेतन्‍्य रूप धारण 
किया था | यहीं उनको रात्रि में योगाभ्यास करते 
ऋषि का आत्मचरित(श्री प्‌ भगवदतत्त सपादित)। 


समय पश्चि-शब्द सुनकर भूत का भय लगा था। 
महर्षि के बणन की श्री ही बतातो है कि वे यहाँ 
कुछ समय अवश्य रहे ये। उपयुक्त सब घटनाझों 
का यतिवर्स दयानन्द ने स्व वन किया हे और 
लिखा है कि “वहीं योग-खाघन करने क्षमा /” 
मुमुछुवर्य मूल जी नित्य नया पुरोगम बनाने 
वाले चंचल प्रकृति युवक न थे। वे वाल्या- 
बसा से दी स्थिर-घारणा के धनी, भ्रभ्यवसायों, 
भव्य महानात्मा थे मेरा अनुमान है हि उन्होंने 
सापला में एक मास से कुछ अधिक निवास किया 
होगा। ऋषि ने अपनी कथा में केवल उन्हीं स्थानों 
तथा घटनाओं का बणुन किया है जिनका उनकी 
जीवन-सरणि पर विशेष प्रभाव पड़ा था। ३३ वर्ष 
पश्चात्‌ सं० १६४३६ में अमूल्य समय बाले मदषि 
दयानम्द का ध्यान महत्वपूर्ण बाते दी आकृष्ट 
कर सकतीं थीं, ओर मद्॒त्व पूर्ण बातें दी उनके 
बरणन में स्थान पा सकतीं थीं। योगी दयानन्द 
साधारण बातों को स्मृति में स्थान द्वी न देते थे । 
हमें भी मुमुछुवर्य सापक्षा में बेशाख शु० प्रतिपदा 
रविवार (१२-४-१८४६)के क्मभग से ओर राभवत' 
कुछ पूर्व से द्वी विराजमान प्रतीत द्वोते हैं । 

श्री मूल्ञशंकर जो टंकारे से सापला भी सीचे 


के ऋषि दयानन्द के एक २ क्षण का बढ़े 


विवेक पूर्वक सर्वोसम उपयोग द्ोता था बे। ऋग्वेद 
के भाष्य आदि अनेक महत्वपूर कार्यों में 
सलग्न थे। यद्यपि भक्तों के प्रगाद भनुरोध वश ये 
स्वजीयन वृत्त को लिखाने को तेय्यार हुए थे पर 
खसय के अत्यन्ताभाववश वे वात्सल्यभाजन भक्तों 
के प्रणय-पालन में असमर्थ हो रहे थे । उनका 


सम्रब वस्तुत' बहुमूल्य था |।उनके कई पत्र हमारे 
इस कथन का पूर समर्थन करते हैं। 


झगस्त, १६४६ 


साबदेशिक 


२४९ 





न गये थे। उन्होंने पकड़े जाने के भय से स्वथा 
विपरीत मार्ग का अवलम्बन किया था। वे न जाने 
कहाँ २ घूमकर सापला पहुंचे होंगे। बे टंकारा से 
पूर्ठट अबवा दक्षिण मांगे से न चल्लकर पच्छिम 
की ओर गए ये, और न जाने कितनों दिनों तक 
तो सुदूर पश्चिम दिशा में दी द्र तगात से द्वी बढ़ते 
गए होंगे। “ हूँ दुते २ थक कर अब मनुष्यों का 
दौढ़ाना बन्द कर दिया होगा” एं सी धारणा हाने 
पर किद्धी चक्क्रदार माग से अपनी अभीष्ट दिशा 
पूर्ण ढी ओर अप्रसर होते हुए वे सापला पहुँचे 
होंगे । आशिक निर्भयता का भाव भो कुछ दिन में 
उत्पन्न होसका होगा। 

दूसरी बात यह दे कि मूल जी निस्सन्देदद 
परम विरक्त थे, पर उनका येराग्य सासारिक 
बन्धनों को बढाने के प्रत गृहस्थ वन्धन में 
लकडे जाने के श्रति द्वी उप्ररूप में था, और घर 
रहते उससे बचाव न हो सकता था, अत' वे 
घर से भागे थे। उनका एक भी आत्मय जन 
से नाम मत्र भी मनोमालिन्य न था | वे एक 
समृद्ध कुल के ज्येष्ठ पुत्र थे भोर विद्यानुरागिता, 


बुद्धिमत्ता, सौशील्य, तेजरित्रता|, आकृतिमत्ता झादि 
प्रिय 


सदगुण्णों फे कारण वे सबके अत्यन्त 


* एक बार समीपी खेत बाले ने कषन जी के 


खेत पर अधि #र कर लिया था, दृत्त न्‍्त विदित 
होने पर श्री मूलजी तलवार लेकर गए ओर 
अकेले ही नौकरों समेत खेत वालों को भगा 
दिया। 

महर्षि की तेजम्विता देख कर बीकानेर के 
राजकबि सुन्द्रजी नाथुराम को धारणा होगई थी 
कि सदर्षि का जन्नत काठियावाढ़ का न था । 


बने हुए थे । जिस पुत्र को माता पिता ने चिर 
अभिलापषाओों के पश्चात्‌ ४० ४२ वर्ष को अवस्था 
में # पाया हो ओर बह सकल्ल कमनीय गुणों का 
आगार द्वो तो उसके प्रति यात्सल्य समुद्र की उत्ताल 
तरगरों की कल्पना छुकर नहीं हे | एंसे अद्भ त 
भावुक! मूलओ के लिए ममतामयी माता, 
अग्रतिमप्र साबद्ध पिता, वात्सल्भूमि कनिष्ठ 
अभगिनी-आताओं का वियोग भी तो कोई अर्थ 
रखता है | इस विकट उद्ंग का आशिक भी 
प्रशमन होकर योगानुकूत्व बित्तस्थिरता-रप दन को 
भी कुछ तो समय अपेक्षित दे हो | इस सष 
विचार से भी यही निष्कृष निकक्षता हे कि 
महापुरुष मूज़जी ने सं० १६०३ के प्रथम पक्ष, 
चेत्र शुफ्ज्ञ के प्रारम्भ ही में गृह-त्याग किया द्वोगा। 
उनने पहली अप्रेल १८४६ के (चेन्र शु० ४ 
बुधवार) के क़्रभग द्वी स्वबन्धुवर्ग से नाता तोड़ 
दिया था। वाचक वृन्द, इस समय के ठीक २६ 
बे पश्चात्‌ इन्हीं जगद वन्य महर्षि दयानन्द ने 
स० १६३२ में सरस्वती पठचमी (चेत्र शु० ४ 
शनिवार - १० अप्रेल १८७४ ) को बम्बई में 








# महर्षि के माता पिता का वय, उनके अन्य 


पूर्जजों का आवश्यक वृत्तान्त, ऋषि फे भाई 
बहिनों के जन्म, वियाह “मृत्यु आदि के सबत 
तथा महर्षि के अक्षरारम्भ, उपनयन, 'र्थिवपूजन 
आरम्म आदि सर्ज घटनावों के सथतों का 
निरूपण दम अगले लेख में करेंगे । 


+ महर्षि दयानन्द स्वयं नुभव करते थे कि 
उन्होंने माता-पिता की आत्मा वो घोर संताप 
पहुँचाया है भौर कहते थे कि इसी कारण उन्हें 
कोई योग्य शिष्य नहीं मिलता 


र्श्र साथधदेशिक झगर्त १६४६ 


संसार के कल्याण के अर्थ आयंसमाज की स्थापना महान सद्र-साधक कार्य के लिए भृतअत ओर 
कीयी। क्योग-परायण होगा ९ 

मुमुशु मूलजी के उस महान्‌ कार्य को आज ओर क्या सुप्त आर्य जगत्‌ इस पुनीत बर्ष 
१०० वर्ष व्यतीत हो गए हैं। अब स० २००३ है, में एक शताब्य त्सव भी न मनाएगा और पतित्र 
क्या ऋषि का कोई भी भक्त इस शुभ सभत्‌ में खत्वार्धप्रकाश की रक्षार्थ अष्यवसाजी न होगा ९ 
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मातृत्व की ओर 
स्त्रियों के लिए अनुपम पुस्तक 

(३ बहिनों की पारस्परिक बातचीत के ढज्ञ पर मनोर॑जक भाषा में लिखी हुई और 

छोटी छोटी उपदेशात्मक कद्दानियों से भरी हुई। 

खेलक--भी रघुनाथ प्रसाद पाठक 
भूमिका लेखक--भी पं० रामनारायज जी मिश्र, काशी । 
प्रकाशक-शारदा मन्दिर लिमिटेड, नई सड़क देशली मूल्य १) सजिल्द १॥) 

यह बदी पुस्तक है जिसकी भी पृथ्य महात्मा नारायण स्वामीजी भी पं० गल्लाप्रसाद 
रि० चीफ जज, भी प्रो० इन्द्र जी विधायाचस्पति, भरी प्रो० सुघाकर जी एम० ००, भी पं० गन्ना 
प्रसाद जी उपाध्याय एम० ए०, श्री० पं० रामचन्द्र जी वेदलवबी, भी स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
श्री पं० ठाकुरदत्त जी असृतधारा खाहोर प्रभृति आय्य नेताओं ओर; विद्वानों 
वीर अजु न! “आय्य माक्ंश्ड', आआायभित्र' और साबंदेशिकः आदि पत्रों ने मुक्त कश्ट 
| प्रशंसा को है और नवयुवतियों नवयुवकों तथा स्त्री-पुरुषो के लिये अत्यन्त आवश्यक 
शिक्षा-त्रद पुस्तक बतलाई है। और कन्या पाठशालाओं में पाठ्य-पुस्तक और रुपद्वार-पुस्तक 
रूप में भी पुस्तक को सिफारिश को गई है। 


नोट--+यह पुस्तक सार्वदेशिक ध्मा के पुस्तक मण्डार, गलिदान भबन, देहकी 
| से भी मिल सकती है। 
मिलने का पताः-- शारदा मन्दिर, लिमिटेड, नई सड़क, देहली । 
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'संकशानामनमकाततत्राटन शा ररध्थायदुक्तकाआप्की इहुकामााासा ० हबास, 
झआाये-समाज के नियमोपनियम 


। 
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ञ 


प्रवेश-पत्र १) सैंकढ़ा । 
| मिलने का पता--सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली । । 
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वैदिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 


वैदिक विनय तीन भागों में 


गुरकुल कागड़ी के पूर्षायाये स्वामी 
अमभयदेव जी ठी यह अमर कृति है। इस 
में प्रति दिन के ल्लिए उपयोगी बेदिक प्रार्थ- 
नाओों की सुन्दर, सरत्त भाषा में व्याख्या 


की गई है। 
सेट का दाम /) 


बेद के अद्चाचये सृक्त की स्वामी अभय 
देव जी द्वारा सुन्दर व्याख्या | इसे पढ़ कर 
आप बहाचये के महत्व फो सममेंगे। 


भ्रह्मगवी सृक्त की व्याल्या की है। महात्मा 


वरुख की नौका मूल्य है 
गुरकुलश के वर्तमान आवचाये पण्डित 
प्रियश्रत जी आयंसमाज में वेदों के माने 
हुए विद्यान्‌ हैं। उन्होंने इस पुस्तक में वरुण 
सूक्त की जो व्यास्या की है उसे पढ़ कर 
आपको वेदिक स्वाध्याय के प्रति रुचि पेदा 
होगी । 
बृहत्तर मारत यर) 2) 
हिन्दू जाति के स्वर्गीय नेता श्री चन्द्र- 
गुप्त वेदालद्भार ने इस पुस्तक में पूर्वी 
एशिया में फेज्ञा भारतीय राज्य व संस्कृति 
का विस्तृत इतिहास दिया है। इतिदास 
प्रेमियों को यह पुस्तक अबश्य अपने पास 
रखनी चाहिए । 


भारतवर्ष का इतिहास (तोन भागों में) 
आचाये रामदेव जी ने बढ़ी शोघ 


के बाद यह इतिहास लिखा दै | इसे अवश्य 
मूल्य ७) 


गाघी जी ने इस पुस्तक को स्वाध्याय के 
ह सर्वोचम बतलाया है। मूल्य ॥) || पढ़िये। 

४ मेनेजर पुस्तकभण्डार ग्रुरुकुल कांगड़ी ( सहारनपुर ) 
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आवश्यक सूचना 


गत ब्ष प्रकाश” का 'सत्याये-प्रकाश अंक! उद्‌' में “सत्या्थ-प्रकाश आन्दोलन का 
इतिहास” के नाम से पुस्तकाकार में छूपा था। यद्द पुस्तक इतनी लोक प्रिय हुई कि पहला संस्करण +] 
कट एक सप्ताद में हाथों हाथ लग गया। महात्मा नारायण स्वामी जी ने रखा था? मुझे इसे पढ़कर 
#६ बहुत प्रसक्ता हुई। सत्याथ प्रकाश के सम्बन्ध में इस में अधिक से अधिक प्राप्य सामग्री 
एकत्रित हुई दे । इसका खूब प्रचार होना चाहिए।” इसलिए हमने दूसशा संशोधित संस्करण 
उदूं तथा हिन्दी में अत्यन्त सुन्दर प्रकाशित कर दिया है। यह वह्दी पुस्तक दे जिसे पढ़ फर 
कट पंचकोद्ा के कुछ मुसंल्मान आये समाजी बन गये ये। शीघ्रातिशीघ्र इसकी अधिक से अधिक 
३६ प्रतियां आये काम्नस कराची के उपलक्ष में मगवा कर वाटिए। उद्‌ ॥) और दिन्दी १) रुपया 
/5 डाक व्यय पृथक 


; वैदिक ब्रह्मचर्य गीत 
; 
ः 
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सा +ददशिक 
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जगत को आर्यसमाज को क्या आवश्यकता है ! 


( लेखक--ओ प० सुधाकर ली सिडान्तविशारद बगलौर ) 


बहुघा यह कहा जाता है कि ससार में जितनी 
अधिक सश्थायं होंगी, उतना ही अधिक मगडा 
फेलगा जायगा। क्या, कहीं भायसमाज भी कलह 
बढ़ाने वाली सस्थाओों में से नहीं है १ एकता के 
नाम पर अनेक्य उत्पन्न करने वाली सस्या ता 
नहीं है ९ 
इन ब तो का उत्तर दमें तभी मिलता है, जब 
हम सब से पहले सममः ले हि ससस्‍था या समाज 
क्या चीज़ दे। “सम्यप्र पेण मानवान्‌ स्थापयति 
इति सस्था ।” सुचारु 'रूप से मानवों का स्थापन 
करने वाली ही ससथा दे | पेसे बटोरने या अपने 
स्वाथ की पूर्ति के लिये एकन्न होने वाले मनुष्यों 
के समूह को अगर हम ससस्‍्था कहेंगे तो हम या 
तो उस शब्द के मद्दत्त से अपरिलित हो कर 
ऐसा करेंगे या जान बूक कर उस पवित्र शब्द 
का दुरुपयेग करेंगे। में तो कहूँगा कि मनुष्यों को 
मनुष्यों से व्यर्थ में लखने पाले समूद्दों का नाम 
6 स्था' होना चाहिये, न कि सम्या | 
आझोर लडाने की बात रह जात ईद ! सृष्टि के 
आदि से मंगढ़ा होता आया है ओर होता रहेगा । 
जब तक यह ससार अल्पक्ष जीवात्माओों का 
कप्र्षेत्र बन रहेगा, रूगढा भी द्ोता रहेगा। 
परन्तु बात यह होनी 'चाहिये कि मनुष्य इस लढाई 
में पुण्य का सेनिक बन कर पाप का सामना करे, 
सत्य का 'धपादी बन कर अंसत्य पर प्रद्दार करे | 
जो समूह मनुष्यों में ऐसे पवित्र भाव भरेंगे, उन 
को हा सभ्या कहा जा सभता है। जो सह्ष या 
समूह सत्य के याद्वाओं के बदले असत्य के 


पुजारियों को तेयार करेंगे, उन का तो सभ्थात्व दी 
सिद्ध नहीं होता । 

अब हम जरा विचारें कि आयेसम/ज किस 
ससस्‍था का नाम है| नाम से ही स्पष्ट है कि आये 
समाज श्रष्ठत जनों का उचित समूह है। सरथों 
शब्द की मैंने जो व्युत्पत्ति बताई है, बही समाज 
शब्द पर भी लागू होती हे मूठ मूठ ६ अन्‍्यों 
को सताने वाले असत्य अन्याय, रवाथ आदि 
दुगुणों क प्रेमी जन तो आये द्वो द्वी नहीं स+्ते | 
समाज शब्द का तो अर्थ ह्वी ठीक रास्ते पर ले जाने 
बाला समूद्द हे | पर यद्द तो शब्दाथ हुआ | दर 
एक पथ ओर हर एक सम्प्रदाय शब्दार्थ के बल से 
अपनी ससथा की महत्ता आसानी से सिद्ध कर 
सकता है। इस लिये, यदि 8मे किसो सस्था का 
मद्दत्ता या वास्तविक उपयोगिता का परियय प्राप्त 
करना हे तो दमें उस के सिद्धान्तों का पहले श्ञान 
प्राप्त कर लेना चाहिये और फिर देखना चाहिये 
कि क्‍या वे सिद्धान्त जगदुपकार के लिये सचमुच 
ठपादेय हैं। इस लिये अब हमें देखना चाहिये 
कि आयसमाज के क्‍या सिद्धान्त हैं । 

झ/येसमाज का धमम वही है, जो वेदों का है । 
आयेसभाज यद्द चाहता है कि थे।दक सिद्धान्त 
ससार भर में फेल्ल जाये । किसी मतीय भावना 
से नहीं, मगर इस क्षिये कि वेद ईश्वरोक्त होने से 
साबेभोम हैं, सारे विश्व को सम्पत्ति हैं। आरय॑- 
समाज का यह दावा हे कि आज दुनियों में 
जितने मतमतान्तर हैं, उन सब में विधमान 
सत्याश का मूल स्रोव तो वेद ही हैं। लेकिन यह 
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तो कोई नयी बात नहीं लगती, क्योंकि प्रत्ये् 
सतावलम्बोा अपने मत के बारे मे शायद यही 
कहता हुआ नज़र आता हे । हमें एक घटना 
आज याद आ रही है।३४ साल हुए होंगे में 
एक वार बेंगलूर से बस मे बेठे हुए कंगेर। जा 
रहा था । मेरे पास द मुसलमान बन्धु बेठे हुए 
थे। उन मे से एक तो अतीरद मुसल्िम विश्व 
विद्यालय में रह चुके थे दूसरे बूढ़े बावातो 
बिलकन उन्नो भर्यों शताब्दी के कट्टर मुल्ला लगते 
थे। बूढे बाबा मेरे खादी कपडे देखकर कहने 
लगे कि बस, यह ता इसनाम की विजय है, क्यों 
कि कुरान शरीक्र की फलानी आयत में ज़ दिरा 
तौर पर कद्दा हुआ है कि खादी ही पदननी 
चाहिये । मैंने कद्दा--दोगा | वे और भी जोरदार 
शब्दों में कहने लगे कि इन हिन्दुओं को, खास 
करके काप्र सी हिन्दुओं को इसलाम के :वति 
कृतक्ष होना चाहिये, क्‍योंकि आज कज़ जो कुछ 
भी अच्छाई इन लोगों में हे, वह सब इन को 
इसलाम से ही मित्री हुई हे। खने का तो ऐसा 
मालूम द्वोता हे कि गा थी ने यह सब बताया है, 
पर हफीकत यह है कि गान्ची जी ने यह सब 
इसलाम से सीगय्ा है। आगे जाकर उन्होंने कद्दा 
कि देखो तुम्दारे गान्वी ने १६१४ की लडाई में 
सिपाहो इक्टठे किये थे, हिसा का पक्ष लिया था| 
पर उसके बाद खुदा की मर्जी ऐसी हुई कि गान्धी 
जी खान अठ्दुलगफ्फार खान के सम्पक में आये | 
गफ्फ़रार खान क्या थे, कुरान शरीफ की जीती 
जागनी तसबीर थे। इन्होंने गान्धी जी को 
अहिंसा सिखायी | बस, अब गान्धी जी मह्दात्मा 
बन गये । फिर उन्होंने हिन्दुस्तानियों की अकल 
पर ज्ञानत भेजी कि ये लोग गफ्फार खान को 


सावदेशिक 


२४४ 


सरहद्दी गान्धी कहते हैं, जो कि सरासर गख्तत है, 
कहना तो यह चाहिये कि गान्नी जी गुजराती 
गफ़़ार खान हैं। एक मुसलमान भाई के मुख से 
झअदिसा सम्बन्धी ऐसा इतिहास सुन कर मेरे दिल 
पर और कोई प्रभाव भत्ते ही न हुआ हो; पर कुछ 
मनोरछ्नन तो अवश्य हुआ | में मुस्कुरा कर रह 
गया, मुसलिस यूनिवर्सिटी वाले सज्जन भी 
हस पडे । 


स्त्रेर, यह घटना मैंने इस किये सुनायी कि 
प्रत्येक मतवादी कस प्रकार दुनियाँ भर की 
अच्छाई का कारण अपने मतको ही मानता 
है। आप लोगों ने ईसाई प्रचारकों के मुख से 
यह बात हज़ारों बार सुनी हद होगी कि भगवान्‌ 
ईसा ने द्वी दुनियाँ में सब से पहद्िले ईश्वर को 
पितृत्वय और मानव को आठ्ट्त का पाठ पढ़ाया। 
उन के सामने आप सेकड़ों वेद-सन्त्र पेश करें 
जिन में परमात्मा को पिता और मनुष्य को आता 
कद्द कर पुकारा हो, वे मानते नहीं । 


लेकिन इस प्रकार का दोष आर्ससमाज में 
नहीं अता। न फेवल भआर्यंसमाजियों के, बल्कि 
अनाय॑ंसमाजी भारतीयों ओर पाश्चात्य ईसाई 
विद्वानों के बिचार में भी वेद मनुष्य जाति की 
पहली किताब है । फिर हम जो जो बाते बेद में 
से उद्धृत कर के बताते हैँ, ढन के बारे में यह 
केसे कद्दा जा सकता है कि ये बातें कुरान या 
इजीक्ष की नकले हैं ९ 

सबसे पहले, आय समाज का यह्‌ सिद्धान्त 
है कि सावे भोम वेदों के कथनानुसार परमात्मा 
एक निराकार और निर्विकार महती शक्ति है, जो 
कि स्व-य्यापक ओर सर्ेज्ञ तत्त्व हे ओर यही 


श्श६ 


साथे देशिक 
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शक्ति विश्व की कलत्रीं, घत्रीं और संहत्री है। 
बेजुर्वेद रप॒ष्ट रूप से ऐसावता रहा हैः-- 

स॒पथ गाच्छुक्रमकायमत्रदामस्नाबिरं शुद्धम- 
पापविद्धमू । कविसेनीषी परिभूः स्वपयंभूर्जा- 
आातथ्यतो 5वॉस्ज्यद्धास्काश्वतीम्य समाभ्य ॥ 

अर्थात्‌-घद परमात्मा सबय्यापी है ते ब्र--- 
स्वरूप है, अशरीर है, निर्विकार, बन्बनों से नित्य 
मुक्त हे, शुद्ध है; पाप उसको छू भौ नहीं सकते । 
वह सर्वेज्ञ हे, ज्ञानी है स्वोपरि हे ओर झतजन्मा 
है। वही परमात्मा शाश्वत जीवों की ययाथरूप में 
ज्ञान ओरे द्रव्यों को प्रदान करता है ऐसे हज़ारों 
मन्त्र रदूघृत किये जा सकते हैं । ऐसे लक्षणों 
बाला परमात्मा नितान्त। वैज्ञानिक तत्त्व हे, उसका 
मूर्तिमान्‌ धोना या अवतार लेना केक्ल एक 
कल्पना है | इसी लिये आय समाजी न अबतारों 
में विश्वास करते हैं, न मूति-पूजा में | 

बुद्धि तो स्वयं कहती हे कि ऐसा सर्वत्र व्या- 
पक तर्व एक ही हो सकता है, फिर भी यह कहने 
वाले कहते ही रहते हैं. कि वेदों में एकेश्वरपाद 
नहीं है, वेद तो सेकड़ों देवी देवताओों को पूजा का 
विधान बताते हैं| लेकिन यह वेदों के अपयाँप्त 
ज्ञान का परिणाम है | बेद स्थय बतात। हे -- 

इन्द्र मित्र घरुपसग्निमाहुरथों दिव्य' स सुपर्खों 
गरुत्मान्‌ । एक सद्ठिप्रा बहुधा बदन्ति अग्नि यम 
मातरिश्वानमाहु' ॥ 


अर्थात्‌, तेज' स्वरूप परमात्मा को इन्द्र, मित्र, 
वरुण, अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि नामों से 
पुकारते हैं । वह तो दिव्य है, सुपणे है, मद्दाम्‌ 
आत्मा है| विद्वान लोग एक दी तत्त्व को भिन्न २ 
यामों से पुकारते हँ। कितनी स्पष्ट भाषना है। 


इसो प्रकार के वेद्‌-सम्त्र आय समाज के ईश्वर- 
विषयक-सिद्धान्त के आधार हैं। वेदों में श्यष्ट- 
हूप में कहा गया है कि परमात्मा ओवन्‍सात्र का 
पिता है। सुनिनेः-- 
यो न' पिता जनिता यो विधाता 
घामानि वेद भुषनानि विश्या। 
या 'देवानां नप्मधा एक एव 
त॑ सप्रर्ने भुवना यन्त्यत्या॥ 


अर्थातृ--जो हमारा पिता है, जो उत्पादक है, 
ओो हमारे भाग्गों का विधाता है, जो सरंज्ञ है 
ओर सब देवों का एक द्वी देव दे, ऐसा दी परमा- 
त्मा सारे विश्व की शरण है, वेदिक ईश्वर 
कल्पना का आधार प्रेस है ऐसे प्रेमस्वरूप पिला 
की पूजा का जो स्वरूप आज आप देख रहे हैं, 
उससे पिता की प्राप्ति तो दूर रद्दी, मनुष्यों का 
द्वित भी सिद्ध नहीं दो रहा है । देश की सम्पत्ति 
का देवालयों में दुर्ल्यय हो रहा हे | घन का 
अपख्यय द्वी नहीं, राम, कृष्ण, शिव, मद्ादेष, 
काश्नी, मारी भादि हजारों देवी-देवताभों के 
पूजकों के अलग २ पथ बन गये हैं, नमाज और 
आरती, मसजिद के सामने बाआ ओर नगर 
कीतेन, यज्ञोपवीत और लिन्न-न जाने क्‍या २ 
मंगडे फेले हुए हैं। जब तक एकेश्वरवाद का प्रचार 
ओर निराकार पिता की मानसी पूजा का प्रारम्भ 
न होगा, इन झूगढ़ों का निबटारा हो ही नहीं 
सकता । 


हाँ, यहाँ समनन्‍्वयवादियों के एक प्रश्न का 
उत्तर दे देना आवश्यक है। वे कहते हैं कि हमारे 
उद्धत वेद-सन्त्र में तो एक सद्ठिप्रा बहुघा 
बदन्सि / यद्द वाक्य पढ़ा दी गया है, बहुत से 
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नामों से पुकारते हैं तो बहुत से रूपों में देखते 
भी दोंगे। इस दृष्टि से देखा जाय तो अनेकेश्वर 
पूजा तो हम करते नहीं, परन्तु एकेश्वर की ह' 
अनेक रूपों में उपासना करते हैं । अ्रत' हम भी 
वेदिक हैं | सुनने में यह पक्त सुन्दर ही लगता है, 
पर वास्तव में यद्‌ धेदिक धर्म के विरुद है। 
उसके झंदर विद्यगान गुणों को देख कर एछ्- 
व्यक्ति को भिन्न-भिन्न नामों से पुकारना एक बात 
है, उस मनुष्य को कुत्ता, घोड़ा, गधा, हाथी, 
बन्द्र आदि रूपों में देखने का प्रयत्न करना 
बिलकुल दूसरी बात | ईश्वर >राकार होने पर 
भी निगुंण और निष्किय तो है नहीं, फिर जहां 
गुण और क्रिया का सम्बन्ध है, वहाँ गम भी हो 
सकते हैं। इस लिये ईश्वर को कई नामों से 
पुकार सकते हैं। प* जिसका रूप ही नहीं, उसके 
रूपों की कल्पना तो सिफ्र कल्पना ही है, कोई 
वास्तविक तत्व नहीं है । 

झार्यसमाज का दूसरा सिद्धान्त है कि 
जीवात्मा भी नित्य हे ओर जीवात्माशों का पर- 
स्पर आए सम्बन्ध है वेदों में कह्दा है'-- 

झकामो धीरो अमृत स्वराभू 

रसेन ठप्तो न कुतश्चनोन । 
तमेव विद्वाप्न बिलेति सत्यो- 
रात्मान ड्रीरमजर युवानम्‌ |! 

“सीवात्मा तो अकाम है-कैवल कामोफ्तेजित 
देह-क्रिया से इसकी उत्पत्ति नद्दी होतो, सिफ्र 
इसके शरीर की रचना द्वोती हे | यद्द धीर हे-- 
ज्ञान वाला है, यद््‌ नित्य है, अजन्मा है | यह 
जीबात्मा रस धर्थात्‌ परमात्मा की प्राप्ति से ठप्त 
होता है, यद्द परिणामी नहीं है । इसी प्रकार 
अपनी घीर, अजर और नित्य-युवा आत्मा को 
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जान कर पिद्वान्‌ मृत्यु-सय को पार कर जाता है| 

जगा विचार करने से ज्ञात हो जाता है कि 
जीवात्मा के नित्यत्व के बिना, धर्म निराधार दी 
प्रतीत होता है| क्योंकि लब एक बार साम 
लिया कि जीवात्मा एक सष्ट तत्त्व है, लिसकी 
आद भी है और अन्त भी, तो स्वाभाविक तौर 
पर यह मान लेना पढ़ता है कि ईश्वर ने इसे 
बनाया है। ईश्वर ने व्यथ में कष्ट-सुखों के चक्र 
में डाल कर पीसने के लिये, पाप-पुण्य के मम्ेले 
डाल कर रुलाने के लिये इन जीवात्माओं को क्यों 
बनाया-भादि हज़ारों गम्भीर प्रश्न सत्यन् हो नाते 
हैं। फिर सब पाप-पुण्य का भागी भी परमात्मा 
ही सिद्ध होता है | मोत्र आयी तो जीवात्माभों 
को बना लिया- फिसी को रुज्लाया और किसी को 
हँसाया, फिर मोज़ आयी सबको मिट्टी में ला 
विया--यह भी केसा ईश्वर है । 

दूसरे यह कि जब जीयात्मा को अनित्व मान 
लिया गया तो धम में आंस्था नहीं रह जाती। में 
दिन भर मेहनत करके इस दिये रोटी कमाता हूँ 
दि शाम को मजे से खाऊँ, पर मुझे यद अच्छी 
तरदद मालूम दो जावे कि शाम तक तो मेरा लमो- 
निशान तक नहीं रह जायगा तो मैं किस किये 
परिश्रम करूँगा ? इसी प्रकार ज॑यात्मा इसी 
लिये उपासना आदि साधनाये करता है $ उस 
को मोक्षानुभव दहोवे। परन्तु तव तक उस का 
अस्तित्व ही मिट जाय तो वह किस किये धमे का 
आश्य लेगा ९ 

इस लिये आर्यसमाज जीवात्माभों का नित्य- 
त्व मानता है, जो कि वेदों का सिद्धान्त है। सिफ 
श्तना सन लेने से ही उद्द श्य को सिद्धि नहीं हो 
नाती। वेद बतलाता हैं कि तुम सब भाई-भाई हो 


श्श्८ 


झोर समानभाष से दी तुम्हे रहना चाहिये। 

“अज्येष्सों अकनिछास एते सम्प्ातरो 
बावृधु' सोभगाय ।” 

अर्थात्‌; तुम मे न कोई बढ़ा है, नकोई 
छोटा । ये सब भाई-भाई हैं, इकट्ठे चल कर द्वी 
उन्नति को प्राप्त होते हैं। फिर एक जगद्द कहा 
गया है -- हु 

“अज्येछ़सो श्रकनिष्ठासो अमष्यमासो महता 
विवाबूधु ।” 

भर्थात , इन में न कोई छोटा है, न कोई 
बडा, नहीं फोई मध्यम है| सब एक साथ वृद्धि 
को प्राप्त होत हैं । इन मन्त्रों में अत्यन्त स्पष्ट रूप 
से मानव-आआठ भाव का वर्णन है, जो कि आर्य- 
सभाज का सढ़ान्त है| परन्तु; हम दुनियों में 
देखते हैं कि सत्र द्वेष भाव ही रग्भोचर हो रहा 
है ? आ्राठट्‌ भाव का तो नाम ही नाम है। अन्य 
मतावलम्बियों को तो छोडिये, अपने को गैदिक 
धर्मी कहने पाले हमार हिन्दू भाई भी आज तक 
जन्म मूलक जाति पद्धति का समथन ही करते 
चले जा रहे है। झार्यससमाज गुण-कर्म स्वभावा 
सुसार वेदोक्त वर्णव्यवश्था को तो मानता है, पर 
यह स्पष्टतया बतला देता है कि आधुनिक जन्म- 
मूलक जातिपद्धति का बर्णव्यवस्था के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है । वेदोक्त वर्णव्यवस्था तो ग़ुण- 
कर्-स्वभाषाशित सामाजिक सम्जठन है । उस में 
ऊँच-नीच का कोई भाव नहीं हे। जिस ऋचा में 
बर्ण-व्यवस्था का निर्देश हे, बह यह है -- 

ब्राद्मणो5स्य मुखमभासीत्‌ बाहू राजन्य- कूत । 
उछू तद्स्य यहैश्यः पदुभ्या शूद्रो अजायत॥ 

इस मन्त्र का स्पष्ट अथ तो यह है कि इस 

विश्वका सुख जाझाण है, याहू ज्त्रिय हैं, ऊरू 
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वेश्य हैं ओर पाद शुद्ध हैं। लेकिन दमारे सना- 
तनी बन्घु इस का यह अथे लगाते हैं कि चतुमेख 
ब्रद्मा जो कि स॒ृष्टिकर्ता है, के मुख से आह्यण पेदा 
हुए, वाहुओं से ज्ञत्रिय पेदा हुआ रानों से वेश्य 
ओर पादों से शुद्र पेंदा हुए। आप सारा पुरुष 
सूक्त पढ़ जाइये, आप को कहीं भी इस चतुमुँख 
ज्रद्मा के शुभ दशेन नहीं होंगे। प्रत्युत सूक्त फे 
प्रारम्भ में ही आप एक ऐसे अद्भ त पुरुष के दशेन 
करेंगे, जिस के एक हज़ार सिर, एक हज़ार ऑखे 
शोर एक हजार पॉव हैं। उस के कितने द्वाथ हैं, 
यह तो नहीं बताया | हिसाब लगाऊर देखना भी 
मुश्किल है, क्योंकि इस एक हज़ार सिरों वाले 
पुरुष के हमारे हिसाब के अनुसार तो द। सहस्त 
नेत्र ओर दो सहसत्र पाद द्वोने चाहिये थे, पर हैं 
तो एक एक हज़ार ही | इस हिंसाव के अनुसार 
अनुमान कर लेना चाहिये कि उस के बाहु भी 
एक हज़ार ही होते दोंगे। इन हज़्तार सिरों में से 
किसी एक सिर में स्थित मुख से एक ब्राइण 
निकल आया, किन्हीं दो हाथों में से एक ज्षत्रिय 
निकल आया। दो रानों से एक वेश्य निकल आया 
और दो पादों में से एक शूद्र फूट पढ़ा-आदि अथों 
को देखते हुए बुद्धि चकरा जाती है | कोई विद्वान्‌ 
यह भी कहते दिखाई देते हैं कि 'एक आइण' 
एक क्षत्रिय” आदि एक बचन-वात्षे अर्थ अभीष्ट 
नहीं है, अपने २ समाज के प्रतिनिधि रूप से 
एक एक व्यक्ति का निर्देश है।यह मान केने पर 
भी विभक्ति वाला आश्षेप रद्द दी जाता हें। इस 
मन्त्र म॑ 'पद्म्यां' शब्द को छोड़ कर ओर कही 
पण्चमी विभक्ति नहीं है, जेसे मुखात, बाहुभ्याम्‌ 
ऊरूभ्याम्‌ , जिससे यह अथे किया जाय कि मुख 
से, बाहु से, ऊरुसे | फिर उन अज्लों से आहझाण 
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आदि निकल आये, इस प्रकार का अथ दी अयुक्त 
प्रतीत होता है। जो 'पदूभ्या? शब्द पढ़ा है, उस 
को चतुर्भी सान कर “पादों के लिए या पादों के 
स्थान के लिए” इस प्रकार अथ कर दें, तो अच्छी 
सक्नति भी लग जाती है भोर हमारा किया हुआ 
अ्थे ही निष्पन्न होता है | हमारे पक्ष का समथन 
इस ऋचा के ऊपर वाले मन्त्र से भी हो रहा है । 
देखिये -- 
“मुख किमस्यासीत कि बाहू किमूरू पादा 
उच्येते ।” 
इस में चार प्रश्न है- १ इस का मुख क्‍या 
है? इस के बाहू क्या है? ३ इस के ऊरू 
क्या हैं ? झोर ४ इस के बाद क्‍या हैं 0 अल्प 
बुद्धिवाला बालक भी जानत, है कि इन प्रश्नों के 
उत्तर १ उस के मुख से ब्राह्मण निकल आय, 
२ उस के बाहुओं से ज्षत्रिय पेदा हुआ, ३ उस 
की रानों से बेश्य उत्पन्न हुआ, ४ इस के पादों से 
शूद्र हुआ--इस प्रकार देना अपनी निदु द्विता का 
प्रद्शन करना दी है | फोई पूछे कि तुम्हारा नाम 
क्या है ? में कहूँ कि मेरे दो द्वाथ हैं-तो 
क्षोग मुकेक क्या कहेंगे। मारी उद्घृत ऋचा मे 
इन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर हैं । 
सारी बात तो यह है कि इस सूक्त में सृष्टि 
प्रकरण का भालद्वारिक वर्णन हे। वेद उश्च कोटि 
की कविता दे।हर एक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति यह 
आसानी से समझ सकता दे कि कविता की आत्मा 
झगर भाष दतो भक्षक्गबर उस का शरीर है। 
प्रथम मन्त्र में ही परमात्मा को पुरुष कहा गया 
है, निरुक कारने पुरुष शब्द की निरुक्ति ऐसी की 
हुई हेः-- 
“पुरुष पुरिषाद । पुरिंशय । पूरयतेर्वा | पूरय- 


त्यन्वरिति अन्तरपुरुषमभिप्रेत्य ।” ॥ नि० ऋ० 
२ ख०३॥ 

अथे भी पढ़िये--“पुर में स्थित है। थुर में 
आासीन है । अथवा सब को भर रहा है--सब में 
व्यापक हो रह है इसलिये वह पुरुष है। जीवात्मा 
के अन्दर भ्रविष्ट दो कर उस के आन्तरिक भाग 
को भरता है। इसलिये वह पुरुष है।” रष्ट 
हूँ कि जीवात्माओं का भ अन्तरात्मा होने 
के लिये, सब में व्यापक हाने के लिये सूह्मता 
ओर निराकारत्व की श्रपेज्ञा हे । निराकार परमा- 
त्मा का ही दणेन यहाँश्रार प्रेत है। फिर केसे 
झनज्ञ के अज्नों से वर्णों की उत्पत्ति हो सकती 
है ? शतपथ तो “सब वे सहस्तम।” इस प्रकार 
बोल ही रहा है। फिर सहस्तशीर्षा आदि का भी 
अर्थ सर्वज्ञ, सर्जद्रष्टा, सर्गगन्ता आदि ही हो 
सकता है । 

इतना कहने पर यह भपने आप सिद्ध हो 
जाता है कि विराद-शरीर में वह कार्य जो मनुष्य 
शरीर में मुख के दे-करने वाले ब्राद्षण होते है । 
बाहुओं के काम करने वाल क्षत्रिश्, ऊरू के काम 
करने वाले बैश्य, पादों के काम करने वाले शुद्र 
होते है। शरीर के सारे ही अक्ल, समान रूप से 
प्रिय है। कोई भी पुरुष, जो कि अपने मुख को 
तो नीरोग रखना चाहे, पर पॉषों के रुग्ण हो 
जाने पर भी उसकी सुधि न लेवे, निबु द्धि ही 
कहलायगा । 

तो झायस माज बर्णेव्यवस्था को तो सामा- 
जिक रुन्नति का सावन मानता है, पर वर्तमान 
जाति पद्धति का उप्र खण्डन करता है | वण का 
लक्षण ही “-णों वृणोते “अथात ' चुना जात। 
है, इस लिए वर्ण हे”-ऐसा हे । ओर जाति की 
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व्यवस्था न्याय दर्शनफार ने “आकृति जाति जाति है। तो आधुनिक जातिपभ्दृति कितनी 
क्षिज्ञास्था, समानप्रसवात्मिका जातिः” इस प्रकार श्वेज्ञानिक भोर अशास्त्रीय दे, यह इस से प्पष्ट 
को है। तात्पर्य यद है कि शकल ही जाति का छ जाता है। 

चिन्ह है, अपने जेसों को पेदा करने वाली दी ( शेष भगकते अह्लु में ) 


के नी ४ भी ड 4४ +/ैड ४: + ३9 जी ड़ कड़े % जप] 20 पेश 
नारायण अभिनन्दन ग्रन्थ 


झार्य समाजों के सिद्धान्त, कार्य एवं विस्तार का 


८ 
अनुपस सगह 
भाय जगत के सुप्रसिद्ध क्म्य संन्‍्यासी श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
की ८० वीं बर्ष गाठ पर प्रकाशित 
प्रत्येक आय को इसकी एक प्रति अवश्य स्वाध्याय के लिए अपने पास रखनी चाहिए । 
- टू साइच के ३८४ प्रष्ो मे समाप्त हुआ है। अनेकों चित्रों से विभूषित सुन्दर पक्की 
जिल्द का मूल्य ५) ल्ञागतमात्र रकखा गया दहै। बाहर से मंगाने बालों को पोस्टेज सहित ५४॥&) 
भेजने चाहिएँ । बड्चुत थोड़ी प्रतिया शेष हैं नू कि श्रधिक संख्या में छपव्राने के लिए सरकारी ह 
आज्ञा न मिल सकी । 
के भारतवषे के सीस से अधिक चोटी के विद्वानो ने भिन्न २ विषयो पर अपने दाशंनिक हम 
सद्धान्तिक तथा बेदिक साहित्य सम्बन्धी क्षेख प्रन्थ मे दिये हैं । प्रन्थ मे ३३० प्रृष्ठो मे ठोस 
हु सामग्री दी गई द शेष प्रष्ठों मे पृज्यपाद नारायण स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया 





जय जैन अन्र बैनी मन कम 
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है। प्रन्थ निम्न पते पर मिल सकेगाः-* 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली । थे 
को 4 3पेड कटे ४ +* |] ८ 46 १६ + | आह तय कहे हमसे +परे ।* $+ के 


७०० सर्फिया?+ सस्पियाएक आधा +- पहिया: ९-4 पॉ्टििकथा:+-+ 'कु! ७७, + यटिरिसवा? ५-० पहिप्कमद:+-+ ररिप्भा८2-» रप्रा*० ऑर्पि>ज>. आां+ा+-+ साहिप्यंजाए2-« पहिपंथाए*-ण र्फिद॥-क 


स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य ; 


।क्‍ 
| झी महात्मा नारायंणरवामी जी कृत उपनिषदों के भाष्य | 
६ ईश |), केन |), कठ ॥), प्रश्न ।>), घुएडक |७), माएड्क्य ७), ऐतरेय ।), | 

| 


तैचिरीय ॥॥) 
मिलने का पताः--सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली । 


। + अमान पक ०० पहाप/६-० थहियाए ० ०२२०० तक) न जो ०-२० सी चल7++-०.. ०७ 2क ०- सन्त अह्थियाएुः-० चह्िष्यिका!बू० >जउप्टुसकर ०-उण-क ०२००७ +तअकय 


अगरत, १६४५ 





सा देशिक 


२६१ 


साहित्यिक प्रचार 


( कैखक--भी प्रो० मददेसप्रधाद छी मौलवो झ्रालिम फ्राम्निल, हिन्दू विश्व विधालय, बनारस ) 


झाये समाज के प्रभार काये में क्‍या परि- 
बतेन हो अथवा यह कि वार्षिक उत्सवों के प्रोप्राम 
में क्‍या ढंग रहे--इस प्रकार की बातों के निमित्त 
कई बिचारशील व्यक्तियों ने फिसी न किसी 
रूप में कुछ विचार प्रकट किया है और परिवतेन 
होने की आवश्यकता समझी है। पिछले “साध- 
देशिक' ( जून) के अक में मोखिक प्रचार के 
विषय में मेंने कुछ लिखा था अब साहित्यिक 
प्रचार के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ क्‍यों 
कि थद्द काय ही ऐसा है जिससे प्रचार स्थायी 
व ठोस हो सकता है। मोखि€ प्रचार के पश्चात 
या साथ दी साथ साहित्यिक प्रचार की कमी का 
परिणाम है कि आये समाज मे शिथिलता हे | 
लो लोग अपने आपको आये समाजी कहते हैं 
उन में से अनेकों में दम नहीं हे--इत्यादि 


मैंने सयुक्त प्रान्त व कई अन्य प्रार्तों के 
विशाल आयेसमाज ममन्दिरों को देखा है। उद्ध 
में से कुछ ऐसे हैं जिन की यज्ञश(ला बड़ी 
सुन्दर बनी है | कुछ समाजों में अतिथियों के 
ठदरने के लिये अच्छे स्थान हैं । कहीं पर 
पाखाने नये ढंग पर बने हैं! कहीं स्नान-घर 
अच्छे ढग पर हैं। कि-तु पुस्तकालयों की दशा 
मुमे कद्दीं अच्छी न मिली | कई समाजों में वेद 
भाष्य के वे अक देखने में आये जो पहिले 
पहिल छपे थे परन्तु मैं ने उन्हें सब जगद्द बुरी 
दशा में ही देखा | खेद है कि उन की रक्षा या 
जिल्‍्द बन्दीका प्रबन्ध असस्तोष जनक दी 
मैंने पाया ! 


आये समाज मन्दिरों के कमरों में वृद्धि दो, 
कोई पाठ-शाक्षा वहा चले--इस प्रकार की बातों 
के लिये घूम-घूम कर लोगों ने 'चन्दा किया है| 
अनेक क्षोगों ने अच्छा दान भी ऐसे कामों के 
लिये दिया किन्तु पुस्तकालयों के लिये विशेष रूप 
से कहाँ कष्दोँ उद्योग हुआ इस का विचार हमारे 
भाई स्वयं कर सकते हैं झभोर क्या यह बात 
स्पष्ट नहीं है कि विज्ञी में ही दीवान दाल आये 
समाज का भवन जेसा दै उसके विचार से वहां 
का पुस्तकालय अभी तक बैसा नहीं है । 


साफ़ षात यह है फि हमारा ध्यान पठन 
पाठन की ओर कम है और जिस ओर है बह 
प्रकट दी है | कहीं पर पद के लिये मंगड़ा है, कद्दी 
पर किसी सस्था को श्रपनाने का मंगढ़ा है 
इत्यादि । क्या हमारी अरुचि का फल्न नहीं कि 
आये समाज के उत्सबों पर जो पुस्तक विक्रेता 
झते हैं वे प्राय इधर उधर की पुस्तक लाते हैं। 
उस अवसर पर यदि कोई चाहे कि झाये समाज 
से सम्बन्ध रखने वाली उपयोगी पुस्तक अथवा 
श्री स्वामी दयानन्द्‌ जी कृत प्रन्थों को'खरीदे तो 
ऐसा होना बड़ा कठिन काम है। सन्‌ १६२५ में 
दयानन्द शताब्दी बहुत धूम घाम के साथ मनाई 
गई थी। उस अवसर पर “दयानन्द प्रम्थमाला” 
के नाम से भी स्वामी जी के प्रन्थों का संप्रह दो 
भागों में दस हक्यार की सख्या में निकक्षा किन्तु 
झब थयीक् बर्षों से कुछ अधिक समय व्यतीत 
हुआ और दस हकार पुस्तक शायद अभी तक 
सब की सब नहीं बिकीं। यदि कोई कहद्दे कि 


२६२ 


सत्याथ प्रकाश इतनी संख्या में बिका या खपा 
है तो इस सम्बन्ध म यह कददना आवश्यक है 
कि सत्याथ प्रकाश की खपत में विरोधियों के 
बिरोध का भी अश बहुत कुछ काम कर रहा है 
झोौर केवल सत्यार्थ प्रकाश की खपत से ही सारा 
काम नहीं हो सकता है । 

शायद ही कोई समाज ऐसी होगी जो वार्षिक 
उत्सधों के अवबसर पर विशेष रूप से चन्दा न 
करती हो उसी चन्दे सं उपदेशक व भजनीक 
आदि का उपदेश होता है । सुनने वाक्तों में चन्‍्दा 
देने वाले भी होते हैं शोर चन्दा न देने वाले भी 
होते हैं । सुनने बाज्ों से किसी की फ्रीस नहीं ली 
जाती है श्र्थात्‌ न्‍नको मुफ्त में उपदेश दिया 
जाता है परन्तु बहुत कम ऐसा द्ोता है कि लोगों 
को धार्मिक साहित्य कमर दाम या बिना दाम के 
का जाय । प्राय जयानी जमा-खच हुआ करत्ता 

। 

मेरे विचार से आवश्यकता इस वात की है कि 
उत्सव के लिये जो बजट हो उ+ का उ चत अश 
घार्मिक सादत्य के लिये निर्धारेत हो। ऐसा 
साहित्य लोगों को कम दामों पर दिया जाय ओर 
झावश्यकतानुसार किश्ली व्यक्ति को उपद्दार रूप में 
दिया जाय | यदि उत्सव में मगाया हुआ। साहित्य 
खब का सबन शक्षप सके तो दजें नहीं क्योंकि 
शिवरात्रि, आये समाज दिवस, सत्याथे प्रकाश 
दिषस, आदि के अवसर पर बचा हुआ साहित्य 
कास दे सकता है | ओर यदि कोई व्यक्ति झन्य 
किसी सयय पर धार्मिक साहित्य क इच्छुक हो 
तो बह भी सुगमता के साथ प्राप्त कर सह्ता है । 

धार्मिक साहित्य फे लिये घन क्षणाने अथवा 
वार्षिक या किसी प्रकार के उत्सव पर उपदेशकों 
को बुलाने में स्थानोय परिस्थिति को भो ध्यान में 


सा्वदेशिक 
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रखना बहुत ज़रूरी है । उदाहरणा्थ जानना 
चाहिये कि जिस स्थान के आस-पास में शुद्धि 
पर ज़ोर देने की विशेष आवश्यकता हैं यहाँ पर 
शुद्धि विषयक पुस्तकों को अ्र भें जी की अर हिन्दी में 
मंग्राना व उन का प्रचार करना । और 
साथ द्वी साथ वार्षिक या अन्य उत्सव में एक 
ऐसा उपदेशक यहाँ बुलाना चाहिये जो शुद्धि पर 
केवल भश्रच्छा व्याख्यान ही न दे सफे बल्कि लोगों 
की शंकाओं का समाधान भी भली भांति कर 
सके ऐसे अवसर पर इस बात की भी घोषणा 
जोरों के साथ होनी चाहिये कि अमुक महाशय 
या पणिडत से जो कोई चाहे शुद्धि दिघयक शकाए 
दूर करले । 

सभासदो को टालियों का बनाना भी उपयोगी 
होगा प्रत्यक ट/ली कभी किसी मुहल्ले या स्थान 
में बारी २ जाया करे और अपने »र्मिक साहित्य 
पूरे या कम दाम पर बेचा करे | श्री स्वामी जी 
की पुश्तक-व्यहारभानु, आये्िं शरत्न माला या 
गो ऋरुणा निधि की खपत कहीं कहीं बहुत भ्र्छो 
हो सकती है। ऐसा होने से धार्मिक साहित्य के 
प्रति कोगों की रुचि शने- शने' आगे बढ़ सकती 
ह्टे। 

एक टोली यदि महीना में एक बार भी दो 
घटे कुद्ठ उद्योग किसी मुद्दज्ला या स्थान में करे वो 
सम्भवत बहुत उपयोगी फल दो सकता है | हम 
को लोगों की रुचि क' विचार करके दी पुस्तकों 
का प्रचार न करना चाहिये बल्कि अपनी आावश्य 
कता को दृष्टि में रख कर लोगों के यहाँ धार्मिक 
स्राहित्य को पहुँचाना चाहिये। प्रत्येक टोली के 
पात्र पाच प्रकार की युध्तके हों तो अच्छा दोगा 
ताकि लोगों को चुनने में अधि समय लगाने 
की आवश्यकता न पड़े । 

आशा है कि विचार शीक्ष सज्जन भेरी भातों 
पर कुछ व्यान देगें भोर यथासम्भव उन्हें काये 
रूप में काने का उद्योग करेंगे। 


4७ -+क+> अकम्कजमा नाक, 
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खार्बदेशिक 


आय॑ कुमार जगत 


जेसे कि सावदेशिक के गत अक्कू में 'भावणी 
सपाक्म के सन्देश पर सम्पादश्यीय टिप्पणी करते 
हुए मैंने बताया था स्वाध्याय मनुष्य जीवन को 
उन्नत बनाने फे लिये अत्यन्त श्रावश्यक है। 
अखिल भारतीय आयेकुमार परिषत्‌ ने कुमार 
कुमारियों ओर युवक युवतियों में स्वाध्याय शीलता 
तथा धार्मिक ज्ञान बढाने के लिये जो परीक्षाओं 
का क्रम इस वर्ष नियत किया है उसे आये 
जनता की सूचनाथ नीचे प्रकाशित किया जाता है 
कु पर कुसारियों और युवक युवतियों को अधिक 
से अधिक सख्या में इन परीक्षाओं में समिक्षित 
हो + र लाभ उठाना चाहिए। 
धर्मदेव विधावाचस्पति 
कार्य कत्ता श्रधान अ भा आये कुमार परिषत्‌ 


& सिद्धान्त के परीक्षा & 
2 | 


प्रथम प्रश्न पत्र पूर्णाक १०० 
(१) धार्मिक शिक्षा भाग १, २, 
(प सूर्यदेव जी शर्मा 55) ४० 
(२) धामिक शिक्षा भाग ३५ 
(प० सूर्यदत्र जी शर्मा &) ४० 
साधारण ज्ञान 
द्वितीय प्रश्न पत्र पूर्णाक्कु १०० 
(१) आंयेसमाज के उज्ज्यज्ञ रत्न 
(झा. सा. मण्डल) |“) 
या आर्यजगत्‌ के उज्ज्वल रत्न 
(प्रेमी प्र स, मेरठ) )) अड्ढु ४० 
(२) बाल दयानन्द चरित्र 
(शारदा मन्द्रि लि०) 5८%) » ४० 


। ६३ 
(३) हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 
(इन्डियन प्र स)|. +)॥ , २० 
या बेदिक शिष्टाचार 


(प० हा श्न्द्र जी ८ ) 


& सिद्धान्त रत्न परोक्षा & 
धर्म 
प्रथम प्रश्न पत्र पूर्णाक्ु १०० 
(१)पच सा यज्ञविधिऋषि दयानन्दजी “)॥ अछू २० 


(२) झायेदिश्य रत्नमाला ». ८“) + २० 
(३) व्यवद्दार भानु ) 8. #) » (४० 
(४) सत्याथप्रकाश का दसवा समुल्लास »+ २० 
सिद्धान्त 

द्वितीय प्रश्न पत्र | पूर्णाकु १०० 
(१) कतव्य दपेण, (मद्दात्मा नारायण 

सस्‍्थामी जी) ॥) श्रह्वु २० 
(२) स्वामी श्रद्धानन्द, किसी भी 

आर्य लेखक का ७9. है९ 
(३) गोकरुणानिधि, ऋषि 

दयानन्द जी मूल्य “)॥ » २० 
(४) बाल वेदास्ृत, (प्रो० फिशो- - 

रोलाल जी एम ए) |) »# २० 


॥ सिद्धान्त कक परीक्षा ॥ 


प्रथम प्रश्न पत्र पूर्णाकु १०० 
(१) सत्याथप्रकाश पूर्वाधे, ऋषि 


दयानन्द जी ॥) अद्भु ७० 
(+) वेद सदेश, (शारदा 
मन्दिर लि०) ॥#) ५ ३० 


या वेदोपदेश (स्था० वेदानन्द) 


२३४ 


सिद्धान्त 


द्वितीय प्रश्न पत्र पूर्णाह्न १०० 
(१) जीवन ज्योति, (प्रिंसिपल 
दीवानचन्द एम० ए०) _ 
(२) आर्य समाज क्या है ९ 
(महात्मा नारायण स्वासी) 
साधारण ज्ञान 
हतीय प्रश्न पत्र पूर्णाक्कु १०० 
(१) बेदिक सिद्धान्त, स्त्र० लाला 
शमप्रसाद जी बी० ए० 
या बेद्क सिद्धान्त (साजेदे- 
शिक सभा) 
(२) इम १०० ये केसे जिये 
(केदारनाथ गुप्त) 00) » ४० 
निबन्ध व इतिहास 
अतुर्थ प्रश्न पन्न॒ पूर्णाकू १०५ 
(१) किसी धार्मिक विषय पर 
स्थतन्त्र निबन्ध 
(२) ऋषि द्यानन्द जीवन चरित्र, 
(किसी भी आर्य लेखक का) 
(३) आर्यसमान् का इतिहास, 
प० हरिश्चन्द्रजी ॥0 »%ऊ ३५ 


॥ सिद्धान्त शास्त्री परीक्षा ॥ 
धर्म 
प्रथम प्रश्न पत्र. पूर्णाक्ु १०० 
(१) (एउग्वेदादि साष्य भूमिका, 
ऋषि दयालन्ठ 
(२) आयें पव पद्धात, साथदेशिक 
सभा ॥) 


)) अह्ठु ४० 


॥) +. ६० 


॥) अ्रह्लु ४० 


अड्ू ३० 


॥) भू ४० 


%#. है० 


सार्वदेशिक 


अंगरत, १६४६ 


या आय पर्षों' का परिचय 

(आय प्र०सभा यू० पी +#) 
(३ संस्कार विधि, ऋषि 

दयानन्दजी 


सिद्धान्त 
द्वितीय प्रश्न पत्र॒ पूर्णाक १०० 
(१ सत्याथ प्रकाश, ऋषि दयानन्दर्ज' ॥) अछु ४० 
(२) दश नानन्द प्रन्थ सम्रद्द पूर्वांद्ध १ » 
या आनन्द सप्रह ( स्था० स्वेदानन्द ) 
१॥) अूू ३० 
(३) काया-कल्प प० बुढ्धदेव विद्यालंकार 
१) » ३० 
दर्शन व उपनिषद्‌ 
ठृतीय प्रश्न पश्र॒ पूर्णाक् १०० 
(१) उपनिषदे चार (ईश० केन० कठ० प्रश्न) 
म० नारायण स्था० हारा भाष्य १) अूु ४० 
(२) मैं और मेरा भगवान्‌, प० 
गगाप्रसादजी उपाध्याय १॥) » ३० 
(३) आय सिद्धान्त विमश (साथवे० 


+) »# ३० 


सभा) १॥) 9.३० 
इतिहास व निषन्ध 
चतुथे प्रश्व पत्र पूर्णाक्ु १०० 


(१) भारतवर्ष का इतिहास (प्रथम भाग) वेदिक 
तथा आप पे, श्रो० रामदेवजी,१॥) अछू ४० 
(२) नव-घ किसी राजनेतिक, सामाजिक 
या धार्मिक विषय पर झन्ठु ५० 


सूय देव शर्मा एम. ए. डी लिट परीक्षा मन्त्री 
आय कुमार परिषद्‌, अजमेर । 


ऋरग॒स्त, १०४९ 





साबदेशिक 


स्त्रियों का वेदिक क्मंकाण्ड में अधिकार 


( शेखक--भी पं० घर्मदेव भरी सिद्धान्तालक्वार, विद्यावाचस्पति, साहित्य भूषण, स मत्री राव्देशिक धर्माय 


समा देहली 


साथेदेशिक के गत अनेक अड्डों में मैंने बेदों, 
जाहयणों, भोत सूत्रों, गृहासूत्रों तथा अन्य अनेक 
प्राचीन भ्रन्थों के प्रमाण देकर स्त्रियों के बेदाध्ययन 
आर बेदिक कमकारड में अधिकार को सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है तथा इस विषयक श्री ५० दीना 
नाथ जी शास्त्री आदि की शक्लाझों का समाधान 
किया है। आशा है निष्पक्षपात विद्वान इस परि- 
णास पर पहुचे बिना न रहेंगे कि वेदादि सत्य 
शाम्त्रों के अनुसार स्त्रियों को भी वेदाध्ययन और 
बेदिक कर्मकाण्ड में भाग क्तेने का पूर्ण अधिकार 
है| गत अड्ड में आचार्या' शब्द की महाभाध्य दि 
सम्मत व्याख्या मैंने की थी जो स्पष्टतया विदुषी 
देवियों के यज्ञोपवीत सरकार करवा कर वेदाध्या- 
पन के अधिकार को सूचित करता है| मनुस्मृति 
के समान “उपनीय दढदू वेदम्‌ आचाये स उदाहत ! 
( याक्षवल्क्य स्टृू० २। ३४ ) यद्द लक्षण भी उसी 
झथे का प्रतिपादक है। इसी प्रकार मद्दाभाष्य 
४। १। १४ के भाष्य में 'आपिशलमधीते आपि- 
शला बाहणी, काशकृत्समधीते काशकृत्रा 
ब्राहयी' इत्यादि द्वारा आपिशल्न नामक प्राचीन 
व्याकरण और काशकूत्नी नामक मीमासा की 
पण्डिता विदुषी का बणेन है जो शास्त्री जी के 
स्त्रियों को अशिक्षिता रखने के सिद्धान्त का स्पष्ट 
बिरोधी है| ऐसे ही अष्टाष्यायी ४। १। २। ७८ 
अयियोरनाषयोगेरूपोत्तमयोः ष्यक्ल गोत्रे के 
महासाध्य में सिखा है कि भोवमेष्यायारछ (त्रा 
ओऔदमेघाः ओऔदमेज्याना सक्त ओऔदमेघ' ॥ 


ली) 


ओऔदमेघी न्‍्यमक स्त्री की छात्राएं ओदमेघा 
कहलाए गी और उनके सह्न को ओदमेघ कहेंगे | 
इस तरद्द महाभाष्यादि के नाम से स्त्रियों को 
झशिक्षिता बताना शास्त्री जी के पक्तपात को 
सूचित कर ता है। अभिवादन विषयक व्याकरण 
नियम उनकी अशिक्षितता को सिद्ध नहीं कर । 
उस विषय में मनु० २१२३ की टीका में गोविन्द 
राज ने लिखा है कि 'स्त्रियश्वाभिज्ञा अप्येवमेत 
श्र यात्‌ ॥ ( मनुटीका सप्रह ख० २ प्ृ० १४३ ) 

शिक्षिता स्त्रियों को भी प्रणाम करते हुए ऐसे दो 
कहे । स्त्रिः सर्वास्तथेव च। ( मनु० २१२३ ) 
से रपष्ट है कि यश साधारण नियम सब ख््रियों 
के बिषय में है | ऐसी छोटी २ बातों से शाख्री 
जी का सब स्त्रियों को अशिक्षिता सिद्ध करना 
पक्षपात सूचक तथा उपद्दास जनक है | लोगा ज्ष 
गृहासूत्र में कनन्‍्याओं के क्षिये (० और १* वर्ष 
के अद्यावय का इन शब्दों में रपप्ठ विधान हे 
“दशवार्षिक ब्रद्माचय कुमारीणा हादशवार्षिक वा | 
१६२ तदस्य जह्माचय मू ५। १।६४ के अनुसार 
'मासो ब्रह्मचय मस्य मासिक जक्षचय म! की तरह 
दस ब्ष अथवा १२ बे के अह्ाचय से (न कि 
१० या १२ आयु तक) यहा तात्पय है। द्वादश 
वर्षाणि यो बद्माचयय चरति क्ौ० सू० २।» से 
बद्दी अथ पुष्ट होता है । ब्रद्ाचय का मुख्यार्थ ब्रद्द 
अर्थात्‌ वेद का झ्ञान प्राप्त करना ओर उसके लिए 
ब्रतव करना है यह पहले अनेक प्रमाएों से सिद्ध 
किया जा चुका ह। पुरुषों की तर€ कन्याओं -क' 


१६६ 


भी अद्माचय के व्रत का पालन करना चाहिये यह 
आश्वलायन ओतसूत्र १५ | २४ में “समान॑ अह्य- 
चर्य मू” इस सूत्र द्वारा बताया गया है। 


पूर्षभीमासा ६ । १ । २४ में 'स्व4तोस्तु बचना- 
पैककर्म्य' स्यात्‌! सु० १७ “लिकदशनाथ' सू० १८ 
“'फक्षपत्ता च दर्शयति' इत्यादि सूत्रों द्वारा स्त्रियों के 
यश्ञाघिकार का प्रतिपादन करके जो “तस्या याव- 
दुक्कमाशीज्रेज्चय म्‌ अतुल्यत्वात्‌' ऐसा कहद्दा है 
उसके शबर रवामी के सर्वथा मूल विरुद्ध अशुद्ध 
कर्थ को लेकर शास्त्री जी बडे प्रसन्न हुए हैं और 
डसको उद्धृत करके उन्होंने लिखा है कि 'यटा पर 
कितने रपष्ट शब्दों में मीमासा ने खी को विद्या 


नधिकृत माना है तब वही मीमासा सत्री को वेदाः 


घिकार कैसे दे सह्ती हे ? इत्यादि ( “सिद्धान्त” 
पृ ३६) 

इस पर हम स्पष्ट %इना चाहते हैं कि मी- 
मासा के शबर स्वामी कृत भाष्य को मीमासा का 
नाम दे देना उचित नहीं हे। शबर स्वामी का 
इस तथा अन्य अनेक सूत्रों का भाष्य श्रशुद्ध 
ओर खेंचातानी का है यह कहने में हमें कोई 
सकोच नहीं | हम आय ही नहीं, भी पं० गन्ना 
प्रसाद जी शाख्री जेसे अनेक धुरन्धर “सनातन 
धर्मी! दिद्वान्‌ भी ऐसा दी मानते हैं। प० गन्ना 
प्रसाद जी शाखी ने भपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'सना- 
सन घमे शास्त्रीय अछूतोद्धार निणेय” में मीमासा 
सूत्रों की शवर स्वामी कृत भाष्य की अशुद्धियों 
को दिखाते हुए प० २०-२१ पर लिखा है'-- 

“यह मीमासा दशन के सूत्रों का भक्तरा्थ 
झापके सामने रखा गया है इस पर स्थतन्त्र रीति 
से विचार ऋरने पर शुद्ध को भी यज्ञ का अधिकार 
है. यह रपष्ट मज्षक जावेगा। मीमासा दशेन के 


साबेदांशक 


अगस्त, १६४६ 





भाष्यकार शबर स्थामी ने इन सूत्रों से 'शूदर को 
यक्ष का अधिकार नहीं” यह सिद्ध किया है। हम 
पाठकों की सेवा में तुलनाथ कुछ विचार रखना 
चाहते हैं जिन से शवर स्वामी की खेंच आपको 
स्पष्ट प्रतीत हो जाएगी | तो कहना 
पढेगा कि शबर स्थामी ने मीमासा का भाष्य 
करते समय खेंच की है और शुंद्रों को जो गज्ञा- 
घिकार सिद्ध दोता था उसे जान बयूक कर छुपाया 
है।” (०२१) 

इसलिये जिस सूत्र में स्पष्ट ख्री के अह्ाचय 
ओर आशीर्वाद का प्रतिपादन है उसमें “अतुल्य- 
त्वात! पद का शबर स्वामी का यह अथे करना कि 
“यजमान पुमान्‌ विद्वाश्च, पत्नी खी च अविया 
च। यानि च क्रत्वर्थानि समन्त्रकाशि तेषु झवि 
शात्पात्‌ पत्नी न स्यात तस्मात्‌ प्रतिषिद्धस्य 
पल्या अ्रभ्ययनस्य पुन' प्रसवे न किल्निदृस्ति प्रमा- 
णम्‌ अतस्तद्पि पत्नी न छुर्यांत्‌ ॥!' 

अर्थात्‌ यज्मम।न विद्वान और पत्नी अविया 
था भ्शिक्षिता होती है। अशिक्षिता होने से पत्नी 
मन्त्र सहित यज्ञ क्रियां में भाग नहीं ते सकती | 
अध्ययन का निषेध हे अतः उसे यह नहीं करना 
चाहिये । इत्यादि स्वंथा अशुद्ध भोर अशज्ञान 
सूचक है । “थतुल्यत्यात्‌्! से ताप्पय आयु ( पुरुष 
२५ कन्या १६ विवाह के समय ) सथा अनुभव 
श्रादि की दृष्टि से असमानता ह विद्वान और 
विद्या रहिता होने की नद्ीं अन्यथा बह पति की 
सवर्या, सहशी और सखी न कइला सकेगी जेसे 
कि सप्तपदी में 'सखा सप्तपदी भव सुमृडीका सरस्व- 
वी / इत्यादि ढ्वारा कहा जाता है जो मानव गृहा- 
सूत्र के समान बाराद गृहासूत्र ख० 
१४५ | १६ आदि में भी पाया जाता 
है| सखा का अर्थ “समानख्याना' समान 
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कथन करने ,ली ( झुया-अकथने ) दोता है। 
विद्वान, को अविदुषी सखी नहीं कहला 
सकती । 'समानशीकव्यसनेषु सख्यम्‌! यह 
नीति बचन सुप्रसिदूध है। यज्ञ तथा संस्कारों 
में स्रियों को सम्बोधित कर के कद्दे गये 
तथा उन द्वारा सथारणीय “अ्यम्वकं॑ यजामहे 
सुगन्धिं पलिवेदनम्‌॥ (यजु ३। ६०) त्वष्ट मन्त- 
स्था सपेस पुत्रान्‌ पशून्‌ मयि घेहि प्रजामस्मासु 
घेहि अरिष्टाहं सदद पत्या भुयासम ( यजु ३७४२० ) 
अपश्य त्या मनसा चेकितान तपसों जात तपसों 
विभूतम्‌ | इद प्रजामिद रपि रराण प्र जायस्व प्रजया 
पुत्रकाम (ऋ १०।१८३। १) “अह केतुरह 
मूर्धा भट्टमुप्रा विवाचनी | भमेदनुकतु पति सेहा- 
नाया उपाचरेत्‌ ॥ (ऋ (९१० | १५६ | २) उताह- 
मरिमि संजया पत्यो मे श्लोक रत्तमः ॥ ( ऋ १०। 
१४६ । ३ ) इत्यादि हज़ारों मन्त्र हैं जिन को 
नियस पूर्वक वेदाध्ययन के बिना सममना ? था 
शुद्ध उश्चारण करना ( क्योंकि 'दुष्ट' शब्द' स्वरतो 
बणतो वा मिथ्याप्रयुक्तो नःतमथेमाह। स वाग्वजो 
यजमानं हिनस्ति! इत्यादि धचनानुसार अशुद्ध 
साधारण करना बढ़ा अनथे कारक है) सबंथा 
असम्भव है इसलिये शबररवामी, रुद्र रकन्द, गार्ग्य 
नरायण, सायण भादि जिस किसी टीकाकार ने 
भी पौराणिक कुसंस्कार पश स्त्रियों के लिये निय- 
सित वेदाध्ययन को निषिद्ध भाना है उस के वचन 
प्रत्यक्ष वेदविरद्ध होने के कारण अप्रमाण हैं । 
उन का नाम लेकर शास्त्री जी इमें डरा या दवा 
नहीं सकते | उन के अम्दर शक्षि है तो वेदों में 
से रित्रिय़ों के बेदाभ्ययन निषेध का प्रतिपादन करने 
बाल्षे मंत्रों को उद्घुत करें अन्यथा “न स्त्री जुदुयात! 
जीसे उेहविरद बचनों वी में करके विफल मिलनी 
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आषि मुनि के नाम से पाये जाएं हमारे लिये कौड़ी 
भर की कीमत भी नहीं। क्‍यों कि ये “ज्यम्बक 
यजामहे सुगरन्धि पतिवेद नम तथा या दम्पती सम- 
नसा सुनुत भा च घावतः आदि वेदिक आदेशों के 
प्रतिकूत्त हैं | 

इस प्रकार स्त्रियों द्वारा पठनीय मन्‍्त्रों के 
विषय में मान्य शास्त्री जी ने अपने लेखों में २,३ 
स्थानों प्रर लिखा दे कि “तब स्त्री विषयक जितने 
भी मन्त्र पठनादि कार्य हैं स्त्रियों के किये उत्सगे 
शास्त्र न होने से उनको उनका पति वा पुरोद्दधित 
ही कर दिया करता है, उन स्त्रियों को उसी से 
फल मिल जाया करता है| (सिद्धान्त! ७ वेशाख ) 

आइये पाठक वृन्‍्द ! शास्त्री जी फे इस कथन 
को सत्य मान कर देखें कि वेदमन्त्रों को क्‍या 
दुर्गति होती है । वेद मन्त्र द्वारा स्त्री प्राथेना करती 
है 'भरिष्टाईं सदद पत्या भुयासम! ( यजु ३७। २० ) 
अथ शास्त्री जो के अनुसार उस का पाठ पति 
देवता या पुरोहित करते हैं. मिसका अथे यद्द बन 
जाता है कि में अपने पतिदेव के साथ सुख- 
पूरक निवास करू । अरिष्टा स्त्री किज्ञ हे इस का 
प्रयोग पुरुष कर दो नहीं सकृता। बेसा करना 
तथा अपने पति के साथ सुख पूष निवास को 
प्राथना करना केसा उपह्ास जनक है! 

अपश्य त्वा मनसा चेकितानम ( ऋ १०। 
१५६ । २) के विषय में आपस्तम्ब यूह्ासूत्र ७१० 
वाराद गृझसूत्र १८। १६ तथा अन्य गहासूत्रा दे में 
लिखा है छि 'समागम काले वधूबर समीक्षते 
अर्थात्‌ संभोग के समय थंधू बर को देखती हुई 
इस मंत्र का रुखारण करतीईद कि त्याम (अपश्यम) 
पश्यामि ( मनसा ) हृवयेन _ सरनेद्मित्वये, 

छ ५ च 
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अपने अभिप्राय को सममने वाले आप को देखती 
हू । हे पुत्रकाम। आप मुझ द्वारा उत्तम सन्‍्तानो- 
त्पादन करें | इत्यादि 

इस मन्त्र को पति वा पुरोहित द्वारा उशारण 
करना बर्तुत कितना द्वाश्यमनक है? हा, मूखे- 
मण्डली मे तो सब कुछ चलन सकता है । ठाकुर 
झऊदय नारायण सिद्द ने वाराद् गद्य सूत्र की व्या- 
ख्या में ठीक ही लिखा है कि “समागम से पहले 
अपश्य त्वा मनसा? मन्त्र को पति को देखती हुई 
पत्नी पढे । बाराह ग्रह्मसूत्र भाषानुवाद मधुपुर सन्‌ 
१६३४ प्र॒ ५५) “अष्द केतुरद् मूर्धा अह्मुप्रा विवा- 
घनी ।” (ऋ १०। १४६ ) श्त्यादि मन्त्रों का 
उश्वारण करदी हुई स्त्री कहती है कि में झान- 
सम्पन्ना हो कर वेदोपदेश श्रवण कराने थाक्षी हू 
( चाय -निशामने ) मैं मस्तक के समान उन्नत 
बनू में तेतस्विनी और उत्तम भाषण करने वाली 
हू । पति देव मेरी इच्छा, ज्ञान वा कर्म के 
अनुकूल कार्य करें । “'उताहमस्मि सजया पत्यौ मे 
श्लोक उत्तम । ( ऋ १० | १४६ । ३ ) यह स्त्री 
की उक्ति है जेसे कि स्त्रीप्रत्ययान्त सजया इत्यादि 
पदों से स्पष्ट है । स्‍त्री कद्दती हे कि में काम क्रोध 
लोभ मोद्दादि शत्रु भों ५र अच्छी प्रकार से विजय 
करने वाली हू तथा में ऐसा व्यवह्यार करती हू 
जिस से मेरे कारण मेरे पति देव की उत्तम कीर्ति 
बढ़े | श्रव भी शास्त्रोजी के अनुसार यदि पति देव 
अथवा पुरोहित इस मन्त्र को पढ़ने लगे कि में 
अच्छी प्रकार जीतने बाल्ती ( सजया ) हू ओर मेरे 
पति देव को मुझ द्वारा उत्तत यश मिले तो कितना 
भह्दा मालूम देगा। मैं जानता हू कि भरी प० 
दीनानाथ जी कह देंगे कि मह सम्त्र शी की 
ओर से बोले गये हैं माठुषी स्त्री की भर से नहीं 
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ढिन्‍्तु उन्‍हें स्मरण रखना चाहिये कि शी शब्द 
का प्रयोग निघरदु में बुद्धि के लिये हुआ है अतः 


प्रत्येक बुद्धिमती स्त्री को श्री कह सकते हैं । 
यदि शास्त्री जी का भापषप हू पौराणिक इन्द्राणी देवी 
से दो तो भी उस की तरह प्रत्येक स्त्री को बनने 
का आरोह तल्पं सुमनस्ममाना, इह प्रजां जनय 
पत्ये अस्मे । इन्द्राणीय सुघुधा जुष्यमाना ज्योतिरप्ा 
उषस' प्रति जागरासि ॥ अथबवे १४ । २। ३१ में 
उपदेश है अतः इस टान्षमटोल से भी जिस का 
श्री शास्त्री जी को विशेष अभ्यास अतीत होता है 
उन का काम नहीं चल सकता । 'ड्बते को तिनके 
का सद्दार/ इस लोकोक्ति के अनुसार भी शास्त्री 
जी को भपने इस पक्ष की पुष्टि में कि पत्नी के 
मनन्‍्त्रों को (जो उन्हें ।मानना पढ़ा है कि 
यज्लञों और विवाहादि सरकारों में अनेक 
हैं जेसे कि वे दबे शब्दों में लिखते हैं 

“बिवाहस्तु समन्त्रक ” इस पूवे कद्दे प्रमाण 
से कई मन्त्र अपवाद वश पत्नी के पढ़ने के हो 
सकते हैं पर उस समय स्त्री अवगुण्टठित द्वोती है 
अत' उसके मन्त्र पुरोद्दित वा वर ही पढ़ दिया 
करता है” (सिद्धान्त ७ बेशाख ५० ३८) । पुरोदित 
वा वर पढ़ दे गोमिल ग्रह्सूत्र का निम्न बचन है 
कि 'बर स्वय जपेत्‌ अजपन्त्याम' अर्थात्‌ वधू यदि 
लज्जादिवश “श्र मे पतियान पन्‍्था' कल्पताम्‌ शिवा 
अरिषप्टा पतिल्ञोक गमेयम! इस मन्त्र को बोले तो 
बर “आस्या' पतियान' पन्‍्था' कल्पताम्‌' इस प्रकार 
पाठ बदल कर सच्चारण करके। इस केख से 
स्पष्ट है कि शाख्रविधि के भनुसार कन्या को स्वय॑ 
ही “प्र मे पतियानः पन्‍्या' कल्पताम! तथा अये- 
सर लु देवम, इय॑ नायु पत्र ते, तरूचचुद़े वहितम 
इत्याहि मन्त्रों का पाढ़ करना भाहिये किन्तु यदि 
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बह संकोचादिवश ऐसा न कर सके तो अपवाद 
रूप से ही बाधित अबस्था में पति उस मन्त्र का 
पाठ बदल कर ( स्वय अपेद्अपन्त्यां प्रास्या इति ) 
उच्चारण करले । बस्तुत” ऐसा संस्कार, विधि- 
दीन हो जाएगा जहां वधू ढ़रा उच्चारणीय मन्‍्त्रों 
का वह स्वय पाठ न करेगी और उसका बह 
महत्त्व भी न रहेगा यह स्पष्ट है । “यदि यजमान 
न पढ़ा हो तो इतने मन्त्र अवश्य पढ़ लेवे”! इस 
ऋषि दयानन्द के लेख का तात्यय स्पष्ट है कि 
यदि यजमान विशेष विद्वान न हो (सर्घथा अशि- 
छित से मतलब नहीं) तो भी कम से कम इतने 
मन्‍्त्रों को तो अवश्य सीखके | क्या इसको आप 
साधारण नियम मान लेंगे अथवा अपवाद ९ 
साधारण नियम तो द्विज मात्र के लिये यद्दी है कि 
“बेदानधीत्य वेदौ वा, वेद वापि यथाक्रमम्‌ ! 
अबिप्लुतत्रह्म चयों, . गृद्स्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ 
मनु० ३। २ 

झर्थात्‌ ४, ३, २ या कम से कम एक वेद पढ़ 
के ब्रद्यचारी यग्ृहस्थाश्रम में श्रवेश करे। क्‍या 
काला अक्षर मेंस बराबर वाले शुूद्रों को आप 
झनुकरणीय सममते हैं ओर उनश्टी पक्षि में 
स्तियों को रखना चाहते हैं ? यह वात भी पू्षों- 
दूध्ृृत वेदादि सच्छाल्रों के प्रमाणों तथा “नहि शूद्र- 
समा' स्तिय । तस्मात्‌ छुन्दरसा ख्रिय' सस्कार्या” 
( द्वारीत खद्दिता २१-२० ) और व्योम सह्दिता 
नामक प्राचीन प्रन्थ के-- 
'आहुरप्युत्तमस्तीणाम्‌ू, अधिकार तु वेदिके | 
यथोबंशी यभी चेव, शच्याद्याश्व तथापराः॥ 

( भ्र मध्याचाय कृत अहसूत्र भाष्य प्रृ० ८४ 
कुम्मकोशम्‌ में उद्घृत ) *पष्ट बचनों के स्वया 
विरुद्ध है जिनमें कहा हे कि खियां शुद्ध समान 
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नहीं | उनके वेद मन्त्रों से सब संस्कार करने 
चाहिये । प्राचीन काक्ष की उ्षेशी, यमी, शची 
आदि ऋषिकाशों की तरह सब उत्तम स्त्रियों का 
बेदिक अध्ययन तथा कर्मकारड में विद्वान लोग 
अधिकार बताते हैं । इसी के आधार पर सुप्रसिद्ध 
द्वेत मत प्रचारक आचार्य स्वामी आनन्द तीर्थ 
जी (श्री मध्वा चार्य) ने महाभारत तात्पय' निर्णय 
नामक अपने प्रन्थ के अ० २६ में लिखा कि “बेदा 
अप्युत्तमख्रीसि, कृष्णाद्याभिरिद्दाखिला' ॥' स्छो० 
३७ अर्थात्‌ उत्तम स्त्रियों को कृष्णा (द्रौपदी देवी) 
की तरद्द सम्पूण वेद पढ़ने चाददियों। सम्पू्े वेद 
पढने के लिये स्त्रियों को अनुकूलता देना हिन्दू 
विश्वविद्यालय जेसी सरथाओं के सचालकों का 
कतेव्य है यदि उतना पढ़ाना सम्भव न हो तो 
कम से कम स्लियों के कतव्य बोधक और यज्ञों 
तभा अन्य कम्मकाण्ड के लिये उपयोगी मन्त्रादि 
को अथे सद्दित सिखाने के लिये तो व्यवस्था अवश्य 
होनी चाहिये | मुके खेद है कि श्र प० दीनानाथ 
जी शास्त्री जेसे विद्वान्‌ परिडत द्वोते हुए भी ऐसे 
लेख लिख रहे हैं जो ख्रीजाति को ही नहीं, 
समस्त समाज को अथबनति के गत में गिराने 
वाले हैं | स्त्रियों को वेदिक विद्या से वव्लित 
करना उनको तथा समाज को झवनत करना है ' 
में आशा करता हूँ कि उपयुक्त प्रब् प्रमाणों को 
दृष्ट में रखते हुए मान्य शास्री जी अपने 
दुराप्रद्द का अवश्य परित्याग कर देंगे । इस 
पक्तपात पूरो दुराप्रद् के कारण भी शा्षी जी से 
कई ऐसी भयद्जुर भूले हो गई हैं जिनकी उन जेसे 
विद्वान से कभी आशा न की जा सकती थी। 
इनमें से कुछ अत्यन्त स्यदूर भूछों का निर्देश 


२७७ 
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करने से पूषे में इतना और निर्देश कर देना 
चाहता हू कि वेद में ओर वेदानुकूल साहित्य में 
जिनमें से “अयेमरण नु देव कन्या अम्निमयश्त' 
( मन्त्र आह्षण ) आदि मन्त्र स्त्रियों के कमेकाण्ड 
में अधिकार (न कि केवल बेदष्ययनाधिकार जैसा 
उस लेख के शोष क से स्पष्ट था ) सिद्ध करने के 
लिये उद्धृत किये गये थे जिन आइ्ण भ्रन्थों 
तथा शाखाओं को भी शास्त्री जी वेद मानते हैं 
झौर इस किये जिन पर प्रश्न करने का उन्हें 
झधिकार न था, वे स्पष्टतया हमारे पछ्ठ के सम- 
थेक हैं। उनमें न केवल स्त्रियों के मन्त्र पाठ 
करने, अर्थ समझ कर उनके अनुमार कर्म-कार्ड 
में भाग केने और उनको पढ़ाने तथा प्रचार 
करने का ही प्रतिपादन है वल्कि साम गायन का 
भी जेसे ल्ाह्यायन श्रौन्न सूत्र १६ में “निधनायौव 
स्तोभी बाच विसजेत्‌। (२) निधन नाम पव्चसिः 
सप्तभिर्या भागेरुपेतस्थ साम्नोडन्तिमो भाग' । 
उपग्रहप्रश्तीनि स्वस्यन्त उपेयुर्ये घर्म उपयुक्ता 
स्यु (३) पत्नी व्‌ (४) उपमप्रद प्रशुतीनि निधनान्यु- 
पेयादिति इत्यादि द्वारा स्त्री को साम गान करने 
का विधान है जिसके लिये विशेष अभ्यास 
अपेक्तित है । 

प॑० दीनानाथ शास्त्री जी की कुछ भयंकर 

भूलें-- 

(१) पारस्कर गृहासूत्र प्रथम काण्ड अष्टमी 
करिडका में विवाह प्रकरण में निम्न याक्य 
आता हे-- 

येनां सूर्यमुदीक्षयति तथ्नज्लुरिति। 


अर्थात्‌ धर-वधू को सूर्य दशेन के किये प्रेरित 
करता है ओर यह 'तबचुददेंव द्वित पुरस्ताच्छुक- 


मुख्चरत्‌! इस बेद मन्त्र को पढ़ कर सूर्य दशेन 
करती है । रक, जयराम, हरिहर आदि खथ 
भाध्यकारों ने स्पष्ट माना है कि इस वेद मन्त्र का 
उद्यचारण बधू करती है, उदादरणाय दरिदराचाय 
ने लिखा है--चधूबेरप्र पिता सती तच्चच्षुरिति 
सन्त्रेण स्वय पठितेन सूयथ निरीक्षते। ( दरिहरा- 
चाय -पारस्कर .गृहासुत्न पव्चभाष्योपेत बम्बई 
प्रृ० ८८ ) अर्थात्‌ बर की प्र रणा से वधू 'तच्च- 
चुदेबहितम' इस वेद मन्त्र को स्वण पढ़ कर 
सूर्य को देखती है। जयरामाचाय ने ऐसे दी 
लिखा है कि “ततश्थ दच्च्षुरिति मन्त्रेणोदीक्षते 
कन्या । ( पु० ८७ ) अर्थात्‌ कन्या 'तच्चक्षुदेंव- 
हितम्‌” इस बेद मन्त्र से सूय. दश्शन करती है। 
कर्काचाय के भाष्य में भी तच्चक्षुरित्यनेन 
मन्त्रेणोदीज्षते कन्या! यद्दी शब्द हैं ! सूत्र तथा 
भाष्य के इतने स्पष्ट बचन दोनेपर भी ५० दीनानाथ 
जी ने अपने दुराप्रह के कारण लिखा है कि 
इसका कर्ता वर है, मन्त्र पाठ का कर्ता भी बद्दी 
है इत्यादि ( सिद्धान्त ७ मई का अझू ) | 

(२) “भय मण नु वेवमू-हय नायुंपत्र ते 
* इमान्‌ ज्ञाजानावपाम्यर्ने समृद्धिकरण तब ।” 
इत्यादि विवाह सस्कार में लाजाहुति फे अवसर 
पर प्रयुक्त मन्‍्त्रों का पहले भी उल्लेख किया जा 
चुका है । मैने पारस्कर गृद्सूत्र से “अय मर्ं 
देष कन्या अग्निमयज्षत ।स नो अयमा देवः 
प्रंतो मुख़तु सा पते' स्वाह्य | “इय नायु पज ते 
लाजानावपन्तिका | आयुष्मानस्तु मे पतिरेघन्सां 
ज्ञातयो मम | इमाज्ञाजानावपाम्यर्नी समृद्धि कररां 
तब । मम तुन्ण च संवनन तद्ग्निरतुसन्यवामिय 
स्थाहा ।। इस सस्‍्ख्रों को भी वेणीराम शर्मा और हिन्दू 
विश्व विद्याक्षय के धर्म विज्ञान विभाग के अध्यक्ष 


अगस्त, १६४६ 


प॑० विद्याधर भी की टिप्पणी सद्दित रुदूभूत 
किया था | श्री ५० दीनाताथ जी ते “आस्रान 
पृष्ठ. छोजिदाराब आचष्टे” ( आस कहां हैं, पूछने 
पर कोई उत्तर दे कि कचनार यहा हैं) इस 
लोकीकि को चरिताथे करते हुए पारस्कर गृष्ा सूत्रफे 
स्थान पर आश्वलायन गृह्म सूत्र फे वाक्य पर 
(जो पारस्कर से भिन्न हैं और जिनका में ने उल्लेख 
न किया था) गाग्य नाशायश नामक पौरणिक 
भाष्यक्‌र की व्यवस्था को “नहि रत्रीणा मन्ज्रेडथि- 
कारो5स्ति' इत्यादि भ्र* क्लूत शब्दों को उद्धृत करते 
हुए लिखा हे-“कितने स्पष्ट शब्द हैं" अब 
बोलिये इसस बढ़ कर स्पष्टता क्‍या द्वो सकती है । 
( सिद्धान्त १४ मई का अकछु ) 

ऐसे स्पष्ट शब्दों का बेद विरुद्ध होने के 
कारण इसारे क्षिये ज़रा भी मूल्य नहीं यह मैं 
अनेक वार स्पष्ट कर चुका हूँ । आखिर गाग्य 
नारायण ने भी माना है कि सस्कारादि में अनेक 
मन्त्र स्त्रियों के पढ़ने के हैं यद्यपि इन मन्‍्त्रों के 
विषय में उन्‍हें स्वय सन्देह्द हे। उनके शब्द “ननु 
कर्थ पत्नीवाचनम ? उत्तरम-ततन्न बचनसरित अन्न 
तु सन्दिग्धम” जादू वह जो सिर पर चढ़ कर 
बोले | पारस्कर गृष्टा सूत्र में “स नो अय मा देवः 
प्रंतो मुख़तु मापते ।” यह पाठ है न कि 'स इसा 
देवो अय मा! इत्यादि जेस कि शास्त्री जी ने 
दिखाने का यत्न किया है | अथे स्वेथा स्पष्ट है 
कि दस कन्याएं अय मा अर्थात्‌ न्‍्यायकारी परमा- 
त्मा की पूजा करती हैं वह ( न') हमें पिठ कुछ 
से छुडाए किन्तु पति/कुल से नहीं । अब शास्त्र 
जी बताएं कि क्या पति यह प्राथना करेगा कि 
परमात्मा हमें पिता के कुल से वियुक्त करे पति 
के कुक्ष से नहीं | यदि अ।प भाष्यों को ही महत्त्त 


साब देशिक 
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देते हैं तो देखिये परस्कर यूहासूत्र के भाष्यकार 
इन सभ्ह्रों के बिषय में कितनी स्पष्टता से लिखते 
हैं कि इन मन्‍्त्रों को कस्या स्थवय पढ़ती है। 
अयरामाचाय' लिखते हैं “झत्नेद॑ मन्त्रत्नय कनन्‍्येव 
पठति” इन तीनों को कन्या दी पढ़ती है । 

गदाधराचाय लिखते हैं “झअत्रेदं मन्त्रत्रण 
कन्णैय बरपाठिता पठति ।” अथे पृथंधत्‌ है कि 
इन ठोन सन्त्रों को वर से प्रेरित कन्या पढ़ती है । 
हरिहराचाय लिखते हैं 'मन्त्त्रय कन्येव पठति' 
अर्थात्‌ इन तीन मन्त्रों को कन्या ही पढ़ती है | 
(देखिये पारस्कर गृझसूत्र पठचभाष्योपेत गुजराती 
प्रिन्टिंग प्रेस मुम्बई ससकरण प्र? ६३), 

ऐसा ही विश्वनाथाचाय ने “एभिब्िमिमेन्त्रे- 
राष्टरतित्रय फन्‍या जुद्दोत्यआलिनेत्यर्थ' ।” तथा 
कर्काचाय ने 'संहतेनाक्षत्िना तिष्ठती कुमारी प्रति- 
मन्त्र क्ञाजाब जुद्दोति 'अय मरणं देवम्‌' इत्या दिभि- 
मेन्त्रेः इत्यादि शब्दों से प्रकट किया है। वस्तुत 
जयरामाचाय और गदाधर ने “बर पाठिता ये 
शब्द अपने भाष्य में जोढ़ लिये हैं जो मूल में नहीं 
पाये जाते इसलिए हरिहरर, विश्वनाथ तथा ऋर्का- 
चाय ने उसका उल्लेख नहीं किया। भव शास्त्री 
जी बताए कि इन से स्पष्ट शब्द क्या हो सकते 
हैं जो मूल पाठ के तथा वेद के अनुकूल हैं | 
मानव गझासूत्र (।११।१२ में भी “सोथ्स्मान 
देबो अयमा प्रेतों मुब्चातु मामुत' स्थाहा” यह 
पाठ है| हयी प्रकार काठ# गृह्मसूत्र २५ । ३० में 
सोडइस्मान्‌ देवो अय मा प्रेतों मुब्चातु मामुष्य 
गृहेभ्य ” यह पाठ है जिसका कन्या उश्चारण करतो 
हुई 'अप्नुष्य' के स्थानमें पतिका नाम लेती है जेसे 
कि देवपाल, आह्शबल, झादित्यशरण आदि सब 
भाध्यक्वारों ने अ्रमुष्येति वरस्यषष्ठथभ्त नाम गृह्माति 


श्जरे 


वधू इत्यादि वाक्यों द्वारा बताया है | क्‍या अव- 
गुण्ठन (पर्दे) वाली बधू वेदमन्त्रों का उशच्ारण 
तथा पतिदेव का नाम प्रहणादि कर सकती है 
झत' वह अवेदिक मुसल्मानी प्रथा हे मेस कि 


(सा समेत पश्यत” (पारस्कर) इत्यादि से स्पष्ट है । 
कया इस मन्त्र को >होँ प्रार्थना है कि परमात्मा 


हमें पति के घर से ( जिसका नाम यहाँ लिया 
जाता है ) कभी न छुड़ाए पति स्वय बोलेगा १ 
पूय नायुपत्रुते! पर देखिये आपके पौराणिक 
भाष्यकार प० भीमसेन जी आदि ने भी क्‍या 
दिखा है। मानव गृहसूत्र के हिन्दी अनुवाद में 
१।११।१२ में आये इन मन्‍्त्रों पर ५० भीम 
सेन शर्मा सम्पादक ब्राह्मण सर्वेस्व' ने लिखा हे 
दय' नायु पत्रते! मन्त्र को कन्या पढ़े। 

(मानत्र गृहासूत्न-पं० भीमसेन कृत अनुवाद 
घू० र८ वेदप्रकाश यन्त्रालय सबत्‌ १६६१ ) 

गोमिल ग्रह्मसूत्र प्र०२ ख० १ सू० ५ में 
धकृत्‌ सगृहीत काजानामशब्ज्ि आता वष्वखला- 
बावपति त सा अग्नो जुद्दोति “इस नायु पत्र॒ते” 
इस पर प० सत्यत्रत सामाश्रमी ने भाष्य में लिखा है 
सा बधूः त आठृदत्त लाजाझल्िम्‌ 'इय नायु पत्रते 
इत्यनेम मन्त्रेण अग्नौ जुहुयात्‌ 4 इस का अलु- 
बाद ठाकुर उदय नारायण सिद्द ने किया है कि 
सावधानी से 'इय नाथु पत्रते' मन्त्र से बधू अग्नि 
में भाहुति देवे ।” ( गोभिल ग्रह्मसूत्र प सत्यत्रत 
सामाअमि साधष्य ठाकुर उदय नारायण कृत अनु- 
बाद पृ० ७०-७१) आशा है मान्य शाख्त्री जी 
झपनी भूल को स्वीकार करने में सकोच न 
करेंगे | मन्त्र आइह्यण” से उद्धृत ये मन्त्र जो वेद 
के ही इस नायु पश्न ते पूल्यानावपन्तिका । दीर्षा- 
युरस्तु मे पतिर्जीबाति शरद' शतम्‌' का पाठान्तर 
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है शासत्रो जो के मत में तो स्वय बेद मन्त्र दी 
हैं हमने उन्‍हें वदिक कमंकाण्ड में स्त्रियों का 
अधिकार सिद्ध करने के लिये रद्भ्रृत किया है 
जिससे शाल्ल्षी औ इन्फार नहीं कर सकते । मान्य 
शाक्षी जी का यह लिखना कि “इयं नारी 
उपज ते! यह प्रथम पुरुष है उत्तम पुरुष नहीं, 
तब वर ही इस मन्त्र को पढ़ता है कन्या नहीं” 
( 'सिदूधान्त' १४ मई *ऋा अछु! ) उनके दुराप्रह 
को ही सूचित करता है। क्‍या शास्त्री शी इस 
बात को नहीं जानते कि “समुपस्थित एप जन"? 
जैसे ५योग सस्कृत भाषा में अपने लिये होते हैं । 
अगले हरी मन्त्र में उत्तम पुरुष प्रयोग स्पष्ठतया 
पाया जाता है यथा 

“इमान्‌ क्ाजान्‌ आवपाम्यग्नों ससद्धिकरण 
तब । मम तुभ्य च संवत्तन तद्ग्निरनुमन्यताम्‌॥ 
पारस्कर गृझसूत्र श्रथम कारद पव्चमी करिडका 
के इस मन्त्र में थधू, बर को सम्बोधित करते 
हुए कहती है कि आप की समृद्धि की कामना 
करती हुई में इन सीलों को अग्नि में रालती हूँ। 
अग्निदेव (परमेश्वर) मेरा ओर आपक्ना प्रेम सदा 
बनाए रखें | इसी लिए भाष्यकारों ने इयं नारी 
बधूमंद्रूपा-द्टे पते तब समृद्धिहेतृन इमान्‌ 
लाजान आावषपामि अयम भगरिन मम तुभ्य च 
संभगनम अन्योन्यानुरागलक्षणम्‌ अनुमोदतु” 
(काशी हिन्दू विश्वविद्यालय घर्म विज्ञान विभागा- 
व्यक्ष भी विद्याघर शर्मा कृत टिप्पणी पृ० ३१) 
इत्यादि रूप से उनका अथे किया है। भाशा है 
शास्त्री जी अपनी भूल को ठीक कर लेंगे। 

(३) मैंने “त पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः” (यजु० 
१५। ५० ) तथा 'इम यज्ञ सह पत्नीमिरेत्य 
याबन्तो देवास्तविषा माद्थन्ताम (अथषे० १६। 
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श८। ६ ) इत्यादि मनन्‍्त्रों को उद्धृत करते हुए 
लिख था कि इनमें विद्वानों को अपनी पत्तियों 
सहित यज्ञ में आने का विधान किया गया है। 
“देव! शब्द का अर्थ ऐसे मनन्‍्त्रों में सत्यनिष्ठ त्रिद्यान्‌ 
होता है इसके लिये मैंने (बिढासों द्वि देवा”? (शत 
पथ ३७३१० ) रुत्यसंद्विता बे देबाः ( ऐतरेय 
१।६ ) सत्यमया उ देवा' ( फकी्षतकी २।८) 
इत्यादि प्रमाण दिये थे इसके खण्डन का व्यथे 
प्रयास करते हुए मान्य शास्त्री जी ने लिखा है कि 
“बिद्वांसो हि देवा” ( शतपथ ) से देवता को 
विद्वत्पर्यांय वाचक बतलाना छल है । यहा पर हि! 
शब्द देत्वथेंक हे देवाः विशेष्य है विद्वास 
विशेषण है” इत्यादि | इसके उत्तर में निवेदन है 
कि 'दि! अव्यय का एक अथ हेतु भी द्वोता है. पर 
फेवल बद्दी उसका श्रथे नही दोता । अव्ययाथे में 
हि' के 'देत्वपदेशानुप्रष्टाउस॒या5+ धारणपादपुूरण 
विश्मयषु? ये अथे दिये हैं । हम 'ह' का भरे 
यहा 'अवधारण” अर्थात्‌ निश्चय लेते हैं । तब 
ख्रीधा अथ यह द्ोगा कि विद्वान निश्चय से देव' 
कहताते हैं | “सत्यसहिता बे देवा ” में तो “वे” 
अव्यय का प्रयोग है जिसका अर्थ निश्चय से' 
यह स्ेसम्मत है । देवो दान्यदू वा दीपनादू वा 
भोतनादू वा थ॒ स्थानो भव॒तीति वा ( निरुक देवत 
कार्ड पाद ४ ) इस निरुक वचन के अनुसार 
देव के आध्यात्मिक, झ्राषिभीतिक, आधिदेधिक 
इृष्टि से अनेक अथ होते हैं जिनमें स विद्या का 
दान अथवा प्रकाश वा प्रचार के कारण विद्वान 
यह अथे भी होता दे जो उपयुक्त मन्त्रों में स्पष्ट 
है। “आनन्द एवास्य विज्ञानम्‌ आ्रानन्दात्मानो हवे 
सब देवा सा हेषेव देवानामद्धा विद्यासह स 
न मलुष्यो य एवंदिदू देवानाम्‌ हेव स एक ॥” 


( शतफप्थ १०। ३१।४। १३) इस शतपथ के 
वाक्य में भी स्पष्ट हे हि जो आनन्द विद्या को 
जान जाता है वद्द साधारण मनुष्य नहीं रद्दता 
बह्द देवों में से एक हो जाता है। 'अथ हैते 
मनुष्यदेवा ये आह्यणा ' (परविशति आहयण १।१ ) 
“अथ ये बाइ्णा शुश्रवासो5नूचानास्ते मनुष्य- 
देवा ।” (शतपथ २।२।२।६॥ ४। ३। ४। ४) 
इत्यादि में भी स्पष्ट कहा है कि जो वेदों को 
जानने वाले जनता की सश्ची सेवा करने बाले 
ब्राह्मण होते हैं वही मनुष्यों में देव कहलाते 
हैं। लौकेक सस्कृत में भी आह्यर्णों को भुदेव 
इमी लिए कहां जाता दै कि आकाश में सूये 
चन्द्रादि देव जेसे प्रकाश करते हैं बसे वे ज्ञान 
का प्रकाश करते हैं । 'त पत्नीभिरनुगच्छेम देवा” 
यजु० १४ । ४० की व्याख्या में मद्दीधरावि 
पौराणिक परिडतों के प्रामाणिक भाष्यक्वारों ने 
देवा! का अर्थ 'दीप्यमाना ऋत्विज ! ऐसा किया 
है जो निरुक्त की 'दीपनात्‌! इस व्युत्पत्ति फे 
अनुसार है | रवबय सायणाचाय ने जिनके भाष्य 
को श्री शास्त्री जी घड़ी श्रद्धा से उद्च्रत करते हैं 
इद तदक्रि देवा असपत्ना किलाभुबम्‌ इस ऋ«० 
१० । १४६ । ४ के भाष्य में देवा? का अथे 
'स्तोतार. ऋत्विज ” श्र्थात्‌ स्तुति करने वाले 
ऋत्विजो ऐसा किया है । भोमासश्रषेणी- 
घृतों बिश्वे देवास आगत। ऋ० १।१।६७ 
के भाष्य में सायणाचाये ने “दीव्यन्तीति देषाः 
प्रकाशवन्त ! प्रकाश युक्त यह यौगिक अयथ क्षेते 
हुए लिखा है कि “स्वरानुसारेण च रूद़ित्यागेना- 
पि देवशब्दस्य योगस्वीकारों युक्त एबा अर्थात 
रूढ़ि का त्याग करके भी देव का योगिक अथे स्वीकार 
करना उचित दी हे। ऋ० १०।१३५। १ के 
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“य रेमन्‌ बृत्ते सुपलाशे देबे सपिबते यम” इस 
मस्त्र के भाष्य में सायणाचाये लिखते हैं कि 
'दीव्यन्तीति देवा' रश्मय” अर्थात्‌ प्रकाश युक्त 
किरण देव फहाती हैं. ऐसे ही ऋ० १०। १३५। 
७ के भाष्य में सायण ने 'देवानाम! का अथ 
'रश्मीनाम्‌! श्र्थात्‌ किरणों का यह किया है जो 
योगिक मानकर ही सम्भव है | अ्रत' शाख्री जी 
का वेष के योगिक अर्थ के रूप में विद्वान! अथे 
को न मानना €नकी भयहूर भूल है जो दुराप्रह 
के कारण हुई हे । 

प० दीनानाथ जी के लेखों से जो अनेक 
पत्रों में निकलते रहते हैं प्रतीत होता है कि 
सन्होंने इस योनिवाद को सब प्रश्नों का ऋवूक 
नुस्ता समझ रकबा है । वा + में वे लिख 
देते हैं कि देव नुष्यों से प्रथक योनि के हैं, 
ऋषियों या ऋषिकाओं की प्रथक्‌ योनि है अतः 
उने विषयक बातें मनुष्यों पर लागू नहीं दोतीं। 
यह विषय विसतृत धोने के कारण रघतन्त्र निबन्ध 
था पुस्तक क! अपेक्षा रखता है पर प्रसद्धबश 
इतना लिख देना आवश्यक सममता हूँ कि यदि 


शासत्री जी के कथनानुसार देव और ऋषि प्रथक्‌ 
योनि के दोते तो मनुष्यों से उन की उत्पत्ति 


सम्भव न थी किन्तु शास्त्रों में ऋषियों और देवों 
का लक्षण करते हुए उन को उत्पन्न करने के 
साधनों का स्पष्ट निर्देश किया गया है | उद्नहर- 
णाथे बौधायन गृह्मसूत्र प्रथम प्रश्न अध्याय ७ मन 
में लिखा है कि चतुर्वेदाटषि ( सू० ७) श्रत 
ऊष्व देव (सृ० ८ अर्थात्‌ चारों वेदों का 
अध्ययन करने से मनुष्य ऋपष बनता है भर 
इन के अतिरिक्त अन्य भी शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता 
बनने से देव बनता है। इसके पश्चात्‌ लिखा 
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है अथ]| यदि कामबेत ऋषि कषनयेयमितति 
परभास/नेतदू ब्रतं चरेत। (वोधायन गृहसृत्र 
१।७। ९८) श्रतान्ते पकक्‍चद्वोम उपसंयेशन चल 
(सू० १६४) अथ यदि कामयेत देव जनयेयमिति 
सबत्सरमेतदू श्रत चरेसत्‌। अतान्ते पक्‍यदोम 
उपसवेशन च ( बो० ग्रह्मसूत्र १। ७।२०-२१ ) 
अर्थात यदि कोई गृददरण चाह्टे कि में ऋषि को 
पेदा करू तो विवाद के पश्चात्‌ ६ मास तक 
पूणेतया ब्रद्ाचये के ब्रत का पालन करे उसके 
पग्चात्‌ विशेष हवन कर के गर्भाधान शाक्षोक्त 
रीति से करे। यदि कोई गृदस्थ चादे कि में देव 
को पेदा करू तो वियाह के पश्चात १ बे तक 
पूरतया ब्रह्माचयें के श्रत का पालन करे उस के 
पश्चात्‌ विशेष होम कर के शाल्रोक्त रीति से गर्भा- 
धान करे | इस प्रकार यह सबेथा स्पष्ट हे कि 
ऋषि ओर देव उच्चकोटि के मनुष्य हते हैं जिन 
को उत्पन्न करने की योग्यता के लिए विशेष 
साधना की झाषश्यकता होती है।इस से यद्द 
भी सिद्ध होता है कि गोधा, घोषा, विश्ववारा, 
अपाला, उपनिषत्‌ , मिषत्‌ , अद्ति, जुहू, यमी, 
शची, शश्बती इत्यादि ऋषिकाए चारों बेढ़ों को 
जानने वाली थीं क्‍योंकि बोधायन ग्रझसूत्र के 
अनुसार चारों वेदों के अध्ययन से दी कोई 
ऋषि बन सकता है ( चतुर्वेदाद्‌ ऋषि )। शाख्तरी 
जी के स्तियों के वेदाब्ययन निषेध के सारे परि- 
श्रम ऋ इस से पानी फिर जाता है। 

(४ ) शास्त्री जी की एक भोर पत्तपात वा 
दुराप्रह जन्य भयझहूर भूल यह हे कि 'परिढता! 
के किये वे वेद शाख्राष्ययन आवश्यक «हीं सममते 
शतपथ आइण के 'अथ य इच्छेत्‌ दुद्ता मे पविड- 
ता जायेत (शत १४।६।४। १६ ) को रंदुशत 
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करते हुए आप बडे हुवे फे साथ लिखते हैं कि 
स्नातक महाशय को यह जानना चाहिये कि उस 
( शतपथ ) ने पुत्र के लिये तो वेदाध्ययन लिखा 
है पर दुद्विता के लिये नहीं |” ( सिद्धान्त ७ मई 
का भकू ) यदि एक क्षण के लिये शास्त्री जी की 
इस बात को मान भी लें कि शतपथ में पुत्री के 
लिये वेदाध्ययन नहीं लिम्बा तो भी इस से शास्त्री 
जी का पक्ष तो अवश्य खरिडत हो जाता है क्‍्यों- 
कि वेतो स्त्रियों को अविद्या बा अशिक्षिता ही 
रखना चाहते हैं। यहां कम से फम उन के 
अनुसार भी परिडता बनाने का तो ।नदेंग रपष्ट है | 
यहा शास्त्री जी की भूल यह है कि ये पणिद्तों के 
शास्रप्रोक्त कक्षणों को भूल जाते हैं जिनके अनुसार 
वेदाष्ययन आवश्यक है. उदाहरणाथे मद्दाभारत 
उद्योगपर्वान्तगेत विदुर नीति में जो पस्डित के 
क्षज्षण सूचक रोक है उन में से निम्न ख्योकों 
को देखिये 
झात्मज्ञान समारम्भ, तितिज्षा धर्म नित्यता। 
यमथो नापकषस्ति, स वे परिद्धत उच्यते ॥ २० 
निषेषते प्रशस्तानि, निन्द्ितानि न सेश्रते । 
अनास्तिक, अहधान', एतत्परिडतलक्तेणम्‌॥२१ 
ष्तज्ञ' सबेभूताना, योगज् सब कमेणाम्‌ । 
उपायक्लो मनुष्याणा, नर परिझुत वच्यते ॥३२ 
प्रवृत्ताकू चित्रकथ। ऊद्वान्‌ प्रतिभान वान्‌। 
झाशु भप्रन्थस्य वक्ता च, यस्स परिडत उच्यते ॥३३ 
भूत प्रज्ञानुग यस्य, प्रा चेव भ्र॒ तानुगा। 
'झसम्भिप्नायेमर्याद परिडतारुया क्मेत स'॥ 
. (बिंदुर नीति श्यो ३४ ) 
इन फ्ोोकों में बताया गया है कि जो आत्मा 
पश्मात्मा के यथार्थस्पवरूप को आनने बाता दो, जो 
, झक्षम क0[्मो का सदा सेवन फरने वाला हो, जो 


सब प्राणियों मे तक््य का झ्ञाता हो, मा वेदादि 
प्रन्थों का उत्तम वक्ता तथा बिचित्र प्रभाव जनक 
रूप से उन की कथा करने यात्षा हो; जिस की 
बुद्धि शास्त्र के पीछे चलने वाली हो, जो आय 
मर्यादा का कभी परित्याग न करने वाला हो वह 
पशण्डित कददलाता है । “नावेदजिन्मनुते त बृहन्तम्‌” 

धर्म जिज्ञासमानाना प्रमाण परम श्र तिः 
( मनुम्म ) इत्यादि के अनुसार जब बेद जाने 
बिना कोई उस परमात्मा का तथा धरम का यथाये 
ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता और घम तथा 
आयेमयादा का ज्ञान प्राप्त किये बिना उस का 
अनुष्लान असम्भव है तो स्पष्टतया सिद्ध होता 
है कि पणिडत या परिंडता के लिये वेद ज्ञान 
अनियाय हे अन्यथा वेद ज्ञान को अन्यथा सिद्ध और 
अनावश्यक मानना पडेगा इस लिये शतपथ 
प्राण में पणिडिता शब्द का ऐसा सर्वग्रादी प्रयाग 
कर दिया है जो केवल ११२ या ३ बेदों के अध्ययन 
से भा अधिक विशात्र है।मदाभारत में जिस 
द्ोपदी देशी के लिये 'परण्डिता! शब्द का प्रयोग 
“प्रिया च दशेनीया च, परिडता च॑ पतित्रता 
( बन पे २७। २ ) हुआ है उस के वेदादिशाद्त्ो 
के अध्ययन के स्पष्टी नर्देश महाभारत में पाये* 
जाते हैं जिन को देखकर सुप्रसिद्ध द्वत वादी 
आचाय स्थामी आनन्दूनीर्थ ( श्रीमध्याचाये ) ने 
मद्दाभारत तात्पय निणंय में लिखा द कि “बेदा 
श्रप्युत्तमग्त्रीमि , कृष्णायाभि रिद्ाखिता' ।? 

(भझ २६ । ३० ) 

झर्थात्‌ उक्त - स्त्रियों को कृष्णा ( द्रौपदी ) 
झादि की तरह सम्पूर्ण वेद पढ़ने चाहिये। शतपथ 
ब्राइण में जगद्द २ पर कुमारियों और खस्थियों के 
बेद मन्त्रोब्ारण के प्रभधश मिलते हैं जेसे कि कई 


१७६ 


सावदांशक 
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प्रमाण देकर पद्क्षे भी सद्ध किया जा चुका हे । 
शतपथ २। ६। २ १२-१४ के “तदुह्मपि कुमाय 
परीयु' भगरय भजामद्दा इति। तासाम्‌ उतासा 
मन्त्रोडस्ति “अ्यम्बर्क यजामद्दे सुगन्धि पतिवेदनम । 
उर्वारुकमिब ब-्धनादितो मुक्षीय मामुत इति ॥!” 
( यज्ु० ३६० ) इत्यादि वाक्य यहा पुन स्मरणीय 
हैं जहा “ज्यम्बक यजामद्दे सुगन्धि पतिवेदनम्‌ । 
इस वेदमन्त्र को कुमारियों के लिये विशेष मन्त्र 
कहा गया है। क्या अनुपनीता कुमारियों को 
शासत्री जी ऐसे वेद मनन्‍्त्रों के पाठ का अधिकार 
देंगे ? शतपथ १३।४५।० में “यको5सको 
शकुन्तक' ( यजु० २३ | २३ यह मन्त्र कुमारियों 
द्वात॥ और “माता च ते पिता च ते' ( २३। २४ ) 
'ऊष्षे मेन मुच्छयताम! ( यजु० २३।२७ ) 'यदू 
देवासो ललामगुम' (य० २३। २६ ) यद्वरिणो 
यत्रमक्ति! (य० २३। ३० ) आदि अन्य ख््रियों 
द्वार। जिनमें दासिथा भी ( अ्रनुचय ) सम्मिलित 
हैं बोलने का विधान है। शत० १४४२ ११४५-१६ 
में पिता नोडसि पिता नो बोधि त्वष्ट्रमन्तरत्वा 
सपेम श्ररिष्टाह सद्द पत्या भुगासम' ( यज्जु ० 
३७। १० ) श्स मन्त्र के पत्नी द्वारा बोलने का 
चअधान है जिस का अर्थ स्पष्ट है कि मे अपने पति 


के साथ रोग रहित होकर सुख पूर्वक रहूं। 
ऐसा ही विधान कात्यायन श्रौतसूत्रादि में है । 
इस प्रकार वेदों, आाद्षणों, शऔतसूत्रों, गृह्मसत्रों 
तथा अन्य प्राचीन प्रन्थों से ख्रियों का वेदाध्ययन 
ओर कमे शारड में अधिकार स्पष्टटया सिद्ध दोता 
है। कुछ वेद विरुद्ध स्वार्थि जन ऋअल्पित वचनों 
के आधार पर उन्हें इस अधिकार से बद्धित 
रखना सर्वेथा अनुचित है । १२ अगस्त के 
(हिन्दुसान' तथा १० के हिन्दुभ्तान टाहम्स आदि 
पन्नों मे हिन्दू विश्वविद्यालय फे धर्म विज्ञान 
मद्दाविद्यालय के अध्यक्ष री घोषणा इस रूप 
में प्रकाशित हुए हे कि “धर्मिक विद्यालय की 
मध्यमा श्रेणी > विधानानुसार स्िय्रों को शुद्र 
समभा जाता है ओर उन्हे अपनी व्यक्तिगत मुक्ति 
तथा अपने पथ प्रदश्शन के लिये भी वेद पढ़ने 
का अधिकार नहीं ।” 


यह घोषणा नितान्त अशुद्र और वेदादि 
सत्य शास्त्र विरुद्ध हे यद्द सबेथा अन्यायपू्ण भौर 
ल्लियों के लिये घोर अपमान,जनक है इसका सब 
विचारशील, न्याय तथा समानता के प्रमियों को 
घोर प्रतिवाद करना चाहिये। 
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विद्यार्थी जीवन रहस्य 


लेखक--मदात्मा नारायश स्वामी जी 


पहल पर श्ट्व॒ला बद्ध प्रकाश ढालने वाले उपदेश । 


| विद्याथियो के लिए उनके जीवन मार्ग का सश्चा पथ प्रदर्शाक। उनके जीवन के प्रत्येक 


| यद्‌ पुस्तक का चोथा संस्करण है । 


पता--सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 


१ प्रति का मूल्य ॥) | 
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साच देशिक 


बे 





साहित्य समीचता 


[ समाल्ोचनायथे प्रत्येक पुस्तक की २ प्रतिया 
भेजनी चाहिये ] 
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ऋषि दयानन्द द्वारा स्थापित परोपकारिणी 
सभा अजमेर के सुयोग्य मन्त्री भी हर विज्ञास 
शारदा जी ने जो बाल्य विवाह निरोधक कानून 
के कारण सामाजिक क्षेत्र में उत्तम ख्याति प्राप्त 
कर चुके हैं। ७६ बे को आयु में महर्षि दयानन्द 
जी के इस विस्तृत जीवन चरिश्र को लिख कर 
समाज को बड़ी सेवा की हे | उनकी ऋष भक्ति 
ओर परिश्रम की जो इस जीवन चरित्र को अधिक 
से आघिक प्रामाणिक बनाने तथा ऋषि के काये 
पर दुलनात्मक दृष्टि से उश्म प्रकाश डाकने में 
उन्होंने किया है, जितनी भी प्रशसा की जाय 
थोड़ी है। इसमें केवक् ऋषि के जीबन की घट- 
नाओं का वर्णन ही नहीं है बल्कि बेद, वेदिक 
सिद्धात, सत्यार्थप्रक्षश, थियासोफ्रिकल सोसाइटी 
इत्यादि पर पिस्तृत और विशाल भनुशीकषन 
सूचक प्रकाश इसमें डाज़ा गया है। प्रत्येक पुस्त- 
काखय में इस ही एक प्रति ध्यवश्य होनी चाहिये 
क्योंकि अंप्रे जो में इतना अनुसन्धान पूर विस्तृत 
ऋषि का जीवन चरिश्र अब तक प्रकाशित न हुआ 
था; खेद है कि शीक्षता के कारण इसका प्रका- 
शन जिशनी साथधानी से तथा आकषेक रूप में 
होना चाहिए था दह नहीं दो सका और छापे की 
झनेक भरते रद गयी हैं जिनके किये ५ एक्तों का 


संशोधन पत्र पुस्तक के अन्त में लगा दिया गया 
है तथापि कई अन्य अशुद्धिया छूट गई हैं। हम 
भी विज्ञास जी शारदा की अदूभुत ऋषि भक्ति 
झौर अनुकरणीय परिभ्रम की हादिक प्रशंसा 
करते हुए पूर्ण आशा करते हैं कि झंग्र जी शिक्षित 
जनता इस पुस्तक का अनुरूप स्वागत करेगी और 
आगामी संस्करण को विशेष सावधानी से तथा 
पाश्वात्य विद्वानों के लिये भी विशेष आकषक 
रूप में प्रकाशित किया जाएगा । ऋषि ददानन्द्‌ 
के विषय में भारतीय ओर पाश्ात्य विद्वानों की 
जो सम्मतिया पुस्तक के अन्तिम अध्याय में 
डवूधत की गई हैं उनमें पुस्तकों वा पन्नों का 
( जद्दा से वे क्षी गई हैं ) उल्लेख अप्यन्त आव- 
श्यक था जो प्राय नहीं किया गया । अगक्ते 
सस्करण में इस श्रुटि को भी अवश्य दूर कर वेना 
चाहिये | जिससे पुस्तक की श्रामारिकता ओर 
डपयोगिता अधिक बढ़ जाय | 


सत्याथप्रकाश आन्दोलन का इतिहास--- 
लेखक--श्री द्वतिषी जी सम्पादक “प्रकाश' ( दूं 
साप्ताहिक ) देहली, मूल्य १) 

गत बष “प्रकाश” के सुयोग्य सम्पादक श्री 
दितेषी जी ने एक सत्य,थे प्रकाश विशेषाक पुस्त- 
काकार में प्रकाशित किया था जिसका परिवर्तित 
और परिवर्धित हिम्दी संस्करण अब टम्होंने उप- 
युक्त नाम से प्रकाशित किया है। इसमें सत्याथ- 
प्रकाश की रचना के प्रयोजन, उसकी आवश्यकता 
ठथा प्रभाव, ऋषि दयानन्द भोर सत्याथे प्रकाश 
के विषय में भारतीब तथा पोश्रए्य विद्वानों और 


रा 


अनेक निष्पक्षपात मुसलमान विद्वानों की सम्म 
तियों का 6ल्लेख करते हुए उसके विरुद्ध आन्दो 
तन का इतिहास दिया गया है | हमे यह जान 
कर प्रसन्नता हुई है कि इस पुस्तक को ( उदू से) 
पढ़ कर कई मुसलमान युवक भी आये बन गये 
हैं। पुस्तक वास्तव में वडी योग्यता से लिखी गई 
है तथा इसका खूब प्रचार होना चाहिए। मूल्य 
प्रचार रृष्टि से अधिक है । 


घ० दे० 


9444 ++3+4++4444 3.44 ++ ++3+4.+++34+:4 ++3:+4.+ 
है; 

नारायण सुधा छि 
अथांत्‌ श्री नारायण आश्रम रामगढ़ की 


रजत जयन्ती का विवरण ; 
सम्पादक--श्री विश्वम्भर सद्दाय 'प्रेमा।' मेरठ | 


झितने ही चित्र दिये गये हैं । 


4.2 + 3 3 3.44 3.4 4. &. 3 + + + + २ + 


पुस्तक का केवल १॥) 


मिलने का पता--साव देशिक समा बलिदान भवन देहली | 
प्कफक्क्क्क्फफ्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्फ्क्फ्क फक्फ्क् फ्क्क्क्क्फ्फ 


सांवदेशिक 


इस पुस्तक मे श्री नारायण आश्रम रामगढ़ मे हुई 
गया है । जितने सम्मेलन वह्दा हुये ये उन सबके सभापतियों के भाषण दिये गये हैं । 
सबसे बडी विशेषता-- 
यह है कि प्रारम्भ मे पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज के ८ धर्मोपदेश 
बिस्तार के साथ दिये गये हैं जिन्हें प्रत्येक आये भाई त्र बहिन को पढकर ज्ञाभ उठाना चाहिये। 
कि 
कै 


अगेरत, १६३४ 


'सहाट+०८ यु जछए धक-आ० जुडे 204-कुए खडे आहुक मे ी० 200 कुकुक ० हुक मेक डक 


जाति-मेद-निवारक भाय्य॑ परिवार संघ की 
आवश्यक सूचना 


जाति भेद निवारक आये परिवार सघ के 

सदस्यों के सुशिक्षित, सुन्दर, स्वस्थ तया कुलीन 

लड़के तढ़किया विवाह योग्य हैं जो सज्जन 

जन्मगत जात पात का विचार न कर गुणकर्मा- 

जुसार विवाह सम्बन्ध करना चाहेँ वे निम्न पते पर 
पत्र व्यवहार करें| 

आचार्य भद्रसेन 
संचालक 
जाति भेद निवारक भाये परियार सघ 


कार्यक्षय श्रजमेर 


०. 
३ 


रजत जयन्ती का विस्तृत विवरण दिया 


कागज की कठिनाइयों के कारण इसकी बहुत थोड़ी प्रतिया छुपाई गई हैं ग्रत आये 
* समाजो को अपने ये एक एक प्रति तुरन्त मगा लेनी चाहिये। मूल्य ९२४ प्र्ठ की सजिल्द 


ः 


आअगरत, १०४६ सार्वदेशिक आप 


झोश्म्‌ 
6 
सार्वदेशिक आ्रायसम्मेलन कराची , 
भ्रमण पत्रिका सं० १ 
कायाज्षय३-... 
साववदेशिक आय' प्रतिनिधि सभा, 
देहली । 
तिथि ६---८--१६४६ ई० 
सेचा से 
श्री मंत्री जी, ५ 
आये समाज 
श्रीमन्‍नमस्ते ! 


आपको विद्त है कि सत्याथे प्रकाश पर सिध की गवनमेन्ट की लगाई गई पावन्दी फे विरुद्ध 
लगभग २ व से आन्दोलन घलरदा है। यह प्रतिबंध, साधारणतया ३० घितबर ४६ को जब 
भारती य रक्षा कानून समाप्त हो जायगा, समाप्त दोजाना चाहिये था परन्तु अभी जब कराची में संग्राम 
समिति ([0077०! ० ४०४००) के एक अधिवेशन के अवसर पर हम सत्र कराची में थे तो वहां एक 
अफवाह दम तक पहु दो कि सिंघ की मुसलिम लीगी सरकार उस प्रतिबध की अवधि बढ़ाना चाहती 
है तथा एक सिंधी भाषा के पूनिक पत्र - इसका उल्लेख भी किया गया था इसलिये इन सब बातों 
पर दो दिनतक विचार करने के बाद नि१ +य किया गया है कि उपयुक्त सम्मेलन का छठा अधिबेशन 
कराची में कार्तिक शुदी अष्टमी तथा नवमी तदनुसार ररी और ३री नवम्बर ४६ को संगठित किया 
जावे और यह अधिवेशन बड़े सजधज तथा उत्साह के साथ किया जावे और इस सम्मेज्ञन में आयें 
जाति ( दिन्दू ) के सिन्ध प्रांत में सिंध सरकार द्वारा पहुंचाये हुये अन्य कष्टों पर भी विचार किया 
जाबे । इसलिये प्रत्येक आर्य समाज, आये सस्था, आये बद्दिन भाई तथा प्रत्येक व्यक्ति का जो आये 
समाज से सद्ानुभूति रखता है, कत्त व्य है कि वह इस सम्मेलन को सफल बनाने का यत्न करे। 
(२ ) सार्वदेशिक सभा द्वारा बनाये हुए“नियमों के अनुसार:-- 
(१ ) आयंसमाज का प्रत्येक सभासद्‌, इस सम्मेलन का प्रतिनिधि हो सकता है । 
(२ ) प्रत्येक आयेसमाज को जिनमें स्त्री समाज भी शामिल है, कमर से कम एक प्रति- 
निधि भेजने का अधिकार है । 
(३ ) जिन समाओं में दस या दस से अधिक सभासद्‌ हैं उन्हें प्रति दस सभासद्‌ एक 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दे । 


ब्‌धध० सावदेशिक अगस्त (६४०६ 





आप इन नियमों के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का निर्माचन करके उन की घूची अरविऊ से 
छाधिक १५ सितख्वर २६४६ ६० तक कार्यालय में सेज देवें । 
(३ ) आप जो प्रस्ताव सम्मेलन मे पेश करना चाहें उन्हें भी लिखवराकर अधिक से अधिक 
३० सिंतल्थर १६४६ ६० तक भेज देखें जिससे वे निममानुलार विषय निर्भारिशी सभा 
में बिचाराथे उपस्थित दो सके । 
नोट--सम्मेज्ञन के छपे हुए नियम इस सभा के कार्यालय से आपमो प्राप्त हो सकेगे। 
(४ ) संभाम समिति ने अपन प्रधान भी नारायण रवामी जी मदाराज को बनाते हुए निम्भय 
किया है कि वे सम्मेजञन का प्रोग्राम बनाकर सम्मेलन के समस्त का थी का संचाक्षन करें | 
(४ ) ऋषि दयानन्द ने घर से चले जाने के बाद, अपने पिता श्री कसन जी तिवारी द्वारा 
पकड़े जाने के बाद, सदा के लिये गृह बधन से देरी नयम्बर १८४६ ६ई० को जिसके ठीक १०० वर्ष 
के बाद यह सम्मेलन हो रहा है, मुक्ति प्रांप की थी ओर अपने को भष्ठ और जनता की सेवा और 
देद प्रचार करने योग्य बनाकर इन्ही कार्यों मे अपना समस्त जीवन क्षगा देने का निम्यय किया था। 
कई सज्जनों ने इस ग्रह व्याग की शताब्दी मनाने के प्रस्ताव किये थे । अब इस सम्मेलन के अवसर 
पर इस उत्सव के सनाने का भी अवसर आय जनता को प्राप्त होगा । उत्सव का स्वोत्कृष्ट रूप यह्‌ 
हो सकता है कि बहुत से भाई, जो गृहस्थ के उत्तरदायित्थ को पूरा कर चुके हैं, गृह त्याग कर के 
वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करें और उन्हीं कार्यों की पूर्ति में अपने को लगाने का ब्र॒त लेबें जिन के लिये 
ऋषि दयानन्द ने गृह त्याग किया था और कराची के इस ऐतिहासिक सम्मेलन फे अम्सर पर 
नियम पूरक वानप्रस्थ व सन्‍्यास आश्रम की दीक्षा लेबे । डनके ऐसा ऊरने से सम्मेलन की क्रियात्मक 
रपयोगिता बहुत बढ सकती हैं । 


नारायण दत्त 
का०-मन्त्री 


पलक वला रहस्य का नया संस्करण 


ले० पृज्यपाद भां महात्मा नारायण स्वामी जा महाराज 
( चतुर्थ संस्करण ) 
इस पुःतक मे योग के अनेक रहस्यो को प्रकट करते हुए उन विधियों को बतल्ाया गया 
है जिनसे कोई नया आदमी जिसे रुचि दो योग के अज्यासों को कर सकता है। भात्मोश्नति के 
जिश्ञासुभों को यद पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । पुस्तर हक २०० से श्रधिक पृष्ठ हैं। मूल्म १) 
लने का पता-- 


सार्वदेशिक सभा बलिदान भवन देहली । 


अगस्त, १४४६ 


साब देंशक 


र८१ 





शंका समाधान 


(शेखक->भी महात्मा नाययणलाम जी प्रवान सावदे शक घम्राय सभा ) 


श्री गगा राम आये कुमार सभा हरदोई ने 

इस प्रकार पक शंका की है -- 
शंका 

क्या स्लाकी अन्डा जो न तो मुरगी और मरगे 
के संभोग का परिणाम होता है श्रौरन उस में 
जीष होता है भर जिसे मुरगी एक नियत समय 
पर देती है और यदि उसे खाया न जाय तो वह 
सड़ जाता है क्योकि उस में बच्चा नही होता 
खाने में कोई हज हे ? 


समाधान 
यह प्रश्न चिरकाल से चल रहा है। 
सब से पहले जानने योग्य बात 


यह है कि अन्‍्डठों के बाह्य श्ाकार प्रकार 
से क्‍या यद्द जाना जा सकता दे कि कोन सा 
खाकी है झोर कोनसा असली जिन के भीतर 
ज्ञीव मौजूद हे ? यदि नहीं तो किस प्रकार जाना 
जा सकेगा कि यह अन्डा ख्ाकी है असली नदी ९ 
और न जानने की अवस्था में असली ओर नकली 
सबका खाना शुरु हो जायगा | 

(२ ) यदि छिसो प्रकार से जान लिया जावे 
कि एक अन्डा असली नहीं बल्कि खाकी है तो 
इसका उत्तर में यही देना चाहता हूँ जो ऋषि 


> इ१॥ ९2९७ %%९:2९११९ ९७९९ ९४९७%९४५ 
आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संगों का कार्यक्रम 
शुद्धि पद्धति तथा भाय॑ विवाह कानून 
( पुस्तक रूप में ) 
१०० प्रतिया लेने पर ५) में दी जाबेगी। एक प्रति का मूल्य १ थाना प्रत्येक अवस्था में 
डाक व्यय मूल्य से अतिरिक्‍त होगा । आडठर 


मिलने का पता;-- 


हि इहे १2 के का ९८ ९२ ९. के 


दयान द ने दशम समुलास में अपकारी मरे हुवे 
पशु के मास खाने के सबन्ध में दिया है -- 
ऋषि दयानन्द का उत्तर 

४ चाहे ( उस मास को फेक दें चाहे कुत्ते 
आदि मासाहारियां को खिला देवें अथवा बोई 
मासाहारी खलेबे तब भी मसार की कोई हानि 
नह गी परन्तु उ - मनुष्य का स्वभात्र मासाहारी 
होकर द्िसक हो सकता है ।” 

इसी प्रकार खा " भन्डे के खाने का अभ्यास 
होजाने से उस के न मेलने पर असली अन्‍न्डे 
हा भी खाना शुरु होनने की उचित रीति से 
आशक़ा शी जा सँकती है | 


१९१६१६८३६ १६०६३८०६०९३८०८०८ 2६2६2947६ 
प्रचारकों की आवश्यकता 
सिन्तर प्रान्त में पचाराथे बान प्रस्थियों, सन्‍्या- 
सियों तथा अन्य प्रचारकों की आवश्यकता है) 
जो इस कार्य को करना चाहते हैं वे सावदेशिक 
सभा कार्या गय देदली को सूचित करे | 
हे नारायणदत्त 
का क मन्‍्त्री साथेदेशिक सभा 
१८१६३६३६ १६५८३८०६८०६०६9६9६ 2६7६2६४६ 


४७४१७ छपरा आाछ्फ फ ५ 


देने में शीध्रता कर । 
सावदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा, देहली । 


श्यर 


सावेदेशिक 


अगस्त, १६४६ 


सावदेशिक आयंसम्मेलन का छठा अधिवेशन २ व ३ नवम्बर 
को कराची में 


यह बात सभो पर प्रकट है कि सिन्ध 
सरकार के सत्याथग्रकाश पर लगाये प्रतिबन्ध के 
विरुद्ध लगभग दो बष से अन्दोलन चल रहा है | 
सधारशतया यह प्रतिबन्ध ३१ सितम्बर को 
जब भारत रक्षा नियम समाप्त होंगे, 
समाप्त हो जाना चाहिये था परन्तु 
कराची में यह किम्बइन्ती हप तक पहुँचाई 
7६ कि सिन्ध की मुस लम लोगी रूरकार इस 
प्रतिगन्‍्ध को बढ़ाना चाहती है। कराची के 
सिन्‍्धी भाषः के देनिक “हिन्दुस्तान” में इसका 
सके। भ क्रिया गया था। २ ओर ३'अगस्त ५६ मे 

- हुई सप्राम समिति को वेठऊ़ों में इस जिपय पर 
भल्नीभाति विचार फ्या गया। कराची के प्रति- 
छिठत रुज्जनों म इप सम्प्न्ध म विचार विनिमय 
भो ऊिया «या आर अ त + मन निश्चय किये 
गय -- 

(१) कराचो में सावेरेशिक सम्मेज्ञन की 
एक बेठक बडे पेमाने पर २री और ३री नवम्बर 
१६४६ को की जावे और उसमें इस सम्बन्ध में 
विचार करके अन्तिम निश्चय डिया 
जावे | मुक को इस ( सप्राम ) समिति के प्रधान 
पद को स्वीकार करने के लिये बाधित होना पड़ा। 
इस लिये अब इस सम्मेलन आदि के समस्त 
काये मेरी १ख रेख ओर आदेशानुसार होंगे । 

(२) यह भी निश्चय किया गया,कि इस सम्मे- 
नल में सत्याथे प्रकाश के सिवा उन सब बातों पर 
भी विचार किया जावे जो मुसलिम लीग सरकार 


की ओर से सिन्ध फे हिन्दुओं पर अन्याय ओर 
अत्याचार के रुप में की जाती हैं । मुमे! यह प्रकट 
करते हुवे।प्रसन्‍नता है कि सिन्‍ध के आये बहिनों 
ओर भाईयों ने बडे उत््ताह के साथ सम्मेलन के 
प्रसग में स्वागत कारिणी सभा के सद॒स्ग बनाने 
शुरू कर दिये हैं तथा अन्य कार्यों के करने 
का भी सूत्रपात कर दिया हे। अब आवश्यकता 
इस बात की है कि बाहर के भाई ओर बह्विने 
भी अधिक से अधिक अपना सहयोग प्रदान करें। 
स्रय भी सम्मेलन में शरीक हों और घन जन से 
भी सम्मेलन की सहायता करें। यदि सम्मेलन 
शोलापुर की तरह सफल्ञ दोगया तो फिर यह 
समम लेना चाहिये हि आधे से-अधिक युद्ध में 
विजय प्राप्त हो गई। यदि समस्त झाये 
समाजों के सहयोग से सम्मेलन के अधिवेशन 
उपस्थिति आदि सभ दृष्टियों से कामयाब हो गये 
तो मुसलिम लीग भोर इसी श्रृणी के लोगों की 
आखें खुल जावेंगी और फिर वे आये समाज से 
भंगढ़ा करने का साहस न कर सकेंगे। में सितम्बर 
के अन्त में फिर कराची जाऊंगा ओर -युद्धान्त 
तक वहीं रह कर सम्मेक्षन के सफक्ष बनाने का 
यत्न करूँ गा । 


नारायण स्वामी 
प्रधान, सम्राम समि ति, 
अखिल भारतीय सत्याथ॑प्रकाश 
रक् समिति, देहली 


अगस्त, १६४५ 


आय॑ वीर दल पद्माव 


(१) प्रथम अगस्त से १५ झगल्त तक दीना- 
नगर का शिविर सफलता पूषक समाप्त हुआ | 
जिन आये समजों ने शिक्षा के लिये बीर भेजे 
उनका मै धन्यवाद करता हूँ। आशा ह भविष्य में 
भी श्राय समाजे इसी प्रकार धधिक से अधिक 
बीर शिविर में शिक्षा के लिये भेजंगे और सब 
जगह आय बंरों का दल स्थापित करने का यत्न 
करेंगे । 

(२) इस समय तक मेरे पास अय वीरों 
की पूण सूची नहीं है अतएव आये बीर दलों को 
शीघ्रा तशीघ्र अपने प्रहा की बल शाखा का पूरा २ 
वृत्तान्त बीरों की सख्या, नाय दि का पूरा २ पता 
लिख कर भेजना चादिये | इस बात का भी ध्यान 
रहे कि प्रतिमास की १५ ओर अन्तिस दिनाऊु 
को सब दल शाखा अपना पूरा २ वृत्तान्त केन्द्र 
में लिख कर भेजगे । 
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४ आरय्य॑ विवाह ऐक्ट 
+ का 

$  संचिप्त इतिहास ओर विस्तृत व्याख्या 
5 
५ 


आये जनता की बढ़ती हुई माग की पूर्ति के लिए उपयुक्त पुस्तक सभा की ओर से छप 
गई है व्याख्याकार आय्य विवाह बिल के प्रस्तोता श्री मानवीय घनश्यामसिह जी गुप्त ह। 


मूल्य )) प्रति । 


(१) एक साथ लेने वाले को १०० प्रतिया १८॥) में दी जाएगी। 
क्र (२) एंक साथ लेने वाले को २५ प्रतियां ५) में दी जायगी । 
; प्रत्येक समाज में इस पुस्तक का दोना आवश्यक है | 
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साव देशिक 


रद ई॥ 





(३) थाये संरक्ृृति में विजय दशमी बीरों 
का दिन है झत निश्चय किया गया है कि छार्य 
बीर दल की ओर से यह उत्सव सब जगह पर 
समारोद्द के साथ मनाया जाय । यद्दी दिन दल की 
सहायता के लिये नियुक्त डिया गया दे | अत. सब 
स्थानों पर आये बीर दल को धन सप्रह के काम 
में लग जाना चाहिये और इस कार्य को विजय 
दशमी वाले दिन समाप्त करके सम्रह की हुई ध८ 
राशि को मुख्य कार्या क्षय भ्ार्य वीर दल दीना न 
( ज़ि० गुरुदासपुर ) के पते पर भेजा जाबे। 
सब आर्ण वीरों को याद रखना चादिये कि उनके 
यहा से इकट्ठी की हुई धन राशि उन के यहा 
ओर बाकी जद्दा कहीं दल नेता जी उचित सममेंगे 
व्यय की जायेगी | 


भत्रदीय«-- 


स्वतन्त्रानन्द 
दलनेता आर्य बीर दल, पश्चाव 


कार्यालय सावदेशि क सभा, 
देदली | 
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#ई. 


लीगी गुणझशाही का नम्भा नाचः-- 

गत १६ से “० अ्रगग्त तक कल्नकत्ता मे 
मुस्लिम लीगियों ने !स अमानुषिक क्र)ता का 
नड्जा नाच करवाया उसके रोमाठचकारी *»'यह्लुर 
वृत्तान्त पाठक समाचार पन्नों में पढ़ चुके हं गे । 
हम इस विषय में सुनी सुनाई बातों पर अ्रधिक 
विश्वास न करते हुए “असृत्र बाज़ार पत्रिका' जेसे 
विश्वसनीय सुप्रसिद्ध प> में प्रकाशित एक 'प्रत्य- 
क्षदर्शी' के बणंन से कुछ आएउश्यक अश पाठकों 
की सृचनाथ उद्धृत करना पर्याप्त ममभने हैं 
ताकि बस्तुश्थिति पर प्रकाश पड़ सके । वह प्रत्यक्ष- 
दर्शी लिखता हे--“कनकर्ते में लुटेरे पूष 
निर्धारित योजना के अनुसार सग्ठित क* के खुलने 
छोड़ दिये गये थे | इन फे स'थ लारेयों मे सोडा 
बाटर की बोतलें, इटों के टुकड़े लाठिया ब अन्य 
हथियार भरे हुए थे | इन में लीभी कण्डे फद्दरा 
रहे थे | १६ ता० को मैंने लारियों पर निकाला 
गया वह जलूस देखा जो कि हाथ-॥ से बड़ा 
बाज़ार जा रहा था। जलूस के हावड़ा पर हूँ ते 
ही ज्ञी गयों ने ल्ञारियों से उतर २ कर छुरेबाज़ 
प्रारम्भ ३र दी। वे घायलों को पूण रूप से 
समाप्त कर के लाश को फुटपाथ से घसमीट कर 
हुगली नदी में फेक आते थे। इस प्रकार दूर 
खडे दो कर मेंने आध दज। व्यक्तियों ही हत्या 
देखी | +स समय वहा से व वल २० गज दूर 


साथ दे शिक 


अगस्त १६४६ 





सड़ी पुलिस भी यड़ सब देख रही थी पर उस 
” कुछ नहीं किया ! 

“मैंने बढ़ा बाज़ार में भागे बढ़ना चाद्या तो 
मुके कहा गया कि शुरुद्वारे से भागे न जा भ्रो 
क्योंकि चितपुर रोइ का प्रदेश गुण्डों के दाथ में 
है | लौटते” हुए मैने देखा कि लोगों के बद्न 
बुरे तरह से चीर फाड़ दिये गए थे, स्त्रियों फे 
स्तन जाट डाले गए थे ओर बच्चों के दुकडे २ 
कर दिये गये थे । एक हिन्दू मज्जन अपने मुसल- 
मान मित्र की सद्दायता से सुसलमानी वेश 
धारण करके मरने से बच गये | इन सज्जन ने 
बताया कि मैने स्थान २ पर हजारों नोटों के 
बडल, गहने, कपड़े ओर सोने की घढ़िया आदि 
देखीं | ज्ञारिया स्वतन्त्रता पूषक इधर उधर आ 
जा रददी थीं और उन पर चढ़े लोग ज्ञीगी नारे 
लगा रहे थे | ये मुसलमानों को 'जिद्ाद” के लिये 
उकसा रहे थे।” 

डान (7029७7 ) जेसे मुरिक्तिम ज्लीगी पत्र 
6 न्दुश्ों ओर काग्रेस को गालिया दे कर इन 
यथार्थ घटनाओं पर पर्दा डालने और बगाल के 
मुस्लिम क्ीगी मन्त्रिमण्दक्ष को स्वथा निर्दोष 
सिद्ध करने का अब सिर तोढ़ प्रयत्न कर रहे हैं 
किन्तु मुस्लिम लीगी नेता तथा डॉन जेसे पत्र 
गत कई मासों से हिन्दुओं के विरुद्ध जिस प्रकार 
का विष बसन करते रहे हैं, लिस प्रकार कुरन 


अगस्त, १६४६ 


की आयते उद्घृत कर २ के उन्हे जिद्दाद के लिए 
उकसाते रहे हैं कल$रो का पूर्वायोजित नृशंस 
काण्ड जिस ने इस प्रकार के सब साम्प्रदायिक 
बड्डों को मात कर दिया हे जिस में मृत्यु सरू+ा 
१० हज़ार झोर आद्ृर्तों की सख्या २० हजार 
तक बताई जाती है उसका स्वाभाविक परिणाम 
था। घछुहरावदी और उसका मन्त्रि मण्डल इस 
घोर नर हत्या के लिए उत्तरदायी है तथा उर 
न केवल तुरन्त पदच्युत कर देना चाहिये बल्कि 
साथे जनिक जाच कराकर स्ठोरतम दण्ड देना 
चाहिये इस मे किसी बिचार शांत न्याय प्रिय 
व्यक्ति का मतभद नहीं दो सकता । “६ अगस्त 
को डाइरेक्ट डे' ( खुलो लड़।ई का दिवस ) | 
उपलक्ष मे सा्बेजनिक छुट्टी की घोषणा करके 
गुण्ढाशाही को भ्रोत्साहित किया गया तथा बहुत 
ही देर मे सन्‍य का बुलाया गया इस की जिम्से- 
वारी स्पष्टटया बगाल के मुस्लिम लीगी मन्त्र 
मण्डल पर हे भोर वद्ा के गवनर ने भी उत्पात 
शमनार्थ समस्त उचित साधनों का दढ़ता से 
प्रयोग न कर के श्रपनी अयोग्यता का प्रमाणित 
किया है | डान का यह लिखना कि मुस्लिम लीगी 
मन्त्रि मस्झल को उस दिन (१६ अ्रगल्त को ) 
उत्पात की कोई आशक्ला न थी ओर इसी लिए 
उस न पहले से कोई तथ्यारी न कर रक्खी थी 
यदि एक क्षण के लिए दुजनतोष न्याय से सत्य 
मान भी जिया नाय ( यद्यपि उपयुक्त प्रत्यक्षदर्शी 
के वृत्तान्त तथ अन्य प्रमाणों स ऐ ॥ मानना 
सवबथा अश्रसम्भव है) तो भी सुहराबर्दी और 
उसके मन्त्रि मण्डक्ष की नितान्त आदूरदर्शिता 
आर अयोग्यता ही उससे प्रमाणित होती हे और 
कुछ नहीं | सुदरावर्दी जेसे,शाम्ति भर प्रान्त की 


साथ देशिक 


र८५ 





सुरक्षा के शत्रुओं का अपराध इतना भयह्ुुर है 
कि उन्हें सावंअनिक तौर पर फासी के तख्ते पर 
लटकाने में भी कोई संकोच न करना चाहिए 
ताकि भविष्य में इस श्रकार के नृशस काण्ड 
असम्भव हो जाए। हिन्दुओं तथा अन्य मुस्लिमे- 
तरों का भी आत्म रक्षा के समस्त उचित साधनों 
को अपनाना तथा अ।ने को पूर्णतया सगठित 
बनाना चाहिये ताकि वे ऐसी गुण्डाशाद्दी के 
शिक्वार न बन सके | 


केन्द्र में भरन्तःकालिक राष्ट्रय सरकारः-- 


यह प्रसन्नता की बान है कि २४ अगस्त की 
शाम को लाडे बेबल ने अन्त कालीन राष्ट्रीय सरकार 
के संगठन शी घाषणा व र दी है जा २ सि4० को 
पद्‌ ग्रहण करेगी | देशरत्न प० जवाहर लाल जी 
नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पढेल, डा० राजेन्द्र 
प्रसाद, श्रो श'अन्द्र बोस, चक्रत्र्ती राजगोपाला- 
चाय, श्रो जतजीवन रा। आदि काम्रेस के मान्य 
नेता जिम्त सरकार के प्रमुख कणुध।र हांगे उस के 
द्वारा देश का उद्घार हागा, उस को दरिद्रता और 
निरक्षरता शीघ्र दूर होगी तथा उस के शिल्प व्यव- 
खाय शिक्षादि मे खब प्रकार की उस्नति होगी 
ऐसी आशा हम सब्र को अवश्य करनी ही चाहिये 
किन्तु इस अवसर पर यह न भूलना चाहिये कि 
सिन्ध ओर बगाल के पीर इलाही बख्श और 
सुहराबदीं जेसे उत्तरदायी मन्त्रियों तथा गज़द्र 
जेसे मुस्निम लीगी नेताओं ने े २ ट्र प (कार्मेंस) 
सरकार के निर्माण होत ही इत्र दोनों प्रान्तों के 
पूणणे स्वतन्त्रता की घोषणा करने तथा केन्द्रीय 
सरकार से पूर्ण असहयोग *र न देने इत्यादि के 
रूप में करने की घोषणा की है तथा मि० गजदर 
प्रधान सिंध प्रान्तीय मुस्लिम लीग ने यहा तक 


रेणई , 


कहने की धृष्टता की है रि “लीग की खुली लड़ाई 
हिसात्मक होगी । यदि कामम्रेस ने हिन्दू बहुल 
प्रान्तों में किसी मुस्निम को छेडने का साइस 
किया तो मुस्लिम बहुल श्रान्तों मे हिन्दुओं से 
उसका व्याज सह्दित बदला चुकाया जाएगा” यह 
राष्ट्रीय सरकार के लिये खुली चुनोती दे जिस का 
हृढ़ता से मु माबला करना होगा । ऐसे बद्रोहात्मक 
भाषणों ओर लेखों को चुप चाप सहन करना 
सरकार के लिये अत्यन्त हानिकह्ारऋ हो ॥। इस 
नई सरकार के सद॒ष्य सर शक्रात अहमद खा को 
शिमला मे दो मुस्लिम युवर्रों द्वारा छु। भाँक 
कर मारने काजो यत्न किया गया, यदि नई 
राष्ट्रीय सरकार ने दृढ़ता से काये न लिया तो 
बहुत सम्भव है फ्ि अन्य सदस्यों पर भी ऐसे दो 
कायरता पूर आक्रमण करके उन्हें मुस्लिम क्षीग 
के आगे घुटने टदेकने को बाधित किया जाए 
पर हमे पूण आशा है कि सरदार वल्लभ भाई 
पटे । ओ« प० जवाहर लज्ञ जी जसे देश के 
मान्य ने । दृढ़ता से जाम लेकर ऐसे अपराधी 
देशद्रोटियों को सिर न उठाने ढ6ंगे ओर उन्हे 
कठारतम दण्ड देफर देश के अ्रनुशासन और 
सरकार के गौरव की रक्ष। करेंगे। 


जयपुर में विधया वियाह समथक बिल 
स्वीकृत!-- 

हमे यह जानकर प्रसन्नता हुई हे कि जयपुर 
रियासत की ले जिस्लेटिव कौन्सिल मे २२ अगस्त 
को हिन्दू विधवा पु-विवाद बिले स्वीकृत हो गया 
है।इस से पूथ बाल्य विवाह निरोधक ऐक्ट भी 
बहा झायंसमाज के विशेष उद्योग से इसी बषे बन 
चुका है | यद॒ समाज सुधार +ी शोर प्रशंसनीय 


सावदेशिक 


अगस्त, १६४६ 


कदम है । बाल-विवाद्द की कुप्रथा के कारण हमारे 
देश में बालविधवाओं की सख्या बहुत अधिक है। 
बाधित वेधज्य का भयद्भर परिणाम नेतिक पतन 
दीता दे जिस के प्रत्यक्ष हज़ारों उदाहरण अण- 
हत्यादि के रूप में झाते हैं अत ऐसी युवती 
विधवाओं को जो ब्रह्चचय पूत्रेक जीवन व्यतीत 
करने मे अपने को समथ,नहीं पाती नियमित विवाह 
की अनुमति देना समाज के शुभचिन्तकों का 
कतव्य हे। हमे भाशा है # यह बिल शीघ्र ही 
कानून फा रूप प्रददण करके जिधवाओं की बते- 
भान शोचनीय अवस्था को दूर करने में सहायक 
होगा | 


हिन्दू विश्वविद्यालय उपसमिति का अमि- 
नन्‍्दनीय निर्णयः-- 


गत वर्ष जब यह समाचार पत्रों में प्रकाशित 
हुआ कि हिन्दू विश्व विद्यालय के अरबी 
फारसी विभाग के अध्यक्ष श्री प्रो० मद्देश 
प्रसाद जी की सुपुत्री श्री कल्याणी देवी को 
धर्म त्िज्ञान महाविद्यालय की वेद मध्यमा श्रेणी 
में प्रत्रष्ट करने की उस महाविद्यालय के अ्रधिका- 
रियों ने श्रनुमति नहीं दी तो समस्त झाय जगत्‌ 
में सनसनी फेल गई ओर उसके विरुद्ध आन्दो- 
लन द्वोता गहा । पाठओं को ज्ञात ही है कि “सावे- 
देशिक' पत्र में इस विषयक ३ सम्पादकीय टिप्प- 
णिया और ३ वस्त॒त लेख स्त्रियों फे वेदाध्ययन 
तथा जबेदिक कमकाण्ड मे अधिकार के सम्बन्ध 
में प्रकाशित हुए जिन की भ्रतियां मद्दामना प० 
मदन मोहन जी मालवीय तथा हिन्दू विश्वविद्या 
लय द्वारा आयोजित उपस भति के सदस्यों और 
अन्य विद्वानों व सिद्धान्न! आदि पौराखिक पत्रों 


अगस्त, १६५६ 


सावदेशिक 


श्ष्ज 


४७एएणणणणणााणााभानननााास्‍ा आभास अमल चल कल बज अबकी न शी कनकलकक कलम वीक क कक 


में भेजे जाते रहे | हमें बनारस के 'आाज' 
'ससार' तथा अन्य पत्रों के २३, २७, अगस्त के 
अड्डू में यह समायार पढ़ कर अत्यधिक असन्नता 


हुई हे कि.-- 
स्त्रियां वेद पद सकती हैं 


हिन्दू विश्वविद्यालय को कमेटी का निणेय 

बनारस २२ अगस्त । हिन्दू विश्वविद्यालय 
ने परिडत मदनमोहन ज्ञो सालत्रीय वी अध्यक्षता 
में जो समिति बनाई थी उसने फेसला दिया है 
कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार है । स्त्रियों 
को बसें काण्ड ब पुरोहित विद्या सीखने के 
सम्बन्ध मे जो बहस चल रही थी वह इस निर्णय 
से समाप्त हो गई हे । स्त्रियों को पुगोह्चित व कमे 
काण्ड की शिक्षा देना शास्त्रों के अनुसार है ।” 
हम उपसमिति के सदस्यों और हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के अधिकारियों को इस वेदादि सत्य 
शास्तरानुकूल, उदारता बुद्धिमत्ता पूण निर्णय पर 
हार्दिक बधाई ओर धन्यवाद देते हे भोर आशा 
करते हैं कि वे स्त्रियों के लिये बेदादि सत्य शास्त्रों 
तथा बेद्कि कमे-काण्ड वी शिक्षा का यथोचित 
प्रबन्ध झ्रति शीघ्र करेंगे । 


स्नातक भाई का उचित सम्मान॥-- 


झत्यन्त दहध का विषय है कि गुरुकुल 
काडड़ी विश्वविद्यालय में “आये सिद्धान्त' के 
सह्दोपाध्याय, गुरुकुज्ञ काइुड़ी के [सुयोग्य स्नातक 
प० हरिदत्तजी वेदोलक्कार को (जिनके विद्वत्ता 
पूर्ण लेख 'साव देशिक” के अनेक अप्ढों में प्रका- 
शित दोते रहे हैं) बगाल ह्विदी परिषत्‌ की ओर से 
(हिन्दू परियार सीमासा' नामक पुस्तक पर 
१२५०) का पुरस्कार प्राप्त हुआ हे | गत वर्ष आप 


को इसी परिषत्‌ की ओर से 'हिन्दू वित्राह 
मीमासा! नामक पुस्तक पर १२५०) का पुरस्कार 
मिल्ला था | हम अपने प्रिय शिष्य सुयोग्य स्नातक 
भाई प० हरिदृत्तजी के इस सम्मान पर एउन्‍हें 
हार्दिक बधाई देते हैं । इस से पू्ष गुरुकुत 
काछुडी के दो सुप्रसिद्ध स्नातक ० जय *न्द्रजी 
वचद्यालक्वार तथा प० सत्यकेतुजी “द्यालझ्लार 
१०००) के मझ्ुलाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त कर 
चुके हैं। इस पर भी जो गुरुकुल विश्वविद्यालय 
के स्नातकों की योग्यता में सन्देह उरते रहते हैं 
उनको सिवाय पक्षपान वा दुराग्रह के क्‍या कहा 
जाए 
आर्य महा सम्मेलन कराची की सफलता;- 
इस वबष २, ३ नवम्भर +ो कराची सेंज 
आय महा सम्मेलन का अधिवेशन द्वो रहा हे उधर 
विषयक श्री महात्मा नारायण स्वामी जो प्रधान 
सार्वदेशिक सभा ओर सप्राम समिति तथा का 
मन्त्री जी की सूचनाए पाठक इस अइ्ु में पढ़ चु हे 
हैं। अब समस्त झार्य नर नारियों का कतंव्य हे 
कि इस महा सम्मेलन ( आर्ण कार्मेस ) को पूर्ण 
तया सफन बनाने का प्रयत्न अभी से प्रारम्भ 
करदें ताकि सिन्ध के मुस्तिमल्तीगी मन्त्रि सणडल 
शोर मुस्लिम जनता पर भी श्ार्य समाज की 
सगठिस शक्ति का भाव पडे विना न रहे और 
वे हमारे प्राणप्रिय धर्मप्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश पर 
ज्गाये ग्रतिबन्ध को भागे बढ़ाने का साइस न 
कर सके । आर्य जनता को अपने उत्साह और 
सत्याथे प्रकाश विषयक प्रेम का पूरे परिचय 
क्रियात्मक रूप में , देना चाहिये। सत्याथ प्रकाश 
रक्ताथे सब प्रकार के त्याग और ब लदान के किये 
तय्यार रहना चाहिये, सत्याथे प्रकाश निधि के 


ष्प्य्द 





लिये अधिक तम श्रार्थिक सद्दायता देनी चाहिये 
तथा »२ से अधिक आयु के नर नारियों को 
अधिक से अधिक सख्या में वानप्रस्थश्रम में 
प्रवेश करके समाज सेवा का ब्रत लेना चाहिये । 
इस समहासम्मेलन की सफलता सब प्रात जभी 
आर्य नर ना रेयों फे परुण सहयोग पर निभर है 
जिस के प्रदान मे कोई त्रुटि न रखनी चाहिये । 
स्वतन्त्रता और प्रेम के पुजारी का द्ार्दिक 
स्वागत-- 
सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी ओर स्वतन्त्रता तथा प्रेम 
के पुजारी, प्रेम महाविद्यालय वृन्दाबन के प्रवतेक 
राजा महे द्र प्रताप जी लगभग ३२ वर्षों के 
प्रवास के पश्चात्‌ लौट कर माठ्भूमि में पधारे 
हैं यद प्रसन्नता की बात है| हम श्यर्य जगत की 
ओर से इन का हार्दिक स्वागत और उन की उख्जजत्ञ 
देश भक्ति तथा स्वतन्त्रता-प्रियवा का अभिनन्दन 
इरते हैं तथा जेसे कि सार्वदेशिक सभा की शोर 
से रए्य रुपए की को केजे सात सूचक तएर सें 
कहा गया था हम आश।; करते हैं कि अपने बहु- 
मूल्य जीवन के शेष बधे वे सावे भौम वेदिक 
झादशों के अनुकूल महत्त्वपूरो सामाजिक और 
राष्ट्रीय सेवा के कार्यो # व्यतीत करेंगे । 
एक महान और निर्मय जगद्विख्यात 
विचारक चल बसे!-- 
जगद्विख्यात विचारक और लेखक श्री एच. ० जी० 
बेक्स के इस सास लगभग ७६ व की आयु में 
वेदानसान से संक्तार के एक महा आदशे बादी 
ओर निभय साहित्यिक उठगये हैं| उन की रचना- 
ओं ने साहित्यिक क्षेत्र में एक क्रान्ति-सी उत्पन्न कर 
दी थी। 00०08, 0०१ $॥0० वत्शढ70]9 [(णह, 


लावेदेशिक 


अगस्त, १६४६ 


न्‍ ज कीजिसक्लण० 
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क6 श०्णेत, शाएते 80 "ा6 शाते 0708 


(00०' आदि खर्गीय महन्‌ विचारक की 
पुस्त हों को पढ़ने के पश्चात्‌ हमारे सम न कोई भी 
उनके प्रति आदर का भाव रक्‍्खे विना न रह सकता 
था । उन की निर्भेयत। के दो एक स्पष्ट उदाइरणों 
का उल्लेख हिये बिना हम नहीं रह सफ्त। 
070॥77९५ ० ए००० प्रा॥&075 में उन्होंने 
मुदग्मद साहेव के पारिवारिक जीवन की कठोर 
आलोचना करते हुए लिखा -- 


“[ुप्ञकलछ का'९० 086 ज्ञरी0 छरा6 ता 
शाह ७एावे6ातए प्8॥४0ए. छत #8०॥०० 
गए 40846, क्षेप्राणएा&7 ॥6 छ8 & 
787 60 >प(6 9९श्९8 768प8 00 ए&प्रद्चण 
ऊिप्रा ॥ 78 87727 गराध्याटिश 80 6 
(॥0६४ा०वे) 88 & ०० ए[ 8 ०णा- 
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रण 90090०७॥0%5, ए 0७४ 0०६ &0 .्रहक्‍00७७ 
दशशाश७ा०6 40 & ए08870]6 (०8०७ 
768067, ज़6 9९7९ ६८ छ/08000 शा पा 
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अर्थात्‌ कई लोग हैं जो इस स्पष्टतया कामी 
ओर अवसरबघादी नेता ( मुहम्मद ) ह विषय में 
ऐसा लिखते हैं मानो उसे भी ईसामसीद थ 
गौतम बुद्ध के साथ थ उनकी कोटि में रक्‍्खा ऊा 
सकता दे किन्तु यह स्ेथा निश्चित और स्पष्ट 
बात है कि वह एक साधारण मट्टी से बना हुआ 
था। बद अभिमानी, अहड्भारी, अत्याचारी ओर 


ज्तींल, की 


सांप पेशिक 


रेल, 





आत्म वहक था ओर यह इमारे से इतिहास 
को भसहृत बजना दो वा यदि हस किसी सम्भा- 
विश भुसल्मान पाठक को अयया्तया प्रसन्न 
करने की इच्छा से उसे किसी ओर रूप में रक्‍खें ' 
४“ 59% साइज? ० 77० जगत” में भी 
भी वेल्स ने भुइम्मद्‌ साड्ेब के विषय में ऐसे दी 
विचार निम्न शब्दों में प्रकट किये। 
'008&0०0 8०९०0॥8 ६0० 087० #७०शा 
& 78 ००07ए75०पराव७6 6 र०८ए ०0०78067- 
58०९ तछा79, 2870०९०0, गधा, ध्था 
9600%0७0०7 870 वुणंपंध० 9078 7शाह्व078 
छ888077,. (8007 मछ.कए ० ४ध० 
एठ्लव ?, 437) 
अर्थात्‌ मुदस्मद ऐसा स्यक्ति प्रतीत होता है 
जिस के अन्दर अहदार, लोभ, घूतेवा, आत्म 
प्रवा्लन ओर साथ ही धार्मिक भाषना थ लगन 
बहुत बढ़ी मात्त में पाई आाठी हैं !' इत्यादि 
इन पुस्तकों के प्रकाशन के २०, २२ बे बाद 
कुछ मतान्ध मुसलमानों ने लखडन में काली कड़िया 
हाथों में लेकर एक जलूस निकाला ओर बे स्थव० 


मि० बेल्स के भर पर पढ़ुँसे,। उस्हें सपने शुदस्मद 
साहेब के विषय में अपसान जनक शब्दों को 
पुस्तकों में से निकालने के लिये बाधित किया 
गया किन्तु मि० बेल्स ने ऐसा करने से सत्क 
इन्कार करते हुए कहा कि आप कछोगों की घस- 
कियों से में मबभीत होने वाला नहीं हूँ । जब 
तक मुझे! आप विश्वास न दिल्ला दें कि मैंने जो 
विचार प्रकट किये थे वे अशुद्ध हैं में एक अक्षर 
भी बदलने के क्षिये तय्यार नहीं हैं।” इस पर वे 
मतान्ध मुसलमान अपना सा मु ह क्ेकर वापिस 
लौट गए और शनके सम्प्रदाय क्रे नेता को मि० 
बेल्स से क्षमा मागनी पड़ी । 


सि० बेल्स ईसाइयत के अनेक सिद्धाम्तों के 
कट्टर विरोधी थे और ये एक साथेस्ोस पवित्र 
बुद्धि सगत धर्म और राष्ट्र की आवश्यकता अलु- 
भव करते थे । उनकी इच्छानुसार रह! देदान्त 
दाने पर जल्लाया गया । ऐसे निर्मेय महाग्‌ आदशे 
याढ़ी विचारक के प्रति इम वद्धाछलि भर्पित 
करते हैं।॥ ध० डे० 
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आवदेशिक 


अधित्त, रहें 
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दान स्थापना दिवस 


मास जुलाई सन्‌ १६४६ 





१०) आ० स० प्रनपुर ( पीली भीत ) 
१४) ” ” पीली भीत 

| ०) 99 99 हरदोई 

३०) ”! ” सखजीकानेर 

«) १? हसनग्ज पार ( लखनऊ ) 
३०) 7? बहराइच 

२१) ” १” झम्बाला कृन्ट 

६ १9 99 काल्पी 

“() श्री देसाई 

१५४) 


३८-॥%-) गतयोग 


४२७॥5- 


साथ ८ पत्र प्रॉ० स० 'जनका चन्‍्दा मास 
अगरत सन्‌ १६५६ में समाप्त द्वेता है। 

७६, २६८, ४६४, ६९३, ६२६, ८०६, ८१०, 
६४५४, ११८० १३०२, १३०४, १४०३ १४५०८, 
१४१० १६२०, १६२२, १६२९६, १६२७, १६ 5, 
१६३६, १६५४६, १६४६, १६६३, १६६४, १७१७ 
१७१७, २१३०, २१७६ २१६३, २५४३६ २४३७) 
रहरे८ २४७२, २४४२, २७४४; २४५५, २४९०॥ 
"४६२, २४६३५ २४६४७, २७६६, २४६०, २४६८, 
२४६६, २७७०, २७७१, ४8७७२, २७७३ २४७४७) 
२४७४, २४७६, २४७६, २४८१, २४८२, २«८४), 
२७८४, «४८८, २४८६, २४६०, २४७६१, २४६२५ 


२७६३, २४६७, २७६४ २०६६, २७६७४, ०४६८, 
२४६६, २५००, २५४०१, २४५०२, २४०३, २५०४७, 
२२०४, २४०७) २४०८, २४०६ २४११३ २५१३ 
५१३, ५४१७, २४१५; २३४९६, २४९७, २४१८, 
२४१६, २४२०, २५२१, २४२२, २४२७, २४९३४, 
२४३६, २५४६, २४६२, २४८०७, 
ये सजल्न अपना चन्दा ५) स० आ० से 
भेजने की कृपा करें । 
व्यवस्थापक सा० दे० 
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७) अग्नि होत्रम जुहुयात्‌ स्वर्ग कामः” 
अनेक सुगन्धित द्रज्यों व रोग नाशक आंषधियों से मिश्रित वेदोक्त विधि द्वारा 
आयुर्वेद के विशेषज्ञों तथा आरय॑ विद्वानों के संरचरण में तय्यार की हुई--- 
| 
< 
















सर्वोत्तम शुद्ध हवन सामग्री 


अथवा 
शुद्ध सुगन्धित ध्रप 
ही खरीदिये 


आधुनिक वज्ञानिक प्रणाली द्वारा बंदिक रीत्यनुसार शास्त्रोक्त विधि से ताशी 
जड़ी बूटियों एवं श्रोषधियों द्वारा निर्मित उपयोग करने से सारा गृह सुबासित होआता 
है। इसको मनोरम गन्ध दृषितवायुशोधक, रोग तथा की टाणु नाशक, यृद्व दोष निवारक 
वाड़ नशक तथा गृठ शुद्धि कारक है । सर्व ऋतुओं में काम आसकती दै । महीनों 
रक्खे रदने पर भी नहीं विगढती दे । एक बार नमूना मुफ्त मगाकर परीक्षा कीलियें। 
तोन भात तक सिफ लागत मूल्य में ही हमसे खरीदिये-- मूल्य १ सेर १) १ मन ४०) 
एक सन वा इससे झधिक का आर येने वाके को भारतवर्ष ( [70॥2 ) के किसी 
रेलवे स्टेशन तक अपने वारदाने मे अपने मार ज्यय, पेकिग, कुक्षीखर्चे इन्यादि करके 
पहुचा दीज्ञायगी । 

दृकानक्षरों को बेचने के लिये एक आने से लेकर एक रुपय तक के ढाल छपे 
हुये सुन्दर ल़िफाफों में सीलयन्‍्द हवन सामग्री हर समय तय्यार रहती है | क्षिफाफों 
पर चार आना फी रुपया कमीशन भी दिया आयगा। विशेष बिवरण जानने के लिये 
हमें किखें-- 


भष्यष-स्नातक सुरेन्द्रदेव शासत्री आयुर्वेद शिरोमणि 
निर्मायक्र्ता--आनन्द फार्मेसी हवन-विमाग 


स्थान व पोस्ट-.भोगांव 80००४००० (5 7727)जिला मैनपुरी(यू० पी०) 


कन्न 





भी पं० रघुनाथप्रसाद पाठक--पब्लिशर के क्षिये खाज्ा स्थाराम चावला द्वारा 
+बल्ट्र प्रिश्टिज्ष प्रेस'' भरद्धानन्द बाजार देइली में मुद्गित । 





सार्वदेशिकसमा पृश्तक 


महहार की उत्तमोत्तम इससे! की उत्तमोत्तम पुस्तकें । 


नाम पुश्तक लेखक व प्रकाशक मूल्य ६१६) नारायश सुथा सबजिल्द १) 
(१) वैदिक सिद्धान्त 8० (सावे० समा). १) | (२७) शहीदी पश्टिका रे 
(२) विदेशों में आयंसमाज १) ॥) ६ (श८) आयेसमाल मन्‍्दर चित्र है 
(३) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर हे १ £ (२६) इज़दारे इक़ीक़त श्री ज्व० शानचन्द्रजी आये ॥+>) 
(४) आये सिद्धान्त विमर्श 99 शा) | (३०) बहनों की बात(प० *+द्वगोपाल ली कविरत्न १) 
(४) समस्त समाओं की सूची शी ॥) | (३१) दयानन्द श्नन्‍्म स्थान निस्मय 
(६) सार्ववेशिक सभा का इतिहास ;, श्र० ") (प० विजयशडूर मूलशछूर जी ॥॥) 
(७) आर्य डायरेक्टरी » अ० १।) | (३२) भूमिका प्रकाश ( भी ट्विलेन्द्रनाथ ली ) ५॥) 
(८) आर्य विवाह ऐक्ट को व्याख्या ) | (३३) वेद और गोमेष श्री ज॒श्यामसुन्दरलाल जा # 


(६) आये यीर दल बौद्धिक शिक्षण) प०३-द्रच्री) + 


(१०) अभ्रथववेटीय चिकित्सा शास्त्र, २) 
(१६) बेदिक सूय विज्ञान छ #) 
(१२) वेद में असित शब्द ] -) 
(१३) हगवेद में देशकामा न >) 
(१४) बढ म दो बड़ा वेशानिक शक्तिया » १६ 

(१४) विमान शास्त्र 9. #॥ 
(१६) नया ससार भो प० रघुनाथ प्रधाद पाठक») 
(१७) मातृत्व को ओर ५ 9 शआ० १॥) 
(१८) कथा माला पक ॥) 
(१६) आये जयन ग्रहस्थ धर्म 9. ०») 
(२०) आत्म कथा श्री नारायश स्वामी जी २) 
(२१) श्री नागयण स्थामी झभिनन्दन ग्रन्थ घर) 


(5२) योग रहस्य भ्र' महात्मा नासयछ स्वामी नी १) 

(२३ विद्यार्थी औवन रहस्य ॥) 

(२८) उरराषद इेश #) केसे ॥) कठ ॥+ 
प्रश्न +) मुण्डक #2) मारहृक्य »॥, ऐलरेय ।) 
पेक््राय ॥ ) 

(२४ भा नागयण स्यामी ली का संक्षिप्त बीकनी -) 


(३४) दयानन्द कविता) प० यशदत्त त्यागी... #! 
(३४) सत्यार्थ प्रकाश गान(५० सत्यभूषण जो योगी) >) 
(३६) इमारे घर (श्री निःजनलाल ली गौतम ) 


(३७) भारतवर्ष मे ज्ञात भेद नि |) 
(३८) इमारो राष्ट्र भाषा ( प० घर्मदेव जी ) ऋ) 
(३६ सत्य प्रकाश की सार्वभौमता >) 
(४०) रत्यायप्रकाश और उसकी रक्षा कु 
(४१) झाव समाज कं साप्ताहिक सत्सघ का कार्य 
क्रम ४) 


(४०) आरयंसमाज के है ? 
(भा नासयस स्थामी जा) ॥०) 


(४२ ससस्‍्ल सन्ध्योपासना ॥। 
(४४) भारतीय वासमय के अमररज “9 
(४४) वेद सुधा (स्व० प० घासीराम जी ) ॥ 


(४६) एशिया का बेनि8 (स्व० स्कामी सदानन्द शी) 
॥) 
(४७) काया १ल्‍प (प० चुद्धदेव जी वियालझ्वार) १) 


>+-कं॥ कफ स-फैयपह कक फ ९ ३ सै फकी सकी के कक की 7३ कक किक झ ३ के कक ४११7३ कक कक 9७३३ $ #क ४ ७४% कमकके # ७ ७ $ #क।॥७ ७ शा क कक क के काया क कस. 


न्‍ मूल्य म्वटेंश ४) 
विश्व वाबल्सीी. विदेश १० शि० 
प्रांदिल्प $ ब्रॉख का ! 


सिहस्तर ९६४६ ६० ज्वाला 
थी प० परम देव ५ मिछ बह 
आख्िन ९००३ सं० 
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इक छा भी उस म्छछ 


प्रधिड #ऋशफ रैएफी.. 35.2 5०5: 


ह : पियंसची 
१ बेदिक प्रार्थना 
२ वेरोपदेश-श्री पं० धुद्धदेव जी विद्यालंशार 
३ अध्यात्म सुधा 
४ पाकिस्तान रमस्या का इल--श्रो सूयेदेव जी एम. ए 
४ उुरायी अल्ताह साकार है--शिप्श प्‌ जी श स्माथ म री! 
६ हमारा अयत त का मुख्य क रण वाति भेद--श्री आचाय॑ भद्रसेन जी अजमेर 
७ पृज्य मद व्मा पष्वी जी प् भेउ-श्री धमदेव जी िद्च चर ति 
८ आय कुमार जगत 
६ जाति भेद निवारक आये परिवार संघ 
१० साद्दित्य समीक्षा 
११ साथे दशिय झा प्रतिनिवि सभा का ३८ वा यार्पिस वरण 
(२ मद्दित्रा जगत्‌ 
१३ आये वीर दल आवश्यक सूचना 
१४ सम्पादत्रीय 


१५ दान सूची-- ढ 


मतमतान्तर की पुस्तके 


२६१ 
ग्ध्र 
श्ध्८ 
२६६ 
३०४ 


३०८ 


॥ 
२७ 
३८६ 
३ ९ 


३३० 
३३१० 
३१८ 


#७ ४६ ५ ५७७५ 5. 5७8 श्रए३ 9४७४/४७७ $४४266 ४9 # ४५. ७ शव छ. ४७ छोर छात्र जाशओ, सो जछा ड़ 


कुलियात आये सुसाफिर दिनद मू० «५ भोलातिद ओर माली मियां >), खूग में 
सम्जेक्ट कमेटी ॥), बेटे को यह से ब्याद |), रुरामात को पिटारा > , श्रल्ला + चालो का 
नमूना ॥, ऊजे का भूा अह्ला मिया &-), मोक्ष की पुडिया &.), गपाष्गक मुहम्म  %)। 
अश सवार १॥ , मलिकानो की पुसार ॥), दिल्‍्दी कुरान प्र खड १॥), दुताय ९॥), चतुथ 
२) हरा में परियतेन ॥£ , धर्म शिक्षा »)॥, तीर पुष्पाजलि &) सजीयन बूरो ॥# , 
दिन्दुओ चेत। ॥ >) पुतजन्म श। | रु आर परलोक सनिल्द ॥) चाणक्य नीत॥), 
विदुर नाति (|; आये चात सी पुर ॥>), अद्वावय त|4न ९, अमेरिका की याय १॥|) 
पुगाण ऊिसने बनाये & , असिलानन्द का हृदय 5), नित्य+म पद्ति |&), ५दऊ प्रार्थना 
पद्धात |), दुयाननद का जादू ।#)+ मुसाफिर *%जनावज्ञो--$ ० सुसलाल ॥), मद्धिल्ा 


मन्नवाचार ॥), द्र परी सत्यभामा |), टप लाज ।), 
पतानओरेस्‌ पुस्तकालय, ४१४० माईयान, आगरा 
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॥ भोश्य ॥ 
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ओरेम्‌ शब्ध्यूष शचीपत इन्द्र विश्वामिरतिमि! | भंग न हि त्वा पशसं वसु 
विदमलु श्र चरामसि ॥ सामवेद म० २५३ 


शब्दाथे'--(शचीपते इन्द्र) हे क्ञान और हैं उस प्रकार | 

कर्मों के स्वासी परमेश्वर | ( विश्वासि' ऊतिमिः ) 

सब पवित्र ज्ञानों ओर रक्षाओं से तू हमें विनय--है समस्त जगत्‌- के राजाधिराज 
( उ सुशभ्षि ) अच्छी प्रकार शक्ति युक्ककर । भाप श्रनन्त ज्ञन ओर शक्ति के भण्डार हैं | आप 
(शूर) हे कष्टों के विनाशक शक्ति शालिन ( बसु उत्तम ज्ञान देकर हमे ऐसा समयथे बना दें कि हम 
विद यशसं त्वा ) प्राथ शक्ति के दाता पूरे यशास्द्री सदा आप ही आज्ञाओ का पालन करते रहें । 
झाप के (दि भनु चरामसि हम निश्चय से हम आपके सच्चे आज्ञा कारी पुत्र बने । हमारा 
झतुकूज्ञ धोकर विचरते हैं भगम्‌ न) जिस प्रकार सारा झाचार ,व्यवद्वार भापकी बेद द्वारा प्रदत 
साधारण अज्ञानी जन ऐशवर्यादि के पीछे चलते आज्ञाओं के अनुसार दो।॥। 





रध्२ सावदेशिक सितस्थर, १६४६ 
वेदोपदेश 
वेद पढ़ने का अधिकार सबको है 
( लेखक--विहृद्वर भी पं० बुद्धदेव छी विद्यालड्भार ) 
वेद कद्दता है झर्थ बदलता जायगा। जब भक्त कद्देगा कि मेरे 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायु स्त॒दु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र' तदग्रह्म ता आपः से प्रजापतिः ॥ 
यजु० ३२। १ 

एक सदू विश्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यम 
मातरिश्वानमाहु ॥ ऋ० १ । १६४ | ४६॥ 

निरुक्त कार इसो मन्त्र को लेकर कहते हैं 
म हाभाग्याद्‌ एक एवात्मा बहुधा स्तूयते | इसर 
स्पष्ट है कि बेद मे किसी देवता की स्तुति दो 
बह परमेश्वर की स्तुति अवश्य है।इस बात को 
भली प्रकार सममने के लिये ६_मे सम्रकक्षबाद को 
समभना द्ोगा। बेद में एक शब्द के अनन्त 
अथे हैं इसी लिये कहा हे अनन्ता वे वेदा' परन्तु 
झनन्त अथे होते हुए भी इन मन्त्रों से व्यवस्थित 
ज्ञान होता है गड़यड़ नहीं। प्रश्न उठेगा कि 
जब एक शब्द के अनन्त अथ हैं तो फिर व्यव स्थत 
कैसे हागा | एक अग्न शब्द का घोड़ा,गधधा,कुत्ता, 
बिल्ली, भींगर, मेंडक, तोता, मेना, मनुष्य, आदि 
सभी थे हो गए तब तो वेद एक बच्चों का खेल हो 
गया। तो इसके जअक्र में हमारा कहना है कि 
ऐसा कभी नहीं । वेद का एक क्षेत्र में एक ही अथे 
है और वह बिल्कुल व्यवस्थित हे। किन्तु क्षेत्र भेद 
से अनन्त भथ हैं परन्तु वे सब एक 
दूसरे के समकक्ष हैं। उदाहरण के लिये एक 
शब्द मालिक को के णोजिये। इस शब्द का अथे 
परमात्मा, राजा, पति, सौकर को नौकरी देने 
बाला स्वामी, यह सब हो हैं किम्तु प्रकरण भेद से 


मालिक मुमे पापों से छुड़ा तो इस का अथे 


परमात्मा होगा । जब एक प्रान्त का शासक प्रजा 
को कद्देगा कि में तो मालिक के हुक्म का बस्वा हू 
डन के हुक्म की इन्तकार कर रहा हू तो यहा 
मालिक हा अर्थ राजा होगा। जब एक पतिश्नता 
कट्टेगी कि में अपने मालिक को छोड़ कर दूसरे 
की नहीं हो सकती तव मालिक का अर्थ ख्री का पति 
होगा और जब नौकर कह्ेगा कि भाक्षिक मुमे 
बतन माजने को कह गए हैं इस समय में घास 
ख यने नहीं जा सकत।, तो यहाँ मालिक का अथे- 
उस नौकर का रघामी ऐसा होगा । इस प्रकार हर 
प्रकरण में मालिक का भिभ्न अथे है परन्तु हैं सब 
एक दूसरे के समकक्ष । यह नहीं हो सकता कि एक 
प्रकरण में तो मालिक का अथ राजा हो और 
दूसरे में नौकर, इसी प्रकार बेविक शब्द अग्नि 
को लीजिये | भौतिक प्रकरण में भग्नि का अथ॑ 
आग है क्‍योंकि अग्रणी है आागे खंचकर लेजाने 
के लिये अपेज्षित दोनों गुण प्रकाश तथा गर्मी 
उस में उपस्थित हैं. इसलिये आग का नाम अग्नि 
है अब एक कुटुम्य में अग्नि का अर्थ पुरोहित 
होगा क्‍योंकि भौतिक परिवार में अग्नि का जो 
स्थान है मानव परिवार म उसका समकक्ष पुरे 
दित है।वदी परिवार का अग्रणो है अब इस सम- 
कक्ष वाद के सद्दारे ही वेद अनन्त विदाओं का 
भण्डार है इसीकिये शतपथ ब्राह्मण में कद्दा है । 
द्य या इदं न तृतीयमस्ति यदेव शुष्क तवास्नेय॑ 





सितम्बर, १६४७५ साबदेशिक २६३ 
यहेवाद तत सोम्यम्‌ । यहां स्पष्ट है कि हर प्रसक्ष में निर्देश किया गया है | अब मन्नका अर्थ इस प्रकार 
अग्नि ओर सोम देवता हैं परन्तु जहां जो शुप्कता हुआ | 


सात्पन्न करता है वह अग्नि और भाद्र ता उत्पन्न 
के ने बाजा सोम | इस प्रकार शरीर में झगित 
नाम पिच का होगा ऋफ का नहीं। इसीलिये 
सुभत में कद्ा हे-- 
पुरुषोध्य मग्निषोमीय' । 

अब इस समकत्षब्राव'के सिद्धात को सममने 
के पम्मात 'सन्‍्नते में चात्रा प्रथिवरी आदि मत्नों 
का झर्थ स्पष्ट समर में आ जाता है, परमात्मा 
कद्दता है। 
अग्निश्ध प्रथियी व सन्‍नते ते मे सन्नमतामदो 
बायुश्वान्तरिक्ष॑ च सब्नते ते मे सन्नमतामद आपश्य 
वरुणग् सन्‍नते ते मे सन्‍नमता सद' । 
सप्त संसदोडअष्टमी भूत साधनी सकामा 
सथ्यनस्कुरु सज्ञान मस्तु मे इमुना ॥ यज्भु २ २६।१ 


ययेमा बांच कलल्‍््याणी सावदानि जनेभ्य' | 
ब्रह्मराजन्याभ्या शूद्राय चार्याय च स्वाय चार- 
णाय | प्रियो देवानांदक्षिणायेदातुरिद्द भूया- 
सम्‌ अयम्मे फाम' समृध्यतामुपमादो नमतु । 
यजु० २६। २ 
अब यहा सबसे पहले अमुना का अर्थ सम- 
मना चाहिये अरस शब्द सदा अख्यक्त का परा- 
मशे करता है । इसीलिये इह का थे इस लोक 
में तथा अमुन्र का भर्थ परकोक में किया जाता है । 
छाब प्रश्न उठता है कि क्या परमात्मा फे लिये भी 
कोई अव्यक्त अथवा परोक्ष है ? इस का उत्तर है 
झवश्य है । जो लोग अविया आतस्य प्रमादादि 


के कारण अथवा अज्ञानगश रससे विमुखख रहते 
हैं हमें: डी एच ब्ताजया आरा ब्रतालि आशजफों मो 


है भक्त | यह अग्नि ओर प्रृ।थवी मेरे सामने 
सिर भुझते हैं ओर सेरी आज्ञा हे कि सदा सिर 
कुकाते रहें। बह बायु भोर अन्तरिक्ष सिर कुकाते 
हैं भोर कुकाते रहें । बह झाप' ओर वरुण सिर 
कुछाते हैं भोर कुकाते रहें, बह अद्यांड को भरिन 
वायु अन्तरिज्षादित्य ग्रल्लोक झाप तथा बरुण 
सातों मुझे सिर भुकाते हें, और मेरे ससद हैं । 
परन्तु यह प्रथिबी कुछ दूसरों से भिन्न है। इस 
अष्टमी प्थियी में जो मनुष्य बसते हैं बे कम्म॑ 
करने में स्वतन्त्र होने के कारण आलस्य, प्रमाद, 
नास्तिकता अज्ञानादि के कारण मुझ से विमुख 
रहते हैं । हे मेरे भक्त । तू इस प्रथियी के सब 
रास्तों को भर्थात्‌ सब दिशाओं को ( सकामान्‌ 
कुरु ) मेरी कामना के अनुकूल बना । वह कामना 
यह है कि ( अमुना ) मुझ से विमुख हुए उस 
नास्तिकादि बगे को भी मेरा (संज्ञानम्‌ ) सम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त हो वह सम्यक्‌ ज्ञान सब नारितकादि को 
केसे प्राप्त दोगा सो अगले मन्र में कहते हैं । 


है भक्त ? तू ऐसा उद्योग कर कि जिस स 
( इमाम कल्याणीं वाणीम ) इस अपनी 
जगत का ,कल्याण कर ने बाली वेद वाणी को मे 
( जनेभ्य' ) सब मनुष्यों तक ( आवदानि ) तेरे 
द्वारा पहुँचा सक क्योंकि परमात्मा नियकार ह ने 
के कारण स्त्रय बोल नहीं सकता इसलिये भक्कों 
द्वारा बुलबाता है यद्दी वहां लोट्लकर का स्थारस्य 
है। कब आगे लनेभ्य” की व्याख्या है।है भक्त तेरे 
द्वारा यद बी सब लोगों तक पहुंचे क्या आंद्ाश 
कया सत्रिय, क्‍या युदू, क्‍या बेश्य, क्या तेरे (सब) 
क्रापने बोर क्या छारगा) पाये छल क्ाछः 4 7६ 


न्ध्ट 


अ्लिखल्लन- 


ऐसा उद्योग कर जिस से देवों में मेरा प्र म बढ़े, 
यज्ञ करने वालों तथा दक्षिणा देने बालों मे मेरा 
प्रेम बढ़े | परन्तु सब से बढ़कर (अद ) बह जो 
मुझ से बिमुख हुआ वगे है बह ( मा ) मेरी ओर 
(उपनमतु) समीप आवे ओर म्रुऋता आाबे हे 
भक्त । तेरे उद्योग से ( अ्यम्मे काम समृष्यताम) 
मेरी यह कामना पूर्ण हो । 

कितना वात्सल्य भरा परमात्मा का उपदेश 
है। उसे अपने भक्तों की तो बिन्‍्ता है परन्तु «से 
डनफी भी उतनी दी चिन्ता है जो उससे विमुख 
हैं। वह भक्तों को पर ्षा ह्वी इस मे सममता है 
कि बह प्रभु-विमु्खों को वेद की कल्याणी बाणी 
का उपदेश देकर कितना प्रञ्ञु-परायण बना 
सकते हैं । 

अब यहा आपत्ति केवल 'कामः' इस शब्द पर 
हो सकती है कि क्‍या भगवाद्‌ भी साधारण पुरुषों 
की तरद् भीख माग रहे हैं | किन्तु भेद इतना दी 
है कि भगवान्‌ के सम्पन्ध में कामना शब्द 
आज्ञा का पर्य्याय वाची हांता है। जब कोई राज 
राजेश्वर अ नी प्रजा से कद्दता है कि मेरी यही 
कामना हद कि तुम परस्पर प्रेम से रहो और प्रेम 
से विद्या पढ़ों तो वह अपनी आज्ञा को प्रेम के 
शब्दों में व्यक्त करता दे, अपनी झसमथंता नहीं 
अतलाता । सो यही बात यहा भी समभमनी | 

अब रही 'भूयासम' इस आशीलिंझ की बात । 
सो क्‍या परमात्मा अपने लिय॑ झाशीबाद माग 
ण्ण्हे? 

सा इसका म्म यह है कि भगवान्‌ यहा 
एसी बाणी में उपदेश कर रहे हैं जोसव में प्रयोग 
में आसके ईश्वर शब्द से समद क्षयाद द्वारा 
राश्य में राजा, कुठुम्व में यजमान आदि सब ही 


> द्वार्यदेशिक 


सितम्बर, १६४६ 


किये जाबेंगे जा जिस छोटे से राज्य का ईश्वर 
है वह सबंत्र ही अपनी प्रजा के लिये कल्याणी 
वाणो का प्रयोग करेगा और छोटे बडे सब के 
लिये इस कल्याणी वाणी का प्रचार करेगा। हा 
णावाप्थिवी आदि का प्रसज्ञ होने से यहा ईश्यर 
का भुख्यरूय से परमेश्वर तथा कल्याणी बाणी 
का मुख्य रूप से अर्थ बेंदवाणी लिया जायगा। 
यंद्यपि ईश्वर शब्” से एक छु टे से कुटुम्ब का 
मालिक भी लिया जा सकता है परन्तु उसके 
सामने अग्नि; वायु, शो, अन्नरिक्ष सिर नहीं 
मुंकाते । इस प्रकार पहिले मन्त्र से मिलाकर 
पढ़ने से यह बिलकुल स्पष्ट हे कि यहा मुख्य 
रूप से परमात्मा वक्ता है तथा कल्याणी वाणी से 
निर्देश उसको वेद वाणी की भोर है और प० 
टोनानाथ भी शास्त्री का ऋषि दयानन्द के भांष्य 
५९ आप निमूंल दे यह आाशीलिंड आ।दि की 
भापत्तिया केवल परमेश्वर सम्बन्धी अर्थों में ही 
हो सकती हैं. भन्यत्र नहीं। राजादि मे तो कोई 
आपत्ति ही नहीं, सां परमेश्वर परक अथ में यद 
व्यत्यय माना जायगा अन्‍्यत्र नहीं। प्रश्न होगा 
कि यहा मुख्य अथ कौनसा है सो इसका उप्तर दे 
चुके हैं [क यावापरथिवी सिर क्ुछाते हैं. भादि 
बाक्यों से मुख्य अथ परमेश्वर दी लिया जायगा | 





इस प्रकार अपने पश्च को स्पष्ट कर के हस 
जरा दीनानाथ शास्त्री जी के क्षेख की (जो 
“सिद्धान्त पत्र में प्रकाशित हुआ है) समीक्षा करना 
चाहते हैं । 

शास्त्री जी पूछते हैं कि यदि थद्द मन्न स्त्री 
शुद्रादि फो वेदाध्किर देने वाला होता तो 
वेदान्त सूत्र के अशुद्वाघिकरश में वेद के पृर्ण 
विद्वान्‌ वेद व्यास, को शुद्रस्यानधिकाराणिकरण 


खितन्वर, १४४६ 


में भीमान वेद के अपश्चिम बिद्वान्‌ जेमिनि मुनि 
संस्कार प्रकरण मे वेद्‌ के प्रकार्ड पर्डित सूत्र 
कांर पाॉरस्कर आदि तथा वेद विषय निष्णात, 
मन्वादिस्मृतिकार एवं रामायण मद्दाभारतादि प्रणेता 
भी धाज््मीकि आदि, भाष्यकार स्वामी शद्भरन्गये 
आदि स्त्री शुद्रादि को वेदानधिकारी केस मानते । 

सो हमारा इस थिषय में वक्तव्य है कि इन 
सब में से शक्कुराचाय्ये भी के अतिरिक्त ऊसी 
ने भी शू, को बेवफा अनधिकारी नहीं भाना । 
बेदान्त सूत्रकार ने शूद्र को अद्गविद्या का अ्रन 
घिक री माना है वेद पढ़ने का नहीं यह इसी 
प्रकार है जेसे कद्दा जाय कि जो एफ एस सी पास 
नहीं धद मेडिकल कालेज में प्रविष्ट द्वोने का 
अधिकारी नहीं इस का यहद्द अर्थ केसे हुआ कि 
बढ़ एफ़ एस सी पास करने का भी अविभ्री 
नहीं । ब्रह्म विद्या वेदान्त श्र्थात्‌ वेद का पन्‍त इ 
अत. जिसने वेद ही नहीं पढ़ा बढ वेद्षान्त क्या 
पढ़ेगा | इसलिये शूद्र पहले वेद पढ़े फिर वेदान्त 
पढ़े। इसी प्रकार जो महा मूर्ख निरक्षर भट्टा 
चाय्ये हे वह यज्ञ म॑ वेद के भ-त्र केसे उच्चारण 
करे'। इस लिये शूद्र पहिले बेद पढ़े फिर यश्ञ 
करे जब तक वह विद्या शूय शूद्र है तब तह 
उसका यज्ञ में अधिकार केसे ? यदि बहू दम्भ 
करके लोगों को धोका देगा तो वह दण्डनीय है 
परन्तु इससे शूद्र का वेद में अनधिकार केस स्द्ध 
हुआ ९ उल्टा इससे तो यद्द सिद्ध हुभा कि शूद्र 
का कत्तेव्य है कि यह वेद पढ़कर प्रथम अपना 
शुद्धव दूर करे तब वह ब्रह्म विद्या का अथवा 
थोगाजुष्ठान का झ/घकारो बनेगा । 

हां शह्बुराचाय्ये मद्दाराज ने अवश्य लिखा है 
कि 'अस्थ हि शुद्रत्य वेदसुपश्ण्वतस्त्रपुजतुभ्या 





सा देशिक 


२३६४१ 


श्रोन्नपरिपूरण मुच्चारणे जिह्ाच्छेदों धारणे शरीर 
भेदः। भर्थात यदि शूद्व बेद सुने तो उसके कान 
म॑ सिक्का अथवा लाख पिघक्षा कर डाल देना 
वेद हा उच्चारण करे तो जीभ कार्ट लेना 
पुरुत+ उठाकर चले तो हाथ काट देना इत्यादि 
इसके तीन कारण हैं । 

(१) वेदान्त सूत्र का श्राशय न सममना | 

(>' वेद विषय परिश्रम का असाव | 

(३) जगत्‌ का स्वप्न समकता ! 

(१) वेदान्त सूत्र में कहा है कि शुद्र वेदान्त 
का अनभिकारा हे कक्‍यें 'भ्रवणाध्ययन प्रतिषेघाता? 
अर्थात्‌ जब उस वेद सुनाते थे तो बह सुनने 
से इन्कार करता था पढ़ाते थे तो पढ़ने से इन्कार 
करता था इस लिये वेद का श्रवण और अध्ययन 
दोनों का गतिषेध क*ने के कारण घह प्रद्मविया 
का अधिकारों नहीं । सो स्पष्ट हे कि शब्रराचास्ये 
जी ने वेदान्त सूत्र का अर्थ ही नही सममका | 

दूसरे वे सदा उपनिषद्‌ पढ़ने में लगे रहे । 
वेद का उन्होंने स्वाध्याय ही नहीं किया तो “यथेमा 
वाच” उनकी दृष्टिमें कक्षा से आता | तीसरे उनकी 
टृष्टि में यद् सारा ससार ही भिथ्या स्वप्नवत्‌ था 
सो स्वप्न मे किसी को टाग कटी या नाक, 
प्राद्यण मराया शुद्ध इसमें किसी का क्यू | सो 
शकराचाय्य जी की बातें तो गोत्रस्थलितवत्‌ 
अमान्य हैं । स्वप्न के बढ़ बढ़ाए का क्या विश्वास ९ 

शास्त्री जी फ्र्माते हैं कि यदि यथेमा 
बाचे! का अथे यद मानले कि सब को वेद पढ़ाओ 
तो वेद पर व्याघात दोष आयगा क्योंकि अम्यत्र 
वेद में कद्दा है | 'पावसानी द्विजानाम! हड्दों अक्षन्‌। 
यह कहां की जबरदस्ती है ? पवमान का अथ है 
बह जो पवित्र कर रहां हो | सो जिस कम्मे से 





२६६ 


सा्देशिक 


खितस्थर, १६४५ 





जाह्मण लोग शूह्रों को वेद पढाकर अबया सुना 
कर पवित्र करते हैं उन कर्म्मो का नाम पथमान 
कम्मे हैं. और वेद माता उस कम्म के लिये डप- 
योगी होने के कारण पायमानी कहलाती है कि यह 
वेद बाणी द्विजों की पावसानी अत पत्रमान 
कर्म्मोपयोगिनी है | इसी के द्वारा वे शूद्रों तक को 
वेद पढ़ाकर अथवा सुनाकर पवित्र कर लेते हैं 
इससे शूट्रों का वेदानधिकार सिद्ध हुआ अथवा 
यह सिद्ध हुआ कि ट्विजों का परम कत्तंथ्य है कि 
शुद्र चण्डाल म्लेस्छादि सब को वेद पढ़ाकर शुद्ध 
पवित्र करें ? बलिहारी है महा मद्दोपाध्याय जी के 
बेद पाए्डित्य की । यद्दा तक तो हुई शुद्र की बात । 
अब स्त्री का नाम शास्त्री जी ने चुपके से बीच में 
कैसे शामिल कर लिया यद्द वही बता सकेंगे। 
अब रही नरदेस शास्त्री अथवा डाक्टर महुलदेव 
जी की दुद्दाई । सो जब ?क महर्षि दयानम्द का 
लेख उपस्थित है तव त्क सी और का नास 
आयेसमाजियों के लिये लेना शास्त्री जी की 
उपहासास्पद ल का दे ओर कुछ नहीं । 

ध्यथेमां वार्चकल्याणीम! इस मश्न का ईश्वर 
परक भर्थे मानने से स्वामी जी के स्वमतानुसार 
अनेक दोष भाते हैं ऐसा शास्त्री जी ने बढ़े 
ग्जन वजन पृषेक फ्रर्म्माया है। किन्तु उनके 
सम्पूर्ण दोषों का समाधान इतने से दो जाता हे 
कि परमात्मा भक्तों से उहवता है । 'में तुम्हारे द्वारा 
अपनी वेद वाणी को सब तक पहूँचाऊं यह मेरी 
कामना अर्थात आवेश है / 

आगे चलकर आण्ने इन्हीं मन्त्रों से जन्म की 
बर्ण व्यपस्था सिद्ध करने का उपहसनीय अथास 
किया हैं। में पणिडत जी से पूछता ह्‌ जब आप 
खेद बाणी को अनाविनिधना मानते हैं सो उभय 


वादि सम्मतबात में शह्वा उठाना मतानुज्ञा ही दोती 
है। परमात्मा कहते हैं कि यह बेद याणी आहाण 
शूद्र सबके लिये है इसका प्रवचन सब के लिये 
करो। इस में परमात्मा का सबको थरेठकर पढ़ाना 
तथा उससे पहिले अथवा पीछे आद्ाण अथवा शुद्ध 
का जन्म द्वोना केसी दास्याप्पद बात है ? जो झनादि 
अनन्त वाणी है इसमें पहिले ओर पीछे का 
प्रश्न नहीं । सद। के लिये एक अटल उपदेश है कि 
ब्राह्मण को उत्कृष्ठतर ब्रा बनाने के लिये (तथा 
शूद्र को आइ्यणादि उत्तम वणो को प्राप्ति के लिये 
वेदध्ययन करना चाहिये और परमात्मा के सच्चे 
अक्तों को उन्‍हें वेद का प्रबचन करना चाहिये । 


हा जो लोग जन्म की बर्णंंब्यवस्था मानते दे 
उनसे हमारे-कुछ प्रश्न अवश्य हैं। आइाण का अर्थ 
वे लोग करते हैं अद्यमणों5पत्यम आह्ण । राजन्य 
का अथ करते हैं राह्बोउपत्यम राजन्य । अब उन 
का कहना है कि प्रथम ग्राइण बिराट पुरुष के 
मुख से तथा ज्ञत्रिय भुजा से उत्पन्न हुआ तो 
जब उससे पहिले आहण तथा राजा कोई था ही 
नहीं तो आहाण तथा राजम्य' | में अपत्य प्रत्यय 
कैसे घरिताथे हो गा ? फिर साथ ही यह प्रश्न भी 
होता है कि प्रथम आाहगा तथ। जत्रिय तो मुख 
अथवा भुजा से उत्पन्न दोने से श्रेष्ठ हुए “परन्तु 
इसके पश्चात उनके सनन्‍्तान तो भुख अथवा 
भुजा से हुए नहीं तब वे आइण क्षत्रिय केसे 
कटलाए ९ 

बात तो सच यह है कि आइाण का अस्म 
अर्थात प्रादुर्भाव आज भी मुख से होता है । 
हज्यार मनुष्य सभा में चुप चाप बेठे हों, कोन 
ब्राह्मण ९ है कोन मूर्ख ? यह पता नहीं लगता परन्तु 
जब शास्र चर्चा चलती है तो आह्यण के बचनों , 
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को सुनकर सब उसका होहा मान लेते हैं यही. गुरुतस्तकेतसवेब तथा शातपथ अतेः। 
जाइण का मुख से प्रादुर्भाव है । ऋषीमस बस्यामि मंत्राणा देवता । 

इसी प्रकार भीर तथा ज्षश्रिय इकट्ठ बेठे हों 
तो कुछ पता नहीं लगता कि कोन भीरु है कौन इन्हें हे किक अकड के बताऊँगा 
कझन्रिय परम्तु सकुट पढ़ने पर भुज बल से जझत्रिय 
का प्रादुर्भाय हो जाता है| (7) इक गुरु से सुनकर 

अब रदी अपत्य प्रत्यय की बात | सो शतपथ (२) कुछ तक से 


जाहाण ने लिखा है अद्दोप जराह्मण , साश्न॑ंराजन्य । 
इस से स्पष्ट है कि बेद म यह प्रत्यय स्थाथ में दे | 
अपत्यार्थ में नहीं। यदि अपत्याथे मानें तब यह 
मानना पड़ेगा कि विशाद पुद्ष के मुख में एक 
जआहाण जाहणी का जोड़ा बेठा था। वहीं आरक्षण 
ले गर्भाघधान किया फिर!डस मुखस्थ ्राह्मणी के 
गर्भ से प्रथम आइयण का जन्म हुभा। परिडत जी | 
आप शास्त्र भ्रमाण तक ही रदिये तक में घुसना 
आप का काम नहीं । 

अपने दूसरे लेख में आपने सिद्ध किया है 
कि यह मन्त्र ल्ोगाक्षि का बचन दे।इस से 
स्पष्ट है कि शास्री जी मनन्‍्त्रों के ऋषियों का 
तात्पय्ये ही नहीं सममे | इस लिये पढ़िले दम 
इसी विषय को लेते हैं । 

परिडत ली सममते हैं कि वेद वाणी के समान 
ऋषि देवतादि भी अनादि हैं | यह उन की भूल 
है। सुनिये उन्यट क्या कद्ठता है । 


(३) कुछ शतपथ आइ्यण से 


अब मैं परिड्त जी से पूछता हू कि यदि 
ऋषि देवतादि सृष्टि के आदि स मन्त्रों के साथ 
लगे चले आरहे हैं तो फिर इस में 'तकंतः का 
क्या स्थान है | बत स्पष्ट है। जिस ऋषि ने जिस 
सन्त को अधीतिबोधाचरशप्रचारणे” चारों प्रकार 
से चरियार्थ किया, जनता ने कृतज्ञतावश उस 
मस्त्र॒ पर उसका नास लिख दिया। इस का अरथे 
यह नहीं कि उस ऋषि के जन्म से पहिले वह 
मन्त्र ही न था। एक ओर तो शास्त्री जी बेद को 
अपौरुषेय मानते हैं दूसरे लोगाकिक्ृत, इसका 
नाम है परस्पर विरोध, इस का नाम है नाक कटा 
के मगल करना । ऋषिदयानन्द का पक्ष गिर जाय 
ऐसा करने से बेद की अपोरुषेयता भल्ने चली 
जाय दूसरे का अमगल होना चाहिये भादे अपनी 
नाक काट कर प्रात काल उस के सामने 
खाना पड़े । 


जिस सिननणन जन. 


> अक आाआा बाहककाफर..-."ाात+-+--_-बाथी..सहुकााकामावहकक८२:---पहुए 
| आये-लमाज के नियमोपनियम 


प्रवेश-पत्र १) सेकड़ा । 
कं 
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*)॥ 


। मिलने का पता--सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 


ुहैः--हाथाारामाा पद रडिअप्शका-नयाला ॥०+- 0 एप 20००० हम रा त्राातम कक पहफर->व्यायाप कीट 
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अध्यात्म सुधा 


केसा गदू गदू होता दिल यह, मेरा तेरी महिमा देख। 
प्रति रचना में दीखे मुझ को) लीला मय तेरा ही केख।। 
शीतल्न सलिला गड्जा तेरे, गुण गण गाती जाती हे ! 
तुम भी शीतलता को धर लो, यदखन्देश सुनाती है ॥ 
यह नीजाम्बर मेघाबव हो, तेरी मद्दिमा गाता है । 
चित्र कार बर । तेरे अद्भ त, कौशल को जतल्ाता है ॥ 
द्विम से आाइत गिरि गण तेरा, प्रणथ नाम गंजाते हैं । 
अलुपम मद्दिमा शाली प्रभु की, भजलो यह सिखलाते हैं ॥ 
कुसुम कुसम के अन्दर बेठा,तू ही उन्हें हँलाता दै। 
उन में सुषमा भर कर अद्भुत तू उनको विक्साता है ॥ 
तरु तारागण सारे मित्रक्र, निशिदिन तुम को श्याते है । 
सब सागर सरिता सौदामिनी, तेरी शान जताते हे ॥ 
तू मेरी मड्ुलमयि माता, अमृत मुझे पिलाती है। 
झपनी गोदी में बिठला कर, पौष्टिक अन्न खिलाती है |॥ 
जिस फो खाकर परम ठृप्त हो, निरभेय हुआ विचरता हूं । 
टूट पढे आपत्‌ के पवेत, कुछ पर्बाह न करता हू ॥ 
मेरा इस में नहिं कुछ गौरव यह सब तेरी परम दया। 
तूने परम भरलुग्रद कर के, सोम सुधा का दान दिया ॥ 


यही प्राथेना तेरे चरणों, से छिन भर न अलग होऊं। 
तेरे पावन नामास्त सं, अपने सारे मज्ञ घोऊ ॥ 
"धुत 
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४; मोलवी आलिम फ़ाज़िल महेशप्रसाद जो कृत 


हु «श्री स्या० दयानन्द जी ने चोदह॒वा समुल्लास क्यो, क्र व कैसे लिखा” नाम 
की पुस्तक और अन्य १४ पुस्तकें एक नकशा सद्दित फेवल चार रुपया में जल्द मंगाइये । 

डं् पता--मैनेजर भालिम फाजिल बुकडिपो ११४ मुद्त शिमगंज--इलाहाबाद 
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खायदेरिक 


२६६ 


पाकिस्तान समस्या का हल 


( खे०--हा० सूयदेग शसमाँ साहित्याशंकार, एम० ए.०, डी० लिट, झञममेर ) 


झाजफल्ष फोई भी भारत माता का सुपूत 
ऐसा नहीं हो सकता जिसके हृदय में भारत की 
स्वतन्त्रता की भोड़ी सी भी ख़गन हों ओर फिर 
भी बह पाकिस्तान की योजना का समर्थन करे। 
इमारा तो बिचार है कि भारत की स्वतन्त्रता से 
बढ़कर भारत की असरडता का प्रश्न हे। यहि 
भारत भारत ही न रहे ओर खण्ड २ दोऋर 
पाकिस्तान, बगे इस्लाम, उस्मानिर न और 
हैद्रिस्तान धन जाए तो फिर सम्पूर्ण भारत की 
श्वतस्त्रता हा प्रश्न दी नहीं दठवा। फिर स्रतन्त्रता 
प्राप्त मी की जाय तो किसके लिये? इपलिए 
दम तो कांग्रेस तथा हिन्दु सभा को राष्ट्रीय 
संस्थाएँ तभी कद्ते हैं भोर कट्टेंगे जब वे भारत 
की स्वतन्त्रता से भी बढ़कर नहीं तो कम से कम 
शखषके समान दी सारत की अखण्डता स्थिर रखने 
में अपनी सारी शक्ति लगा दे गी। उधर सु र्तम- 
क्षीग के भोत्तें भाइयों से भी हमारा निवेदन है 
थऔर साथ द्टी सारत की कम्युनि्ट पार्टी से भी 
कि ये विदेशियों के द्वाथ का खिज्ौना न बनकर 
भारत की स्वतन्व॒ता फे लिए अपना तन मन धन 
हगादें। भी प० गोविन्द वल्‍्लमभ पंत के शब्ठों में 
भारत में ऐसी कोई जगद नहीं जहाँ मुसलमानों 
के पुरकों की हश्ियां न गड़ी हों और ऐसा कोई 
स्थान नहीं जहाँ हिग्दुओं के पुरसों की भस्मियाँ 
भ पड़ो हों । फिर ऐसी कौनसी अगईं हैं जिनका 
बढवारा रिम्दू और मुसलमान अज्ा २ कर 
सकते हैं? फिर पाकिस्तान के लिए अथवा 
विभाजन के सिए ट्िग्दू ओर मुसक्षमानों में यह 


लड़ाई फेसी ? ढा० इकबाल के शब्दों में 
मज़दय नहीं सिखाता आपसमें घेर करना । 
दिदी हैं हम, घतन है दिदोस्तों हमारा ॥ 
भारत की जिस भूमि मे दमारे पुरखा उत्पन्न 
हुए, पाले पोसे गये, बडे हुए और जिस मिट्टो 
में अन्त में वे मिल गये पद्दी हमारी माठ भूमि 
बह्दी पितृ भूमि और वद्दी तीथ॑ भूमि है उसकी 
खतन्‍्त्रता के लिए प्रयत्न करना हमारा सब का 
प्रथम कर्त्तव्य है । उसकी दासता हमारे >पए 
सब से बड़ी शम है इस लिए हम घादे हिन्दू हों, 
चाहे मुसलमान हों चाहे ईसाई अथवा पाॉरसी 
कोई भी क्‍्यां न हों, भारत-माता के पुत्र होने के 
नते हमारा यद प्रथम कर्शव्य जाता है कि हम 
हसकी शुत्ञामी की जनीरों को कार्टे न कि उसकी 
छाती पर छुरा चला कर उसके खड़ २ कर ढाले। 
भला ऐसा कोन पुत्र होगा जो अपनी माता की 
छातो पर छुरा चत्ा कर उसके टुकडे कर डालने 
पर कटियद्ध हो । इसलिए हमारे मुस्िम लीगी 
भाइयों को भी सोचना चाहिए कि सर अबटठलज्ला- 
हारुन के शब्दों में भारत उनकी भी पिठ॒ भूमि हे । 
इन्हें भी भारत में ही रहना है। इसलिए भारत 
की स्वतंत्रता के लिए भी काग्रेस के साय क थे से 
कथा मिला कर प्रयत्न करें ओर संसार के 
सम्मुख भारत राष्ट्र का नाम ऊँचा करे। 
हमारे मुसिलम ज्ञीगी भाइवों को यदद स्मरण 
रखना चाहिए कि वे पाकि तन बता कर भी 
दिन्दुस्तान से प्रथक नहीं हो सकते। इन्हें फिर 
भी हिन्दुस्तान का ही आभय सेना पढ़ेगा ओर 
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जमा 5 पिछल्ले अभ्ययों में बदाया जा धुका हे, 
पात्रिस्तान झानिक दृष्टि से हिन्दुस्तान पर ही 
अत रहेगा। पाकिस्तान दिन्दुओं के लिए 
जितना द्वानि कर नहीं होगा उससे अधिक 
हान कर थद्द मुसलमानों के शिए द्ोगा। 
जब दम जानते हैं कि हिन्दू ओर मुसकृमान 
ऋकाथिक + सामाजिक; सास्कृतिक झोर सभी 
दृष्टयों से एक दूसरे में इतने घुले मिले हैं कि 
बे अलग गहने पर भी पूरी तौर से अलग नहीं 
हो सकेंगे तो हमें अनब्नाहम लिंकन के शब्दों में 
झ,ने मु स्तम लीगी भाइयों से कहना पडेगा। 

जब अमे रेका के उत्तरी ओर दक्षिणी राज्यों में 
युद्ध चल रद्या था ओर बे एक दूसरे से अलग 
होना चाहते थे तो जिकन महोदय ने कहा था 
“प्राकृतिक तौर पर हम एक दूसरे से प्थफ्‌, 
नहीं हा सकते। दम अपने लोगों को एक 
दूसरे के राज्य से नहीं हटा सकते ओर न उनके 
बीव में कोई दीवार खड़ी कर सकते हैं। एक 
पति पतनी परस्तर तलाक दे सकते हैं भोर एक 
दूसरे शी पहुँच से परे बाहर जा सकते हैं लेकिन 
ध्मारे देश के विभिन्न भाग ऐसा नहीं कर सकते । 
बेत एक ५सरे के पास हैं और पाम दी रहेंगे 
ओर उनमे परस्पर का आपयागमन चाहे मित्र रूप 
में हो चद्दे श्त्रु रूप में, निरन्तर जारी रहेगा। 

किर क्या यह सभव है कि यद परस्पर का सम्बन्ध 
कौर आयागमन अजग होने के बाद अधिक 
हित१र तथा पहले से धिक संतोषजनक दो 
जायगा | क्या मित्रों की अपेक्षा शत्रु वन कर दम 
हा घधक अच्छे पारस्परिक बर्ताव के ओर संधि के 
नियम बना सकेंगे ? यदि नहीं, थो फिए अलग 
दाने को बातद्दी वियार में क्‍यों दवाई जाय! 


| 


ठीक है; इसी प्रकार लव दिम्दू ओर मुसलमान 
दोनों को भारत में द्वी रहना ह भारत में दी 
जीना है ओर भारत में द्वी मरना है तो फिर क्यों 
न हम सब साथ दी साथ >ये और साथ दी 
साथ मरे ? क्वारसी की एक कट्दापत के अनुसार 
“मर्गे अम्योदह जशन द रद” साथ २ मरते में 
भी मज़ा झाता हे ओर हप॑ होता है। 

यदि इतने पर भी मुलिम ज्ञीग के अनुयायी 
झपनी जिद पर द्वी उटे रहते हैं और पाडिस्तान 
की योजना को नहीं छोड़ते तो उन्हें समझ लेना 
चाहिए कि उनके पाकिस्तान में उन्हें कौनसा 
क्ड्डू मिलेगा, उसड्ी चर्चा डा० क्तीफ ने दी 
जो कि पाकिस्तान येजना के पवत्त को में से हैं 
झपने एक पत्र में जो मि० जिन्ना का लिखा गया 
था; इस प्रद्गार की हे 

*गु फ़ए 7९ए9९७४५ (780 6 एगरा8( छा 
80)67१6 जरा 705 8|636 007 छ)] 7000९ 
€डॉधणीाडी चैप्रआआव॥--9६868 ए'गृष पर 
80. 0कपर्क्र, 00 86४ शर्त 6 िवपन 
पड, 970, 9700)00, 707 ४070 
&8709ए 8607 ए 40 ४76 खैपशा॥ ग्रा60- 
7068 ॥7 ४)॥6 9707०8९वं उ50ए9शत०ाा 
प्राघतप्र पराता8&, प)०88 & ज्ञ0९896 
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अर्थात्‌ “इस बात को में फिर दोहराता हूं कि 
सबसे बाद में विकसित हुई पाकिस्तान की योजना 
न तो ऐसे राज्य स्थापित करेगी जिन्हें हम सभी 
शआर्थों में मु स्‍्तम राज्य कह सके और न दिन्दु, 
मुस्लिम, सिक्‍क्ष समस्या को हज कर सकेगी और 
न प्रस्तावित स्थतत्र हिन्तु भारत में झअटप सस्यक्ष 
मुसलमानों के लिये बोई सरक्षस दे सक्रेमी 
यद जब तब दो सकेगा जब सम्पूर्ण काग्रढ़ी झा. 


_विकभर रैशा३इ | चदेशेष..||| कह 


इधर से उघर परिवतेन किया जावे जिस को बोई 
भी पसंद नही करता।” “(एए० एशटाइशा 
78508, 8ए-एथ०-. एएबढाए. रे 
पए72-१943; 282०. 03) 

इस जल्िये जेसा किडा० कतीफ ने ता० 
६ नवम्बर १६४५ को मद्रास में भाषण देते हुए 
कहा था कि बतेमान अवषस्थाओं में पाकिस्तान 
कृभी स्तरतत्न नहीं रह सकेगा उसे क्रिसी न किसी 
क्ंघ के साथ रहकर ही अपनी आन्तरिक 
स्वतंत्रता रखनी पड़ेवी। ढा* लतीफ़ की पाडि- 
सतान योजना भें ओऔर उ४ली प्रद्मार सर 
स्िहन्दर हयात खो, सर फीरोज खाँ नून। 
एक “पजाबी” लखनऊ के सेय्यद्‌ रिज्जवान 
उहला आदि की योजनाओं में भी किसी न किसी 
संघ की 'र्चा की गई है | तब फिर, जब यह 
निरिचत है कि दिन्दुग्तान से अक्वंग रहकर पाकि- 
श्तान राजनेतिक दृष्टि से गुलाम ओर आर्थिक 
इृष्ट से स़रीय रहेगा, यद्द हिन्दुस्तान से क्‍यों 
झत्ग दो ९ ठय तो सत्रसे भच्छा यद्द द्वी हो 
कि जिम प्रान्तों में मुसलमानों की आबादी 
सथिक हैं उनमें आन्तरिक मामलों में वे स्वतंत्र 
रहें और अपनी सरकृति, धम्म, रीति रस्म भादि 
का स्थतंत्रता-पूवेक विकास करे, भारत के ऐसे ही 
स्वतंत्र रूप से शासितग्ना्तों या र॒श्यों का एक 
आरत-राष्ट्रसंघ रहे जिसमें सम्मित्षित रहना 
ब्रश्येक राज्य या प्राव के लिये अनिवाये हो । 
केन्द्रीय संघ द्वारा केवत उन विषयों का संचाक्षत 
हो! जो समस्त भारत से सबंध रखते हैँ। भारव 
के प्रसिद्ध पारर्सा राजनीतिश ओर वायसराय की 
कीसिल के भू पू. सदस्य सर आर्देशर शस्तम जी 
दाल ने 'असृत बाजार पत्रिका' में एक केख 
फिकते, इपे पाकिस्तान के स्थानापश्न विधान का 


धावदेशिक 


३५१ 


बणुन किया था भिसमें उन्होंने लिखाथा हि 
जो कम से कम बिषय सघ शासन के केद्रय 
शासन के अधिकार में रहने चाहिये, मे यह 
दो सकते हैं-« 

(१) देश की रक्षा (20/07० ) (? विरशों 
से सम्बन्ध (7०7०४ २८]400705) (३) सिक्कों 
का प्रचलन ((एा०ा००७) ४ चदम्लीकर(0प८णा७) 
(५) आयकर (27007९-725४), (६) <दे 7 से 
झावागमन (७), रेले (८), तारघर झओर टांइ 
विभाग (६), नहरे ओर नदियों आ दे का व्यापार 
(१०), कला-कोशल ओर उद्योग घन्धों का काप 
शेष विषय प्रत्येक प्रात अथवा राज्य में वहां की 
सरकार के अधीन रहने चाहिये। साथ दी कुछ 
ऐसे साधारण सरक्षण दिये ज ये जो सब प्रान्पों 
ओर राज्यों में समान रहें जेसे कि सब॑ नागरिकों 
का समान अधिकार, विचार वाणी/--ले वन और 
घ्म की स्वतन्नता, सब धर्मों की समानता भौर 
उनके साथ निष्पक्ष-व्यवद्दार अल्प संख्य।ं व 
संरक्षण इत्यादि | 

इस प्रकार मुसलमान, जिन प्रान्तों में उनद्ठी 
इधिक आयादी है, उनमे स्थततन्र रूप से उसी 
प्रकार रहेंगे जेसे हि वे पाकिस्तान में रहने ऋा 
स्वप्न देख रहे हैं, बहा उनके ऊपर “हिन्दु [347 
रा प्रभुत्त नहीं रहेगा, जिससे कि मि० ज्न्ना 
बहुत ढरते हैं । धार्मिक ओर आन्तरिक मामलों 
में मुसलमानों को अपनी मनचाद्दी रूदन्नता 
रहेगी ओर दूसरी भोर भारत के भी टुकड़े नहीं 
होंगे, मिससे पाकिस्तान बनने से जो हानिया 
समस्त देश को, द्वि दुओं को भौर स्वयं मुसल- 
भानों को दोने बालो दें वे उनसे बच लायगे। 
पा*डिस्वान- में भो १रीवी और धवाहों कौर सम 


दे ३ 


स्व भारत को टुकड़े दो जाने से जो मुसीवत और 
बला आने पाली हैं बह टल जायगी । दूसरी 
भर थवि हिन्दू ओर मुसलमान एक साथ मिल- 
कर एक राष्ट्र के रूप में प्रयत्न करेंगे तो देश की 
स्वतद॒ता भोर निकट आ जायेगी ओर जो ब्रिटिश 
सरकार अभी पाकिस्तान के प्रश्त पर अथवा 
ऐसे ही अन्य प्रश्नों पर हिन्दु-मुसजमानों को 
क्ड़ता हुआ देखकर प्रसन्न दोतो है उसे यह 
अवसर नहीं मिक्षेगा | और यदि ऐसा न हुआ, 
मुस्लिम कीग अपनी जिद पर अड़ी दी रही तो 
पाकिस्तान भारत की इमेशा की गुज्ासी का 
थाघार छिद्ध दोगा। 

इस लिये मि० जिन्ना को और मुत्तिम क्षीग 
को अ्रयनी जिद पर अडे न रहकर पाकिस्तान के 
प्रश्न पर विचार विनिमय और सममभोता करने 
का प्रयत्न करना चादिए न कि यह कहना चाहिए 

हर १ाशाते 8 607 ?॥त3080 छ्ाते 
ए9श0७8७॥ 6कका ताइटर१8 (96 07 धशा<़ 
०06७७ 78९८ ज्ञा) 8990०0५9, शा 
9७७0७४१ फ्राप॥४ 06 706, 0० ठ880प8- 
8804॥ 8007६ ६090, 70 8779078007 
शास्‍००.. (एक53087-8ए 075 9 &॥8%70; 
ए?०४० १23). 

अर्थात्‌ मेरी माग पाकिस्तान के क्षिये है और 
इस से पहले कि में उस पर या अन्य किसी 
विषय पर किसी से विचार विमशे करू मेरी वह 
माग पूरी दोनी चाहिये | उस विषय में कोई बाव 
विवाद नहीं और न फोई प्र फेसल्ा मानने 
को में तेयार हूँ | इस पर २४ जनबरी १६४४ 
को बगलोर में भाषण देते हुये भारत के प्रसिद्ध 
शाजनी सिज्ञ स्व० भी भ्ीनियास शाक्ली ने ठीक दी 
कट्दा था कि 


न 


लायेदरेशक 


सित्तम्वर, १६४६ 
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भर्थात्‌ “मैं जो कुछ चाहता हूं वह केबल 
इतना कि भि० जिश्ना दिन्दु सिख ओर अम्द दसों 
से पाऊिस्तान पर बादू-पियाद करने को तेयार हो । 
यद प्रश्न समम्शेते से परे नहीं है। जब कि विवाद 
के चेत्र से परे ईश्वर भी «हीं तो पाकिस्तान के 
संबध में दी विवाद क्‍यों रोझा जाता है ९ भार- 
दंय राजनीति में मुझे यद स्थिति सबसे अधिक 
दुखदाई प्रतीव होती हे । में इसको हिटक्षर ओर 
मुखेल्िनी की दुर्भावना का एक मुख्य रदाइरण 
सममता हूँ। जो कभी किसी गिषय पर विभाद 
करने को तैयार नहीं होते ये किग्तु प्रत्येक विक्क 
का फेसला लड़ाई के दी मेदान में करमा चहुते 
थे। यह अत्यन्त अनुचित है ओर यह ही वह 
मनोवृत्ति हैं खिसका कि हम अम्त करना चहने 
हैं” 
. कया दी अच्छा दो कि बहि शेसा कि औनियास 


सिकम्यर, १६४९ धावदैशिक ३०३. 


शास्द्ी खरी ने कद्टा है कि मि० जिन्ना भारत फे द्ित मुसलमान भी शामित्न हैं, मिलकर पाकिस्तान 
को ध्यान में रखते हुये पाकिस्तान की जिह पर न का विरोध और भारत की-सतंत्रता का प्रयत्न 
कड़े रह कर दिग्दु ओर सिस्तों के साथ मिलकर अपने प्राय देकर भी करना चाहिये। 

आरत की स्वतंत्रता के लिये प्रयत्न करे । यदि सि० भारत अखंड, भारत खतत्नः 

मिन्ना ओर मुस्लिम त्लीग ऐसा नहीं करते तो. हद यद्दी हमारा, मूल मंत्र । 

भारत के श्नन्‍्य समस्त निवासियों को जिन में हम करें देशदित, प्राण दान; 
दिन्दु, सिख, ईसाई, पारसी ओर राष्ट्रीय गाव सद्षे, “जयहिन्द ? गान ॥ 








गा सन्ध्या व हवन के सम्बन्ध में 
धर्मार्य समा ( सा्वदेशिक सभान्तर्गंत ) की घोषणाएँ 
धर्मायं सभा की घोषणा के अनुकूल देनिक सन्ध्या व हवन को विधि सन्ब्या व दहृवन 
मंत्रों सहित सबेसाधारण के ल्ाभाथ पुस्तिका रूर में प्रछाशित कर दी गई दै। मुल्य “) प्रति 
है। १०० प्रतिया एक साथ क्ेने पर ५) भे दी जायगी। डाक ब्यय कीमत से प्रथक्‌ होगा। 
आडेए देने में शीघ्रठा करें । 


मिलने का पता- 
सार्वदेशिक समा, देहली । 


घच्ल् 


आय्य॑ विवाह ऐक्ट 
का 
संत्िप्त इतिहास और विस्तृत ० 


आाये जनता की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए उपयुक्त पुस्तक सभा की ओर से छप 
गई है ब्यासयाफार आआाय्य विदाद बिल के प्रस्वोता भी माननीय घनश्यामसिद्द दी गुप्त हैं। 
मूश्य ।) प्रति । 
(१) एक साथ लेने वाले को १०० प्रतियां १८॥॥) में दी जाएंगी। 
(२) एंक साथ लेने वाले को २५ प्रतियां ५) में दी जांयगी । 
प्रत्येक खमाज में इस पुस्तक का द्ोना आवश्यक है | हि 
दार्याक्षय सावदेशिक सभा, 


देहली । 
#42६9६2६26969९2८2:2६7६ 


















बै०४ 


सावदैशिक 
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कुरानी अल्लांह साकार है 


( लेखक--भी ५० शिवशर्मा जी शास्तरार्थ मह्ारथी समल ) ड 
( गाज से आगे ) 


झल्लाद का तख्त पानी पर-- 

हुबज्लज्ी खलरस्समात्राते वल्‌ ,श्र्ज फ्रो ते 

झय्यामि व्वकान अशहू ,अललू मारा ॥ 
सू० हूद, रु० १॥ 
शाह्भ्रवदुल कार सादब-- 

५झरर वही दे जिसने बनाये आसमान ओर 
क्षमीन छे दिनमें, ओर था तख्त्र उसका पानी 
पर”॥ 8० ३६६॥ 

हसन निज़ामी साहब-- 

५ झौर वह्दी ( क्रादिर मुतलक ) है, जिसने 
श्ासमानों और ज़मीन को छे दिनमें पेदा किया । 
कोर (उपपक्क,) उसका तख्त ( फकिश्नियाई ) पानी 
पर था। जि0 १, सु० ३०ध॥ 

मो० नज़ीर भद्मद सादब शमशुल्‌ उल्लमा - 

“झौर वह ऐसा ( ज़बरदत्त, शक्तिशाली ) हैं, 
जिसने भाकाश भर पए्थयिवी को ( केवल ) छः 
दिन में पेदा कर रिया। और ( उससमय ) उस 
( की महानता ) फा तख्त पानीपर था ( अर्थात 
रस समय पानी के भतिरिक्त किसी प्राणीका नाम 
ब निशान भी न था। ) छु० २३०६।॥ 

तफ़सीर सूज>-बह्दी हे ऐसा जिसने पेदा 
किये आसमान भोर ज़मीन डे रोज़ में दुनियाँ 
के दिनों से कि ऐतवार से शुरू किये रोज़ जुरमें 
तक सब पेंदा कर दिये। ओर उनके पेदा करने 
से पहले उसका अशे था ऊपर पानीके | 

“» “लिखा दकि भअल्लाहताज्ञा ने पेदाइश 
कै छुड् में याकूत घबूद़ पेदा किया ओर नजर 


हैवत से उसे देखा दो बहू पानी द्ोगया। फिर 
अल्लाहताला ने हगा को पेदा किया और पानी 
को उस पर रक्खा; और अशे को उस पानी पर 
जगद दी ॥ सु० २१२॥ 

तक़सीर क्रादरी--/( बहुबल्लज़ी ) और वही 
जिसने फि ( खनक़स्समावाते बल अज्ञ ) पेंदा 
किये आसमान कोर ज़मीन ( फ्री सित्तते अय्या- 
मिन) छे रोज़ में दुनिया के रिनों में से कि 
पहला रोज हफ्ते का दिन द्ोता है। शोर आखिर 
रेत जुमा (पवकान) और था ज़मीन आसमान 
पैदा करने से क़ब्तन (अशेहू अलक्ष माइ) लशे 
उसझा पानी पर” । सु० ४५५४॥ 
मौ० मुहग्मदअली )( 8. क्ादियानी-- 

ठैएते घू७ ॥40 ॥8 (४४० ००९४६८९१९ (00 
पल्मए९०08 छातवे (96 ९8एफ% 79. 85 
9०0०008--४॥५ मव8 (70956 (०९5६९०४०08) 
07 ६76 एछ8४६6९' 7? 223, 

युदव्विरूल अम्न मिनस्समाए इलल अं 
सुम्म यश्ररूजो इलेदे फ्री यौमिन्‌ कान मिक्रासेह 
अल्फ सनतिम्मिम्मा तठहन | सु० सजदः | 
रू० १॥ 

शाद अबदुलकादर-- 

“ददबीर से उतारता है काम आसमान से 
जमीन तक, फिर चदता है इसड्ी तरफ्र एक दिन 
में जिसका मयाना दजार बरस हैे तुम्दारी गिनती 
से?॥ सु० ७०४ ॥ 

तक्रसीर मूज-- 


“दद॒वोर करता दे काम ढेने को बानी कण 
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काठ है साथ उसके झोर भेजता है फ़रिश्तों को 
कि तेनात हैं ऊपर उस काम के आसमान से 
दरफ़ छमीन के, पएस बुलन्द होता दे वह फ्रिश्ता 
सफ़र आसमाम के बीच उस दिन के कि है अन्दाज्' 
उसका दृश्यार यरस उसके कि तुम गिनते दो! ॥ 
छु० ४३४ ॥ 

मो० मुदम्मदअल्ी ४ 3.-- 

पघछ6 3९९ए०६४६९०8 पछ6  #(६थाए [एज 
06 ॥९8ए९॥ ६0 ६06 ९६७५, ६(06९7 ह809]) 
४ &56९0प ६४० ज्रञात्त छा & द8ए (६४6 
॥€88प.6 6 जशोाश।टी ॥53 8 ४0प5०ाते 
ए6878 0 छ86 ए07 ९०प्ा के 44 

क़द्नरा तक़ल्लुब पज्दक फ्रिस्समाअ | सु० 
धक्र, रु० १७ || 

तजु मा--/हम देखते हैं फिर फिर जाना 
तेरा मंद आसमान में | सु० ३९॥ 

त० कादरी--(क्रटूनरा बेशरू हम देखते हैं 
(वइल्लुवब॒जदिक) तेग मुंह कैसा (किस्समाए) 
तरफ़ आसमान के वह्दी के इन्तजार में” ॥ जि० 
१। सु० ३५॥। 

मौ० मुहम्मद्मक्ती है! 8. 

साठेएशत छ6 8९९ ६6 प्रागादएु 0 
वृफर ६806 ६0 0९७ए2८) 4 9 26 

हाम्‌ अमिन्तु सन्‌ क्रिस्समाएं॥ सू० मुल्क। 
६० १। आ० १६ ।। 

तजु मा--“या निडर हो उससे जो आसमान 
में है? 0 सू० ६६५! १६ ॥ 

रव्वाजा दसननिजामी साहव-- 

“या जो (खुदा) भासमान में हे, तुम उससे 
नहीं डरते” १ सु० ८११॥ 

मो० नजीर भ्रद्दम्मद साहव शमशुल उच्तमा-- 

८ क्या तुम्र उस (स्वेशक्रिध्ाव्‌ ) से जो भास- 


सार्वदेशिक 


श्र 





मान में (विराजमान) है (इससे) इतने निइर हो 
गये (जो इस तरह निस्सक्रोच होझर कुफ, इन्कार 
छौर दुराचा९ में फँस गये दो” ॥ सु० ८११ ॥ 

त० मूज-- या बेडर हुए तुम ऐक्राफिरों! 
उस शख्स से जो आसमान पर है? ॥ सु* ५८६॥ 

त० कादिरी--(अमृश्न्तुम) क्‍या तुम निडर 
हो गये हो ( मनफ्रिस्समाए ) उससे कि आस- 
मान पर है । उसका अ्शेयानी दकताला या 
उसका मुकाम आसमान में है ९ 

मौ० मुहम्मदअली (५. 

878 50प 8९९7/७ 0 प्लाक एए॥0 8 
79 606 १९8ए९०॥ ? 36 7 866, 

सुम्मरवा इलस्समाए॥ सू० द्ामीमसजद्‌ । 
० २॥ 

तजु मा-फिर चढ़ा झासमान को ॥ 
सु० ८११। 

रझुतजा दसननिजामी साहब-- 

“फिर आसमान को तरफ मुतबज्जड हुआ ॥ 
जि० २; सु० ६८० | 

सौ० नजीर अहमद्‌ श० उ०-- 

“पुर. उसने आकाश को ओर ध्यान रिया।” 

त० मूज-- फिर क़रद्‌ किया तरफ आसमान 
के बनाने के । सु ५०० ॥ 

मौ० मुहम्मदभली 0 43. 

82०7०, 476 077९०:९१ म्रा्- ४७/ 
६0० ४॥6 ॥6७पथा |], 7? 473, 

चल्लर्ज न यद मिलूनल अशे बमन्‌ दौलहू ॥ 
सृ० मोमिन । रु० १ ॥ 

धजु मा -जो लोग ९ठा रहे हैं अशे को कोर 
जो उसके गिदे हैं। छु० ७६५॥ 


३०३ 


सा्थदेशिक 
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इसने निजामी साहइब-- 

शो फरिश्ते अशे को उठाये हुए हैं भोर लो 
रो के इदे गिद हैं । 

व० नजीर अद्मद साइब श० उ०---मु० 
६६९ | 

४“ज्ो (फरिश्ते) अशे को दठाये हुए हैं थोर 
ओ (फरिश्ते) अश के इद-गि् हैं” । सु० ६६६॥ 

सत० बादरी--५अल्लज़ीन यह मिलूनल अशे) 
बह फ़रिश्ते जो उठाये हुए हैं झशे और दामिलान 
छश घुजुगे फरिश्तो में से हैँ । (बमन दो रहू) 
और जो फरिश्ते अशे के इद गिदे हैं | छु० ३५८॥ 
ह० पूज)-- 

«बह फरिश्ते जो उठाते हैं अशं को शोर 4६ 
फरिश्ते जो अशेके आसपास रदते हैं ॥सु० ४६० 

सौ० मुहम्मद चली 7. 8 7]088 '्र0 
एज़ागेत ४४० ध7०70७ #४ते 7089 &70प70 
प्रात 7. ?. 467 

हम इस विषय में अपनी ओर से कुछ नहीं 
कहना चादते। उपयुक्त भरायतों से सिद्ध है कि 
कुरानी खुदा एकदेशी है। इद गिदे अशे और 
खुदा के फिरना यद्द सिद्ध ररता है कि बह ससीम 
प्रददूद है | लामद्दूद-झनन्त के चारों ओर कोई 
फिर नहीं सकता | जब अशे ससीम, उत्पन्न किया 
हुआ और अनित्य पदार्थ दे तो खुद्दा भी अवश्य 
दी ससीम द्टे-महदूद हे। 

अल्वाद ओर मिश्कात 

१-- अल्लाह कट्दता है-मुमे भादम को ओलाद 
तकल्लीर देती है; माना मैं हूं॥ मिश्कात जिल्द । 
१ ददीस नंवर २० | सु० ११॥ 

२--भन्लाइने आादम की पीठ पर हाथ 
ऐेरा ॥ ह० नं ५६ ॥ 


३-शरिश्ते इसी तरइ %इते रहेंगे अबदड़ 
बद रस आसमान तक भ पहुँच आयेंगे जिस पर 
बज्लाद है ॥ जि १, ह० नं० १५३१२। 

४--भज्लाद फ्ररेश्तों से पूछता द-मेरे बस्दे 
क्‍या कर रहे हूँ? फ़्रिश्तों तुम कहां से चले भार हे 
हो 0 जि० २। ह० नं० ४८१॥ 

४ अल्ाद रात दिन के आदिर में हाव 
फेल्ाता है | जि० २; ह० न० ५४२॥ 

८“सुभस्तवा अलल अशे ।” सू० अराफ़ | इ० 
७। परत-हुलेनी--“भरश मखलूक़ात में सब से 
बड़ा हे? ॥ 

लशझ्नत फे ऊपर अशै-- 

“य झलल जम्नते पफ्रोकहू झशु रंइमाव”॥ 
शारिकुल अन्‌ [ पार तजु मा मशारकुल्ष अनभार । 
हू० न० ३५६ । 

६-- “बह अपना सर उठायेंगे तो देखेंगे कि 
बद परवरदिगार है जो रम्हें उनके रूपर से 
देख रहा हे-[सु० ५० ॥ मोँक रहा है। “यहा 
तक कि बह ( खुदा ) उनसे परदे में होआयगा 
[ मिरझ्ात जि०४,६० नवर सु० ३१३ | ११०४ 

सहीबुखारी भर भश-- 

नोट--खुदा का अशे पानी पर था। मिश्कात | 
जिल्द॑ 5, ह० नं० ११३६ सु० ३२३॥ 

१-क्रिदीस ऊपर रहमान का अशं है॥ 
सद्दीयुखारी | जिहद २, पारह ११, हृदोसनंबर ४६ 
छु० १६ ॥ 
क्रीसवीलिज्ञद्‌ जहाद करने वाले के बयान में । 

२--फ्रियामत के दिन ६० मूसा साहब अर्श 
का पाया पडड़े दोंगे॥ 

३--6ग्वाक' फरिर्ते वह हैं जो भर्श [ जि० 
३) पा०१३ ६० नं» ४१० ॥ को बीच में खिये 
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तसत्रीद करते हैं | तफ़सोर कादरी, सु० ३४८ ॥ 

४--मबूदाऊह में दे कि अर्श खुदाके बोझ 
से ऊंट के पाक्ान की तरद चरोता है । “खुदा- 
ताला कुरसी पर बेठेगा, वह नई काटी के सानिद 
बोलेगी । मिश्कात, जि० ४ हु? न॑० १०७२॥ 

४--शेख अबदुल क्रादर जेलानी अपनी 
किताब रो नतुल तालबीन में भल्लाह् को कुरसी पर 
बिठलाता है और अशेबारे अक्षमत से 
चरेता है | 

६ -साद बिन मझाज़ के मरने से रहमान- 
अल्लाद का भशे दिल गया ॥। 

७--भर्श खुशी के मारे द्विल गया। [मिश्कात 
जि० ४, ह० नं० १६३२ । 

८--अ्र्शमखलूक है । [जि० १, 8० नं० १२६॥ 
मवारिजुन्नवव्यत, जि० २; सु १०६१ ॥ 
तजुमा डंदू। ] 

६--६० भयूमूसा कहते हैं. कि-रसृल्ते खुदा 
सक्षज्ञा७ बसक्लम क्रमाते थे--भज्लाहताना रात 
को हाथ फेलाता हे ताकि दिन का गुनाद करने 


सावेदेशिक 
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बाला आदमी रस वक्त तौवा करते ( उसीतरद ) 
दिन को द्वाथ फैताता है ताकि रात का गुनाह 
करने वाला उस वक्त तौबा करले मुसलिम ने 
नक़िल किया है| 

१०- ह० जाविर कहते हैं कि रसूलेखुदा स० 
फ़रमाते थे--जब अरफे का दिन द्वोता है तो 
अज्ल/।ह ताला आसमान दुनिया की तरफ़ इतरता 
है [ मिश्कात, जि० २; ह० न० ५५२ सु० १३६॥ 
मिश्कात, जि० २, हू० न० ८०२ सु० २१२॥ 

११-- जिस यक्त अल्लाह ताला आसमान 
में कोई हुक्म जारी करता है, मिश्कात, जि० ४, 
ह० नं? ८७ ।। 

१२-- दोनों दा भ्लाह के बन्दे थे। 
मिश्कात, जि० ४, हु० नं० १४३, छु* 8१ ॥ 

१३-- दर हफ़ते में कोगों के अमल दो 
मरतया अज्लाह के रोवरू पेश किये जाते हैं । 

१४-रब्यिल आलमीन के हसने से। मिश्कात 
[ ज्ि० ४ | ६० न० १०२६ । सु० २८८ ॥ मिश्कात 
जि० २, ह० न० ४६४) सु० १२४ ॥ 


योग रहस्य का नया संस्करण 
के०-पूज्यपाद्‌ भी महात्मा नारायद स्थामी श्री महाराज 
( चतुर्थ संस्करण ) 
इस पुप्तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रच्ट करते:हुए उन विधियों को बतलाया गया 
है जिनसे कोई नया आदमी जिसे रुचि दो योग के अभ्यासों को कर सकता है। झात्मोशति के 
जिज्ञासुभों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । पुस्तक की ० से श्रधिक पृष्ठ हैँ । मूल्म १) 


लने का पता-- 


सार्वदेशिक सभा बलिदान भवन देहली । 





सापदेशिक 
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हमारी अवनति का मुख्य कारण जाति भेद 


(लेखक- आचार्य भद्रसेन जी सचालक जाति मेद निवारक झाये परिवार सहु, अजमेर ) 


हम साथेदेशिक फे एक गत अझ्ु मे बतेमान 
काति सेद की हानियां दर्शा जुके हैं । किन्तु खेद है 
कि इस जाति भेद की भयंकर महद्दामारीको जाति 
के नेता दूर करने का कुछ भी विशेष प्रयत्न नहीं 
कर रहे। यही कारण है कि बततमान जाति भेद्‌ 
हमारे लिए अभिशाप सिद्ध दो रहा है-- 


ओर तो क्या जिस आये समाज का उद्देश्य ही 
गुण कर्मानुसार बण व्यवस्था को स्थापित करना 
आर बतमान जात पात फो दूर करना था वह भी 
इस सम्बन्ध में यथेष्ट कार्य नहीं कर रहा है। 
आये समाज के अनेक नेता और विद्वान यह 
जानते हुये भी कि आाय॑ समाज की यदि सश्ो 
उन्नति दो सकती है तो गुण कर्मानुसार वरणे 
व्यवस्था को स्थापित करने और बतमान ज्ञात पात 
फे मिटाने से दी दो सऋती है इसके लिये कुछ 
भी नहीं वर रहे हैं। और तो क्‍या जिस आये 
समाज को दूसरों को जात पांत के फदे से निड्या- 
क्षने का उपदेश देना चाहिये था आज वह खुद 
ज्ञात पात के फदे में दो फस रहा है। आज आये 
समाज का न फेवल साधारण सदस्य प्रत्युत 
कई बड़ेबढ़े अधिकारी ओर नेता 
भी पेदक पणों ज्यवस्था को तिलाब्जत्ि 
देकर आये समाज की अवनति के मुख्य कारण 
झआपनी पीराणिक विरादरी के दी दास बन रहे 
हैं। वे अपने सब शादी ब्यवद्दार इस बात का भी 
विचार न कर कि आया यह आये भी दे या नहीं 
अपनी जन्म बिरादरी में दी करते हैं। 


एक झाये पुरुष प्रायः अपने शदर में रहने 


पाले अपने पोराणिक विरादरी के सब परिवारों 
को तो जानता है। फिन्तु मेरे मुद्दज्षे में कोई झाये 
पुरुष रददता दे या नद्दीं इस का उसे कुछ भी पता 
नहीं चाहे उसझे घर के पास दीकोई आये पुरुष 
क्यों न रहता द्वो | कि बहुना, जहाँ 
हमें एक आये परिवार को ही अपना 
परिवार समझना चान्यि था वहाँ हम झपनी जन्म 
की पौराणिक बिरादरी को ही अपना परित्रार 
समम रहे हैं | यही फारण है कि जो सहानुभूति 
ओर प्रेम हमें दूर केभी पौराणिऋ रिश्तेदार से है 
€सका दशमांश भी अपने सहधर्मी आय पुरुष 
से नहीं । इसका एक मात्र फारण आया में 
परस्पर गुण करे स्वभावानुसार विवाद सबन्‍्ध न 
होना ओर अपनी पौराणिक जात पांत में दी फंसे 
रहना है | इस लिये आय त्थ की अन्य कसौटियों 
पर सबंथा पूरा उतरने थाले कई फट्टर 
आय समाजी भी झपनी जन्म विरादरी को कुछ 
परवाह न कर गुण कर्मानुसार विवाह सम्बन्ध 
करने में अनुत्तोण हो जाते हैं। इसका कारण 
जद्दों हमारी आत्मिक निषक्षता है, वहां गुण करमे 
स्वभाव से विवाद सम्बन्ध करने दी इच्छा बाते 
आय पुरुष को भाव समाज की तरफ़ से डिसी 
भी प्रकार के प्रोत्साहन का न मिलना भी है । 
मनुष्य एक सामाजिऊ प्राो है इस लिर वह 
बिना समाज के और सहानुभूति के सुख शान्ति 
का जीवन व्यतीत नहीं कर सहृता, इस ।जए वह 
एक समाज को तभी छोड़वा है, जब कि दूसरी 
समाज में उससे अ्रविक प्रेम और जा वि की 
थाशा दो | किन्तु दुख से कहना पढ़ता हे कि 
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शुण कर्मातुसार विवाद सम्बन्ध करने बाते 
झाय पुरुष को समाज से उतना भी सहयोग 
झोर सहानुभूति नहीं मिलती है जितनी कि उसे 
पौराणिक विरादरी से प्राप्त है । 

यददी कारण है कि एक झाये पुष्ष यद चादता 
हुआ भी कि यह अपनी सन्‍्तान का विवाह गुण 
कर्मानुसार करे ऐसा करने में द्विचक्रिचाता है 
डिन्‍्तु खेद है कि कई आय नेता इस ओर झुछ 
भी ध्यान नहीं दे रदे हैँ। इस ओर सबंथा उपेत्ता 
और उदासीनता के कारण दी जहाँ झायों की 
सन्‍्ताने आये नहीं वन रहीं वहाँ चाये समाज 
और वेदिक धम से प्रेम रखने वाले इतर धर्मा- 
नुगायी सत्बन भी आये समाज में प्रविष्ट दाने 
का साहस नहीं कर रहे हैं। यद्दी कारण है कि 
समाज न तो झअन्दर से द्वी वृद्धि फो प्राप्त 
हो रद्दा है, भोर न याहर से | भाज अ ये समाज 
की अवस्था उस '्वल्पतोय बावड़ीं फे समान 
है कि जिसमेंन अन्दर से जल्ष आने का कोई 
स्रोत है न बादर से वर्षा आदि के अल आने का 
कोई साधन | किन्तु दुख से लिखना पढ़ता है 
कि आये समाज अपने अन्दर इस भोरी चुटि तथा 
मिबेलता को अनुभव करता हुआ भी इसे दूर 
करने के लिये अप्रसर होने का साहस नहीं कर 
रहा | मेरे विचार में यदि आये समाज ने इस 
ओर ध्यान ने दिया और आयाोँ में गुण फर्मा- 
छुसार वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने और झायों 
में दी ऋपनी जन्म विरादरी की परवाद्द न कर 
शुण कर्मानुसार विवाद अदि सम्बन्ध करने का 
प्रयत्न न किया तो एक दिन आयेगा जब झआरये 
समाज दी उन्नति सवेबा रक जायगी | इस लिये 
थव भी समय है कि आय समाज अपने अदर 


से इस भारी श्रुटि को दूर करने का भरसक प्रयत्न 
करे । 

प्रसन्नता की धात है जेसा कि पाठक आये 
पन्नों में पढ़ चुके हैं सावदेशिक सभा तथा आये 
समाज फे अन्य नेदाओं तथा विद्वानों का ध्यान 
झय कुछ इस ओर गया दहै।ओभर आरयों' में 
विवाह आादि सम्बन्ध गुण कर्मानुसार हों और 
झायों' में परस्पर सहयोग ओर सहानुभूति की 
भावना जागृत होकर आ्राट्भाव उत्पन्न हो इस 
की पूर्ति के लिये थाये सावदेशिक सभा के 
झाधीन आय समाज के प्रसिद्ध बितान भोर 
सेवाओं ने 


०जाति-भेद निवारक-आय -परिषार-सध” फी 
स्थापना की है । सघ के अध्यक्ष श्रीमान्‌ गगा* 
प्रसाद जी रिट्याई चोफ जञ्ञ भूतपूर्व अ्धान 
साथेदेशिक सभा ओर उपाध्यक्ष प० धमंदेव जी 
विद्या घत्वरपति नियत हुए हैं । अन्य अधिकारियों 
ओर प्रयन्ध कारिणी के खदस्यों में भी भीमाम्‌ 
प्रो० घर्मन्द्र नाथ जी शास्री एम. ए., भीमान्‌, प० 
सूय देव जी एम ए.ढी लिट , भ्रीमान्‌ खुशहाल 
चन्द्र जी, श्रीमान्‌ पं* भीमसेन जी >िथ्यालझ्वार 
क्ाहदीर, भीमान्‌ १० भगवान्‌ ररूप जी अजमेर, 
भ्रीमान प्रि. महेन्द्र प्रताप जी शास्तरी एम. ए. 
लखनऊ, ५० दीनबन्धु जी, ५० बशील्षाल हरी 
हेदरावाद, पं० षासु देव जी पटना, प्रो. ताराचन्द्‌ 
जी एम. ए कराची आदि मद्दा नुभाव हैं। सघ भपने 
रद श्यों को पूरे करने फे लिये अपने कार्यालय 
में सात प्रकार के रजिग्टर रखेगा। एक रजिस्टर में 
सदग्यों के नाम, ए में सदस्यों के विवाह योग्य 
ह्ढ्कों के, एक में घियाह योग्य खलड़कियों के; 
उनको योग्यता शिष्दा स्वास्थ्य भ्रायु आदि सदित 


३१७ 
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होंगे । एक रजिस्टर में विवाद योग्व वधवाकों, 
पक में बिधुरों के नाम भी उनके आवश्यक 
परिचय सह्दित रहेंगे। यदि कोई सद्स्य अपने 
खड़की का सम्बन्ध करना चाहेगा तो सघ उनके 
पास कम से कम ५ घर ओर कन्याओं के नाम 
शलकी योग्यतानुरूप भेज देगा लिससे कि यह 
सदस्य अपने क्डके या लड़की का योग्य वर कन्या 
के साथ सम्बन्ध कर सके । यही व्यवस्था विधुर 
झोर विधवाशों को भी होगी | एक रजिस्टर उन 
शाय कुमारों का द्ोगा जिन्‍दहों ने अन्तर्जातीय 
विवाह करने का श्रत लिया है। इत्यादि इससे 
पाठकों को झात द्वोगया हैगा कि यद सघ केवल 
अवानी जमा खचे न कर क्रियात्मक रूप मे अपने 
इड श्यों को पूण करने के लिये बनाया गया है। 
सघ यथा सम्भव ए% मासिक या साप्ताहिक पत्र 
भी निकालेगा ओर योग्य उपदेश्ट भी रक्खेगा 
जिस से सघ अपने उह श्यों तथा बेदिक धसमे का 
प्रचार कर सके | 

इस लिये झाय॑ पुरुषों तथा भाय समाजों से 
प्राथना है कि वे अधिक से अधिक सस्ता में 
सघ के सदस्य स्वय बने तथा अन्यों को बनावे । 
आय समाज तथा आय पुरुष सभ के कार्यालय 
अजमेर से सघ के 5६ श्य तथा नियम सदस्यों के 
प्रवेश फाम आदि मगवालें | आय उपदेशकों तथा 
विद्वानों से भी प्राथना है कि जहा वे सघ के 
उद्द श्यों या प्रचार करें बहा वे सघ के अधिक से 
अधिक सदस्य बनाने का प्रयत्न बरें। मुझे पूर्ण 
आशा है कि आय जनता सघ के काय मे पूर्ण 
सहयोग देगी । झन्‍त मे आय पुरुषों तथा दानी 


सहानुभाषों से भी प्रार्थना हे कि जद्दा ये सभ के 
सदस्य बने वहाँ सघ को ढदार आर्थिक सहायता 
स्वय तथा अन्यों से दिलवाने की कृपा करें क्यों 
कि ऐसे मदत्कायं बिना पर्याप्त घन के नहीं 
चत्न सकते । 


[ हम इस लेख में प्रकाशित विचारों का 
हार्दिक समथन करते हुए इस जाति भेद निवारक 
झाय परिषार सहृ के उपाध्यक्ष के रूप में सब 
आय नर नारियों से जो आय समाज की बास्त 
बिक उन्नति ओर समाज द्वारा प्रवर्तित शुद्धि, 
खगठन, दलितोद्धारादि भान्दोलनों की ययथेष्ट 
सफलता चाहते हैं अनुरोध करते हैं कि वे इस 
सह्ष के सदस्य बन कर जाति भेद बिरोधी आ्रान्दो- 
लन में हमें पूण क्रियात्मक सहयोग दें। आय 
कुमार कुमारियों को ऐसे श्रत पत्र भर कर सह 
कार्यालय मे भेजने चाहिये जिन में श्रत पति 
परमात्मा को खाज्षी जानकर बे प्रतिज्ञा करें कि 
अपना वियाद जन्मगत जातपात तोड़कर ही करेंगे। 
ऐसे सर्थ दृद॒घ्ऩतो अशय कुमार कुमारियों भर 
युबक युवतियों की सख्या जितनी अधिक होगी 
उतनी द्वी शीघ्र इस जाति भेद की राक्षसी पद्धति 
का जो अस्पृश्यता पिशानी की जननी है अन्त 
हो कर समस्त समाज का वास्तविक कक््याण 
होगा | सक्न ने नियमित रूप से अपना कारय 
प्रारम्भ कर दिया है।आय जनता को अपना 
क्रियात्मक सहयोग दे कर इसे प्रबल तथा शक्कि- 
शाल्ली बनाना चाहिये । 

धरंदेव विद्या वाचस्पति सम्पादक स्रा. दे. ] 


'पक-नल न लीननिननाम- निभाने 


हि 
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पूज्य महात्मा गांधी जी से सेंट 


(वि०-- भी ५० धर्मदेव थी विद्यावारस्पति, उपाध्यक्ष जाति मेद नियारक रुध, प्रधान, केद्रीय ली रहां 


समिति देहली 


दिनाक १४ । ६ । ४६ सायड्डाल ५ वज कर 
१० मिनट से ५ बजकर ४५ मिनट तक थाल्मीकि 
सब्दिर, नई देदल्ती ॥ 

प्रशाम करने के पश्चात्‌ मैंने पृथ्य मद्दात्मा 
जी से पूछा कि आपको स्मरण है कि यरघवड़ा 
जेक्ष में मैंने आपसे भेंट ढी थी | क्‍या पदचानते 
हैं? उन्होंने कहा खूव अच्छी तरद् से | 

(१) मैंने सब से पूषे जाति भेद निवारक सघ 
का जिकर करते हुये (जिसशी स्थ्यिमायत्ञी उनके 
पास पहल्े भेजी जा चुकी थी ) उसके प्रतपन्र, 
सदस्यता फार्म आदि का दर्णन किया और उनका, 
आशीर्यांद मागा । हन्होंने कहा मेरे आशीर्वाद की 
परथक्‌ झ्रावश्यकता दी क्या है ९ वह तो जैसे कि 
लिख चुत हूँ, प्रत्येक शुभ आन्दोलन के साथ 
विद्यमान ही है । मैंने कहा यह तो आपकी निर- 
मिमानिता है आप जेसे मदतत्माझ्ों का आशी- 
बाँद क्ञोग चाहते हैं। झ्रापकी इस से पूरं सहमति 
तोदना ९ उन्होंने कद कि भेरी इस से पूर्ण 
सहमति ह | मैं तो अब भोर भी आगे जाता हूँ 
और कहता हूं कि जन्म से भगियों तक के सांथ 
उश्च जातिवात्नों को विवाह कर क्षेना चाहिये। 


(२) इसके पश्चात्‌ मेंने अपनी 'हमारी राष्ट्र 
भाषा पुस्तक का सिर करते हुये (जिसको प्रति 
पहल्ते भिजवा चुका था) केग्द्रीय हिन्दी रक्षा 
समिति के उहश्य तथा कार्य से शो ढाकखानों 
में हिन्दी के साथ अन्याय को दूर करने के लिये 
किया जा रहा हे, महात्मा जी को परिचित 


) 


कराया जिस पर उन्होंने आाश्चये प्रकट किया कि 
हिन्दी के साथ इस प्रकार का अन्यायपूर्ण व्यवहार 
होता है। उसके बाद मेंने कद्दा कि आपने अब 
जिस हिन्दुस्तानी का प्रचार शुरू कर रक्‍्खा हे 
उसमें आपका उदंश्य शुद्ध ओर यह द्वोगा कि 
सरल दिनदो को अपनाया ज्ञाये पर इसका परि- 
णाम हिन्दुस्तादी के नाथ पर उद्‌ का प्रचार हो 
रहा है । प० जवाहरलाल जी जेसे मान्य नेता 
कर श्री दरिभाऊ उपाध्याय जेसे हिन्दी के अच्छे 
लेखक भी उदू शब्दों से भरी हुई भाषा का प्रयोग 
करने क्रो हैं (जिसके उदाहरण मेने पं« 
जवाहरलाल जी के ७ ।६।४६ के प्ोढवासट 
भाषण ओर हरेभाऊू उपाध्याय हो के प० 
जवाहरलाल जी की आत्म कथा के हिन्दी अनु- 
बाद से दिये) । मैंने कद्दा कि आपको यद्यपि उदूं 
का अच्छा अभ्यास नदों तो भी आप भी उ्दू 
शब्दों के प्रयोग का काफ्री यत्न करते हैं। हमें 
वो थह्द प्रवृत्ति अच्छी प्रतीत नहीं होती। आप 
जो यद कट्दते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति श्न्दी उदूं 
भाषाओं और देवनागरी अरधी दोनों लिपियों को 
सीखे यदद भी अव्यवह्यय है। अपनी प्रान्तीय 
भाषा, राजभाषा #%प्रजो के अतिरिक्त दोनों 
भाषाओं को सीखने में काफ्री कठिनाई स्वसा- 
घारण दो पेश आयेगी। वे कहने छगे इस में 
हानि भी कया है १। मैंने कहा इस में हानि दी 
सम्भावना यह ह कि क्षमा करें, मुसक्षमान हो 
आपकी हिन्दी स॑खने की बात को मांगे नहीं 
दिम्दू आप पर अधिक श्रद्धा के कारण छ.ूं 


शहर 


क्षायदेशिक 
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सीखना शुरू कर देंगे जिसडा परिणाम बुरा 
निकक्षने की आशा ह क्योंकि कुछ समय बाद 
रू जानने बालों की सख्या अधिक द्वो जायेगी 
झोर इस झावार पर फिर दूं के राष्ट्र भाषा 
होने का दावा किया जायेगा । महात्मा जी ने 
कष्दा कि आय समाजियों को ऐप्त ४रना वो नहीं 
चाहिये । उद हिन्दी का मुझावला क्‍या कर 
सकेगी ९ लिपियों के विषय में भी यद्दी बात है। 
क्या तुमने कभी यद्द देखा है कि देवनागरी लिपि 
को जानने वालों क्री सख्या क्‍या है और उ्दू 
लिपि को जाननेवालों को कितनी ९ मैंने उत्तर 
दिया यह लगभग ७० प्रतिशतक ओर २० प्रति- 
शतक है । तथ उन्होंने कहा फिर इनका मुकाबला 
दी क्या है । जिसमें डरने को बात हो | साथ ६ी 
देवनागरी किपि की अपनी वेश्ञानि्र शुद्धता 
ओझोर महत्व दे जिसके कारण उदू रोमन क्िपि 
झादि उसका मुकाबला नदी कर सकतीं । मेंने 
कहा कि में दक्षिण में बहुत वर्ष रहा हूँ और 
कर्णाटक आदि भाषाओं का मुझे जश्न दे इन 
सब भाषाओं में स स्क्ृत शब्द बहुत अधिक हैं 
अतः स स्कूतनिप्ठ द्विन्दी द्वी राष्ट्र भाषा हो रूकदी 
है जिसकी कसौटिया मेंने हमारी राष्ट्र भाषा से 
पढ़ कर झुनाई । मैंने यह भी कद्दा कि मद्दात्मा 
जी आप छ्वमा करें हम लोगों का यह विचार है 
हि आप अनजाने मुसक़मानों की चाल में फंस 
गये हैं जो उदूं के स्थान पर दिरदुस्तानी शब्द के 
प्रयोग वी है जेसे फिझ० भा० मुरिलम शिक्षा 
सम्मेलन में जुलाई सन्‌ १६३७ में पास किया 
गया था जो मैंने उन्हें हमारी राष्ट्र भाषा से पढ़ 
कर सुनाया जिससे महात्मा जी को झआाश्चय 
हुआ | मैंने पुन निबेदन किया कि छापको दिरु- 


स्दानी शब्दों फी जगह सरल हिन्दी शब्द का दी 
प्रयोग करना चाहिये। महात्मा की ने बताया डि 
थय भी बहुत से मुसलमान मुम्क से बहुत चिदृतें 
हैं और कदते हैँ कि गांधी बड़ा दुष्ट दे दिन्दु- 
स्तानी का नाम केकर यद हिन्दी भर 
देव नागरी लिपि बा दी प्रचार चाहता है वह 
हिन्दुस्वानो का नाम लेता है उदूं का नहीं। 
उसके भाषण में सं'कृत के द्वी शब्द अ धक द्वोते 
हैं। इस सवध में उन्होंने नागपुर ढी एक सभा 
का निर्देश किया जहा कइयों ने इस तरह की 
बुत कहीं थीं। मद्ात्मा जी ने कद्दा मैंयह 
धाहता हू कि क्ोग हिन्दी व दूं में पत्र व्यव- 
हारारि करें अश्रप्रेज्जी में नहीं। यद अ प्र जी का 
मोद्द वो जाना दी चाहिये । मैंने कष्ट यद्द तो 
भच्छी यात है हि आप अग्नेजी का मोद लोगों 
से छुड़वा रदे हैं पर उसके स्थान में हिन्दी का 
प्रचार पूषेबत्‌ आग को करना चाहिये। हिन्दु- 
स्तानी नाम्र अमजनक है भोर उसके नाम पर ध्दू 
का ही प्रचार दो रहा है । यद्द खेद की बात है । 

(३) इसके पश्च तू मैंने रामधुन के विषय को 
लेते हुये कट्दा कि हम सब आपके इस काय के 
हिये जो इस नाध्तिकता के युग में आप प्रार्थना 
सभादि द्वारा आरितिच्ता का प्रचार कर रहे हैँ 
सत्यन्त कृतज्ञ हैं और इसे आप का एक बढ़ा 
उपकार मानते हैं पर जेसे कि मैंने सावदेशिक के 
फरवरी अक में “महद्दात्मा जी को प्राथना सभा 
में रामधुन” इस शीषेफ की टिप्पणी में लिखा था 
हम उसमें छुछ ऐसे परिषततन चाहते हैं जिससे 
उसमें सब आत्तिक भाग ले सके उदाहरणाये 
मैंने कहा कि मैं आपड़ी प्रार्थना सभा में गत 
रविवार (वा. ८ सित० को सम्मिल्वित हुआ था और 
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हसमें प्रहले भी कईवार सम्मिजशित हो चका हू 
किन्तु जहां उर्षान पदू गीता श्लोकों के प'्ठादि में 
मैं आनन्द से सदृष भाग क्षेता हूं वहां आपह़न्‍ी 
(घुपति राघयब राजा राम, पतित पावन सीता- 
राम! इस रामधुन में में अपनी अन्तरात्म; 
के अनुकूल भाग नहीं ले सकता । में उस 
समय गायत्री जपादि करता रहता हूँ। महात्मा 
ली ने हंसते हुए कहा यह तो अच्छी थात दे कि 
हुम गायत्री जप बरते हो मैंने कब सबको ब।धित 
दिया है पर मेंने यद्द अवश्य फट्दा है ह मेरा 
तास्पये इस भजन में रापत से दशरथ पुत्र राम 
का नहीं डदिन्‍्तु सबेब्यापक निराडार परमेश्वर का 
है। मैंने कदा आप ऐसा फह्दते जरुर हैं झौर 
झापने “दरिजन' में इस आशय के लेख भी लिखे 
थे जिनको मैने भ्यानपूरषक पढ़ा है किन्तु यदि रा 
को “रम-ते योगिनो5स्मिन्‌? अथवा “रमते सर्देपु 
भूतेषु” इस व्युत्नत्ति के अनुसार ईश्वर के हजारों 
नामों में से एक नाम भी लिया जाये तो भी रघु- 
पति, राघव, सीताराम ये विशेषण तो निराकार 
ईश्वर पर घट दी नहों सकते झतः यहाँ रपष्टवया 
दशरथ पुत्र रामचन्द्रजी का प्रदण है। मैंने यह 
भी रपट किया कि हम आये लोग भ्री राम चन्द्रजी 
के लिए बड़ें आदर का भाव रखते हैं और मैंने 
स्वयं उनकी प्रशंसा में भजन बनाये हैं पर 
परमेश्यर के स्थान पर उनका स्मरण हमस नहीं 
कर सकते | क्यों न आप “अशरण शरण शाम्ति 
का धाम, एक सहारा तेरा नाम” इस प्रकारके भजन 
को जिसको ताल के साथ रामघुन की तरद दी 
गाया जा सकता है ओर जिसमें सब आसरेतक 
बिना किसी सकोच के सम्मित्षिद दो सकते हैं, 
छापना ए अथवा यदि राम नाम दी आपको भिय 


सावदेरिक 
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है तो क्‍यों न बतेमान रामधुन में इस प्रकार का 
परिवर्तन कर लें कि 'जगपति सब्र में व्यापक राम, 
पतित पाषन निर्मेल राम |” जिस पर उन्दोंने कद्दा 
#िमैंतो राम से सर्वव्यापक ईश्यर का दी प्रदण 
बरता हूं दशरथ पुत्र राम का नहीं । शेष रघुपति, 
राघत्, सीतापति ये विशेषण सपंड्यापक व 
निराकार रास (ईश्वर) पर केसे लग सकते हैं इस 
में कुछ रदप्य है जिसको फिर कभी बताऊगा 
क्योंऊि प्रार्थना का समय दो रहा है । 

मैंने कद्ा कि अभी तो मैंने सत्यायप्रकाश के 
विपय में भी अचपसे बातचीत करनी थी जिसके 
लिए आपके देदणी से जाने से पूषे एक बार फिर 
झावश्य मिलना चाहता हैं जिस पर महात्माजी 
ने भी यह कहते हुए कि इस प्रकार के संवाद में 
मुझे भी आनन्द आता है पर अव प्राथेना का 
समय होने के कारण फिर कभी २१-२२ ,सित्म्वर 
के बाद बातचीत करू था तुम जो सादित्य चाहते 
हो यह दे सकते दो। मैंने अपनी सत्यार्थप्रकाश 
की सावेभौमता, यूनित्रर सल्लिटी आफ दी सत्याये- 
प्रद्याशा ; महर्षि दयानन्द ऐन्ड सत्यायप्रद्मशा तथा 
भी० पं० रामचन्द्रजी द्वारा सवतित कुरान में 
अन्य मतावलम्बियों के लिए अति बठोर वाक्यों 
का सप्र३! सत्याथप्रकाश के १४वें समुल्खास में 


उद्घृत कुरान की आयते ओर उनहा उल्था, सस्याये 


प्रकाश आन्दोलन का इतिद्रास (द्वितेषीकृत) तथा 
साथ देशिक में प्रशशित सत्याथंप्रकाश के चतुदंश 
समुल्लास का तुलनात्मक अनुशीलन शीषक हेखों 
दी प्रति ओर अनेक सुप्रसिद्ध पाश्चःत्य विद्वानों 
द्वाप को गई इस्लाम को आलोचनाओं का सप्रद 
इत्यादि भेंट करते हुए पूज्य मद्दात्मा जी को कट्दा 
कि आपका भी यह विचार प्रतीत होता है कि 
सत्याय प्रकाश चतुर्दंश ख्युज्लास में इरक्ाम को 


३१४ 


सार्यदेशिक 


सितस्यर, १३४६ 





झाकोचना बहुत कठोर है कि-तु तुलनात्मक दृष्ि 
से अगय आलोचवों के प्रन्थों को देखने पर मैं 
इस प रणाम पर पहुंचा हूँ कि ऋषि दयानम्द कृत 
आलोचना न केयल शुद्ध भाष से क्षिखी ओर 
युक्तयुक्त है बल्कि अन्यों की अपेज्ञा नरम भी है। 
इस बात को मैंने अपनी लेखमाला में जो साथे- 
देशिक में प्रकाशित हुई दिखाया है जिसको में 
चाहता हूं भाप भी अवश्य पढ़ें (उदाहरण के रूप 
में मेंने उ हूँ 77770009०073  [रेशाहाणाइ & 
एफ्ा०8 श! शा, में से मुहम्मडनिर्म विषथ्क 
ज्लेख से ओ ग्रो० मार्गोलियथ डी* ज्ञिट का लिखा 
हुआ हे निम्न अ श सुनाये :-- 


॥४३०2ग्रा7९६'३ 67०९२ 28 शा रण 
९०॥ 78 (73६ ० ३ 70 00७९० दायर्पा ज्ी080 
एण॥008[ ९८07079 ९णाडा४४8 0. 8९८परएह 
गाव तरशकाए एंपातथ 6 ॥8 ्रपरर्रणा 
था। प्राावाटव 00६76 जञ0 ९800प79६०६ 
6 8837९ 98580 7 5 (00ज़थछ ” 


इस विषय की शेष बातचीत अगले अवसर के 
क्षिए जो उनके देहली से प्रस्थान के पूष होगी 
स्थगित छी गई क्योंकि प्रार्थना के जिए अनेक 
नर नारियाँ महात्मा जी की कुटी ,के बरामदे में 
एकत्रित दोगए थे | महात्माजी ने सारी बातचीत 
फे समय बड़ा प्रेम ओर दृष प्रकट किया । 





ड95 &(2252 # 2 हक &४2०६ &६४२०३ ८६७६४७७१ ३९६७५: 


लिए ये छोटी सी पुस्तकें भत्यन्त उपयोगी हैं 


(9) ए० 800 0प7 0ल(08 


सत्याथथप्रताश और उसकी रक्षा (उपयुक्त का हिन्दी अनुवाद 
विष्य नाम से दी स्पष्ट दै। बतेमान आन्दोक्षन के स्रूप और महत्व को समनाने 


सत्याथे प्रकाश विषयक साहित्य 


(७ [॥ 9९६०००७ 0६ 880एथाफ एश८०४) फ्रए 20 उिप्वाडोएधा है 


4 
ए7०७ -/%/ 


महर्षि दयानन्द फे अमर शब्दों में बताकर बिविध भाषाओं में उसके अनुवादों को विस्तृत 
ताजिक प्राप्त सूचनाओं के झाधार पर दी गई दै । >) 
(3) ैशराकाश। 8एक्ाधगवें& 800 580७7 शिःक्दक-लफरए॑०डठ एव 
फ़ष छाल ए०गरावणआ। ए8008 0 0706 880 ७00 6० :०४४ 
0०एफ़ा९१ छए ९६४ ए0प४0७7॥% 06ए७ एप098 ४8०७४४०७॥ 97709-- 28.6 


97008 48 -(/0 


नोट--सत्याथे प्रकत्राश ओर उसकी रा में! तथा “सत्यार्थप्रकाश को साथ भौमता” की 
सौ सौ वा श्रधिक प्रतिया लेने पर ४) सैंकड़ा के दिसाब से दी जायगीं। 
मिलने का पता--कार्यालय सा्वदेशिक सभा, बक्षिदान भवन, देहली | 


(२) सत्याथप्रकाश की सार्वभौमता---इसमें सत्याथंप्रकाश की रचना का सह श्य - 


सा2चरतक रत चालक करार 6७0७ चहकक ७४४: 
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साथ देशिक 


श्र 


आये कुमार जगत 


धार्मिक परीक्षायें 
सावदेशिक्र के गत अक मेश्निलस्द्धित 
शासत्षी आदि परीक्षाओं की पाठविधि सम्पादक 
मदोदय ने कृपा करके प्रकाशित की थी, वे परीक्षाय 
भारत वर्षीय आयकुमार परिष्द्‌ पी भर से 
प्रति वष जनवरी मास में भारतयषे के अनेक 
केन्द्रों में हुआ करती हैं। इस बष को परीक्षाये 
भी भागापी जनवरी मास के अन्तिम दो रपित्रारों 
को अर्थात 7रीख १६ और २६ जनवरी सन्‌ (६४७ 
को दोंगी। इन धार्मिऋ-परीक्षाओों की नवीन 
पाठविधि और नियमात्रली प्रथ॒क पुस्तिका के रूप 
में छप गई है भौर सब के द्रों को भेजी जा 
डुड़ी हैं । रिन केन्द्रों में न पहुँची द्वों उनके केन्द्र 
व्यवस्थापक अथवा जो सज्ञन अपन यहा नवीन 
केन्द्र स्था पेत करना चादते हैं वे नियमात्रल्ी, पत्र 
लिख कर, निम्न लिखित पते से मुफ्त मगा ले। 
परीक्षाओ्रों के आवेदन पत्र भी छुपकर तेयार हैं, वे 
भी आवश्यकतानुसार मगाये जासकते है । 
आवेदन पत्नों को भरकर वापिस भेजने की अन्तिम 
घारीख ३० नवम्बर है | श्रत उन्हें मगाने अ र 
भरकर भेजने में शौप्रता करनी चाहिए।इन 
परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने बानों को सिद्धान्त रत्न, 
सिद्ध नत सरोज, सिद्धान्व भारकर भर सिद्धा त 
शास्त्री की दपाधि परिषद्‌ की ओर से दीजाती है । 
पता ++ 
ड ० सूयदेवशर्मा सिद्धान्तशास्तरी; 
एम ए, डी लिद्‌ , 
परीक्षा मो 
भारतवर्षीय आये कुमार परिषदू 
अ्रजमेर | 


[ झा4 कुमार और कुमारियों तथा भनन्‍य सब 
शाय नर नारियों को अधिक से अधिक सख्या 
में इन धार्मि5 परीक्षाओं में सम्मिलित हो फर 
अपने धार्मिक झान और स्वाध्याय की पृ द्ध करनी 
चाहिये-- घमदेत वि या 

का प्रधानझ भा आय कुमार परिषद्‌ 


राष्ट्रीय सरकार का अमिन दन 


झाय कुमार परिषद्‌ के कार्य कर्ता प्रधान 
श्री-० धमदेव जी विद्यायाचस्पति ने माननीय 
श्री प० जवाहर क्षाल जी नेहरू उपाध्यक्ष, *'न्त 
कालीन सरकार, नई देद्दकी को निम्न पत्र अमि- 
नन्दन रूप मे भेजा 
भरीयुत मान्य पढित जी, 


सादर नमस्ते । 

में अखिल भारत+र्षीय आय कुमार परिषद्‌ 
की आर से आपके नेतृत्व मे राष्ट्रीय सरहर के 
निर्माण पर आप तथा आपके छुयोग्य सहकारयों 
को हार्दिक बधाई देता सथा आप सथ का अमि- 
नन्‍्दन करता हू । हम सब की भगवान्‌ से यह 
प्राथना है कि वे आप तथा आपके सहयोगियों को 
ऐसी शक्ति तथा सदूबुद्धि प्रदान करें जिससे 
आपके नेतृत्व में हमारा प्रिय देश शिक्षा शिक्प, 
व्यवसाय, धन धान्य, सदाचार प्रत्येक दृष्टि से 
दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता हुआ अन्य 
सब राष्ट्रों के लिये आदश रूप बन जाये सथा 
अतिशीक्र पूर्ण प्वराज्य की स्थापना दो। हम सब 
यह भी आशा रखते दै कि वश द्रोदियों और 
राष्ट्र की शान्ति थ उन्नति में बिध्नकारक रुपट्रव 


३१३६ 





” ह्वारियों के दमन में आपडी सरकार दृढता से 
काम लेगी । 
छापका पुनः दार्दिक अभिनन्दन करता हुआ। 
धघमदेष विधावाचस्पति, 
का० प्रधान) 
झा० भा० आय कुमार परिषद्‌, देदली। 
झा, भा. आये कुमार परिषद्‌ के कुछ 
महत्वपूर्ण निधयः-- 
देदज निषेध सप्ताई-- 
झा. भा. आय कुमार परिपद्‌ को काय 
कारिणी ने पं धर्मदेव जो विद्यात्राचस्पति का. 
प्रधान के सभापतित्व में १४-६-४६ को दीवान 
दा्ष देहल्ी में निश्चय सिया कि १३ से २० अक्तूबर 
तक दद्देज़ निषेध सप्ताह मनाया जाए। २० अक्त ० 
को विशेष समारोह के साथ इस विषयक सभाए 
झोर १३ अक्त ० से प्रभात फेरी आदि द्वारा इस 
विषय प्रचार किया जाए | इस सप्ताद में अ्रघिक 
से अधिक दद्देज न लेने विषयक प्रतिज्ञा पत्र 
भरवाये जाएं एवं तत्सम्बन्धी साद्वित्य का वित- 
रण किया जञाए। 
इस सप्त द को सफल बनाने फे लिये झाये 
कुमार सभाओं को अभी से पूर्ण प्रयत्न करना 


चादिये | 


सा्वेदेशिक 


सितम्वर, १६४३ 

विशेष आय कुमार सम्मेज्ञन-- 
राय कारिणी ने प्रस्ताव स. २ द्वारा यह भी 
निश्चय किया हि मेरठ में कांग्रेस के अवसर पर 
( जो २० से २२ नबम्यर सम्‌ १६४६ को होगी ) 
दिशेष आय कुमार सम्मेलन किया जाए । इस के 
संयोजक श्री विश्वम्मर सद्दाय जी प्रेमी नियुक्त 


किये जाए। 
शाम मोहन सि. शास्री 
मत्री अआ. भा. आय कुमार परिषदू 
मुरादाबाद 


"फिनक+ +- सदी परी_क ५०.० ०८१० फि--न ०-०यपफता++ ०-पपकित- १०+महुत- १०-०+- +मकरिन+-+ पानुक-+ सम्ररिकन- रमिकान- --रकिकाक, 


पूर्रीय अफ्रोका में ३ योग्य प्रचारकों 


की आवश्यकता 


पूर्बीय अफ्रीका में प्रचाराथ ३ योग्य आये 

प्रचारकों की आवश्यऊता है जो बेदिक साहित्य 

के विशेष ज्ञाता पर साथ ही श्रम्न॑ जी का बहुत 

अस्छा ज्ञान रखने बाले हों के वल पूण सदाचारी 

ओर हृढ निरामिष भोजी धपयुक्त गुण सम्पन्न 

महानुभात ही प्राथना पत्र भेजें। मासिक द क्िणा 

योग्यतानुसार ३०० शिलिड़ से ४०० शि. फे बीच 
में दो जाएगी । 

प्राथना पत्र और चित्र निम्न पते पर भेजिये 

मंत्री आये प्रतिनिधि सभा ईस्ट अफ्रीका 

2. 0. 8०% 7९०, 243, 
उा00, 
दुशधाए० (एणार: 


रूपया "-- पु. - +पु-- ०-७ ० म्यिणम-न सु वर्ण 








लेखक--मदात्मा नारायण स्वामी जी 
विद्याथियों के लिए उनके जीवन मार्ग का सच्चा पथ प्रदर्शक। उनके ५००० के प्रत्येक 
पहल पर शृट्वला वद्ध प्रकाश ढालने पाले उपदेश । 


यह पुत्तक का चोथा संस्तरण है । 


पता-सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा 


2085: 22025. 2%0 20230 07222: 02 20503] 


१ प्रति का मूल्य ॥) 
देहली । 


20:22 2050 8. 0333 3242] 
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सार्वेदेशिक 


३१७० 


जाति भेद निवारक आय॑ परितर संघ 
मारत की समस्त झार्य समाजों तथा आर्य पुरुषों से निवेदन 


झाय्यवन्घुवगे | आप यह भली प्रकार जानते 
हैं झि आय्यसमाज की उन्नति के रुक जने फे 
जहां अन्य कारण हैं यहां एक मुख्य कारण 
झारयसमाज का बत्त मान जन्मगत जातपात से 
मुक्त न दोना भी दे । उतने भाश्चये तथा दुःख 
की बात है कि जिस आर्यसमाज का रउदृश्य 
दूसरों को वत्त मान जातपात से छुड़वाइर बेदिक 
बरोव्यवस्था का प्रचार करना था वहा उसके भी 
अधिकाश सभासदू्‌ जन्म ही जातपात में द्वी फसे 
हुए हैं। भाज हमारे शादी व्यवहार यहुधा अपनी 
अन्मगत पोराणिक बिरादरियों में दी दोने फे 
कारण न तो दमारी सतान ही झाय यन रही 
है, ओर न ही अन्य धर्मावलम्बी घेदिक धम्म में 
प्रविष्ट होने का साइस कर रहे दूँ । ऐसी अवस्था 
में आय्य समाज फेसे उन्नत दो सकता है। और 
देसे प्राशिमात्र को बेद्क धमरूपी अमृत का पान 
करा सकता है | झतः झाय्य समाज की शियित्षता 
के मुख्य कारण वत्त मान जम्मगत जातपात को 


ओर पिशेषफर युवक युवतियों से प्रव कराना 
कि दे जातपात का विचार छोड़कर गुणकमे 
स्भावानुसार दी अपना विवाह करेंगे। 
३. सहयोग तथा सद्दानुभूति द्वारा भार्यों में 
परस्पर प्रेम तथा आ्रातृभाव उत्पन्न करना | 
४. आय्य पुरुषों के परिबारों को सथ्या झाय॑ 
परिवार बनाना। 


इन 5 श्यों की पूत्ति के लिए सघ का एक 
मुख्य कार्यालय रद्देगा । जो कि लगभग पॉच छः 
सास से “ऋषि फ्री निर्वाण भूमि अजमेर” में 
स्थापित है। उस कार्यात््य में सघ के सदस्यों, 
सद्दायकों, विवाद् योग्य लड़कों, कन्याजों, विधवाओों 
तथा बिधुरों के रजिस्टर रहेंगे। जो भाग्य युवक 
तथा युवतिया यद्द ब्रव लेगी कि इम अन्तर्जातीय 
विवाद द्वी करंगी उनके भी रजिस्टर दधोंगे । सघ 
अपने रह श्य की पूर्ति के लिये स्थान स्थान पर 
अपनी शाखाए ख्तोक्षेगा भोर ऐप्े विद्वान उपदेश 


दूर करने, और रुणकर्मानुसार विवाद भादि भी रखेगा कि जो स्थान२ पर जाकर सघ के उह श्यों 


सम्बन्ध करने के लिये आय्य समाज के प्रसिद्ध 

तेताशों छौर विद्वानों ने भाग्य सावदेशिक सभा 

के अन्वगत “आतिभेद निवा.क आय्य परिवार 

सभघ” की स्थापना फी हे । जिसके निम्न 

छह श्य हैं:-- 

१: गुणकूमंस्वभाषानुसार पैदिक व्शव्यवस्था की 
स्थापना के किये साधन प्रस्तुत करना । 

३. अन्मगत जातपात का विचार छोड़कर आर्यों में 
गुझणकन स्वभावानुसार विवाद सम्बन्ध कराना 


का प्रचार तथा सघ के सदस्य धनायेगे । सघ 
अपना एक मासिक या साप्ताहिक पत्र भी निका- 
क्षेगा। जिसमें बे दक सिद्धातों तथा अन्य जीवनो- 
पयोशी लेखों के अतिरिक्त विवाद योग्य कन्या 
युवकों, विधुरों तथा विधवा््ों की सूची भी 
निकत्षा करेगी । संघ बेदिरू बणे व्यव्स्था के 
समयन तथा पत्त मान जन्मगत ज्ञातपात की 
अनुपयोगिता सम्बन्धी साहित्य भी प्रकाशित 
क्रेगा। इन सब रइंयों की पूर्ति संघ तभी कर 


३१८७ सांवदेरिक सितम्बर, १६४३ 
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सकता है; जब कि उसके कोश में पर्याप्त धन हो । सच्लालऊ जातिमेद निवारक आथ्ये परिवार सच 
बिना घन के उपयुक्त उद्देश्यों का पूर्ण होना अजमेर अथवा मा० अजलाल जी कोषाध्यज्ष जाति- 
भ्रसम्भव है | अत भारत तथा अन्य प्रदेशों दी भेद निवारक भआर्य्य परिघार संघ अजमेर के पास 
समस्त आय्येसमाजों और उत्साही तथा दानी भेजना चाहिये। 

भाय्य पुरुषों से हमारा सानुरोध न्विदन है कि निवेदक-- 

बह सघ को पर्याप्त घन र्वय दें तथा अन्‍्यों से 
दिक्यधाकर सघ की उद्देश्य पूर्ति मे हमे पूर्ण सद्द 
य ग प्रदान १र। जिससे कि सघ शीघ्र ही अपने 
उद्देश्यों को पूण करता हुआ आय्य समाज तथा 
बेदिक धम की सश्यी सेवा करने में श््रसर हो धर्मेदेव विद्यात्रा चरपति 
सके | सद्दायता का सब भन झाचार्य॑ भद्रसेन दी उपाध्यक्ष, देदली । 


गंगाप्रसाद एम ए आचाय भद्रसेन 
रिटायड चीफ़जज टेहरी झजमेर 
धध्यक्त सचालक 





> जै्दे 5 कीड़े १ + ४ कटे१ कटे ४ 4०9 +ठ ४ +हे ६ के १ जब ५ 
नारायण अभिनन्दन ग्रन्थ 


झार्य समाजो के सिद्धान्त, कार्य एवं विस्तार का 


कै 
*]। ि 
अनुपम संगह 
आय जगत्‌ के सुप्रसिद्ध करमंण्य सन्‍्यासी श्री अद्दात्मा नारायण सर्प्रामी जी मद्दासज 
की ८० थीं दषे गाठ पर प्रमाशत 
प्रत्येफ आये को इसकी एऊ प्रति अ-श्य स्वाध्याय के लिए अपने पास रखनी चाहिए । 
“(साइज के ३-४ प्रष्तो मे समाप्त हुआ दै। अनेको चित्रों से विभूषत सुन्दर पक्‍दी 
निल्द का मूल्य ५) लागतमात्र रक्सा गया है। बादर से मगाने बालो को पोस्टेच सद्दित ४॥#-) 
भेनने चाहिए । बहुत थोडी प्रतिया शेष है चू कि अधिक सख्या मे छपयाने के लिए सरकारी 
आज्ञा न मल सी । 
भारतयषे के तीख से अधिक चोटी के जिद्वानो ने भिन्न २ विषयो पर अपने दार्शनिक 
सद्धान्तक तथा 4दिक साहित्य सम्बन्धी क्षेस प्रत्थ में दिये हैं । ग्रन्थ मे ३३० प्रक्को मे ठोस 
सामग्री दी गई दै शेष प्रष्ठो म पूज्यपाद नारायण स्वामी जी के जीयन पर प्रकाश दा्षा गया 
है। प्न्थ निम्न पते पर मिल सक्गा -- 


सार्वदे शक आर्स प्रतिनिष्रि सभा, देहली | 
३ ०7६ डे औैप्ठे | नंप्ठे ८ पढे है पे मंडप कें# नये +ंडे. इक 
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(समालोचनाये प्रत्येक पुस्वक की २ प्रतियाँ भेजनी 
चाहिये ) 

बे दिक अध्यात्ममुधा--ले० भी० प्रियरत्नजी आर 

प्रकाशक--भाय साहित्य मंडल अजमेर 

पृष्ठ स ख्या ल्० ८० मूल्य ॥) 

ध्री-५० प्रियरत्नजी आप ( लिन्दोंने अब 
संन्यास ख्षेकर स्थामी त्रह्ममुनि नाम रक्‍्खा है ) 
जाय जगत्‌ में 'अथव वेदीय चिकिसा शा्ख 
ेदों में इतिहास नहीं', “यम झीर पितर', (विमान 
शास्त्र भादि अनुसन्धानपूण मौतिक पुस्तकों के 
कारण सुप्रसिद्ध हैं । यद्द सन्‍्यास से पूथ की उन 
की रचना है जिसमें बेदों में पाए जाने बाते 
रत्तम अध्यात्मिफ तत्यों का सरल ओर प्रभाव" 
झअनक रूप में प्रतिपादन किया गया है। भ्रवण, 
मनन, निदिध्यासन, साज्षात्कार, भदिसा सत्यादि 
$ यों और झष्टाग योग का आधार वेदों को 
बतलाते हुए झनेक वेद मन्ों की व्याख्या की गई 
है! वे दिक मक्ति उपासना का स्वरूप भी दत्तमता 
से बताया गया दे | सब अध्यात्म विद्या प्रेमियों 
के लिए यह पुस्तक उपये गी है। शीघ्रता फे कारण 
छापे की कई भशुद्धियाँ रद गई हैं भाशा दे 
हदें अगले स स्थरण में दूर कर दिया जाएगा । 

उपनिषत्प्रकाश--मूल लेखक -भी स्वामी 
इशैनानन्दजी सरस्वती। (अजु गदक-भी सा* 
झावध विद्वार क्ाज्षणी चादापुर; सशोधक, सम्पादक 
तथा भूमिका लेखक आचाय विश्वक्षवाजी वेद- 
मन्दिर बरेल्ली, प्रकाशक भरी श्यामजाल सत्यदेव 
वैदिक पुस्तरालय बरेज्ञी--नप्म सस्कर गा मूल्य 
३) सजिल्द ३) 


सा्मदेशिक 


साहित्य समीक्षा 


११६ 





मुप्रसिद्ध तार्किक स्व० स्वामी दशेनानन्‍्द यो 
सरस्वती ने ई्श, फेन, कठ) भश्न, मुण्डक ओर 
मास्हूक्य इन ६ उपनिषदों की उदू में विस्तृत 
व्यास्य सरल शेक्षी में की थी। रसका अनुवाद 
मा० अवधबिद्ारीज्ञाल ने किया। इसके ८ 
संस्करण भव तक निकल [छुके हैं. जिससे उस 
प्रन्य की जोक प्रियता स्पष्ट दे । दुर्भाग्ययश इन 
स स्करणों में छपे आदि की अनेक भूले चढ्वी 
भाती थीं अत्र प्रसिद्ध वैदिक पिद्वात भी आाचाय 
विश्वभवा जी ने बड़े परिश्रम से इसऋ स शोधन 
ओर सम्पादन किया हे । भूमिका विशेष अनु- 
सन्धानपूर्ण हे जिसमें उन्होंने इस समय तह 
मुद्रित था असुद्रित रूप में उपत्तभ्यमान २४० 
उपनिषदों की सूची दी दे। इन में से १० दी 
(अपर्तिप्त स्थकों को छोड़ कर ) प्रामाणिक हैं। इस 
स स्करण को अधिक उपयोगी, शुद्ध “भोर आकपषेक 
बनाने का भी पं० विश्वश्रवा ओ ने प्रशंसनीय 
प्रयत्न किया है। इस स स्करण से स्वाध्यायशीक्ष 
अनता को विशेष लाभ उठाना चाहिए। 
झादशे कन्या विद्यावदी को माता का उपदेश 
थौर दिन्दू जाति की कुरीतियों का रोम ख़ारी 
परणुन ठथा सुधार-- लेखक-- भी प० छपरामओ 
महता | प्राप्ति्यान भी गोविन्दराम द्वासानन्द नई 
सड़क देदली, मूल्य !॥) | इस पु'सक्र में जो एक 
सामाजिक उपन्याध के रूप में लिखी गई है दियू 
समाज में प्रथलित बाधित वेधव्यादि कुरीतियों के 
परिणाम स्वरूप ओ अन्याय, अत्याचार और 
पापाचार फेल रहे हैं उनका नग्न चित्र सोचा गया 
है ओर उनके दूर करने के ढपायों पर भी प्रकाश 


है१७० सा देशिक पिठम्बर, १४७९ 


ढाक्षा गया है , पुस्तक बहुत दी रोचक ढंग में करते ओर मानधिक बिकारों के वशीभूत दोजाते 
लिखी गई है। तथा भाषा भी सरल और हैं यद्द सामाजिक उपन्यास विशेष उपयोगी सिद्ध 
झोजस्विनी है। स्बसाधारणके जिए जो अश्कीक्ष होगा। 

शपन्यास नाटकों को पद्कर अपना समय नष्ट घ० दे« 
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[एज व वाद पदक पक 2६ 
वंदन 
अच्छा साहित्य दिल्न और दिमाग को उज्ञ्मल तथा उन्नत करता दहै। शारदा 
मन्दिर पुस्तक भण्डार नई सड़क देहलीने गत कई वर्षो' से ऐसे साहित्य का प्रकाशन और 
प्रचार कर केवज्ञ अपने द्वी देश में नहीं अ्रपितु विदेश एज उपनिवेशों में तक भी इस ्षेत्र “ 
में पर्याप्त ख्याति प्राप्त बी दै। भणडार अनेक प्रताशन कर व स्कूल कालेज एगं पाठ- 

+ शालाओं को लौकिक धार्मिक तथा साहित्यिक पुस्तक उचित मूल्य पर पहुचा कर उनकी 
सेवा कर रहा दै | आप यदि अपने पुस्ततालय अथवा लायब्ररी के लिए उत्तम और 
आधुनिक साहित्य खरीदना चाहें तो शारदा मन्दिर पुस्तक भण्डार को लिखें। भ्राप इसके 
व्यापारिक व्यौद्यार से सतुष्ट होगे और पुस्तको के संग्रद्द से पर्याप्त सद्दायता प्राप्त कर 

सकेंगे। एक बार परीक्षार्थ अपना झाडर भेजें अथवा लिखें तो हम आपको अपनी 


घूची भेज दे । निवेदकः-- 
घद्दालकः-- मैनेजर शारदा मन्दिर पुस्तक भण्डार, 


प्रो० सुघोकर एम० ए० नई सड़क, देइली ५ 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


थ्री महात्मा नारायणस्वामी जी कृत उपनिषदों के भाष्य 


ईश ।&»), केन ॥), कठ ॥) प्रश्न |), ध्वुएडक |&), माएडक्य ७), ऐतरेय |), | 
५ हैचिरीय ॥), 
मिलने का पताः--सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देदली । ' 


20% प्हवारा-० पाहफंका+-+ ०कम्यूकीट०.. 2०. +मिपेदकीन वह आ०७ ७ उनपर ओ ० कफ उहहाबए+ ३ जहुल्दद९-५ ०-जइक ल्‍फपोड: ०कनकूएक ब्याज 








सितम्बर, १६४१ 





साध देशिक 


१११ 


सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा देहली 
अड़तीसवां वार्षिक इत्तान्त 
१३।२।४५ से १२।२। ४६ तक 


वियोग 


बे का काय विवरण देने से पूर्त प्रकट कर- 
देना आवश्यक है कि इस दर्ष भ्री स्वामी 
ईश्वरानन्द जी, भी विध्णुदास जी बांसल, भो 
पं० व्यास देब जी शाक्षो तथा भी गोपाल नायक 
( दक्षिण कनारा ) के निधन से आये जगत्‌ को 
हानि उठानी पढड़ो | 


निर्मांण व्यवस्था 


इस दबर्ष इस सभा में १४ प्रतिनिधि सभायें 
झौर नियम धारा £ के शअ्रनुपार सभा में सीधे 
प्रतिनिधित्व प्राप्त करने वाली & भाये समाज 
सम्मिलित रहीं। वर्ष के अन्त मे यह सभा 
प्रतिनिधि सभाओझो और समाजो के ५४ और १४ 
प्रतिष्ठित व आजीवन कुल ६८ सदस्यो का समुदाय 
थी। (वेखें परिशिष्ट १) 
पतभा के अधिकारी 
(१) प्रधान--भी सद्दात्मा नारायण स्वामी जी 


सदाराज । 
(२) उपप्रधान--भी स््रामी खतन्व्रानन्द जो 
(कार्यकर्ता प्रधान ) 

(३) उपप्रधान-ओ्री पं० गंगा प्रसाद जी उपाध्याय 

(:) » भी राजा नारायण ज्लाज् जो 

(५) मन्त्री-- भी प्रो सुधार जी एम० ए० 

(६) कोपाध्यश--भो ज्ञा० नारायण दस्त जो 

(७) पुस्तराष्यक्ष--भी ल्ा० ज्ञानचन्द्र जी आये। 
( देखें परिशिष्ट २) 


पत्यार्थग्रकाश आन्दोलन 


सिन्ध में सत्यार्थरकाश पर लगे हुये प्रतिवन्‍्ध 
को हटवाने का काय इस वर्ष भी निम्न समिति 
के भधीन रहा $-- 


(१) भी माननीय घनश्याम लिंद जी गुप्त (अध्यक्ष) 
(२) श्री प्रो० सुधाकर जी एम० ए० 
(३) श्री ल्ञा० प्रजलाल जो बी० ए० 
(४) श्री महात्मा नारायण स्थामी ही मद्दाराज 
(५) भी पं० गंगा प्रसाद जी रिटायड चीफ जज 
(६) भरी म० कृष्ण जी बी० ए० 
(७) भरी पं० राम दत्त जी शुक्ल 
(८) भ्री राजगुरु पं० घुरेन्द्र जी शास्त्र 
(६) श्री राजा नारायण लाक्ष जी पिती 
(१०) भी ला० नारायण दस जी 
(११) भी प्रो० वाराचन्द्र जी एम. ए. 
(१२) भी कु बर चांदकरण जी शारदा 
(१३) भी ० गंगा प्रसाद जी उपाध्याय 
(१४) भी पं० ज्ञान चन्द्र जी आये सेवक 
(१५) भी चौधरी देश राज जी ( मन्त्री ) 
(१६) भी स्रामी खतन्त्रानन्द जी 
(१७) भी स्वामी अभेदानन्द जी 
(६८) भी पं० राम चन्द्रजी देदलयी 
(१६) श्री १० विनायक राव जी विद्योल्क्र 
(२०) भी पं० विजय शंकर जी 
(२१) भी प॑ मिद्टिर चन्द्र जो घीमास्‌ 
(२२) भी सा० खुपादाज चन्द्र जो 


३२३ 


सावदेशिक 
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(२३) भी चौ० माह सिद्द जो वष्तौल्ल रोहतक 

इस ८ भी समिति ने प्रतिबन्ध को दृटवाने 
के क्षिये बेघ उपा4ं का दी आश्रय लिया। 
समिति के अध्यक्ष और अन्य माननीय सदस्य 
सिन्ध के गवर्नर भौर सिन्ध मन्‍्त्री मढज़् के उच्च 
अधिकारियों से मिल्ते और प्रतिबन्ध को दहटवाने 
फा उन्हो ने भर सक यतन झिया। सिन्ध के 
अधिकारियों के रबये से निराश होकर, समिति 
के अध्यक् माननीय धनश्याम तिंद जी ने 
१४ | ६। ४५ को समिति की एक आवश्यक बेठक 
भावी कायक्रम पर विचार फरने के लिये देदली 
में बुलाई। परन्तु इस बेठक के बीच में द्वी सिन्ध 
के जिम्मेबार क्षेत्रों से ऐसी सूचनायें प्राप्त हुई 
जिनको दृष्टि में रखते हुये समिति को ( यश्यपि 
घद्द इस विषय में दिन पर दिन बढ़ती हुई देरो 
झौर आये जगत में बढ़ते हुये असन्तोष को 
देहते हुये तत्काल निर्णय करने के पत्त में थी ) 
झपना निर्णय अगामी बेठक के लिये रथगित कर 
देना पढड़ा। इस बीच में समिति के अध्यक्ष मदोदय 
का सिन्‍ध फे अधिकारियों, सिन्ध के अन्य प्रमुख 
जिम्मेवार व्यक्तियों तथा देश के विशिष्ट सच्चनों 
के साथ विचार विमश और पत्र व्यवहार जारी 
रहा । जब उन्हें बेघ उपायों से प्रतिबन्ध के हटने 
की जरा भी आशा न रही तो उन्होंने १२८४५ 
को समिति की एक दूसरी आवश्यक बेठक देददली 
में घुलाई |इस बेठक के ठीक एक दिन पूर्षे 
अर्थात ११ । ८। ४५ को सिन्ध सरकार का एक 
पस्तव्य अखबारों में प्रकाशित हुआ जिसके 
द्वारा पदले आडर फो सशोवित किया गया 
था। पहला आड़ेर ओर सिन्ध सरकार का 
संशोधित भआाडेर इस प्रकार है ४० 
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इस आठेर से यह रपष्ट नहीं होता था कि 
पूरे सत्याथप्रकाश से प्रथक्‌ केवल मात्र १४ वें 
समुल्लास फे प्रकाशन, मुद्रण भोर झ्रायात पर द्वी 
प्रतिवन्‍ध रह गया था अथवा निषिद्ध भाषाओञ्रों के 
पूरे १४ वे समुल्लासों सद्दित सत्यार्थप्रकाश पर, 
अतः सिन्ध के प्रधान मन्त्री से स्पष्टीकरण की 
प्रार्थना की गई। प्रधान मन्त्री का तो स्पष्टीकरण 
प्राप्त न हुआ अवश्य १३८।४४५ को सिन्ध के होम 
मिनिस्टर की एक प्रेस मुलाकात समाचार पत्रों में 
छपी जिसमें होम मिनिस्टर से प्रकट किया कि 
संशोधित झाडर के अनुसार १४ वे समुल्लास 
सद्दित समूचा सत्याथ॑प्रकाश उदू, अरबी, सिन्‍धी 
अंभेजी और फ़ारसी भाषाओं में सिन्ध प्रान्त में 


सा्थदेरिक 


शै२३ 


न मुद्रित हो सकता है, और न ॒प्रयारित साथ ही 
यह बाहर से भी मगाया नहीं जा सकता। इस 
सरझरोी स्पष्टीररण के पश्यात समिति ने भवनों 
१४८४५ की बेठक में निम्न प्रस्ताव पाप करके 
श्री घनश्यामसिह जी को समत््त उपायों को जिन 
में सत्याप्रद्द भो शामित्र है, काम में काने का 
अधिकार दे दिया। 
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8७ 78ए 80 फ़्यपा।श्ते 0ए 00 दापर8- 
(० (07 (० शाग्रत080070 ० 6 कशा- 
शा०प्ड छह 8 थापे कप88 6 8759 
5409]. 


इस निश्चय के पश्चात संशोधित आज्ञा का 
सद्दी स्पष्टीकरण झ्न्त करने के उद्दश्य से भ्रो ला. 
दे।बन्धु . अ्रग॒ष्त के त॑ सरे सप्ताद में +राचो 
गये और वा सिन्ध के गवनेर; प्रधन मन्त्री 
तथा अन्य उच्च अधिकारियों इत् [दि से मिल्े। 
श्रो ला० जी ने अपने लिन्‍्व के दौरे 3 विस्,त 
एपोट्टे र मिवि के प्रयान जी को उ गे समय देरी 
थीं।इस यत्राक भी कोर विशेषपा णा। न 
निकला | 

सिन्ध सरकार की संशोषित भाज्ञा, होम 
सेम्बर द्वाए उसक्रे स्पष्टोपरण तथ। सन+वि के 
अधिकारियों को सिन्ध के » विकारियों के स थ 
मट के पश्च,त्‌ यद <ल्कुज्ञ स्पष्ट दो गया था क 


आये समाज को अपने प्रन्‍्थ शौर धार्मिक अधि- 
कारों तथा खतन्त्रता को रस्ता फे लिए अगि- 
प.ज्षा में से भवश्य 'नक॒ज्ञ । होगा और अब 
प्रतिवन्‍्ध को हटदाने विषय प्र यः समरत ०५ धर 
उपाय सम प्र हो .ये। 


इसके श्यात देश में धारा समाओं के 
निर्बाचन कट आ जाने और निर्भावनों का 
वातावरण सत्याग्रद के लिए अनुकूल न समझा 
जाने से समिति तो निर्वाचन तक के लिये अनि- 
बाये होत की अवस्था में सत्याग्रद योर गत कर 
देना पड़ा है। :स | यक्र समि त को ६१२४४ 
को देठक क, निश्चय इस प्र झ्धर दै।-- 


६ सितम्वर १६४६ को भध्याह दीवान दक्ष 
देदली में ओ माननीय धनश्यामसिद्द जी श॒फ्त 
के सभापतित्व में भखिल भारतीय सत्याथेप्रताश 
रक्षा समति का एक िशेप आई वेशन हुआ 
ज़िसमे भिन्न २ प्रान्तो के प्रतिनिधि सम्मिलित 
थे। समिति ने सिन्ध में सत्याथेप्रकाश पर प्रति- 
बन्ध के प्रश्त पर त्रिचार किया। श्री ला० देश- 
बन्धु जी गुप्त ने कराची से वापसी पर जो रिपोर्ट 
भेजी थी वद भी पेश हुई। वलश्वात्‌ समिति ने 
निम्न प्रध्तात स्वीकार फ्िया+-- 

प्रधान मन्त्री, कुछ दूसरे मन्त्री तथा अन्य 
सिन्ध सरपार के जिम्मेदार व्यक्ति 4 ने संत्याथे- 
प्रकाश के प्रतिवन्‍्ध को हटाने का बचन दिया 
था उसे पूरा नहीं किया यह खेद के साथ जादिर 
करना पड़ता दे और ऋब उसके आधार पर 
सत्याम्रह प्रारम्भ न करने का कोई कारण नहीं 
रह जाता। जद्दा तक बतमान सरकार की मनौ- 
वृत्ति का सम्बन्ध दै अब सत्यामद आवश्यक हो 
जाता दै । सत्यामद के किये जो अधीरता आय 


खितन्बर, १६४३ 


भाइयों में दे उसचछ्ा इस समिति को पूरा अनु- 
भय दै और समिति उसे सबंथा स्वाभाविक 
मानती दै । परन्तु सत्याप्रद के छिये जो परि- 
स्थिति तथा बातावरण चाहिये बह चुनावों के 
कारण इस समय विद्यमान नहीं दे । इस सम्बन्ध 
में यह सम्रिति उन प्रभावशालह्ी व्यक्तियों की 
सम्मत को जो आये समाजी नहीं है और जो 
विविध संस्थाओं तथा विचररों के हैं आदर वी 
शृष्टि से देखती है । इन अवस्थाओ में कुछ वाल 
के लिये ठद्धरने में हमारे उद्द श्यो को ज्ञति नहीं 
पहुंचेगी बल्कि शक्ति मिलेगी । 
एक और बात जो ध्यान में रखने की है वह 
यह है कि सिन्‍्ध सरकार ने अपनी १९ अगस्त 
की विज्ञप्ति में घोषित प्रतिबनन्‍्ध डी० आ्‌० 
आर (भारत रप्ता विधान) के मातद्ृत अभी 
तऊ नहीं लगाया दे जिसका अर्थ यह है फि 
सिन्य ये सत्यार्थप्रकाश को बादर से भेजने ओर 
विवरण करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं । 
झायसमाज तथा देश के हित को दृष्टि में 
रखते हुए यद्द समिति इस निश्चय पर पहुची दे 
ऊि घुनावों के काल तर सत्यात्रद प्रारम्भ न 
किया जाये । यह समिति आये जगत्‌ को विश्वास 
दिलातो है कि इस अवधि के बाद अनिवार्य 
दोने को अवस्था में सत्याप्रद प्रारम्भ कर देगी । 
सत्यार्थप्रकराश की मांग की पूर्ति 
जनता में गत ब्ष से द्वी सत्याथप्रकाश की माग 
बढ़ी हुई थी जिसकी पूति कागज इत्यादि को 
खत्तायदा तथा »सों पर (नियत परिमाण में छपाई 
बल्ले दिषयक' लगे हुये सरकार के प्रति बन्‍्धो के फल 
स्ारूप धैदिक यन्व्राज्षय तथा अन्य प्रमुख प्रेसों के 
बवारा दोनो कठिन दो रददी थी। प्रसपभदा दे कि 


सावदेशिक 
बेन िरील कब हक अमल लिप 5: श कलम तमिल 


द्रश्‌ 





इस बर्ष बेदिक यत्त्रात्यय ने २०००० की संख्या में 
सत्यार्य॑प्रऊाश छाप कर इस माग की आशिक 
पूर्ति करदी । 
अंग्र जो व सिन्धी सत्याथथप्रकाश 

इस सभा ने अंप्र्धी तथा सिन्धी सत्यार्थ- 
प्रकार की छपाई की देहली में व्यवत्था की हुई 
है। अन्तरग के निश्चयानुसाए श्री डा० चिरठ्जीज 
भारदानज कृत अग्नेजी सत्यार्थप्रशाश का दी 
नया सस्‍्करण छपाया जा रहा दै। 
सत्याथप्रकाश विपयक्र साहित्य 

अब तऊ नि साहित्य प्रशाशित हुआ हैः-- 
(१) 7द्॒षि दय नन्‍्द ऐन्ड सत्यार्थ उकाठग 32॥075॥॥ 
छ7एभाव7904 बएव 54७ 77६७ 
(२) इन डिफेंस आफ सत्यार्थप्रसाश 
छा 06लार8 ० 5 दाद) 
(३) वी एन्ड आपयर क्रिटक्स १५७ धात 0ए7 
(एगाा८७ । 
(४) कुरान में भन्‍य मतावलम्बियो के ज्िये कठोर 

शब्द । 
(४) १४ वें समुल्लास में श्राई हुईं कुरान की 

झायतों हा हिन्दी में उल्वा। 
(६) हम ओर हमारे समालोचक | 
(७) सत्याथप्रसाश और उप्तकी रक्षा। 
(5) सत्याथप्रताश की साबभौमता । 

सं० ७ इन डिफेन्स आफ सत्यार्थप्रशश का 
दिन्दरी अनुवाद दे जो इस बपे तेयार दोकर प्रका- 
शित हथा । 
ए केप आफ सत्यार्थप्रकाश इन वि 


दी केस आफ आये धमाज इन दैदराताद नामक 
पुत्तक् की तरद उपयु क्त पुस्तक श्री शिवचन्द्र जी 


इै१३ 


साथंदेशिक 





हारा तैयार कराई गई दै जिसमें इस प्रतिवन्ध के 
खगन के समय से अब तऊ वा पूर्ण इतिदास 
कावरित और देश के प्रमुख प्रमुख नेताओो और 
पत्रों की सम्म तया उद्धृत करके सिनध सरकार 
की प्रतिवन्‍्ध विषयक्र आज्ञा का अनौचित्य 
दर्शाया गया दे पुस्तक को अन्तिम रूप दिया 
आारदादै। 
सिन्ध में प्रचार कार्य 

इस दिनो सिन्‍य में प्रचार कार्य कों हद और 
दिस्‍्तृत करने की आापश्यक्ता पर उल्ष दिये जाने 
दी आावश्यक्ता नहीं दै। सिन्ध सभा ने इस 
दिशा मे यत्न भी किया है । परन्तु आदश्यकृता 
वो दृष्टि में रखते हुये यद्द यत्न ययेष्ट नहीं +द्दा 
जां सकता । प्रान्तोय सभाओं के सदयोग पूरक 
इस काये को अधिक विल्लृत करने का प्रयत्न 
क्या जा रदा है। 
सत्यथप्रकाश रचा निधि 

आये सम्मेलन देहली के निश्चयानुमार इस 
निवि के किये दो लाख रुपये की अपीक्ष वी 





४ (,।7५०६७ (४ 020 &|१०७४)००७ “४ 


४७ )80० )87०70९व ?६ (फ३छफएए७/॥॥ ॥83 ९60 ॥8 7700९९६पए७) 00280फ 
जा (6 ईयर 0 पड छठ: सराड एुण्डा6 सिर0प7ए 890 ॥8 27९७४ 06ए0०000 
(0 6 87९8५ 59 87य 38 छत 880 णा ९एफलए 982० ०0 6 95200: ॥7089 
रण प्र8 जञ0 876 छ5%078 ६0 ए70०788987 द्याते 7ब0806 6 (९8ट्7 ६68 0४ 
98% का) शाते& #000728४ णिशह्ञाशड ्ाते ग्रह धराड्ाओ स्वेप्ट४८९८९ [९ 9। 
गा ब्रता& शीठपरोष कलशेत्॒ ता&00प7/6७ 6. 9200४ 
वृफ्ा० क़ा 3 33 रिई, 8 (था ए०१०त दिया 9 (७ 5$रघ्तेत्शयर धिजीव 
किए 3१287, ९77 2,5889708 शैब/त07 8007: एशकुण, +िंछा 8478८, | शृधा" 


सितम्यर, १४४९ 
गई थी । सभा के कोप में झअव तक के भाप्त घन 
का विपरण प्रान्ववार इस प्रकार हैः। 

नाम प्रान्त घन लगाया प्राप्त 
१. संयुक्त प्रात ४००००). १श१४०श॥-)ा 
२, पंजाब देहल्ली. ६००००) ४०६७॥०-) 
३- विद्ार १४०००) ६०१०॥>) 
७, बंगाल १००००) ३६१४) 
४. राजस्थान १४०००) ३२५६--) 
६. मध्यप्रदेश १०० ०) २१०४) 
७ देदराबाद १००००) ८३) 
८. सिन्ध १५०००) १५८२२) 
६. भद्रांस ग 
विदेश | -- #००० हा 
विभिघ ४३६७॥८६)। 
श्रे यम्यई २००८०) ८६६४०६।॥) 


६४७६५॥)॥। 
इस राशि मे सिन्ध प्रान्त मे प्रचार तथा अन्यान्य 
कार्यों मे १८४०६॥॥) व्यय दो चुका दे। सभा 
के कोष में इस समय ४७३४७)।॥ शेप दे । 

( कमशः ) 


२०००७ ) 








छा गजाहु४:.. ६व:070. 
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हैदिक विनय तीन भागों में 
गुरुकुल कागड़ी के पृर्तावाये स्व्रामी 
अमभयदेव जी की यद्द अमर कृति दै। इस 
में अ्रति दिन के लिए उपयोगी बेदिऊ प्रार्थ- 
नाओं की सुन्दर, सरत्ष भाषा में व्याख्या 
को गई दे । 
सेट का दाम शा) 


हैदिक बह्मचर्य गीत 
वेद के ब्र्मचर्य घुक्त वी स्वामी श्रभय 


देव जी द्वारा सुन्दर 5 +झया । इसे पढ़ कर 
आप गबद्गबचयें फे महत्व को समभगे। 


मूल्य २) 

धराह्मण की गो 
स्व्रामी जी ने इस पुरतक में बेद के 
भ्रक्मगदी सृक्त की व्याख्या की दै। मद्दात्मा 
गाधी जी ने इस पुस्तक को घ्वाध्याय के 
लिये सर्वोत्तम बतलाया है । मूल्य ॥) 


* ६ ६/५०६७ ०५०६ ६४९ ५ ८ 24 >> 42 
वेदिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 


वरुण की नौफ़ा मूल्य ३) 
शुसुकुल के वर्तमान आावाये पण्डित 
प्रियत्रत जी आयंसमाज में वेदों के माने 
हुए विद्वान हैं । उन्होंने इस पुस्तक में वरुण 
पूक्त की जो व्याख्या की दे उसे पढ़ कर 
आपको बेदिक स्वाध्याय के प्रति रुचि पेदा 
द्ोगी। 
बदत्तर भारत मूल्य ७) 
हिन्दू जाति के स्वर्गीय नेता श्री चन्द्र- 
गुप्त बेटलझ्ार ने इस पुप्तऊ में पूर्ण 
एशिया में पंला भारतीय राज्य व सस्कृति 
का बिम्तृत इतिद्ास दिया दै। इतिदास 
प्रेमियों को यह पुस्तक अवश्य अपने पास 
रखनी चाहिए | 


भारतवर्ष का इतिद्वास (तीन भागों मे) 

झआाचाये रामदेव जी ने बड़ी शोध 
के बाद यद्द इतिद्वास लिखा है। इसे अवश्य 
पढ़िये। मूल्य ७) 


मेनेजर पुस्तकभण्डार गुरुकुल कांगड़ी ( सहारनपुर ) 
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आवश्यक रचना 


गत वर्ष प्रकाश” का 'सत्याय॑-प्रकाश अंक! 


कु 


ड्दृ 






में वसत्या्थ-प्रकाश भ्रान्दोलन का 


949६9६2६929९9९9६92६:९22969:2959९ 2६269८949६2९2९2९2९2९207९: 


दा 


इतिद्ास' के नाम से पुस्तकाकार मे छपा था| यह पुस्तक इतनी लोक प्रिय हुई कि पहला सस्करण %६ 


एक सप्ताह में द्वाथों द्वाथ लग गया। मदात्मा नारायण स्वामी जी ने क़्िखझा था “मुझे इसे पदकर 
बहुत प्रसन्नता हुई। सत्यार्थ प्रकाश के सम्बन्ध में इस में अधिक से अ्रधिक प्राप्य सामग्री 
एकत्रित हुई दै। इसका खूब प्रचार होना चाहिए।” इसलिए हमने दूसरा सशोधित संस्करण 
उर्दू तथा इिन्दी में अत्यन्त सुन्दर प्रकाशित कर दिया है। यद्द वद्दी पुस्तक दे जिसे पद कर 


पंचकोदा के कुछ मुसलमान आये समाजी वन गये थे | शीघ्रातिशीघ्र इसकी श्रत्रिक से अधिक ३६ 


प्रतिया झाये काप्रस कराची के उपक्षक्ष में मंगवा कर वाटिए । उर्दू !॥) और दिन्दी १) रुपया 


डाक व्यय पुथक। 


मैनेजर “प्रकाश वीऊली” देहली | 





. इश्च . . सार्यदेशिक सितम्वर, १६४३ 


महिला जगत 


महिलाओं से |! * 
( लेखिका--भश्रीमती सुशीलादेबी जो शझाय॑ “शील” घर्मपत्नी-भी कवि 
शान्तिवीर जी झार्या सम्भज्ञ ) 


[ यद्िन सुग्ौलादेदी जी की इस झओजशछ्विनी रचना को हमने भात्रों दी उत्तमता की दृष्टि से 
प्रशाशित जिया दे यद्यपि नारी सत्र सृष्टि म मद्रान! जेसे कुत्र व्यासरण विरुद्ध प्रयोग इसमें पाये 
जतते हैं। पाठक पाठिकाए' भो शब्द वा छन्द को अपेत्ा भावों पर अविक ध्यान दें । 

--सम्परांदक सा० दे० ] 

अबला क्‍यों कट्दती डो सबत्ञा, नारी। सब सृष्टि में मद्रान्‌। 
( १) 
सावित्री सी धर्मनिष्ठ वे, वलगाल़ी थी भ्रवज्ञाए, 
जिनऊा वल्न पौरुष विलोक, यमराज खर्य थे चरराये। 
सीता सी वे पतित्रता और, अनुसूया सी मदिलाए'-- 
झाज जाति वा गौरत है वे, अवला हैं या सबलाए'। 
उनकी द्वी स्मृति को लेकर कुछ करो देश उत्थान॥ 
अबत्ा क्‍यों कद्दतो दो सवा, नारो ! सब सृष्टि में मद्रान | 
€ दे; 

थे दुर्गा सी बीर नारियां, पृथ्वी तऊ थर्राती थी, 

विद्युत सी जब दो तलवारें, धाथों में चमकाती थीं। 

मांसी वाली रानी केप्ती रण में धूम मचाती थी, 

वाल रूप धर देरी दत़् को, भव के द्वार पठांती थी। 

ऐसी ऐसी मद्िल्‍गए थीं, रक्खा जिन भारत का मान ॥ 

अयक्ा क्‍यों कद्दती दो सबत्ा, नारी ! सत्र सृष्टि में महान । 


डर 
यार नहीं चित्त ढ़ दुग डी, बल्आाओों वा श्रनुपम त्याग, 
अ्लित चिता में खेले जिनने, हंसते इसने सुन्दर फांग । 
खतन्‍्त्रता शोर धम् निप्ठता के प्रति केसा था अनुरग, 
ओपन की चिन्ता जिसार कर, छेड़ा जीयन रण का राग । 
नन्‍दीं ननन्‍दीं अयज्ञाओं का, याद नहीं जीवन बलिदान ॥। 
अबक्ला क्‍यों कहती हो सबला, नारी ! सब सृष्टि में मदन ॥ 


सितम्बर, १४४६ साबदेशिक १५६ 


( ४) 
झाज दशा क्‍या तनिक निद्वारो, दै क्‍यों इतना परिवतन, 
साइस नहीं प्रताप आज नहीं, कर सकतो अपना रक्षण | 
किन्तु नहीं क्‍या हो समता है, अवलाओं से बल-पद्ध न, 
+िश्व विजय कर सऊफती है, हम “शील” शाग्ति से निर्भय मन । 
सिन्तु अपेक्षित सच प्रथम दै, नारी का स्वाभिमान ॥ 
अगला क्यो कद्दती, हो सबत्ञा, नारी ! सब सृष्टि में मद्दान्‌ ॥ 








एप 2 एप "कह पाक सबकी जैक लंदं 
आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संगों का कार्यक्रम 
शुद्धि पद्धति तथा भाय॑ विवाह कनून 
( पुस्तक रूप में ) 
१०० प्रतिया लेने पर ५) में दी जा- गी। एऊ प्रति का मूल्य १ आना प्रत्ये अवस्था में 
डाऊ व्यय मृल्य से अतिरिवत दोगा। आइर देने मे शीघ्रता भरें । 
०: मिलने का पता+-- सा्वदेशिक भार्यप्रतिनिध समा: देहली । 
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महात्मा नारायण स्वामी जी की 
आत्म-कथा 


| । 
| श्री स्यामी जी का अपनी लेखनी से लिखा हुआ जीयन चरित्र २) | 
| आय जगत को खामीती मद्दारान का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। | 
| |; 
| | 
। | 
४ 


श्ध्ध 


मनुष्य मामूली शिक्षा और श्थिति से किस प्रकार ऊचा उठ सकता दै और किस प्रकार 
एक शिक्षित और जागृत समान का नेतृत्व कर सकता है इसका रद्ृत्य इस पुस्तक से सदृज द्वी 
जाना जा सकता है। इस आत्म चरिश्र मे आये समातर की श्रगति के विषय मे अनेक ऐसी 
दातें मिलती हें तिनरा अधिकाश आयों को ज्ञान नहीं दे । 


कथा-माला ( द्वितीय संस्झरण ) 
इस पुम्तक का आरयेजगत्‌ को परियय देने की आयश्यकता नहीं है। यह पुस्तक श्री | 
महा मा नारायण स्वामी ती द्वारा कह्दी गई ईशओर फठोपानषद्‌ की कथाओका सम्रद दे । पहले 
ससछ्तरण को सम प्त हुए पर्याप्त समय दो गया दै तो भी जनता की माग बनी हुई थी । अब इस 


| माग की पूर्ति ऊर दो गई दै। ५ मूल्य ॥॥) | 
| नया ससार 


४ लेखक--भी रघुताय प्रसाद पाठक | 
झाधिऊ, धामिक और राजनैतिक दृष्टि कोण से 
न्यू आडेर” यह आज का नया नारा है। प्रस्तुत पुःतक में इसका आये सामाजि दृष्टि 
। कोण से +वेचन दै। 
| बतेमान समाज  दुदशा का चित्रण, भौतिकताद का अंध-अनुक्ग्ण, विज्ञान द्वारा | 
मानत्र ज्ञाति पर लाए गए फष्टो युद्रों का दर्शन कर लेएक ने आये सरह्ृति की श्रेष्ठता का 
६ प्रतिपादन +रने हुए, वश आश्रम ठ्ययस्था के आधार पर स्थित बदिर सश्कृति को द्वी प्तानय | 
; समान के लिए हितकारी बताया दै। पुस्तक आय जनता के जिए पठनीय दै। “आर्य! ल्लाइर | 
१३ फाल्गुन २२०२ चि०। मूल्य ८») | 
ये पुस्ततं निम्न पतो से मिलती हैं।-- 
| (0 सार्वदशिक सभा देइली। (२) शारदा मन्दिर नई सढऊ देइली ।. || 
(३) आय साद्दित्य सदन देदली शाहदरा ( 7. श. | ) [। 


हे शिवनेत्राज्ञन ! 
आयो के नये पुराने रोहे, जाला, नाखूता, माडा, परव्राल, नजला, चश्मा वो आदत 
६ इत्यादि सभी रोगो के लिए रामबाण है ! एक वार अवश्य परीक्षा कोजिए, मूल्य १) शाशी ४3 
डाऊ व्यय अछग । दयानन्द के अनुभूत योग |) मे घर बैठे । 
फार्मेती, 
ज्र्ू न 


ख्ू का बह 


फ़ा 


त्भ 


प्रेम-प्रेस, माईथान, भागरा 










य 


पता--- चमत्कार 





सितम्पर, १७७४६ |, 


शायदेरिक 


३३११ 





आय॑ वीर दल विषयक आवश्यक सूचना 


पंजाब प्रान्त के दलनेता भी रवामी स्तन्त्रां- 
मम्द जी मदाराज ने अपने प्रांत में घोषणा की 
है रिझआयेजाति में विजय दशमी का दिन वीर 
दिवस माना जाता है । अतएव प्रान्त भर के 
समस्त दल विजय दशमी को तीर दिवस 
भनायें । मैं उनडी इस घोषणा से पूर्णतया 
घदमत होते हुए अखिल मारतोय आये बोर दल 
के प्रधान मन्त्री के नाते से घ षणा करता है कि 
समस्त प्रान्तो में प्रान्त के दर नगर में जदा भी 
बीर दक्ष काम कर रद है विजयद्शमों ५ अक्त> 
को थीर दिवस मनाया जाये भौर जद्दा बीर दल 
स्थापित नहीं है इस शुभ अवसर पर भरसक 
हर स्‍थान मे पीर दल को स्थापना 
की जाये ओर स्थानीय बातायरण भौर द्वाज्ञात 
को ध्यान में रखते हुए अपना ऐसा समय 
विभाग निश्चित कर लिया जाये कि जिससे 
दक्ष के काय क्रम का साघारण जनता को भल्ी 
भांति ज्ञान हो सके ओर दल की शक्ति का प्रद- 
शैन भी द्वोो सके ओर जिससे नवयुतकों को 
शसमें सम्मिलित द्वोने की प्र रणा मिले। इस 
खाधारण प्रोमाम के अतिरिक्त उस दिवस को 
बीर दृह की सद्दायवा ऋ्र दिवस माना जाये। 
रस रोज दर आय बोर अपनी शक्ति 


झनुमार दल का कोष स्थिर करने और खचे 
चलाने के लिये भेंट के रूप में आवश्यक दान 


देवें। जिसडी मात्रा न्‍्यून से न्‍्यूत ६॥) वार्षिक 
प्रति दौर तो दोनी हो भाहिये। विन्तु सामथ्ये- 
शालो दौर जितना अधिक से अधिक हो सके 
दल के अपएण करें। उस दिन दूमरे सद्दायकों 
तथा दानियो से भी घन एकश्रित करें उस एकत्रित 
घन में से आधा वो स्थानोय दलके कोषमें वहां 
के खच के लिये रखा जाये और ये प्रान्त के दल 
ब्रेता के पास भिजवादें। वह जदां उचित सममे 
दल सम्बन्धी कार्यों झो सुर फरने के किये व्यय 
करे और ये दिस्सा अखिल भारतीय आय .र 
दल के कोष के लिये सार्वदेशिक सभा में 
भेज दें। 

आशा है इस आदेश के अनुसार सारे 
प्रान्तिक दल नेता “वीर दिवस” को सफल्ञ बनाने 
के लिये भरसक प्रयत्न परेंगे। और अपने २ 
प्रान्त का विवरण एक मास के अंतर अखिल 
भारतीय आये वोर दत्त कार्यालय देददी में 
भेज देंगे । 

नारायणदत्त मन्त्री 
झखिल भारतीय आये दौर 
द्त्न समिति, देहली ॥ 





३३९ 


सिंतस्थर, १६४९ 





राजा महेन्द्र प्रताप जी अशुद्ध मार्ग पर+-- 


सार्वदेशिक' के गत अगस्त मास के भ्रद्ढभु में 
हम “स्वतन्त्रता और प्रेम के पुजारी का हादिक 
स्रागत!ः इस शीष॑ंक टिप्पणी द्वारा ३२ वर्षों के 
प्रवास के पश्चात्‌ भारत में लौटे भी राजा महेन्त्र 
प्रताप जी का अभिनन्‍्दन ओर स्व्रागत कर चुके 
हैं पर हमें यह देखकर दु.ख होता द कि श्री 
राजा जी हिन्दू मुस्किम एकता को अपने भवन 
का लक्ष्य बना कर जिन साधनो को काय मे लाने 
का प्रचार कर रहे हैं वे ज्ञाभप्रद दोने के स्थान 
में अत्यन्त हानिकारक सिद्ध दोगे। गत १३ सितम्बर 
को हमे आय॑ समाज दीचान द्वाल मे भरी राजा जी 
के भाषण को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ जिस 
के अन्त में हिन्दू मुश्तिम एकता को अपने 
जीयन का ध्येय बताते हुए उन्दोने कद्दा कि वे 
मत्जिदो में मुसलमान बन्धुओ के साथ मिल्लरर 
नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते है ओर मुसलमानों 
के समान दी दाढ़ी मूछ भादि रखते हैं अतः वे 
हिन्दू मुस्लिम ऐक्य लाने मे सम्भवतः अन्य सत्र 
नेताओ की अपेक्षा अविक सफक्ष दो सकते हैं । 
झलीगढ़ के टीसाराम गल्से काल्लेज भें व्याख्यान 
देते हुए तो राजा जी ने हिन्दू मुस्लिम ऐक्य 
सम्पादन के जोश में यहा तक कह डाला कि 
साम्मदायिक दंगो को मिटाने के लिये हिन्दू ख्थियों 
को भुसक्षमानों के साथ विवाद की पूर्ण स्वतन्त्रवा 


दे देनी चाहिये जिससे मुमल्‍्मानो के घरों में 
जाफर बे अयने को सुग्रद्णी सिद्ध कर सऊेे। 
उन्दोंने हिन्दू स्तियों को इस विषय में पहल 
कश्ने की भी सलाद दी। हम राजा जी के 
स्वातन्त्रय प्रेम तथा त्य ग॒ की प्रशंसा करते हुए भी 
यह लिखे बिना नहीं रद सकते कि मुसलमानों की 
तरह दाढ़ी मू'छ रखने, नमाज़ पढ़ने और रोज़ा 
रखने और हिन्दू स्त्रियों को अग्िवेक पूर्वक 
मुसलमानो से विवाह सम्बन्ध करवा कर जे हिन्दू 
मुस्तिम एकता उत्पक्ष कर सकेंगे ऐसा उनका 
सममना सवथा भशुद्ध दै। जब तक मुमक्षमानों 
के मन में हिन्दुओं को काफ्किर समक कर उनके 
प्रति घृणा भाव विद्यमान दे तथा “जिद्दाद' की 
भात्रना उनके अन्दर कूट < कर भरी हुई दै तत्र 
तक भ्री राजा जी के नमाज़ पढ़ने व रोज़ा रखने 
आदि से हादिक एकता कभी उतन्ञ नहीं हो सझती 
जिन्दोने अपने आचार ठ्यवद्ार को बेदिक धर्म 
में दीक्षित दो कर पवित्र कर लिया दै ऐसे शुद्धि 
शुदा व्यक्तियों के साथ विवेकऊपूर्तक विवाह की 
बात कद्दी जाए तो घद्द बात प्रूथक » किन्तु 
सर्वे साधारण मुसत्षमान युवकों की अनेैतिक 
प्रवृत्तियों को जानते हुए ज्ञो गुण्डा शाद्दी के रूप 
में त्ायः अऊट द्वोती हैं इस प्रकार का परामशें 
देना कितना श्विवेक्ष पूर्ण और द्वानि कारक है ! 
ऐसी असक्षत और द्वानिकारक बातें कइने के 
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स्‍थान पर यदि » राजा थी मतान्व मुसलमानों 
की मनोबूत्ति में परिवर्तन कर सकते हैं तो उस 
के लिये प्रयत्न करें अन्यथा पूर्ण स्वतन्त्रता की 
प्राप्ति के प्रयत्न में दो वे सत्र रहें तो उनकी 
ढीति स्थिर रद सफऊृती दे और देश की सझ्ची 
सेवा हो सकती दै। ऐसी असक्लत थातो को कह 
कर तो वे अपने यश की कबर खोद ढाल्ेंगे ऐसा 
हमें भय है। 
कोन्द्ापुर भार्य समाज का प्रशंसनीय शुद्धि 
कार्य;-- 

कोल्दापुर मद्दाराष्ट्र में आर्य समाज का एक 
बहुत बड़ा केन्द्र है। यद्दा आय समाज की 
स्थापना स्वर. श्री शाहू जी छत्रपति मद्ाराज की 
प्रेरणा से सन्‌ १६९८ में हुई थी। हमे श्री मन्त्री 
जी ्ाये समाज कोल्दापुर स यह जान कर बढ़ी 
प्रसन्नता हुई दे कि गत २ वर्षों में क्रममग 
६००० ईसाई और मुसलमानों को इस समाज 
की और से शुद्ध किया जा चुका है और यह कार्य 
झय भी जारी दे। अभी २ सित. को कुमारी रशीदा 
तामक महिला को वह्दा के श्रद्धानन्द स्मारक सवन. 
में शुद्ध करके श्रीयुत डृहर्पति देव बेदी के साथ 
इसका विवाह चदिक रीति से कराया गया 
जिन्होंने इस विवाहोत्सव के उपल्षदय में झाये 
समाज को २४०) दान में दिये। ६ सितम्बर को 
झनु'मियाता नामक इटाक्षियन महिला को शुद्ध 
करके उसे सरोजिनी देवी का नाम दिया गया। 
ऐसे द्वी अन्य अनेक शुद्धिया हुई हैं | हम कोल्दा- 
पुर आये समाज का, जिसको उन्नत करने में स्व० 
प्रिन्सिपल बाजकृष्ण जी एम. ए. पी. एच डी 
का वड़ा अण था इस शुद्धि कार्य के लिये अमि- 
सस्दन करते हुए आशा करते हैं कि (से जनता 


की ओर से पूर्ण सहयोग प्राप्त दोगा । साथ दी 
हम अन्य समाजों से भी स्व० धर्मबरीर स्वामी 
भ्रद्यानन्द जी द्वारा मुख्यतः प्रबतित इस शुद्धि 
झआान्दोत़नन को उन्साह पूर्वक चलाने का अनुरोध 
करते हैं किन्तु जेसे कि हम पहले भी कई पार 
लिख चुके हैं इस की सफल्नता जातिभेद को दानि- 
कारक प्रथा को तोड़ने पर बहुत अ्रैशा तक निर्भर 
है अतः इसके साथ २ उस व्पियक क्रियात्मक 
आन्दोलन को ज़ोर से चलाना चादिये | यद सब 
कार्य प्रेम भौर अदिसा पूरक दोना चाहिये जिस 
से किसी को ज्यर्थ आक्षेत करने का अवसर न 
मिले | यह सचमुच खेद की बात द कि शुद्धि 
आन्दोलन की वतमान प्रगति सन्तोषभ्रद नहीं दै । 
दद्देज की घातक प्रथाई-- 

जैसे कि “आये कुमार जगत” में पाठकों ते 
पढ़ा होगा अखिल भारतवर्षीय आये कुमार 
परिषद्‌ की काये कारिणी ने १३ से २० अक्तृूव॒र 
तक दद्देज निषेध सप्ताह मनाने का श्यार्य कुमार 
सभाओं को आदेश दिया है। विधाह के अवसर 
पर दहेज मागने की प्रथा कितनी कुत्सित भौर 
हानिकारक है इस विषय में अधिक लिखने की 
विशेष आवश्यकता नहीं । इसके प्रत्यक्ष कुपरिणाम 
प्रायः सम्मुग्ब भाते रहते हैँ ओर कुपारी स्नेहलता 
शादि के बलिदानों ने जो इस कुप्रथा की वेदि पर 
इसका अन्त करने फे लिये दिये गये--बिचार- 
शील जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित कर 
दिया है किन्तु खेद है कि अब भी अनेक सुशि- 
छित होने का पाछ्छू भरने बाले ऐसे नवयुवक 
विमान है जो स्पष्ट वा परोक्ष रूप से दहेज की 
भेंट, ठरावनी, करार दाद, रस्म, दायजा भादि के 
हूप में सांग फरने में क्या का अनुभव नहीं करते। 


औैरे४ 


इस राक्षसी प्रथा के कारण कन्याओों के माता 
पिता तथा स्वयं कन्‍्याओं का जीवन ( पिशेषतः 
जो अधिक भावुक प्ररृति की हों ) घड़ा दु खमय 
बन जाता है । अतः इस रास्सी प्रथा के विरुद्ध 
प्रबल आन्दोलन की आवश्यकता है । कुमार, 
कुमारियों तथा युवक, युत॒तियों को दह्देज की 
किसी भी रूप में माग न करने की प्रतिज्ञा करनी 
चाहिये तथा उनके सम्बन्धियों को भी इस 
कुप्रथा का अन्त करने में पूर्ण सहयोग देना 
चाहिये | इस पर भी जो निल्षेज्ज दह्देज की मांग 
करें और समझाने बुझाने पर भी न मानें उनका 
प्रवक्ष साम'जिक बहिष्कार कर के उनको सीधे रास्ते 
पर ल्ञाना चाहिये । ऐसे झान्तरिक सुधार के विना 
समाज की वास्तबिक रुक्नति नदों दो सकती | 
हेदराबाद रियासत में 'मधर्षि दयानन्द 
चरित' की जब्ती:-- 

श्री कृष्णद'क्त जी बी० ए० स्त्री आये प्रति- 
निधि सभा दैदृशबाद ( दक्षिण ) के पत्र से यह 
जान कर हमें बढ़ा झाउ्ययें और दुःख हुआ कि 
झाये प्रतिनिधि सभा दैदराबाद के उपसन्ती प७ 
गंगागाम जी बी. एस, खी. द्वारा लिखित “ऋषि- 
अरित्र प्रशाश” नामक मद्॒षि वदृयानन्द के उदू 
ओवन घरिश्र को दैदरावाद सरकार ने जब्त कर 
लिया »ै | यह पहला दी अवसर द कि मद्दर्षि 
दयानन्द के जीवन चरित्र को फिसी भी भाषा में 
जब्त क्या गया है जा अत्यन्त कनुचित तथा 
निनदनीय बात है| अब भी अनेक आये द्वानों 
ओर प्रचारको पर प्रतिग्रन्ध दैदराताद रियासत 
मे प्रदेश पर लगा हुआ द यश्पि उसके बहुत 
शःप्र हटाने का रियासत के अधिकारियों ने 
खत्याभद की समाप्ति के अवसर पर आश्वासन 
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दिल्लाया था। इस प्रदार निञज्ञाम सरकार की 
कार्यवादिया अत्यन्त अनुचित और असमन्‍्तोष- 
बधधक हैं । आशा दे सर मिर्जा इस्माईल जो 
हैदराबाद राज्य वी कार्यवारिणी के प्रधान बनकर 
दाल दी मे वहां गये हैं इन धार्मिक स्॒तन्वरता में 
बाधक पायन्दियों को दूर इटा देंगे भ्रन्यथा जो 
आन्दोलन रियासत के विरुद्ध होगा (जो अब 
भी हिन्दू महासभा की ओर से सत्य'म्रद् के रूप 
में चल रहा है ओर जिसका दैदरावाद आाये- 
प्रतिनिधि सभा वी अन्तरज्ञ सभा ने समथेन 
किया ६। ) उसके लिये अधिकारियों की अपनी 
उसरदा--ता होगी । 


ढा० अबुलहक का असंगत मापण+-- 
झांजुमन तरह्कीए उद्‌ के मन्त्री डा० अबुलदक 
ने गत १३ सित को अरबी कालेज देदली में जो 
व्य'स्या +उदू , हिंदी दिन्दुम्तानी'पर दिया उसकी 
यदि मुस्लिमलीगी पत्र (0997 ' के १५-६-४६ के 
झऊझ्ु में दी रिपोट सत्य है तो हम उसे असज्लत 
भाषण से कोमल कोई नाम नहीं दे सकते । डा. 
हक ने यह सिद्ध करने या प्रयत्न किया कि आज 
कल उर्दू दी हिन्दुग्तान की झाम भाषा है। यह 
दोनो राष्ट्री-हिन्दुओ और मुसहूमानो के सम्मि- 
लित प्रयत्नों का परिश्रम है।, उन्होंने अपने 
भाषण मे यद्दा तक कहने का दुस्सादस किया कि 
तथा कथित द्न्दी भाषा जिसे १००० बधष पुरानी उदूँ 
का स्थान दिल्लाने वी मि, गान्धी तथा अन्य क्षोग 
कोशिश कर रहे हैं १६ थीं सरी स पहले पैदा भी 
न हुई थी। यद्द तो कल्चकत्ता के फोर्ट विल्षियम 
फक्तेजके संचाक्षत्ों द्वारा उदूं की प्रतिद्न्द्रिता के 
हिये कृत्रिम रूप से तय्यार की गई थी। 
९०९०० सिफ्र सम १८४७ के बाद हिन्दुओं मे 
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जिटिश क्षोगों के कहने पर अपनी वबहुरूप 
पंर्कृवियों और भापाझों की रक्ता ओर रनन्‍्हें एक 
बनाने की कोशिश की । दयानन्द तथा अन्यों 
हारा कुछ पुनरुद्धार सम्बन्धी आन्दोलन शुरू 
किये गये और एक छुत्रिम भाषा हिन्दी घढ़ी 
गई! इत्यादि 


रुपयु क्त रिपोर्ट में अनेक बातें इतनी भशुद्ध 
और असम्ञत हैं कि ढा० दे जेसे प्रसिद्ध विद्वान 
से उनकी आशा न की जा सकती थी । यह कद्दना 
कि भारत की सामान्यभाषा उद्‌' है सवेथा अशुद्ध 
है। गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, पजाबी, 
कर्णांटक, विलुगु, मज्यालम, तामिल झादि सब 
भारतीय प्रान्तों की भाषाभों मे संस्कृत शब्दों 
का वाहुल्य है अतः ससकृत निष्ठ हिन्दी दी भारत 
की राष्ट्र भाफ़ा हो सकती है और है इस बात को 
बढ़ी भच्छी से धिद्ध रिया जा सकता ह (जेस 
कि मेने “मारी राष्ट्र भाषा मे भिन्न भिन्न भाषा 
भसारषियो की सख्यादि देकर तथा भिन्न भिन्न 
प्रान्तीय भापाओो का संस्कृत से सम्बन्ध उदादरण 
सद्दित देकर बताया दे जिसे केन्द्रीय हिन्दी रक्षा 
समिति देहल्ी से संगवाकर पाठक पढ़ सकते हे) 
यह कने मे अत्युक्ति न होगी कि भारत मे ७० 
प्रतिशधतक स अधिक क्षोग संस्कृत निष्ठ हिन्दी 
को बोल था समझ सकते हैं जब कि उदू सममने 
बाल्लो को संख्या ३० प्रतिशतक से कम ही द्वांगी । 
यह कददना कि हिन्दी उम्नीसवीं सदी मे अंभ जो 
ही प्रेरणा से स्वामी द्यानन्द्‌ जी द्वारा घड़ी ४ई 





अपना साहित्य विषयक अज्ञान अथवा घोर साम्प्र- 


वायिक पक्षपात प्रकट करना है। यदि चन्द्वरदई 
को हिन्दी का प्रथम मद्दा कढ़ि माना जाए तो भी 
बह मानना फढ़ेगा कि १३ थीं सदो में हिन्दी का 


क्षावेदेशिक 


श्र 

साहित्य पर्याप्त उक्त दशा तक पहुच चुता था। 
हिन्दी सादित्य के निर्माण में मीर खुसरो, सेयद्‌ 
इन्शा अछ्वाखान, रमखान, अवुलरदीमस्रान 
आदि अनेक मुसलम'न लेखको तथा कवियों ने 
भी भाग लिया इस बात को साहित्य के सब प्रेमी 
जानते हैं इस किये ऐसी अ्रसज्ञतत बातो से उूँ 
को राष्ट्र भाषा सिद्ध करने का डा० हक आदि का 
प्रयत्न सवंथा निन्‍्दनीय है। मद्दात्मा गाबी जी 
से हमारी तो शिकायत दे कि “हिन्दुस्तानी” के 
प्रचार द्वारा उन्होने उदू की उन्नति मे अनजाने 
सहायता दी किन्तु ढा० हक ने उनको धन्यवाद 
देने के स्थान में इस भाषण में उनकी आलोचना 
करते हुए कद्दा कि “गाघी जी ने हिन्दू दूं के 
संघर्ष को बढ़ा दिया । हिन्दुस्तान में गाधी जी 
के उदय के बाद हिन्दुओं भर मुमक्षमानों को 
जोड़ने वाला एक सात्र बन्धन भी छित-भिन्न हो 
गया झौर लब तक सर्वथा अज्ञात हिन्दी उदू 
विषयक बाद बिदाद सारे देश में फेल गया भर 
अब भी बढ़ता जा रहा दे ।'" 


या; मद्दात्मागांधी जी के “हिन्दुस्तानी प्रचार 
से मुसक्षमान भी प्रसन्न नहीं भोर आय हिन्दुल्लोग 
भी छसे छनेक दृष्टियों से हानि कारक सममते हैँ 
जैसे कि मैं ने गत १७ सित की मेँट में पृज्य 
मद्दात्मा जी के सन्मुख स्पष्ट करने का प्रयत्न किया 
वो क्या पूथ्य मद्दात्मा जी फे लिये यद्द्‌ अच्छा न 
होगा कि वे अपने इस ठयथ प्रयत्न का परित्याग 
कर के पूर्ववत्‌ संस्कृत निष द्विन्दी का प्रचार करने 
में तत्पर दो जाए ? हमे तो यह बात स्बथा 
डउवबित प्रतीत होती है और हमें आशा करनी 
चाहिये कि पूश्य मद्ात्मा शो इस पर गम्मीरता 
पूजक विचार करेंगे। 


$१६ 


सा्यदेशिक 


सितम्थर, १६४९ 





झाय समाज और आर्य कुमार समाए' 
धसावेदेशिक' के एक गत अकु में हमने 
झाये कुमार सभाओं के संचालको को सम्बोधन 
ऋरते हुए लिखा था कि उन्हें आयपसमाजो के 
साथ पूण सदयोग की भ[वना रखनी चाहिये न 
कि प्रतिस्पर्धा की । यद्दी बात दम आयंसमा़्ों 
के अधिकारियों से कद्दना चाहते हैँ कि वे भी 
झायें कुमार सभाओ के प्रति प्रेम और विश्वास 
पूर्ण व्यवद्वार दिखाए । बस्तुतः आायंसमाजों 
ओर ऊाये कुमार सभाओं का परस्पर सम्बन्ध 
पिता पुत्र का दै प्रतिहन्दियों वा विरोधियों का 
नहीं । यदि आय स्मांजो के आरंघकारी तथा 
झान्य सदस्य इस विशुद्ध भावना से प्रेरित होऊर 
झाय कुमार सभाओं को प्रोत्साहित और उन्नत 
करने का प्रयत्न करें तो आय समाज का अपना 
अविष्य बड़ा उष्ज्यक्ष हो सकता है। अत्र प्रायः 
यह शिकायत सुनने में आती दै कि युत्रक झाये- 
समाज म प्रविष्ट नहीं दो रहे । इसके कारणो पर 
गम्भीरता पू्षरे विचार करके उन्हें दूर करने 
का विशेष प्रयत्न करना चाहिये। यदि आर्य- 
कुमार सभाओ के द्वारा कुमारो और नवयुत्रकों 
में धार्मिक भावना को भरने का आय समाजो के 


है न न 


रुपये से कम के लिये टिकिट भेजिये। 


्> 


७ ७ आशा आय आल 


अधिकारी प्रेम पू्यक प्रयत्न करते रहें और उन्हें 
झपने संगठन को शढ़ बनाने में सहायता हें, 
स्कूल कालेज के द्वात्रों में विशुद्ध धार्मिक भावना 
को उत्पन्न करने का विशेष प्रबन्ध सुयोग्य विद्वानों 
द्वारा करवाया जाए तो आय समाज का भविष्य 
बस्तुतः अत्यन्त ज््वल् दो जाएगा। किन्तु कई 
धार खेद से सुनने में आता है कि कई आय - 
समाजों के अधिकारी आय कुमारों को अपना 
प्रतिहन्द्दी सममकर उन्हें समाज की दरी इत्यादि 
सामान तक को उपयोग में क्षाने की अनुमति 
नहीं देते तथा अन्य सब प्रकार से उन्हें अमु- 
त्साहित करते हैं। इस मनोवृत्ति में परिवर्तन की 
झाव्श्यकता दै। आय कुमार सभाओं के कई 
संचाक्षकों का यदि इसमें दोष हो तो उसको भी 
प्रेम पूबक समझा बुकाकर दूर करने का यत्न 
करना चाहिये न कि अविश्वास द्वारा उस कट्ठता 
को बढ़ाने का | इमें विश्वास है कि समस्त आय - 
समाजों के अधिकारी मद्दोदय इस आवश्यक 
विषय पर ध्यान देंगे और इस प्रकार आय॑- 
समाज को वास्‍्त्तविक उन्नति में सद्दायक होंगे। 


घ० दे० 


]ब०--ी-“-ी>त००---०० --+क- पक, व आक ाकाक 3की- -कील-। >-यकेक+स-+-फीपाक --पीदेभट-+ “-न+ +-+हकि०-० ८-रकिका- ००गुुऋाा->-मूकनने बह 
थार्य साहित्य जो फिर न मिलेगा | 
सृष्टि का इतिद्ास---हिन्दू सभ्यता और संस्कृति की मद्द्या को प्‌ के किये इस 
पुस्तक को द्वाथ में लीजिये ।ल्ले० पं० लेखराम १॥) पुराण किसने बनाये ») मद्दिल्ञा मगलाचार 
॥) कुरान का कनज्मा चिट्ठा ।) स्रदेशी श्रत »)॥ उदूं सन्ध्या॥, खादी का इतिद्यास १) माडरेटों 

# की पोल |) स्नान +कित्सा |) तीन रुपये सेकडा की पुस्तकें:-- 
सन्ध्या -) इबन -) तीथश्ञानमाक्षा -) ईश्वर प्रार्थना “) भजन रामायण -)। एक 
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भार्य-साद्वित्य-सदन (3) 
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प्रा७ सं० जिनका बन्‍्दा सात सितम्वर सन्‌ 
१६४६ में समाप्त दोता दे कृपया ४) मनिशआ्ाढेर 
द्वारा नेजने की कृपा करें। 
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अलमभ्य आय॑ साहित्य 
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कुलियात आये मुमाफिर--हिन्दी में पं० लेखराम कृत पुस्तों का संग्रह वा नाम “कुलि- 
यात है। दिन्दुओ को भ।तिक भय से बचा सत्ता है श्रीर ईसाई, मुमलमान, झिरानी आई 
पोप प्ाखण्ढी सत्ता मद्ताओं से बचा सकता है। अनुयादित डा: प्रेमशरण “प्रणव! आयु 
शेदाचाय द्वारा ८५० प्ृष्ठों की पुस्तक दाम ६) है। थोड़ी प्रतिया शेष ९ । हिलदी कुरगान-- मूल 
झायतें मोटे नागरी अक्तरों में योर नीचे सरल भाषा में सुताठ्य अर्थ ( एंड्/४09४णए 


70608 सहन ) दिया गया दै आयतों के पढ़ने का विषय भी दिया गया है। प्रप्य खण्डो का 
मूल्य (॥), १॥), २) है थ ड़ी प्रतिया शेष हैं। इस्लाम की छानबीन ३॥), सनातन घ्म रद्ृश्य 
१) बिदुर नो त १) पाकिस्तान २) मुसाफिर भजन वली ॥) स्त्री सुधार &) बाल प्रश्नोत्तरो 


£-) उपनिषदों का महत्व ॥) शास्त्र परिचय १) बदिक प्राथना ॥) उ० अमेरिका वी यात्रा ॥) 

स्‍्याम यात्रा ॥) आय जाति की पुकार ॥>) ब्रह्मचयय जीवन १) काप्रेस को उदार नीति |) 

नित्य कर्म पद्धत &) ध्णन की रीति >) न्दुओ चेतो--जब देश में छीगी, आगाखादी 

मत फैल रहे हैं। तब इस पुरत द्वारा हिन्दू अपना राष्ट्रीय ढंग से संगठन करने की शिक्षा देकर 

प्राम २ नवजीवन और नई रक्रीम पदा करने की शिक्षा उसमें साफ साफ है। मूल्य ॥>-) 
पता-प्रेम पुस्तकालय प्रेस (ए) 
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4 
0 


श्श्य साथ दैशिक खितन्वर, १६४६ 


दान सूची सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा देहली 





स्थापना दिवस 
१०) झाये समाज दस्तताक्ञ रोड अम्मू के प्रत्येक व्यक्ति से कम से कम |) के द्िसाव से 
१००) » » दारा सलाम (ई६ट $फ्रीका ) संभ्रद करके अथवा अपने कोष से भेजने का 
७) 9५ » उन्नाव निर्चय कराके भिज-ें । 
१०) » » अलवर स्टेट सन्त्री-- 
८)» 9» उप्यालापुर सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
४)५ ४» सदर नागपुर देदल्ती 
१७४४) योग । दान दाताओं को धन्यवाद । विविध दान 
४३७८) गत योग २०) आय समाज गुना ( ग्याजियर ) 


६)» »+ अलबर स्टेट 

१०) »# » इऊलां गिर (पटना स्टेट) 
६॥८) ॥ १9 ऊँधमपुर (जम्मू स्टेट) 

७) » »#  फीरोजपुर छावनो 


६८१॥६-) सबब योग 

जिन समाजों का भाग थभी तक अप्राप्त है 
दे कृपा करके अपना भाग शीघ्र से शीघ्र भिजवा 
देने और सभा कार्यालय को प्रेरणा का अवसर 
न देवर उसको पोस्टेज इत्यादि का अपव्ययन 9”?  !” मन्दसौर 
होने देवें । सभा ने प्रत्येक समाज से इस दिवस. 2 ” ९ 8 जा) 
की अपील का भांग लेने का निश्चय किया हुआ. 25 ? शकाद हर) 
है ओर इसके लिये बरातर स्मरण पत्र जा रहे. 27 ” चैगानाह (बीकानेर राज्य) 
हैं जिन समाजों में इस दिवस पर किसी कारण-. 2? भेकला (जालिपर दज्क) 
घश धन संग्रद न हो सका हो, बे अब अपने ०)» »_ मिदम ( रोहतक ) 
समाज के सदस्यों तथा उन सदस्यों के परियार १००») योग 


| 
| स्वाध्याय की एक अमूह्य पुस्तक | योग शास््र दी इस से बढ़ कर सरल, सुबोध और 
सुगम व्याख्या मिलनी कठिन हैं | बढ़िया &पाई | क्गभग ४०० पृष्ठ वी पुस्तक का मूल्य केवल 
| इस कण । भुमिका स्वर्गीय झाचाये राम देव ओ ने किसी है। 
मिलने का पता३०-- 
१. शारदा मन्दिर बुक: डिपो नई सड़क, देहत्ी । 
२. साथ देशिक सभा-नया बाजार, देइद्ो | 


३] 





/अर/लि डिक 2 कि अल इज लिछाह कत्ल 


427 कर नल न नम _ अऑड 9 2 4 


“अग्नि होत्रर जुह्यात्‌ सखर्ग कामः”? 


/ शनेकू सुगन्धित द्रव्यों 4 राग नाशेफक ओपधिया से मिश्रित वेदोक्त परिधि दररा 


आयुनद के शेपज्ञो तथा आय पिद्वानो के सरक्षण मे तस्यार की हुए 


सर्वोत्तम शुद्ध. हवन सामग्री 


अथपया 
शुद्ध सुनन्धित ध्रप 
हो ख्रोदिये 


आधुनिक ८श्लानिक प्रणाली द्वारा ये हऊ रीलनुसार शाम्प्रेक्त "धि से ।ज्जी 
जड़ी बूटियों एय ओपयियाँ द्वारा लिमित उपछे करन स सारा ग्रह गयासित हो त 
है। इपको मत रम रन्‍य दू पतयायुशावर रोग तथा + टाश ना रू ग्र॒ होप लियारक 
नाशस ता ग्रद शु द्ध का क है | सते झतुओं में काम आसफ्ती है मटीनों 
रक्यर न पर भी नही गिइती है । एक बार नम । मुफ्त सगाकर पर क्षा कीनय। 
तोन मात्र तक सिफ लागत मूल्य मे ही हमसे खरीटिय.. मूल्य ८ सेर १ १ मन ४०) 
एक मत वे “रस अ्रपिक का आर दने यान को भरतयपे (वंगता3 ) के सी भा 
रलवे सटे न तक अपन पारदान में अपन माग “्यय पक्ि॥ उुलीखच टुत्याद कर 
पहुया दो + +गा 
टुसान 7रों को वेयन के लिये एक श्र ने से लक्र एक सपय तक के छान सपे 
हुआ सुन्दर लिफाकीं म सीलयन्द्‌ इगन सामत्री हर सम्य तर्यार रतती है लिफाफों 
पर ॥र? अना पी रुपया उ्भीश्न भो दिया जययगा। विशेष विपरण ज नन के लिये 
हमें जिसे 
“ब-स्नातक सुरेन्द्रदेय शारू आयुरेद शिरामणि 
अआयक्ष-स्नातक सुरन्द्रदव रार्त आउयुच् दाशराम, 
नम +ता- आनन्द फामेसी हयन यभाग 
स्थ,न ने जस्ट--मागाँय 80०8०० (:7२9) जला मनपुरी(यृ० प ०) 


(१डिल्लेडिड 2७६४ $&& 44% 78 $$%78 $% 


भ्रा प० रघुनाउप्रताद पाठऊ--पव्न्शर क॑ िये लाला सवाराम चाउला द्वारा 
“चर प्रियरक्ष प्रेस" भ्रद्धालन्द चाजार द्न म सुढत। 


९ 5०० 38% 7, 


>ए 
[8 
दी 


( ६७:8७७:७5: 


डक 9 । कक ऑफ 5 
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तक 
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#0095. 70, 4.. ४। 2 


सावदेशिकसभा पुस्तक भण्डार की उत्तमात्तम पुस्तकें 


नाम पुस्तक कैलक व प्रकाशक मूल्य 

(१) वेदिक सिद्धान्त सन... (सावं> सभा) ९१) 
(२) विदेशों में आयंतमाज 5 ॥) 
(३) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर 33 १) 
(४) आये सिद्धान्त विमशं श १॥) 
(५) समस्त समाजों का सूची 9 ॥) 
(६) सा्वदेशिक समा का इतहास ,, श्र० २) 
(७) भ्रार्य डायरेक्टरी »#  अ्० १) 
(८) आये विवाह ऐक्ट की व्याख्या ) 
(६) आाय॑ बीर दल बोढिक शिक्षण) प० एनद्रजां) |) 
(१०) श्रथववेदाय चिकित्सा शास्त्र, २) 
(११) वेदिक सूय विश्वन न >) 
(१२) वेद में असित शब्द $ >) 
(१३) ऋगवेद में देवकामा ञ >) 
(१४) वेद में दो बढ़ी वेशनिक शक्तिय »+ ११ 


(१४) विमान शास्त्र ». #+॥ 

१६) नया ससार भी १० रघुनाथ प्रभाद पाठक 
(१७) मातृत्व को ओर , कर छा० १।) 
(१८) कथा माला बे ॥) 
(१६) आये जीवन ग्हस्थ धर्म ». |») 
(२०) आत्म कथा भी नारायण स्वामा ज्ञा ०) 


(२१) भी नारायण स्थामी अ्भिननल न ग्रन्थ घर) 

(२२) योग रहस्य भी महात्मा नाशयश स्वामी जी १) 

(२१३) विद्यार्थी जीवन रहत्प ॥/ 

(२४) उपनिषद्‌ हैश #%) कंन ॥) कठ ॥+$ 
प्रश्न [&) मुरढक ।&) सारडूक्य ), ऐतरेय |) 
तैत्तिरीय ॥ ) 

(२७) भां नारायक स्वामी जी रू संत्तिप्त जावनी ) 


(२६) नारायक्ष सुधा सबिल्द १॥) 
(२७) शहीदी पहट्टिका ।+) 
(श८) आयेसमाथ मनन्‍्दर चित्र ) 
(२६) इजहारे हकीकत श्रा ल्ा० शानचन्द्रजा आय ||) 
(३०) बहिनों की बातं(प० मिद्दगोपाल जा कविरत्न १) 
(३१) दयानन्द ब्नन्‍्म स्थान निर्णय 
(प० विजयशब्ूुर मूलशड्ुर जा ॥) 
(३२) भूमिका प्रकाश ( श्री द्विलेन्द्रनाथ था) ९॥) 
(३३) वेद और मोमेध भ्री ग० श्यामसुन्दरलाल जो £) 
(३४) दयानन्द (कविता) १५० यशदत्त त्यागी र) 
(३४) सत्यार्थ प्रकाश गान(८० सत्यभृूषणा जा या ॥) -) 
(३६) इमारे घर (श्री निज्नलाल जी गौत ) ॥+) 
(३७) भारतवष में जाति भेद | ।) 
(३८) इमारी राष्ट्र भाषा ( प० घरमंद॑क ज्ञा ) #>) 
(३६) सत्याथ प्रकाश %। सार्वभीमता कि] 
(४०) सत्यार्थप्रशाश और उसकी रक्षा ध। 
(४१) श्राय समाज ऊ साप्ताहिक सत्सघ का काय 
क्रम ) 
(४०) आर्यसमाज क्‍या हे? 
(आरा नागयण म्तामा ज॒ ॥#) 
(४३ सरल सन्ध्यापासना ।) 
(४४) भारताय वाइमय के श्रमरर्क्ष ह्। 
(४५४) वेद सुधा (स्त्र० १० घासाराम जा । 
(४६) एशिया का वैनित (स्त० स्त्राम/ सटान ” ॥) 


(४७) काया १ल्‍य (प० बुद्धदव जा वयाल्ड्रा ) ॥) 


(४८) झायसमांज के नियमापा २: >॥॥ 


की कक का फुं#कंवशऑिकिककरक औरत कडत्र कक कक कक कर कफ ३ ९७% फककक+ककक कक + कक सकक कद ३ कफ कक ही 
ष्क 
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' विषय-सूची 


( ऋषियांक ) 
है बरिक आायत श््ध 
३ वेदोपदैश-- थीर भावमा»-भी प्रो० रासनाव शी वेशकूकार इंड० 
है अभ्यपत्म घुका न्प्र्का शहर 
४ इसारा साहित्यिक हास--भी भो० मदेश पभसाव ली, हिम्दू युमियसिद बनारस इेह३ 
, 2 हिम्दुओं के निरन्तर हास पर जिच|र--ओ ५० भंगापश्ताद जी एस. थ, २. चीक अज शहद 
३ शहासमाबाभ--नी सद्दात्मा नारायण स्वामी जी ३४० 
७ अगत्‌ को आ्भ समाज की क्‍या आवश्यकता हैं - भी ५० सुधाकर जौ सि वि. बंगसोरे इ४९ 
 706 879७ 5&500]--89 70 0858७ ए:०३७४ || ए9०७0):7989७ 36.& झ्छ्७ 
६ रिंित प्रक्ष महर्षि दयामन्द “देव ड्रेट 
१० धाहिस्थ समीक्षा ३३४५ 
१९ दबानम्याहक--भी भयसी लाश देव थी ३६७ 
१५ आधकुमार जगत ३३६ 
१३ आऋषि दयानम्द जी की अम्म-तिथि आर्यावर्त निर्यंय ३७१ 
१४ सा्वेदेशिक सभा की सूचमाएं ३७ 
१७ पृक्य सद्ास्सा गांधी जो से भेंट--पं० धमदेव जी विज्ायाचश्पति इ७७ 
१३६ अम्रादकीय तर क्र श्ष्३ 
१७ दाम सूचो ३६२ 
हिल मम 
9०७. 4 
मतमतान्तर की पुस्तक 


झुक्षियात आये युसाफिर दिन्‍्द मू० ५), भोजासिह और मोकबी मियां ७), स्वर्ण में 
काकोक्ट कसेटी ||), चेदे की यह से ध्याद ।), करामात ्जड पिटारी --) अक्खा को यासों का ४ 
भधूता ॥॥ कर्ज का भूसा अरुखा मिया ७), भोर्ठ की पुड़िया £)। सजाधब्यक झुइम्मदी ७) 
छाशें सवार १॥', मक्षिकानों की पुकार ||), दिनदी कुरान पर खंछ १), तृतीय शा» चतुओ 
४), कुरान थे परिवर्तन ॥7-), धर्म शिक्षा +.)॥ वीर पुष्पांजलि ।+), सजीव बूटी ७) 
हिल्दुओ चेतो ॥॥-), पुनअन्म ॥॥), श्रृद्यु ओर परक्ञोक सजिल्द १), चाश्व मीति ॥), 
विदुर नीति १७), आये जाति को पुकार |), शद्षचजे जीवन १७ अमेरिका की बाचा १0, 
कुराश किससे बनाये ४), अखिक्षानम्द का हृदस 5), नित्यकर्म पद्धति ७), भेदिक आता 
पद्धणि ४:-), देयानन्द का जादू), सुसाफिर *जनावती--ह० सुरक्षाक्ष ॥), भहिका 
मज़ख्लाचार ॥), द्रोपदी सस्यभाजा |), टव इसख्काज ।), 


पता--ओ रेस पुस्तकालय; ४१४० भाईबान, आगरा 












॥ आई म्ू। 


८ ६: मद 
6 करे 


2५3333332444444834 8 886 
५७ / ४5 
सावदाशक 


| 
नर 
छ 
हैक 4 ई 6३०६८ 6:+ ०६6३३ ९ ६/३<+5+०८ 





५०8२... 


७ 
ग हे च, 
| 
५ 





# साउदशिक-आय-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक प्ुख-पत्र # 
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बषे २२ | 


अक्टूबर १९४६ ई० ) कातिक २००३ दयानन्दाब्द १२२ | अकू ८ 





ओश्म ईशे हि शक्रस्तमृतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌। स नः स्व्दति द्विप: ऋतुर्छन्द 


ऋत॑ बृहत्‌ ॥। 

शब्दार्थ---(हि) क्‍यों कि (शक्र:) रये शक्ति 
मान परमेश्बर दी (ईशे) सब का स्वामी है इस 
खिले (ऊतये) अपनी रक्षा के लिये (धपराजितम) 
किसी से भी न द्वारे हुण(जेतारम) सब पर विजय 
करने वाले ( तम ) रस परमेश्यर को ( हृथघामहदे ) 
इम स्मरण बरते हैं | (स) यह परमात्मा (न) 
इसमें सब (द्विषः) डेप भावनाओं ओर नीच शत्रुओं 
से (सु अपत) अच्छी प्रकार पार कर दे। उसकी 
कृपा से हमारे (ऋतु) यज्ञादि शुभ कम, (छन्दः) 
बेद ज्ञान ओर ( ऋतम्‌ ) सत्य (डृदत) इद्धि को 


सामवेद मं० सं० ६४६ 

प्राप्त हों। बिनय--हे सबे शक्तिमान्‌ जगवीश्वर । 
हम अपनी रक्षा के लिये सदा आपको रूचचे हृदय 
स याद बरते हैं क्योंकि अपनी भनन्त शक्ति के 
कारण आप किसी से पराजित होने बाले नही हैं ' 
आप हमें सब ठंष भावनाओं से सदा दूर रजखे 
ओर ऐसी कृपा दम पर करें जिससे हमारे श्ञान, 
सत्य ओर यज्ञादि शुभ कर्मों की सदा रुझ्न त 
होती रहे । महर्षि दयानम्द जेसे भापके आदृश 
भक्त के चरण चिन्दों पर चल कर हम भी अ ने 
जीषनों को पाविन्न और सफल्ष बनाएं | 


३४० 


साय देशिक 
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वेदोपदेश 
वीर भावना 


अकेला दस हजार के बरापर हू 
( लै० --प्रो० रामनाथ जी वेदालझ्लार, गुदकुन् विश्वविद्यालय, काँगढ़ी ) 


(९) अयुतो 5हमयुतो म आस्माध्युत मे चक्षुरयुत 
मे श्रोत्रयुतों मे प्रा ए! 5युतो मे 5पानों ध्यूतो 
मे व्याने 5युतो 5ह सबे' ॥ 

(-) देवस्य त्वा सबेतु प्रसवे 5शिवनोर्बाहुभ्या 
पृष्णों हःताभ्या “सृत आरसे ॥ 

अझथष० १६ ।५१।१२ 
अर्थ--(१) (अद्दम्‌) मे अकेला (अयुत ) दस 
हजार के बराबः हू, (मे शआआात्मा) मेरी भ्रात्मा 

(छयुत ) दस हजार के बाबर है, (मे चक्षु) 

मेरी आभास (अयुतम) दस हजार के बराबर हैं 

(मे भोत्र) मेरा कान (अयुतम) दस हजार के 

बरावर हे (मे प्राग ) मेरा प्राण (*युतः) दस 

हजार के बराबर है (से अपान”?) मेरा अपान 

(अयुत-) दस हजार के बराबर है (मे व्यानः) 

मेरा व्यान (अयुत') दस हजार के बराषर है 

(अह सर्व) में सारा का सारा (अयुत) दस 

हजार के बराबर हू । 

(२) हे कम । ( सबितु वेधस्य ) प्रेरक 
परमेश्यर की (प्रसवे) प्रेरणा से (प्रसुत ) प्रेरित 
होकर में (अश्विनो' बाहुभ्याम) दावा प्रथिवी के 
सदश अपनी भुताओं से ओर ( पृष्णों हस्ता- 
भ्याम) पृषा सूथ के से हाथों से (त्वा) तुमे 
(आरसे) प्ररम्स करता हूँ । 

जब मनुष्य किसी कर्म को प्रारम्भ करने 
लगे तब उसके अन्दर केसी उत्साहयुक्त बीरोचित 
भावना होनी चाहिये यह इन मन्त्रों में बताया 


गया है, ऊई मनुष्यों की यह प्रवृत्ति होती है 
कि वे छोटा-बडा कोई भी काय प्रारम्भ करने 
लगे उनके अन्दर बढ़ा ही निरुत्साह रहता है | 
छोटे २ छामों तक के विषय मे वे सोचने लगते 
हैं कि अरे, यह काम तो बढ़ा कठिन है, मुमसे 
यड़ केसे हो सकेगा, मै तो बड़ा अल्प शक्तिशन्‌ 
हू, यह तो मेरे बश का नहीं है भ्रादि आदि। 
असल मे उनके अन्दर ऐसे बिचारों के आने का 
कारण प्रदह्द नहीं होता कि उनमे उस कार्य को 
करने की शक्षि नहीं दे, किन्तु ऐसे विचारों का 
एकमात्र कारण यही दोता है कि ढनके अन्दर 
मन्त्रोक्त वीर भावना नहीं होती। मन में ऐसी 
निरुत्साह की भावना रहते हुए काय सिद्धि नहीं 
हुआ क*ती | ससार मे अनेक बीर लोग अकेले 
ऐसे २ बड़े काम कर जाते हैं. कि दूसरे सौया 
हज़ार व्यक्ति भी मिल्ष जाये तो उस काम को न 
कर सके। इसका रहस्य क्‍या होता है? क्‍या 
उनमें शरीर को शक्ति सौ या हजार के बर/बर 
होती है ? नहीं, शरीर में तो वे सब# जेसे दी 
होते हैं, बहुत हुआ तो भन्‍्यों की अपेक्षा कुछ 
थोड़ी सी अधिक शारीरिक शक्ति दृती द्ोगी, 
किन्तु उनका मनोबल, उनका उत्साह दस हजार 
को मात करने वाला होता है। 

लोग बढ़ी २ खोल करने निकलते हैं, अपनी 
जान आपत्ति में डालने को तैयार हो जाते हैं, 
वह सब किसके बल पर कोदाम्बस वास्को- 
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डिगासा अपने आपको विपन्ति में डालकर 
हिन्दुस्तान की खोज करने निकले थे, किसके 
बल पर ? महर्षि दयानन्द सेकढों के बीच में 
अकेले “कृष्यन्तो विश्वमाय मं? का बोढ़ा उठा 
कर चलते ये, किसके बल पर १ बीर नेता जी 
सुभाष अगणित आपत्तियों का स्वागत करके 
हिन्दुस्तान को स्वतन्त्र करने निकले किसके बल 
पर ९ किसके बल पर यह लोग ऐसे-ऐसे बड़े 
कार्यों का थीढ़ा उठाने को तेयार हो गये। 
क्या वे हम जेसे दो-दो 
हाथ-परों वाले मनुष्य नहीं थे ९ मन का उत्साह 
ही उन्हें ऐप बडे कार्यों में प्रेरित कर सका। 
महात्मा गान्धी, बीर - बाहर जेस नेता भरत से 
इतने बड़े त्िटिश साम्राज्य को उलट देने के लिये 
कटिबद्ध हैं, क्या उनके सो-सौ हाथ हैं ? नहीं, 
इनका मनोबल इतना है कि वे उससे भी अधिक 
कास कर सकते हैं जितना कप्म सौ-सी और 
हज़ार-हज़ार मित्र ऊर रते हों। दिल मे सत्साह 
की चिनगारी हो नो चाहिये, फिर दुनियों के तख्ते 
पर कोई बड़े से बढ़ा काम भी नसाध्य नटों है। 

देखिये, उपयुक्त मन्त्रों म ए% बीर मनुष्य 
कार्य को आरम्भ करत समय कैसी उत्साह की 
भावना प्रकट कर रहा है। भरे, मे एक नहीं, 
दस हज़ार हूं, दस हकार मिल कर जिस काम को 
क्र सकते हैं उसे में अकेला कर लू गा। मेरे 
अन्दर दस दृज़ार के बराबर श्यत्म-बल दे मेरी 
आखों-कानों की शक्ति दस हक्ार के बराबर हे, 
मुझ म॑ प्राणन्यल दस दज़ार है, मुझमें 
अपान-धल ओर व्यानन्यल दस हज़ार हे । 
क्या क्या गिनाऊ मेरे ओंख, नाक, कान, मुख 
हाथ, पेर, पन. बजुड़ि, आत्मा सभो 


द्शसदस्नगुणित शक्ति से आपूरित हैं। में क्‍या 
नहीं कर सकू गा ? कौन सा काम मेरे लिये भक्ता 
असाध्य है ९ 

मैं इस महाम्‌ काये को आरम्भ करता हू । जो 
सबिता देव सब के हृदय में बेठा बडे-बडे कार्यों 
के लिये प्रेरित ओर उत्सादित किया करता है उस 
सविता भगवान्‌ से मुमे प्ररेणा स्फूर्ति भौर उत्साह 
मिला है। इसलिये में इस महान काये को आरम्भ 
करता हूँ | मत सममा कि में अपनी इन छोठी- 
छोटी भुजाभों स क्‍या कर सकू गा। ये छोटी- 
छोटी भुजाय द्वी शक्ति में यो और प्रथिवी के 
बराबर हैं । मेरी एक भुजा द्यो हे तो दूसरी भुजा 
पृथिवी है. दों, हों, यो और प्रथिबी के बराबर 
मेरी भुज्ञाये हैं| मत कहो हि इन छोटे छोटे 
ब्रिलस्त भर के हाथों से मैं क्या कर सकू गा । देखने 
में बिलल भ॒के होते हुए भी ये सूये के द्वाथों 
की तर८ शक्तिशाजी हैं। “पूषा' सूर्य के कर जेसे 
चारों ओर फेले हुए विशाल अन्ध घर को पल भर 
में एक तरफ समेट कर रख देते हैं ओर १०-१२ 
घन्टे के थोडे से समय के लिये दी भूमण्डल पर 
आकर कितने २ हाय सिद्ध कर जाते हैं, प्ररू ही 
सक्तम और कायसाधक मेरे हाथ हैं। ऐसे विशात्ष 
दाथों से भर ऐसी विशाल भुजानों से तथा मन 
में ऐसे विपुल उत्साह को लेकर है कर्म । में झाज 
तुमे आग म्भ करता हूँ । 

यह है वेदोक वीर-भावना। इस भावना से 
ओतप्रोत हो $र जो काय आग म्म करते हैं वे मागे 
में आने वाली सब बिध्न -धाओं को चीरते हुए 
आगे बढ़ते चलते हैं और अ्रवश्य द्वी काये सिद्धि 
तथा विजय-लदमी उन्हे प्राप्त ह ती है | 


१४२ खाबेदेशिक अक्टू 7२, १३४६ 


अध्यात्म-सुधा 


ध्यान मजन का आनन्द 


( १) 
बेठे भजन में देव के जब, तब समय का क्या पता । 
“जाता मणा क्‍या भजन मे है, कोन यह सकता वता ९ 
श्वाद्‌ क्‍या गुख का कट्दो बस, स्वाद लेकर जान लो। 
प्रशु भजन का थ्यान का, आनन्द अनुभव स्रे गहो | 





( २ ) 
ये तुर्छ दुनिया के मजे, उसके नहीं कुछ सामने | 
है कौन जो भगवान के शुभ दिव्य गुझ गण को गिने १ 
उसमे लगाना मन विमक्ष, आनन्द का यद्द माग है। 
कलश का ही मूल यह, लौकिक विषय से राग है ॥ 
( ३) 

करतूरि श्रुग ब्यों ।भागता यह जानने परिमल कथा । 

यह जानता वह है नहीं, भीतर भरा परिमल यहा | 

त्यों शान्ति सुख का मूल यह, भीतर इमारे भर रहद्दा | 

झाज्ञान वश फिर भी जगत, दे भटकता यों फिर रद्दा ॥ 


( ४) 
देव की करुणा हुई हे, ज्ञान दीपक जलन गया। 
ज्ञानाग्नि में अज्ञान तम, श्ररु शोक सारा जल गया। 
आनन्दमय के भ्यान में ही, मग्न हू में दो रदा। 
उसकी कृपा से क्लेश का; अवशेष हू अब खो रहा।॥ 
( ४ ) 
ऐसी क्रपा निशिदिन करो, तुम को न में भूल कभी । 
लौकिक विषय ये तुच्छ तब, आनन्द के आगे सभी। 
इन से सदा निर्लिप्त हो कर्तेज्य का पालन करू | 
आनन्दमय तब ध्यान धर, आनन्द से मन को भरू ॥ 
ध्थ्रु ब 
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हमारा साहित्यिक हास 
[ कैखक---भी प्रो० महेशप्रसाद थी, हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस ] 
भ्री स्वामी दयानस्द्‌ जी महाराज ने सम्बत्‌ सत्य धर्म विचार १६३७ 
१६२० बि० ( स० १८६३ ई० ) से प्रचार काय गोकरणानिधि १६३७ 
आरस्म किया था ओर सुत्यु ( सन्‌ १८८३ ई० ) सत्याथ प्रकाश ( द्वितीय ) १६३६ 
तक इस काये को जारो रक्‍्खा था | भल्ती भाँति सरहार विधि ( छ्वितीय ) १६३६ 


जॉच पढ़ताल करने से यह नतीजा निकलता दे 
कि इन वीस वर्षों मे से पहले १२ बष ऐसे थे 
जिन में उन्होंने मो खिक कार्य ही भधिक किया था 
ओर लिखित काये बहुत रूम छिया था जेसा कि 
प्रस्थों के नाम व उनके रचना काल से स्पष्ट हो 
जाता हे-- 


नाम सम्बत्‌ बि० 
सबध्या १६२० 
पाखड खडन १६२३ 
अद्गेत मत मडन १६२७ 
वेद विरुद्ध मत खड़न १६३१ 
शिक्षा पत्नी ध्वान्ति निवारण १६३१ 
सत्याथे प्रकाश ( प्रथम ) १६३२ 
झार्याभिषिनय १६३२ 
स॒ रकार विधि ( प्रथम ) १६३२ 
वेदान्त ध्वान्ति निवारण १६३३ 
ऋग वेदादि भाष्य भूमिका १६३३ 
देदों का भाष्य ( आरम्म ) १६३४ 
आयोद्देश्य रत्न माला १६३४ 
आन्ति निवारण १६३४ 
पंचमदहायज्ञ विधि १६३४ 
झान्नाध्यायी भाष्य ( आरभ ) १६३५ 
बेदाज प्रकाश १६३६-१६१३६ 
अमोच्छेदन १६३७ 


श्री सामी जी ने जो कुछ लिखा है अथवा 
उनके द्वारा लो लिखित काय हुआ है पद सब 
मेरे अनुमान से सादे नो व छ' हब आकार वाक्ते 
१४ हज़ार पृष्ठों में आवेगा। इनमें लगभग पन्द्रद 
सो प्रष्ठ ऐसा ठहरता है जो कि प्रथम बारद वर्षो 
की रचना है ओर बाको प्रष्ठ केबल पिछले आठ 
वर्षों का काय ठद्दरता हे । 

श्री स्वामी जी मद्दारात अन्तिम दिनों में 
किसी-किसी स्थान में बहुत ज्यादा 5६रे थे और 
बह्ों पर उन्होंने ठहर कर विशेष रूप से लिखित 
कार्य ही किया था-- जेस -- 


स्थान आगमन प्रस्यान 

काशी २० नवम्बर १८७६ ४ मई १८८० 
बम्थई ३० द्सिम्बर (८प९१ २४ जून १८८२ 
छद्यपुर ११ अगस्त १८८२ ३ माचे १८८३ 
शाहपुर ८माच र८एरे २६ मई १८८३ 
जोधपुर ३१ मई १८८३ १६ अक्टूबर १८८३ 


२६ सितम्बर को अन्तिम बार उन्हें जे धपुर 
में विष दिया गया था। उस समय तक उन्होंने 
यहाँ लिग्बित काय ही अधिक किया था। यदि 
ओर जीषित 7हते ता लिखित काय ही अधिक 
करते कम स कम समन्‍त बेतों व बेदाग श्रादि 
शास्त्रों को हिन्दी में तो कर ही डालते । 

अब प्रश्न उठता है कि श्र' स्वामी जी महाशलज 


शै४४ 
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ने क्‍यों लिखित सामप्री की श्र विशेष रूप से 
झधिक ध्यान दिया था? मे तो उत्तर में यदी 
कहूँगा कि श्री स्थामी जी महाराज सममते थे -- 

(१) ओ भाषाज उन्होंने उठाई है यदि उसे 
बह लिखित रूप मे न करेंगे तो वह भलो भाति 
कोने-कोने मे न गू जेगी और न स्थायी रहेगी । 

(२) कुछ ऐसी सामप्री का लिखित रूप में 
होना आवश्यक है जिसस उनको उठाई हुई 
आवाज यथोचित रूप से पुष्ट 4 लाभदायक हो । 

श्री स्वामी जी महाराज ने जो आवाज़ उठाई 
थी उस के कारण कुछ तग उनके अनन्य भक्त 
जे गय थे किन्तु बिराधी बहुत हो गयथे उनक 
समय में पुस्तकों के स प्रहयलय ऐसे न थे जैस कि 
आज सन्‌ १६४६ ई० में अनेक स्थानों में है फिर 
भी भनेक प्रन्थों को प्राप्त करके बहुत कुछ लिखा 
था ।आज बहुत लिखा जा सकता था परन्तु हम 
ने यथांचित रूप से उसकी ओर ध्यान ही न दिया 
ससस्‍्थाओं का ही सब कुछ अथवा बहुत कुछ 
समभा । इनके कारण आय समाज की डुगडुगो 
खूब बजाई गई किन्तु लिखित ( साहित्यिक ) 
सामप्री के अभाव रखने म अधिकतर ढोल के 
पोज का मासला रहा | 

आंबश्यकता थी कि कम से कम यह 
हुश्ण हांता.-- 

(१, बेदों व वेदाज्ञ आदि शास्त्रों का भाष्य 
फेवल हिन्दी द्वी में नहीं बलि अनेक भाषाओं 
में हुआ द्ोता । 

(२) श्री स्वामी जां रचित प्रन्थ आवश्यक 
टीका टिप्पणी सहित निऊुतते । 

(३) भ्रा स्वात्ती जो मद्ाराज ने «७ फरररी 
सन्‌ १८८३ ई० कोौजो स्वीकार पत्र लिखा था 


उसमें उन्होंने धपन' सम्पत्ति को भिन बातों में 
लगाने को लिखा था उनमें स प्रथम दो बातें 
यह हैं -- 


१ वेद और वेदादि शास्त्रों के प्रभार अर्थात्‌ 
डनकी व्याख्या करने कराने, पढ़ने पढ़ाने, सुनने 
सुनाने छपने छपाने आदि में । 

२ वेदोक्त धर्म के उपदेश ओर शिक्षा अर्थात्‌ 
उपदेशक मडली नियत करके देश देशान्तर और 
द्वीप द्वीपान्तर में भेज +र सत्य के प्रहण और 
असर के त्यग कराने आदि मे ! 

परन्तु श्री स्तमी जी (हा आज के रीकार 
पत्र के अनुसार ज्ञो परोतक 'रणी सभा अजमेर 
में है । उसके विषय मे अधिक लिखने की आव- 
श्यकता नहीं हे । 

साफ बात है यह कि यदि बढ़ ठीक से कास 
करती तो आये समाज को दशा खरात्र न होती । 
परन्तु मैं यदू भी देखन हू कि कुछ काम लिखित 
रूप में अन्य लोगों अ्रथवा सस्थाञओं आदि की 
ओर से हुआ है उसका भी उपयोग आयेसमात्र 
द्वारा नहीं हुआ ओर न उसके प्रचार की कोशिश 
अच्छे ढग पर आय समाज की भोर से हुई है -- 

१. स्थामी दयानन्द सरस्वती (प्र जी में) श्री 
शिबनन्दन प्रसाद कुल्यार कृत अच्छी पुर क है 
ढिन्तु बहुत से आय समाजी जानते भी नहीं। 
झाय समाज के पुस्तकाज्यों में होना तो दूर की 
बात हे | 

» आस्तिक याद (रिन्‍्दी) पर श्री गगाप्रसाद 
बपाध्याय जी को बारह ॥ स्पया हिन्दी सा हइत्य 
सम्मेशन प्रयाग की आर स पुरस्कार मित्षा | 
परन्तु क्या आय समाज के सभी पुस्तकालयों में 
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डसे मगयाया ग्या है ? 

३ श्री दयानन्दा द्वा त भास्कर (हिन्दी) के 
कत्ता व प्रकाशक श्री० म॒ कृष्णुचस्द विरमानी 
जी हैं। सन १६३३ ई० मे प्रकाशित हुई है भरी 
महा० नारायग स्थाभी जी ने इसकी प्रशसा की 
है। 'सावेवेशिक' में इसका विज्ञापन निकलता 
है किन्तु रखना चाहए कि आय समात्र के 
किसने पुस्तकालयों मे है । 


इस प्रशर की दजनों पुस्तक है 'जनका होना 
कम से »म आय समाज क पुस्तकालयों से आब 
श्यक था । किन्तु मेरे चार स हमारे अने हु 
पुस्तक लय इनसे शू य हैं । 

दूसरी बात यह हद कि कोई छोटा नगर भी 
सम्भवत ऐसा नहीं जहट्ढा कोई पुस्तकालय जनता 
के निमित्त न हो | 

ओर उसमे हि दी की पुस्तक न मैंगाई जाती 
हो। रेसी अ्रवस्था में हमारी ओर से उद्योग हाना 
चाहिए था कि बह, श्राय सामाजक साहित्य 
मेंगाया जाता किन्तु ऐस्न नहीं हुआ हे अथवा 
बहुत कम हुआ है क्योंकि साथधजनिक पुस्तकांव्यों 
में यदि मुके: आय सामाजिक प्रन्थ मिले हैतो 
बहुधा सत्याथ प्रकाश द्वी मिला है। अन्य प्रस्थ 
एक--दो ही मिले हैं। प्रश्न उठता है कि इस 
प्रकार की उदासीनता क्यों ९ मेरे विचार से 
बात यह है--त१हीं स्कूल ब कालिज के ममकट 
हैं| कहीं अनाथालय का प्रश्न टेढा हद । कहीं 


साव देशिक 
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श्र 





विधवा आश्रम एक बसेढा खड़ा किए हुए है| 
कहीं झौषधालय की उलसन है। :हीं इस बात 
का प्रश्न है कि आय समाज की सभ्पत्ति को 
किराया पर देने या मगनी दने आदि का अधि 
कारी कोन रहे अर्थात्‌ ४माज में चीधरियापन 
क्रिसका रहे--इत्यादि । 


[श्री प्रो" मद्देशप्रसाद जी ने इस लेख ट्वारा 
जिस विषय की ओर आय जनता का ध्यान 
आकर्षित क्या है वह अत्य तन आवश्यक और 
मह्त्वपूर है । यह सचमुच खेद की बात है कि 
उत्कृष्ट साहित्य के निर्माण, उस के अध्ययन और 
प्रचार की ओर श्रार्य' न. नाश्यों आय समाजों 
तथा अनेक सभा सस्थाओ्रों का पर्याप्त ध्य न नहीं 
है। यदि प्रत्येक प्रान्तीय आय प्रतिनिधि सभा 
झपने अधीन एक अनुस धान ओर साहित्य 
निर्माण विभाग रखकर उसके ये को सुयाग्य 
विद्वानों की सहायता से चलाने की उचित 
आर्थिक व्यवस्था करे तो इस विषय की त्लुटि 
कुछ है! बषों में दूर हो सकती दे किन्त दु मर की 
बात है कि अभो तक इस »र ध्यान बहुत कम 
मेया गया है हमे आशा है कि समस्त शायेप्रति- 
निधि सभाए तथा आयसमाजें इस विषय के 
महत्त्य को सममती हुई उश्चकोटि के साह्त्य के 
निर्माण और प्रचार विषयक व्यवस्था की ओर 
अब विशेष ध्यान देंगी ! 

सम्पादक सा“ दै०] 


आाये-तमाज के नियमोपनियम लक 090  ओ। | 
प्रवेश-पत्र १) सेंकड़ा । 
मिलने का पता--सार्वदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि स», देहली | । 
ृुसालाउबाबकदमका काल 0, एप ८बरूकमणाएए १०-५३; पु अंआारारमद2 मा, (कल सी0:८०००८००००३ा-्यूु व58...........०--++--..+>. सिडमततणहकज2-जि परत पउमदामारपकफकााामा् 
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हिन्दुओं का लगातार दास ओर उस पर कुद्द विचार 


( लेखक--भी पं० गन्माप्रशादवी एम ए रि चीफ़ बल अध्यक्ष जाति मेद निवारक आये परिवार सकल ) 


सम्‌ १६४१ ई० की मनुष्य संख्या की जो 
रिपोर्ट सरकार ने प्रकाशित की उसमें युद्ध ओर 
कागज की महंगाई के कारण घमे डिशाह्वाणा 
और ज्ञाति 08068 7०९६ की सूचिया नहीं 
छापी गई | केबल एक छोटो सी जिल्द में 
मनुष्य सख्या को रिपोर्ट छपी गई | सन्‌ ६६३१ 
की मनुष्य संख्या की बिस्तृत रिप्रो्टों में इन 
विषयों की सूची व तालिका विस्तार के साथ दी 
गई थी इसलिये उनके सम्बन्ध में सन्‌ १६२९ की 
रिपोर्टों ही से काम लिया जाता है । 

सन्‌ १६३१ की रिपोर्ट में पूृ० ५१७४-२४ पर 
भारत के मुख्य २ धर्मों के अनुयायियों की 
सख्या का विवरण इस प्रकार दिया गया है - 
(१) हिन्दू आह्मण (बा सनातनी) 


87807708॥7] 2 
रु 


२१,६३००,६४५ 


झत्य ३६०,२३३ 
जहा श३७८ 
अम्थ हिन्दू १८८६्पपणछ 
हिम्दुओं का योग २३,६१,६४५५१४० 
सिक्स ४३+२४५,७७१ 
जैन १२५५९१०५ 
बोढ़ १२,७८६,८०६ 
सब हिम्दुओं का योग २४६०६६,८२२ 
(२) पारसी वा जदु श्ती १०६,७४२ 
(३) मुसलिम ७७६,७७४,४५ 
(४) ईसाई ६२/६६,७९३ 
(५) यहूदी २४,१४१ 


(६) आाषिम जातियों 4708 #ि0॥९7078 


लगभग २६४००५०७ 

(७) अन्य धर्म बा जिनका काई धर्म 

नहीं लिखा गया ५७१ १८७ 
सब योग ३३१८१/१६१४४ 

सम्‌ १६४१ की मनुष्य सख्या की रिपोर्ट के 
पु० ३० पर ("०0678 90807 अर्थात्‌ सब 
धर्मों! का अनुपात साधारणतया इस प्रकार 
होना लिखा है - 

हिन्दू ६६ प्रतिशतक 

मुसल्षिस ब्टध 

ईसाई (८बा२ ) 

झादिस जातिया६  » 

अन्य धर्म २ ,, 

उसी पृष्ठ पर द्तलित जातियों 80०0९१ 
(98८४ की संख्या सब हिदुओं की संख्या का 
ह भाग और भारत के सब लोगों का है भाग दोना 
बतलाया गया जो लगभग ४ कगेढ़ होता है 
ओर पृष्ठ ५३४ पर ४०२५०३४७ लिखी है। दक्षित 
जातियों का नाम १६३१ की मलुष्य संख्या में 
एज।शाण' (१७8९8 रकखा गया है। उनको 
प्रान्तीय सूचिया दी गई हैं जो हर प्राम्त में 
भिन्न २ हैं। युक्तप्रान्त की सूची में लगभग ७० 
जातियों के नाम हैं। सारे भारतवर्ष छी सूची में 
ओ पृष्ठ ४प२-८३ पर छपी हैं। लगभग २८० 
जातियों के नाम हैं । 

झादिम्र जातियों का 777707976 
का अनुपात सारे भारतय में ६ प्रतिशतक बत- 

या गया है। इस प्रकार उनकी सस्या ्वरगभग 
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सा देशिक 
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२॥ करोड़ होती है ओर १६३१ की रिपोर्ट प्रष् 
४०२ पर २६७३४५३३६ होनी लिखी है, परन्तु ५०७ 
पृष्ठ पर २४६१३८४८ लिखी है। इन जातियों की 
सूची रिपोर्ट के ऐपेंडिक्स २ ७ 0एथाताऊ में दी 
गई है जो ११ समूहों में लिखी गई हे। इनमे 
कुछ जरतिया या समूह ऐसे हैं जो कि दलित 
जातियों की सूची में भी पाई जाती हैं, जैसे 
भील, कोली आदि। रिपोट में यह स्वीकार 
किया गया है कि आदिम जातिया ब दलित 
जातिया कुछ अश में एक दूसरे को 07०१8 
करती हैं अर्थात उनके ठीक २ विभाग नहीं हैं । 
आदिम जातियों को सन्‌ १६३१ व १६४१ दोनों 
मनुष्य रुख्या की रिपोर्टो में हिन्दुओं की गणना 
से प्रथक्‌ रखा है। इमका कारण यद्द प्रतीत 
होता है कि आय समाजों को छोड़कर श्रन्य 
हिन्दू उनके सुधार 'का«छुछ यत्न नहीं करते, 
परन्तु मुसक्षमान ओर 'विशेषकर ईसाई उनको 
शिक्ष देकर अपने मे मिलाने का उद्यो। मरते 
रहते हैं ओर उसमें सफत् भी होते हैं जिसका 
परि. एम यह हुआ कि दल्षित जातियों की तरह 
आादिमवासी जातियों भें से करोडों मनुष्य 
शुसलमान और लाखों ईसाई हृ गये भोर दवोते 
झाते हैं शायर इसलिए सरकार उन जातियों पर 
हिन्दू मुसलमान भोर ईसाई तीनों प्रमुख धर्मों 
का समान अधिकार सममती हे और उनको 
उसके लिए एक सी सुविध ए' देती है। यल्कि 
ईसाइयों को इस काय के लिए अधिक सुवि- 
घाए दी जाती हैं। थोड़ा ही समय हुआ मध्य- 
प्रान्त में सरकारी शिक्षा विभाग ने कुछ आदिम 
जाठियों की शिक्षा का अधिकार पूर्ण दया ईसा- 
इयंको सॉंप दिया था जिसके कारण देश भर 


के समाचार पत्रों में बहुत आम्दोलन हुआ था। 
सम्‌ १६३१ भर १६४१ दोनों मनुष्य संख्या की 
रिपोर्टों में यह स्वीकार किया गय। है कि ये 
आदिम जातियां धीरे २ हिन्दू धरम की ओर 
खिंचती जाती हैं इन जातियों के जो लोग ईसाई 


या इस्लाम मत में मित्र जाते हैं वे तो स्पष्ट रूप से 
मुस्लिम या ईसाइयों में गिन लिये जाते हैं. परन्तु 


कह अथँ 


शेष ही गणना मनुष्य सख्या की रिपोर्ट में 
एशाणराध्१० एएए० के नाम से हिन्दु भोंसे भलग 
ही की जाती है जिखका एक राजन तिक फक यह्‌ 
होता है कि मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दुओं की 
सख्या का अनुपात कम हो ज ता है। वास्तव मे इन 
सब जतियों की गणना हिन्दुओं में द्वी होनी 
चाहिए क्योंकि दलित जातियों के समान यह्‌ 
जातिया भी हिन्दुभों ही की बढ़ी जाति के 
अन्तगंत हैं । 

बिह।र ओर आसामादे कुछ प्रान्‍्तों में 
साबदे शक आये प्रतिनिधि सभा या आब 
समाज की ओर से इन जातियों के सुधार के 
लिए प्रचार का कुछ शेष प्रबन्ध है। भेरी 
सम्मति में अच्छा हो यदि साववैरिर सभा! 
दलि' ओर दरिजन जातियों के सुधार की तर 
भादिम जातियों (श 7४७ ०९ ४००१६॥8] 
77७७ के उद्घार के लिए एक विशेष विभाग 
खोले और उनमे घार्मिक भ्रचार ओर शिक्षा के 
किए विशेष प्रचारक रकक्‍्खें। काय चलने पर 
धन आवश्यकतानुसार मिल दी जायगा। हिस्दू 
महासभा को भी इस ओर पिशेष ध्यान देना 
चाहिए | दलित और हरिजन जातियों के समान 
झादिम जातियों की समस्‍या भी हिन्दू जाति फे 
ए+ प्रडार से जीवन और मरण का प्रश्न है । 

पिछुली मनुष्य संख्या फो रिपोर्टों के मिलान 


पर खाब देशिक 
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करने से पाया जाता है कि ईसाई ओर मुसल 
मानों को सख्या बराबर बढती जाती है भोर वह 
सख्या वृद्धि केबल साधारण कारणों से नहीं 
किन्तु अधिकतर मत परिबरतन के कारण द्वोती 
है ओर हिन्दुओं की सख्या प्रस्येक मनुष्य सख्या 
में पूष की सख्या से कम हातो जाती है यद्यपि 
सावारण कारणों स सारे भारत बे में पिछले 
१० वष (१६३१-४१) में १४ प्रतिशतक ओर पछले 
४० वर्षों मे ३७ प्रतिशतक सख्या में वृद्धि हुई । 
१६४१ की रिपोट के पृष्ठ १०२ पर पिछ नी पांच 
मनुष्य सख्याओं के अछू दस सहस्त्र के अ को 
में दिये गये हैं जो इन तीनों ध के लिये इस 
प्रकार हैं । 

( प्रान्तों की संख्याएँ ) ( ?7०५70००४ ) 

हिन्दु मुस्तिम ईसाई 
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रियासतों तथा एजेंसियों को संख्याएँ 

( 808068 8 ते 82०00068 ) 
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कुछ भोले भा भाय समाजी यह कंहा रते हैं 
कि आय समाज के प्रचार ने हिन्दुओं के ईसाई 
और मुसलमान मर्तों में। जाने का द्वार बन्द कर 


दिया ऐसे ज्ञोग ऊपर दिये हुए अड्डों को देखकर 





चौंकेंगे । उनसे स्पष्ट है हि पछले चालीस वर्षो 

में (अर्थात्‌ सत्‌ १६०१ से १६४९ तक) जस बीच 
आय समाज का प्रचार भी बरात्र जारी रहा 
है भा तब मे ईसाइयों की सख्या लगभग 
दूनी दहोगई भर मुलमानों की लगभग सघाई 
क्यों क १६३९ में सारे भारतवष में मुसलमानों 
की सख्या सात करोड़ छियत्तर ०ख सत्तर हर 
पाच धौ चालीस ७७६७७४४४ थी ओर सन्‌ 
१६४ में ६,०८० ५८०६६ द्ोगई। यह ठीक है 
कि पौराणिक मत के अन्य विश्वासों और ढको- 
सलों के कारण जो लाग हिन्दुमत वा छा्ते थे 
इनकी सख्या कम द्वो गई परन्तु मत परिबतन का 
मुख्य कारण यह नहीं था किन्तु वह सामाजिक 
अन्याय ओर भत्याचार था जो हिन्दू जनता की 
आर से शूद्वों पर श्या जाता था और जो बहुत 
अश में अब तक जारी है । ( ऊपर जो ४०९४८ 

३८७ रूख्या दी गई बह केबल दलित जातियों 
की हे जिनमे हरिजन भी शामित्र हैं ) जिन पर 
समाज का विशेष अत्याचार होता आया है 


परन्तु इनसे भी अधिक सख्या के ऐसे शुद्र लोम 
हैं जिनकी गिनती द्षित जातियों 80000 ०० 
(09888 ०7० 72077०88०0 (४७४ में नहीं परन्तु 
उनकी ग्शना द्विजों में भो नहीं ओर वे शूद्र 
मा जते हैं ओर समाज मे उनका उचित मान 
नहीं € सकता चाहे वे विद्या ओर थघ 

आप्नि करके श्रपने का सम्मान के य मय भी कर 
लेबे । इसका करण जन्मर्त पिंध८ताध%्ए 
८४87९ 898(९॥ जातिभेद की कुप्रथा ३ जिसने 
हिन्दू जातिका नष्ट अष्ट कर दिया है । जवतक यह 
अस्शभाविक और अन्‍्यायपूरं प्रथा जड़मूल से 
नष्ट नहीं दोवी द्विन्दू जाति का उद्धार होना अस- 
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म्भव है | इपफो दूर करने के अप्निप्राय 
से सावेदेशिक' आय प्रतिनिधि _*सभ।- की 
अनुमति से छौर उस की अधष्यज्षता में दाक्ष में 
जाति भेद-निवारक आय परिवार स घ की स्थापना 
की गई हे जिसका कार्योक्य अजमेर में है और 
जिसके सचालक।,,श्री ५० भद्रसेन _आधाये है। 
आशा की जाती 'है कि आये और दिचारशील 
हिन्दु लोग भी उसमें सहयोग देकर भारत के 
उद्धार में सहायऊ होगे । 

[ इस पाठक महोदयों से अनुरोध करते, हैं 
कि वे इस लेख को ध्यात पूर्वक पढें ओर वर्तमान 
जातिभेद की प्रथा का अनेक सामाजिक अनथों 
का मूल जान कर उस के विरुद्ध प्रबल क्रियात्मक 
आन्दोलन करें। जा नभेद निवारक आयेपरिवार 
सह फे नियमित सद'य बन कर उस को अधि 
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सत्यार्थ प्रकाश विषयक साहित्य 


(१) छा वे€७806 (६ 8०80१ १०0॥ ?"घछछा छे5 20 ह8प्वाणषा' थे 4 


5 सत्याथंप्रताश ओर उसकी रक्षा (उपयु क्त का हिन्दी अनुवाद) 

विध्य नाम से ही स्पष्ट है। वर्तमान आन्दोलन के स्ररूप और महृत््य को सम-ाने के 
लिए ये छोटी सी पुश्तकें अत्यन्त उपयोगी है 

(२) सत्यार्थप्रकाश की सार्वभौमता--ईममे सत्याथप्रकाश की रचना या उद्देश्य 
महर्षि दयानन्द के अमर शब्दो मे बताकर वध भाषाओं मे उसक अनुवादो शी +छुत 
तालिका प्राप्त सुचनाओ क आधार पर दी गह दे । 

(3) रै्लोाकाशी। 028 ए%080व8 &00 820फ७80 ए78७४०४४॥-'रफरप 68 छत 
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(४) 6 भाव 0पा (एध८8 


नोट---सत्याथ प्रकाश आर इसका रक्षा मे” तथा “सरआथप्रराश की साबेभौमता' की 
सौ सौ वा अधिक प्रतिया लेने पर ५ सेकडा क द्िसाब से दो नायगीं । 
मिलने का पता--कार्यालय सावदेशिक सभा, बलिदान भवन, देहली | 


छल चछहकर ७०० ७ के ८2७8 &१७७क 0७ १७2 


खावदेिशिक 


३४६ 


शक्तिशाली झोर सर्गाठव बनाना प्रत्येक समाज 
प्रेमी का करतेव्य है।अविवादित आय कुमार 
कुमारियों क। अधिक से अधिक सख्या मे इस 
आशय के प्रत पत्र भरकर भेजने चाहिये कि हम 
अपना वित्राह जन्म गत जात तोड़ कर ही करेंगे। 
ईश्वर दसे इस ब्रत के पालन करने फी शक्ति 
प्रदान करें। सक्क की सदस्यता का चन्दा ३) 
वार्षिक ओर सक्ृलकाय सचालनाथे दान सह 
कार्या"य मे भेजना चाहिये | खेद है कि इस सहन 
को आय जनता का पूण क्रियात्मक सहयोग यसथेष्ट 
मात्रा प्राप्त नहीं हो रहा जिस की बडी भारी 
आवश्यकता है । 

धमंदेव जि० वा सम्पादक सा० दे० 

उपाध्यक्ष जातिभेद निबारक 

आराय परिवार सक्त ] 


8 
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सादे शक 
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शंका समाधान 


प्रश्नकर्ता--भीयुत सचाखक थो भो दयानन्द परिमाजक मण्डल देहली । 
[ रुत्तर प्रदाता--भी मंद्ात्मा नारायण स्वामी जो प्रधान सावेदेशिक धर्मायं सभा ] 


पहला प्ररन 
इंद शरणमक्ानामिदमेवविजानताम्‌ । 
इद मन्विरुछता स्वग्येमिद्सानन्त्यमिस्छताम्‌॥ 
( मन्ु अध्या श्लोक ८४ ) 

ऋषि दयानन्द ने संस्कार विधि में, मनु के 
इस श्लोक को सनन्‍्यास प्रकरण मे दिखते हुये 
उसका अर्थ इस प्रश॥र किया देः० और जो 
बिविदिषा अर्थात्‌ जानने को इच्छा कबफ गोण 
सम्याप्त क्षेवे वह भी वच्याका अभ्यास सत्पुरुषो 
का संग योगाश्थास और अकार का जप और 
इसके अर्थ परमेश्वर का विचार भी किया करे 
बदों अ्ज्ञानियों का शरण अर्थात्‌ गोण सन्या 
'सथों और यही विद्वान्‌ सन्‍्यासियो क' और 
यही सुख को खोज करने हारे ओर बह्दो अनन्त 
सुख की इच्ड्रा करने हारे मलुध्यों का आश्रय दे। 
यहां गौण संन्‍्यासी की विधि क्या है किन किन 
चिन्दों को गौण सन्‍यासी घारण कर सकता है 
शिखा और यज्ञोपवीत गोण सन्यासी के किये 
घारणीय है या नहीं १ इन बातो पर ऋषि 

दयानन्द ने कुछ प्रकाश नहीं ढाला । 

समाधान 

मनु के उपयु क्‍्त श्लोक के शब्दाथ इस प्रकार 
हैं “यह वेदाभ्यास (अ्र्म के) न जानने वालों का 
ओर यदी ज”नने वालों का भाश्नय है। यह स्वर्ग 
और »क्ष का इच्छा करने बाल को भी शरण 
है।” मनु के इस श्लोक में गौण भौर मुख्य 
सन्‍्यास के भेदों का कोई वरणेन नहीं है। चू'कि 
यह प्रकश्ण संन्यास का था इस लिये ऋषि 


दयानन्द ने श्लोक में प्रयुक्त अज्ञानाम्‌ शब्द के 
अथ ब्रक्ष केन जानने वाले परन्तु जानने की 
इच्छा करने वालों के करते हुये उनका नाम गौख 
संन्यासी रख दिया है। ऋषि के प्रयुक्त इस गौथ 
संन्यास का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि जो 
व्यक्ति अपने गृहस्थ आदि के उत्तरदायिल्र के 
करण विधिपूर्वक सम्यास नहीं ले सकते परन्तु 
गृहस्था श्रम क क्रियात्मक कृत्यों स सब्था प्रूथ 6 
ओर जहा के जानने के इच्छुक दे तो उन्हें जहा 
वे हे वहीं रहते दुये वेद का अभ्यास और सत्सग 
आदि कृत्य करन च हिय। ऐस दो व्यक्षियों को 
ऋषि दयानन्द ने गोएण सनन्‍्यासी कहद्दा प्रतीत 
द्टोता दे । 


दूमरा प्रश्न 

श्रण्नचा ते का केशा से कितना समन; दे 
वह जटिल दो वा मु डो ? इस सम्बन्ध में अनेक 
प्रकार के श्लोफ और मत्र मिलते है उदाइरण के 
लिये -- 

(१) मनु ने २। २१६ में 'म्ु'डो वा जटिलों 
वाध्यादथत्रा स्थाच्छिखाजट ” अर्थात्‌ मु'डित 
शिखावाला वा जटा युक्त ३ प्रकार में से अह्मचारी 
कोई प्रकार <क्खे । 

(२) यजुवे ३ १७। ४८ मे “विशिखा इवब के 
अथ ऋषि दयानन्द ने “वात शिखा विविध 
रिखा वा ।” हर्थात बिना चोटी के वा बहुत 
चोटिया वाल के किये हैं । 

(३) ऋग्वेद में आये इस मन्त्र > भाष्य में 
विशिखाः इसका अथ बिना 'शखरू वक्छा वियां 


१११ 


(४) फिर बजुबद १६। ५६ में आये (विशि- 
खासः' के अथे ऋषि दयानन्द ने शिखा रहित 
सनन्‍्यासी ओर “कपदिन: के अर्थ जटाधारी बद्ष- 
घारी किये हैं । 

(४) अथपषं बेद के ब्रह्मचये सृक्‍त में प्झ्नचारी 
के लिये मृगषमे धारण करते हुये दाढी मूछ 
झावि बाला फद्दा जाता है । 

समाधान 

मनु ने जो ब्रक्ाचारी के लिये वर्णन किया है 
कि उसे मु डित शिखानाला वा जटायुक्त होना 
चाहिये । वेद के_उपयु क्त चारों प्रमाण इन्हीं तीन 
सूरतों के अन्दर आते हैं जिनका)उललेख मनु 
ने किया हे । मनु ने ब्रद्मचारी के ये तीन विकल्प 


09% +%ह ६ कं ड़ कर + हैंड जरह१३ काटेटद कहें & $ं्ठे ६ कड़े # न ऊँ के 
नारायण अभिनन्दन ग्रन्थ 
आर्य समाजों के सिद्धान्त, कार्य एवं विस्तार का 
अनुपम संगह 


४ आये जगत्‌ के सुप्रसिद्ध कमंद्य सन्‍्यासी श्री अह्यात्मा नारायण स्वामी जी मद्दाराज 


अभी -ै'|े 


की ८० वीं वर्ष गाठ पर प्रकाशित 
प्रत्येक आर्य को इसकी एक प्रति अवश्य स्वाध्याय के लिए अपने पास रखनी चाहिए | 


का पड “साइज़ के ३:४ प्ष्ठो में समाप्त हुआ दै। अनेको चित्रों से विभूषित सुन्दर पक्की 


सावदैशिक 
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क्यों ढियेदे इस का कारण ऋषि दयानन्द के 
सत्यार्थप्रकाश में अंकित इस लेख से मिलता है 
कि यवि उष्ण देश दो तो घोटी तक कटवा दे 
इत्यादि । अर्थात्‌ शीत ऋतु में बल्लों के बढाये 
रखने की उपयोगिता द परन्तु रुष्णता प्रधान 
स्थानों में उन के कटवा देने की उपयोगिता है। 

(२) सस्कार विधि के वेदारभ सलवार में 
ब्रग्नाचारी जो क्षौरन कराने का उपदेश है 
वह केवल फैशन वाले बालों केन रखने से 
सम्बन्धित है ओर यद्द उपदेश पिता का अपने 
पुत्र के लिये है । 

इसलिये सिद्धान्त यददी है कि अद्वाचारी यथा 
ऋतु अपनी ६च्छानुसार चाहे मुढित रहे, जग- 
जूट वा केवल शिखा वाला रहे । 


। 
रे 
कै 
के 
$ 
रू] 
ड 


जिल्द का मूल्य ५) ल्ागतमात्र रक्खा गया है। बादर से मंगाने बालों को पोस्टेज सह्दित (|) 
के भेजने चाहिएं। बहुत थोड़ी प्रतिया शेष हैं चूकि अधिक संख्या में छपवाने के लिए सरकारी ४ + 


४ आज्ञा न मिल सकी । 


भारतवर्ष के तीस से अधिक चोटी के विद्वानों ने भिन्न २ विषयों पर अपने दार्शनिक 
डः सद्भान्तिक तथा वबेंदिक साद्दित्य सम्बन्धी क्षेख ग्रन्थ में दिये हैं । ग्रन्थ में ३३० एछ्ठों में ठोस 
सामप्री दी गई दै शेष प्रष्ठों में पृज्यपाद नारायण स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया 


" है। प्रन्थ निम्न पते;पर' मिल खकेगाः-- 


हि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देइली । 
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खाने देशिक 


डै2रे 


जगत को आयं॑समाज की क्या आवश्यकता है ? 


( क्षेखक--भो प॑० सुघाकर थी सिद्धान्त विशारद बगलोर ) 
( गतांक से आगे ) 


उल्ष-नीच का भाव बणु-व्यवस्था में तिल भर 
भी नहीं है। वेदों का सन्देश दमने पइले दी 
सुनाया है और एक वेदिक आदेश सुन लीजिये-- 


८समानी प्रपा सह वो5क्षमाग समाने योक्त्रे 
सह थो युनब्मि। सम्यचों अग्नि सपयेत ॥” 


बेद बतलाता है कि दे भनुष्यो | तुम्दारे कुओं 
पर सब का समान अधिकार हो । तुम्हारे अभ- 
भोजन पर सबका समान अधिका/ हो। में एक 
ही घघन में बाघ देता हैँ । तुम सब इकट्रु होकर 
उपासना किया करो /” 

फिर वैदिक धर्म में भेद भाव को ऋष्दा जगह १ 
प हाय री जाति। तेरी भी अजब लीला है। 
आहाण अज्राह्मण के हाथ का नहीं खा सकता, 
विवाह सम्बन्ध तो दूर दी रह्य भोर बेचारे हरि- 
जन । अभागे अस्पृश्य । उनके द्वाथ का खाना तो 
दूर, वे आपके ताज्ञाव और कुए का पानी तक 
नहीं छू सकते। फिर “समानी प्रपा” का गीत 
गाने वाले भी तो हम ही हैं । धर्म ओर मानवता 
की केसी विडम्बना ९ 


मनुष्य-मनुष्य के बीच के भेद भाव ने 
संसार मे क्या-क्या िप्क्षण नहीं मचाया ९ हमारे 
यहा छूत-अछूत का सवाल है तो कहीं हबशी 
गोरों हा सवाज्ञ है, और कहीं सिमेटिक-साक्सस्‌ 
का प्रश्न है । आय -समाज तो मनुष्य जाति को 
एक अखणड पस्तु मानता है । वेदों की भाज्ञा तो 
बह हैः- 


उतदेवा अवदित देवा उन्नयथा पुनः | 
सतागश्चक्र॒ष॑ देवा देवा जीवबा पुनः ॥ 

“है बिद्वानो । नीचे गिरे हुओं को पुन' ऊपर 
उठाझो। हे महात्माओ। दे शानियो। पाप के 
कारण मरे हुओं का सा जीवन व्यतीत करने 
बालों में नथधीन जीवन उत्पन्न करदो ।” आय 
समाज के नियमों को ६ पढ़ लीजिये । सबकी 
उम्नति में अपनी उन्नति समझना ही एक नियम 
बन गया है। यह है सका आतृभाव। यह हे 
आयेसमाज की बहुमुखी सेवाभों का रहस्य | 

परन्तु कई विद्वानों के अभिप्राय में आय 
समाज सहुच्षित भावना बढ़ाने वालो सस्था है। 
हमने ऊपर जो दो सिद्धान्त रक्खे हैं, उनमें तो 
तगदिली का कोई हृष्टान्‍्त नहीं मिलता। स्पष्ट 
ओर निश्चित मन्तव्य का नाम ही अगर सकुचित 
मनोभाष है तो आय समाज वास्तव में सकुचित 
मनोभाव वाली ससस्‍था है । पर “सत्य का प्रदश्म 
ओर असत्य का त्याग करने के लिए सबको सदा 
उद्यत रहना चाहिये ।? इस नियम के होते हुए 
आय समाज केसे सकुचित और झलुवार दे, यद 
हमारी समझ में नहीं आता । अपनी विवेचना 
झोर विवेक के अनुसार निश्चित सिद्धान्त पर 
विश्वास करना और उसको प्रकाशित बरना 
झगर सकुचित म-भाष है तो ससार भर की 
सभाये इस पप की भा ) है । 


झाय समाज को कई लोग इसलिए अनुवार 
सममते हैं कि वह अपने मत को ही सथा और 
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शेष सब मतों को भूठा स्मझता दे और अन्य 
मतवाल्ञों को अपवित्र समझःर उनकी शुद्धि 
करने को दौढ़ता है। उनका कथन है कि यह 
सम्न्वय का युग है और बही सम्था इस युग में 
ज्ञीघित रहने योग्य है जो सब मतों का समन्वय 
कर संकतो है । आय सभान पमन्वय के मदहस्व 
को खूब समझता है ओर जहा समन्वय सम्भव 
है, वहा समन्वय करता भी है। आय समाज ने 
घडदशनों का समनन्‍्यय क्रिया है, पर अगर 
असत्य को -सत्य का अन्न विशेष मान लेना, पाप 
को पुण्य में अन्तभू त कर देना या जीव को जझा 
मे घोल कर मिला देना दी समन्बय है तो यह 
आय समाज की शक्ति के बाहर है। जन्म ,मूलक 
जाति पद्धति का उन्मूलन करके आय समाज न 
मानव ज्वति को एक बनाया, दजारों कल्पित देवी 
देवताओं को स्थानच्युत करके आय समाज ने 
एक सश्िदृनन्द स्थरूप परमात्मा की उपासना 
सिद्ध की- यह सत्य का कितना सुन्दर समन्वय 
हे--यद तो देखिये । 


झोर यह *हना कि आय समाज अन्य सब 
मर्तों को कूठा सममता है, सबंथा भशुद्ध है। 
इस आक्ते। का उत्तर महर्षि दयानन्द ने स्वय 
दे दिया है | पदरी जोन्स ने महर्षि से पूछा था 
कि क्या सारे मत सत्य नहीं हैं ९ महर्षि ने स्पष्ट 
रूप से उत्तर दिया था कि यद्द व'त ठीक है कि 
सब मतों में सत्य है, लेकिन में यद्द नहीं मानता 
कि सारे द्वी मत सत्य हैं। आय समाज ठीक 
इसी प्रकार मानत। हे | सब मतों में ») सत्य है 
ससको आय समाज ठीऊ द्वी सत्य मानता है 
ओर असत्य को असत्य ही । आय समाज इतना 
स़दार है किट[ृउसफे लिये न कोई अपनाहे न 


साव दैेशिक 
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कोई पराया | बह जिस प्रक'र इस्लाम और 
ईंसाइयत को समीक्षा करेगा, ठीक उसी ढग से 
हिन्दू मत की भी समीक्षा करके छोडेगा। लेकिन 
इमर उदारता को सममने के लिए गम्भीर चिन्दन 
की ज्रूरत है। 


शुद्धि की बात ॥ क्ञोजिय । हम में अनुदारता 
कहाँ है ९ शुद्धि के कारण आय समा को ई धाई 
ओर मुसलमान सकुचित या अनुदार नदीं कह 
सकते, क्योंकि वे खुद इस प्रकार *ी अनुदारता 
की' स्पर्धा में आय समज से बाजी मार ले जा रहे 
हैं। यह बात तो सिफ हिन्दू द्वी कष्ते हैं। अब 
उन को सोचना चाहिये कि आप जि + को पवित्र 
भम समभते हैं, इसे ओरों को भी देने में डदारता 
है या स्वार्थियों की तरह अपने लिए ही छिपाये 
रखने मे ? अब रह जाते हैं स्वतन्त्र विचारक'। 
उन +। सिद्धान्त ही स्वतन्त्रता | सिद्धान्त माना 
जाता है। जेसे वे अपनी इच्छानुसार अपने 
कर्तव्यों झौर मम्तज्यों का निणेय करते हैं, बेसे 
अन्यों को भी करने देना 'चाहिय। तब सिफ्क 
श्ाय समाजियों ने द्वी कया पाप किया है # उन्हें 
इस (्वय प्राप्त अ घकार स वद्ित या जाय ९ 
यदि आय समाजियों की विचार-स्थतन्त्रता डन से 
यह साँगती है कि दुनियाँ भर के लोगों को भपने 
साथ मिक्षा लेना तुम्दारा कतब्य हे, नहीं तो तुम 
स्वर्थी कदलाओगे, तो उन? आायों को शुद्धि कार्य 
का अनुध्तान क्‍यों न १रना चाहिये ९ हाँ; यदि 
अपनी ससथा को. विस्तृत करते हुए हम असत्य, 
अन्याय, प्रलोभन, दिसा आदि निन्दित साधनों 
का प्रयोग करेंगे और घन या सत्ता के बक़ से 
अपने अवेज्ञानिक विचारों को अनिच्छु प्रभाभों 
पर लावंगे तो, आयेसमाज सचमुच घृणा के योग्य 
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बन जाता है।पर मेरा विश्वास है कि आये- 
समाज के बडे से बडे शत्रु भी भाय समाज के 
सिर ऐसे दोष नहीं मढ़ँगे | क्योंकि जगत्‌ जानता 
है कि आय समाज मतान्ध उन्मस्तों का सहन नहीं; 
“स मे श्रद्धा च मेघा च जातवेद। प्रयच्छतु ।”- 
इस प्रकार की वेदिक प्राथेना करने बाज्ते जिज्ञासुओों 
का मण्डल है। हम परमात्मा से विनय करते हैं. 
कि भगवन्‌ | हमें श्रद्धा दीजिये और साथ २ 
मेषा भी दीज़िये। हम सत्य में, ओर ईश्वर में 
श्रद्धा तो चाहते दी हैं, पर वहीं रुक नहीं जाते । 
सत्यासत्य निर्णय करने के लिए मेधा अर्थात्‌ 
भारम्ावती बुद्धि का भी आश्रय लेते हैं। और 
झाय समाज का इतिहाध जिन्होंने पढ़ा है, वे 
जानते हैं कि आयों ने अपने पतित्र धरम के 
प्रचार के लिये हमेशा अपना ही खून बहाया हे; 
किन्तु किसीक््र श्राज तक तलवार नदी चलायी 
ह्ढे। 

हाथ खरडन मण्दन के बारे में भी एक 
शब्द उ६ दूँ। ग्राय समाज के सिद्धान्तों को ठीक 
माननेवाले सज्जनों में भी कई ऐसे लोग हैं, जो 
व्याय समाज की खण्डन-प्रणा्री से प्रसन्न नहीं 
है। में स्वथ यह नहीं मानता कि खण्डन सत्य 
प्रचार का सर्वोत्तम माग है। मेरी भी यह घारणा 
है कि सत्य पर अमल करने से जनता पर जो 
प्रभाव पड़ेगा, घद श्रन्य मतोय सिद्धान्तों का 
खण्डन करने से नहीं पडेगा। क्योंकि, ऋग्वेद 
स्व्य कह रहा है'-- 

छाथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्र ति चर || 

“हे सबरक्षक सबंशक्तिमान्‌ पर म!त्मा। हमारी 
पाण्याँ पीछे से सुनी जाये ।पहल्ले तो जगत्‌ 
हमारे अत्यरझ्ध को देखे। हमारे कम,इमारे जीयन 


साब देशिक 
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ऐसे पवित्र दों कि उन्‍हें देख कर ही दुनियाँ समक 
जावे कि हम क्या कहना, चाहते हैं | हमारे जीवन 
उपदेश-प्रधान न हों; कम प्रधान हों। हमारे 
उपदेश तो उपश्रुति ही हों, केवल स्पष्टीकरण के 
साधन हों ।” यह अत्यन्त स्पष्ट आरेश है | इस 
के सांचे में अपने जीवन को ढाल लेना प्रत्येक 
आय का प्रथम १तंव्य है | 

फिर भी इस का मतलब यह नहीं है कि हम 
असत्य ओर अम्याय के सामने भी च॒प्पो साथे 
रहें | अज्ञानियों के सामने अपने हृदुगतों के 
प्रकाशन में हमें अपनी जिल्ढा' का उपयोग करना 
चा ये। वेट में अन्यत्र कहा भी है -- 

आ दि रोहेममम्ृत सुख ग्थं 
अथ जिर्विविद्थमाषदासि ।। 

'ऐ बद्वान्‌। तू इस ज्ञानमय नित्य सुखकारी 
रथ पर चढ़ और बृद्धावस्था तक सत्य की घोषणा 
करता हुआ विचरण कर !” वेद बतला रहा है कि 
जिद्ला का भी अपना स्थान है। स्वय ज्ञानयुक्त हो 
कर सत्य के प्रचाराथ वाणी का प्रयोग न करेंगे तो 
यह धार्मिक प्रथा नदीं द्वोगी। सत्य के स्थान पर 
असत्य विराजमान हो तो उस को स्थानच्युत 
करने के क्षिये असत्य का स्वरूप और उस से 
सत्यन्न हनेवाल्ी हानियों का स्पष्ट शब्द-चित्र 
जनता के सामने रखना ही पढ़ता है । विपक्षी का 
अधिकार है कि यह 'इसे खणड़न ,कहा करे। 
असत्य का खण्डन तो होना दी चाहिये।मगर छेष 
भात्र से नहीं पियकड़ को यह कहना कि तेरा 
यह शराब पीना अच्छा नहीं, उसकी दृष्टि से 
खरण्डन ही कहलायेगा। पाप को कद्दना उतना ही 
न्याययुक्त है, जितना कि सत्य को सत्य कहना । 
यह ठीक है कि खण्डन हमेरा विनाशात्मक और 
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अनियिक्ठत-घ से फ्ूए- का -विज्ञाय दोप-; लेकिन 
इमें यद इसेया रस; य्श्रन्म ज्यूद्िये,कि दम 
कहते से पट्िले करके दिखायें। स्वयू: फृल्म्या ओर 
इवघन, के हस्त आवेशक | कोमों क्रे सामने 
'सलझ भोड़हकन ! का |अडछुज किलनेडी ोरदार 
शब्दों में क्यों न समझे, यह ब्यद्ठ में बट दी 
पीट वा फिरेम्प | झुमे स्रयम्रल जिफ्रेष से अभिरुषि 


7 एक सबिदानर्द/जुपरूप; पए स्सज्राकी सरिशुद 


उपसन्य और जीघ्रात्मुप्नों ; भी, पःलरिकु धन्धु 
भाडना इन दोनों की,सड्ायत्यु उसे रूम; इुक्तिपफ्, को 
बुदुल सके-हैं । भाइफाज़ इज; रुप पुों,को 
हमारे द्वाथ में रखता हर +इुसी, किये, में, पडता है 


>पकएजातू को स्फैयूल्घूज /फ्री; घुणपकता है । 


चज्ञानो क्षोग भे दी जगाये मान; को; अक़ाज्भधरा 


रखने वाले एक सन्यासो की याद अपने आप हो__कहें, पर आयेसमाजियों का तो कोई भी दुश्मन 


आती दै,। दे शाम्‌ गो प्राच वक,पपुने बद कमरे 
में बेठे र भफौम मेज से खा त्ेतें कमी २ टी” 
एक बोतल ताडी की चुका ते । फिर रद दजे, 
अपने चाद स वगैरह लेकर मज़दूरों के बीच मे 
चले जाते और मद्यणन फी हवानियों पर घटी 
तह स्पीचे महुड़ देते | इर्णि।म-नो-झ्ेक्त था, के 
दोवा | लोग ऊदते-- दम ने इस बाधा को खुद 
ताड़ी लाते देखा हैं!” हम करनी और कथनी में 
अन्तर रखेंगे तो दमारी यही दाज्त होनी हैं। 
अष समाप्ति पर था रहा हू।मे ने अप्य 
सिद्धावों में केवल दो दी आप फें सामने २खै हैं । 


अप्नाव्रऊ हज बेक द्रेंडकस्सों की पूजा हो ही 
है अभी वज्नम्क्वारत ब्ष ओर साए भूमण्डल 


| 
गुड चर कु मई हज 
्नध्सि क़्जा मिन्रस्य मा चक्ुषा च् 
भूतानि सम क्षताम्‌ । मित्रस्याह चक्तुषा 
भूतनि समत्ते | मित्स्य चक्षुपा समीक्षाम्कूँ ॥ 
एगच्याशत । व [कीबधारी मुझे खत्र 
की दि से देखे । मैं भी सारे जवों को मिड 
से डी देखा कुरू !! चल्िये, थाप्र की दुरर-[ की 
ऑल द्वी फूट गई दै। आप -फे कोई - अनु 
हैं? पर दॉ; साथ ही वेरचाशी के इस भादेश का 
भो श्मरण रहै -- | 
“मा न शसों अररुष धूंतिं पशेड मत्वैस्प, 
परमेश्वर | अज्ञान से हम को शयु म्हैधने 


देअलेज पाक जथेमुसफ्दीर्‌ रे दूं। आभो तक बाते विपली+सी हग्लेट ऋाणा।ककी११३ूं१वेसे 
मतान्वता नहीं मिटी है. ईश्वर ज्िषयक हलक िपक्षियों का नाश तो हम चाहते नहीं हमारी 
नहीं हुए हैं । कक! 7% : अत... ही है हि उन मत्यों को धृति 
अधिछु ही हुआ हे। हमारे बौच से ॥ ९. ्ि भवना का नाश हो जज 
भाजतक जिंदा है भले दी उन झभ॑ गोंड़ों दरिजन इस प्राथना कै अउसार चलकर आप को विप्तियों 
कप पूएार । ड्रिन्पू मुउल्म न ब्राक्षेग अज्राद्मणु हि का दिल्व जुरूए बदलना चाहिये ताकि के भी आप 
ऋषणोशसपफ़ः कृष्णा उवेतन्यद मादा करों पर हे।. क्लेमित्न बन जायें + अन्यथा आ्यूप की.प्रूर्थना का 
स्त्री जाति को परशधीनतछयाज्ष विवाह, वृद्धवित्राह।. कोई मदस््य नहीं स्ट्टेगा क्‍यों वो अशभ्वच्व्‌ रचरपर 
बहु पत्नीत्य, अज्ञानः अधिया 'कह्दों तक गिनाये, से घ षणा कर रहा है -- 

सभी जंगई”हरेयमीनी हो रहे हू। में सपभाके हैं... "यदभ्तर तदुवाद्य यदवाह्य भदस्खस्म !” 
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८ल्ीवारमग्‌ । याद रक्‍्सों कि सुम्हारे ऋंदर समानी व अ.कूति; समताना हृदयानि वः | 
शो है, बदी बाहर रहे; थोर बाहर जो है, पदी समान मग्तु वो मनो यथा व' सुसद्दासत ॥ 
बंदर रहे मुँद पर तो प्राथना के शब्द रहें “परमात्मा दी कृपा से आप लोगों की ससथा 
छोर अंदर तदनुसार बर्दने को चिन्ता न रहे तो समान हो; आप लोगों के हृदय समान हों; आप 
आर आरे | बन सकेंगे । क्षोगों के मन समान हों, जिससे आप को 
खाद इस देदिक प्राथेना के साथ अपने इस उन्नति होवे |” 
दैस को सभाप्त करता हूँ । ॥ भों शान्ति: शान्ति: शाम्तिः॥ 
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आय्य॑ विवाह ऐक्ट 
का 
संक्षिप्त इतिहास और विस्तृत व्याख्या ः 


5 झायें जनता की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए उपयुक्त पुस्तक सभा की ओर से छप 
राई है व्यास्याकार भाय्य जिवाद बिल के भ्रस्तोता श्री मानवीय घनश्यामसिह दी गुप्त हैं। 
है )) प्रति । 
(१) एक खाथ लेने वाले को १०० प्रतिया १८4॥) में दी जाएंगी। 
(२) एक साथ लेने वाले को २५ प्रतिया ५) में दी जांयगी । 
प्रत्येक समाज में इस पुस्तक का द्वोना आवश्यक है । हि 
कार्यालय सावदेशिक सभा, 
देदली । 9८ 
29९१९१६९9६८9६०६४४ १६०६१६०८०६८०६9६9६9६9६2290९9६922९9८9९9६ 


योग रहस्य का नया संस्करण 


ले०- पूम्यपाद भी महात्मा नारायण स्वामी जो महाराज 
( चतुर्थ संस्करण ) 
इस पु सक में योग के अनेक रहस्यों को प्रकट करते हए उन विधियों को बतल्ाया गया 
है जिनसे कोई नया आदमी जिसे रुचि हो योग के अभ्यासों को कर सकता दै। आत्मोज्नत के 
जिज्ञासुओं को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । पुस्तक में २०० से भ्रधिक पृष्ठ हैँ | मूल्म १) 
सिलने का पता-- 


साथदेक्षिक सभा बलिदान मवन देइली । 
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श्ाय देशिक 
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क्र साववेशिक करोड़ हा 
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॥ मारतवर्ष कविवर विकल लिखि पु 

/ वध के कौने र से प्रशंसित त साहित्य । 

[ बौषा कक धर्म की आड़ में. | 

संस्करण यय 

सन्‌ १६४२ का री धर्म के जग शा | ! 

!! शहीदों की अपूर्व गाथा पर औए सा / 

पृष्ठ १० सुन्दर सजिल्द को रोमांचकारी | 

| ५ रत) , 

आड़ गो थे 

( राष्ट्र माता कस्तूर बा” को स्टृति का ड आप 7:46 कै 

!। का पक महक 

| वां 8 ड्टे | 

आगा बा ज्क़ । मी ज * जवाहरलाल नेहरू | 

४ बास, बापू का महल में श्री देसाई का खर्ग ! 
| 'वा' की स्मृति मे कत बा! की कि 

| जगह आदि दृश्य बड़े ही बारूद । 

ग [ क्रान्तिकारी काठ ू 

कहा हक रहे धामिक, सामाजिक तथा न > ॥ 

महात्मा गांधी पुस्तक है जिसे युग में भीषण विस्फोट राजनेतिऊ | 

पृष्ठ ८० गांवी भी आत्म बिस्थरित हो गये ये। खुले झाम व्ल्ज / 

| करने हृ 
अर हल वाला ऊऋविता प्रस्तक 
|. माँमन्दिए मंडी पनोरा, छ श्ल्श 
पक के अमान जप नहर शपथ मशाकट 


न्न््च्यू 
नस इ--्ण्टु 
श् 


रू लावदेशिक कोड फ्त्र 
क्र 


जक्ल 
जा गहीद 
। शहीद | राष्ट 
नेता जी नेता हे हा पे 
के ष्ट्‌ वीर वंदना । 
३ मकर कि पा ऊ है 
हा 
पृष्ठ ८० अपूर्व नाटक ः का न्‍ु 
विकल वेदना मूल्य १) ही कह 
ड्स [ चौथा संस्करण | रा गन हे 
पुस्तक में नीचे 2 
हु लक वरस काब्य 
पा आर हे की हि । 
(१) बखा जगह संग्रह है ण्क हो के पक [ह 
हे (३) ! पोपल | कि क 
|| एष्ट मजदूर (२) न्यूबाला पे र 
८० (४) श्ला हि के ता 
किसान | हैं 
वीर मूल्य १) + तह 
|! 
शाप बालायें को कह कर गा 
से खिलवाड़ की धार ओर आप कप रा 
। हि में उबाल 
हि गा कट] आना अनिवार्य छ 
; बा क् कर लपटों | एष्ठ है 
। का कहानियां । श 
जहीअ 
! मूल्य १) | अमसे बस क क हा 
हर लि अर 2 पाच रुपये का पर (व 
>न नमन कद 


माँ मन्दि 
२, मंडी ध 
नौरा, मुरादाबांद यू० पं 
० पा०। । 
(| 


० 
इक कट 
कक 
धन्य 
न्न््् 
इन 
७४--अ ऋण 
न्न््णि 
ह्कति 
इक 
नन् 
न्न_न्य्फरच्णू 


अचञ्य 
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भी 
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वेदिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 


; 
ः 
ः 
ः 


अर मय पक (ला) 


वैदिक विनय तीन भागों में 
गुरुकुल कांगड़ी के पूर्वाचायें स्वामी 
अभयदेव जी की यह अ्रमर कृति है। इस 
में त्रति दिन के लिए उपयोगी बैदिक प्रार्थ- 
नाभ्ो की सुन्दर, सरक्ष भाषा भे व्याख्या 
की गई दे । 
सेट का दाम ७॥) 


वैदिक अश्षचर्य गीत 
बेद के अझचये सूक्त की स्वामी अभय 


देव जी हारा सुन्दर व्याख्या | इसे पढ़ कर 
आप खअह्यचय के महत्व को सममेंगे। 


सूल्य २) 
ब्राक्षण की गो 


स्वामी जी ने इस पुस्तक मे वेद के 
ज्द्मगवी सृक्त की व्याख्या की है। मद्दात्मा 
गांधी जी ने इस पुस्तक को स्वाध्याय के 
लिये सर्वोत्तम बतलाया है। मूल्य ॥॥) 


वरुण की नौका 
गु रुकुक्क के वर्तमान आवचाये पण्डित 
प्रियप्रत जी आयंसमाज में बेदों के माने 
हुए विद्वान्‌ दे । उन्होंने इस पुस्तक में बद्ण 
घूक्त की जो व्यास्या की है उसे पढ़ कर 
आपको बेदिक स्वाध्याय के प्रति रुचि पदा 
होगी । 
ब॒ृदत्तर भारत मूल्य ७) 
हिन्दू जाति के स्वर्गीय नेता भी चन्द्र- 
गुप्त बेदालझार ने इस पुस्तक मे पूर्वी 
एशिया में फेला भारतीय राश्य व ससकृति 
का विस्तृत इतिहास दिया दै। इतिद्दास 
प्रेमियों को यह पुस्तक अवश्य अपने पास 
रखनी चाहिए । 
भारतवर्ष का इतिद्दास (तीन भागों मे) 
आाचायें रामदेव जी ने बड़ी शोध 
के बाद यद इतिदास लिखा दै | इसे अवश्य 
पढ़िये | मूल्य ७) 


मेनेजर पुस्तकभणडार गुरुकुल कांगढ़ी ( सहारनपुर ) 


सिलिएशरताहलापापअप++५ ०-9: .लिपसकरूअतपााााभ-० ८० ना. लफपामनकप़बपर आल उलड 


हब 2०“ 


आये-समाज के नियमोपनियम 


>)॥ 


प्रवेश-पत्न ९) सेंकड़ा । 
मिलने का पता--सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहलो । 





धका>फ्रलहकााआ 2 संसहतमद्र00 शर्म माल ५ शइडतपपारतदककात-+ 0 सीमिपरदालपराजउसात<ी) सकानदापमी सफ्ाशपमसंीस-ााकीत 


मूल्य ३) 
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३६४७ सावेदेशिक अष्टूबर, १६४६ 


स्थितप्रज्ञ महर्षि दयानन्द 


( १) 
स्थित प्रक्ष का ऋषिवर तुमने शुभ आदश दिखाया था। 
धर्म न छोढ़ा तुमने इसके लिये ज़ददर तह खाया था।॥ 
(४२) 
जलौकिक इच्छाएं सब तजञ कर तुम ये आत्माराम बने । 
परमेश्वर में स्थित हो तुमने शाश्वत सुख को पाया था ॥ 





( ३) 
दुशखों में तुम नहि धयराये सुख की चाह नमन में की। 
क्रोध राग भय रदित महामुनि, को सुस्थिति को पाया था॥ 
(४) 
नहीं मोह था प्रिय अप्रिय से तुम विचर्षित नहीं द्ोते थे । 
सबब अवस्था में सम रहना यह तुमने सिखताया था।॥ 


( ४ ) 
राग हष रदित इन्द्रिय स, तुमने अदूभुत कम किये । 
झात्म संयमी शान्त दान्त बन, तुमने विश्व उठाया था॥ 


( ६ ) 
मन को कर. एकंग्न योग, से सत्य शान्ति को पाया था। 
स्थिर कर बुद्धि तथा चित निश्चल सारा दुशख भगाया था ॥ 
( ७) 
जिन आध्यात्मिक बिषयों में जन लौकिक नित |दी सोते है। 
उनमे जागृत रह विषयों का लौकिक काम मिठाया था।॥ 
( ८ ) 
सर्वे कामना त्याग स्व्राथेमय तुम ये निःश्पुद्ठ बिचर रहे। 
निभय निरदृद्धार तुन्हीं ने शान्त्यानन्द छठाया था ॥ 


( ६) 
ब्राह्मी स्थिति यद्द जिसको पाकर मोहित विज्ञ न दोते हैं। 
अन्तकाल भी इसमें स्थित हो अमर धाम तुम पाया था॥ 
( ९० ) 
दीपातलि के शुभ अवसर पर धर्म वेदि पर दे वल्षिदान । 
करे योगिवर तुमने जग में शाश्वत पद को पाया था। “देव” 


अक्टूबर, १६४१ 


सार्वदेशिक 


१३२ 





साहित्य समीक्ता 


[ समालोचनाथं प्रत्येक पुस्तक की २ प्रतिया 
मेजनी चादियें। 

बेदिक बीर गजना--लेखक श्री प० रामनाथ 
जी बेदालड्वार वेदोपाध्याय गुरुकुल विश्व विद्या- 
लय काडइ ढ़ी जिसा सहारनपुर मुल्य ॥>) 

इस अत्युतम पुस्तक में भी प॑० रामनाथ जी 
बेदालझ्कार ने वीर भावना वधेक १०२ वेद्सन्त्रों 
का अर्थ सद्दित शब्नजाबद्ध संप्र६ किया दै जिन्हें 
बीर भावना, उदवोधन और बीरता की उमन्र 
में इन तीन भागों मे विभक्त कर दिया गया दै। 
बेदों के उपदेश कितने स्फूृतिदायकू तथा नवजीवन 
का संचार करनेवाले हैं यद्द इस पुस्तक के पाठकों 
को भल्ती भाति शांत हो जाएगा | वर्तमान 
संकटमय काल में जब कि आये धम, आये 
संस्कृति और भाषा पर चारों ओर से भाक्रमण 
किये जा रहे हैं आये कुमारों और कुमारियों, 
थुषकों और युवतियों तथा अन्य सब में इन 
बैदिक बीर भावनाओं के भरने की अति विशेष 
झावश्यअूता है | आये बीर दल के प्रत्येक सदस्य 
को भी इस पुस्तक की १ प्रति अवश्य रखनी 
बांदिये | हम भाई रामनाथ जी का इस अ्रत्युत्तम 
संप्रहात्मक कृति के किये अभिनन्वन करते हैं 
झौर झाशा फरते हैं कि समस्त आये जगत्‌ में 
शन की इस पुस्तक का यथेष्ट प्रयार दोगा | पुस्तक 
लेखक सहोदय के पते और सावदेशिक सभा से 
मित्ष सकती है | 

पाकिस्तान--लेखक-डा० सूर्यदेव जी शमों 
एम. ए. एल, टी, डी, लिट और श्री ओंकार नाथ 


वी दिनकर बी. ए. आनसे। अभ्रकाशक-साहित्य 
निकेतन, अजमेर मृल्य २) 


पाकिस्तान! का नारा जब से मि जिन्ना के 
सभापतित्व में मुत्लिम ज्लीग ने लगाना शुरु किया 
है तब से यह एक अत्यावश्यक विषय बन गया 
है और प्रत्येक राजनीति के विद्यार्थी तथा अन्य 
राष्ट्रीयता वादों भारतीय के लिये इस विषय से 
पूर्णतया परिचित होना अत्यावश्यक हो गया है । 
“पाकिस्तान! के विरुद्ध व्याख्यान दे देने फी बात 
अलग है उसविषयकऊ पूर्ण योजनाओं को जानते 
हुए उस »ी युक्ति युक्त श्रालोचना प्थक वस्तु है । 
ध्वाब देशिक! के पाठक श्री डा सूर्य देव जी एम. 
ए, डी, लिट से भली भाति परिचित हैं जिनके 
पाकिस्तान समहवा विषयक अनेक उसम लेख 
सावदेशिक मे प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होने 
तथा उन के सहयोगों श्री श्रोकार नाथ जी ने 
(पाकिस्तान योजना का इतिहास, पाकिस्तान की 
विभिन्न योजनाएं” पाकिस्तान के पक्ष विपक्ष में 
युक्तियां, दो राष्ट्री का सिद्धान्त, पाकिस्तान पर 
र्जनीविज्ञो के विचा , काप्रेस में पाकिस्त,न में 
बचार इत्यादि १३ अ्रध्यायो में इस विषयक 
प्रामाणिक प्रन्थ तय्यार करके समरत देश प्रेमी 
भारतीयों का बड़ा उपकार क्रिया दै। ऐसे ठोस 
साहित्य की इस समय बड़ी आवश्यकता दे । 
सुप्रसिद्ध प्रवासी नेता श्री रशञ० भत्रानी दयाक्ष जी 
समन्यासी पूर्व प्रधान नेटाल इन्डियन कांग्रेस ने 
२२ प्रृष्ठों की बडी महत्वपूर्ण प्रस्तावना लिखीं है 
जिस में पाकिस्तान योजना के इतिद्ास पर बड़ा 
उत्तम प्रताश डाला है | हम इन तीनो मद्दानुभात्रों 
के परिश्रम का हार्दिक अभिननन्‍्दन करते हुए सग्र 
राष्ट्र भक्तो ही नहीं न्तु मुस्लिम लीगियो से भी 
इस उत्तम प्रन्‍्थ के निष्पक्षपात अध्ययन का 
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अनुरोध करते हैं। प्रत्येक सावेजनिक काये 
करता के पास तो इस की १ श्रति अवश्य होनी दी 
बाहिये यद लिखने की आवश्यकता नहीं । 


ऋषि चरित्र-प्रकाश--लेखक भ्री गल्लराम जी 
वी, एस. सी. उपसन्त्री दैद्राबाद आये प्रतिनिधि 
सभा प्रकाशक-घम्म भ्रन्थ प्रकाशक सक्ृ हैदराबाद 
( दक्षिण ) पक्ष ७० मूल्य ।॥) 


श्री गल्ाराम जी ने दैदराबाद आये प्रतिनिधि 
सभा के अधीनस्थ शिक्षा केन्द्रों के विशेष उपयोग 
के लये यह ऋषि द्यानन ' जी का जीवन चरित्र 
बड़े परिश्रम से तय्यार किया था जिस में ऋषि के 
ज्ीपनन की मुख्य २ घटनाओं को सरल भौर 
प्रभावजनक शैली में बर्शित किया गया है और 
डनके सभ प्रस्थो के विषय में थोढ़ा २ परिचय 
देते हुए झन्स में 'भावुकों के भाव! इस शीषक से 
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क्ऋ्रवहजहऊ# कस पा 


सूची भेज दे । 
खद्घाज्षकः -- 
प्रो० तुधोकर एम० ए० 


अच्छासादित्य दिल भौर दिमाग को उज्ज्वल तथा उन्नत करता है। शारदा 
मन्दिर पुस्तक भण्डार नई सड़क देद्दलीने गत कई बर्षों से ऐसे साहित्य का प्रकाशन और 
प्रचार कर केवल अपने द्वी देश भे नहीं अपितु विदेश एज उपनिवेशो में तक भी हस क्षेत्र 
में पर्याप्त ख्याति प्राप्त की दै। भण्डार अनेक प्रकाशन कर व स्कूल कालेज एवं पाठ- 
शालाओं को लोकिक धार्मिरुतथा साहित्यिक पुस्तकें उचित मूल्य पर पडचा कर उनके 
सेवा कर रहा है । आप यदि अपने पुस्तरालय अथवा ल्ायब्र री के लिए उत्तम और 
आधुनिक साहित्य खरीदना चाड तो शारदा मन्दिर पुस्तक भण्डार फो लिखें | श्राप इसके 
व्यापारिक व्यौहार से संतुष्ट होगे और पुस्तको के संग्रद्द से पर्याप्त सद्दायता प्राप्त कर 
सकेंगे। एक बार परीक्षाथ अपना आइहर भर्जे अथवा लिखें तो हम आपको अपनी 


मैनेजर शारदा मन्दिर पुस्तक मण्डार, 
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नेता श्री सुभाषचन्द्र जी, मद्दात्मा गान्धी जी, 
कवीन्द्र रवीन्द्र नाथ ठाकुर, श्री अरविन्द घोष, 
सर सय्यद अहमदस्रा, रदह्दीम जादा साफाई, डा. 
ऐनी बीसेन्ट,दीनवन्धु ऐन्ड्रज़, डा. भ्रुण्डेल आदि 
सुप्रसिद्ध महानुभावो की मदृर्षि दयानन्द के न्‍्रति 
अर्पित श्रद्धाक्नक्षियों का संग्रह किया गया है। हमें 
यद्द जान कर बड़ा द्वी आशय भोर खेद हुआ कि 
ऐसे अत्यन्त उपयोगी और निदोष सरक्ष प्रन्थ को 
औैदराबाद सरकार ने जब्त कर किया है। कई 
बार ध्यान पूरक इसके अनेक आवश्यक अंगों को 
पढ़ने पर भी हमे इस छोटी सी पुस्तक में कोई 
ऐसी बात नहीं मिली जो परस्पर विठ पवर्धक वा 
राजद्रो द्ात्मक कही जां सके ऐसी भवस्थः में इसे 
जब्तूकर के दैदराबाद सर #र ने अपने कठंमुद्धापन 
का परचय दिया ऐसा हमें स्पष्ट प्रतीत दोता दै। 
ध. दे, 


निवेदक+-- 


नई सड़क, देदली 


#६ #802#% पद हक बलयाएऋ वल्ख््ऋ 


अक्टूबर, १६४३ सावंदेशिक ३६७ 
दयानन्दाष्ट क 


( कवपिता-भी नवमीजात देवनी देश ड/कटनगंध ( विहार ) 
( १) 
बेद का सहत्व सत्य धर्म बतत्ाया “देव , देश में चक्ञाया फिर शुद्धि के रिवाज को । 
दक्षित अनाथ और गौझों का उद्धार किया, राखा आये घमम तथा विधवा की क्षाज को । 
देश को जगा के स्थर्ग आप तो सिधार गये, प्रतिनिधि छोड़ा निज ह्मारज समाज को | 
बाज ब्रद्माचारी सभे त्यागी सत्य ब्रतधारी, कोटि धन्यवाद दयानन्द ऋषि राज को॥ 
( २ ) 
ऊ च नीच सेद मिटा समता संचार किया, गते से क्षणाया “देव” दलित समाज को | 
पोपगढ़ ढादह डारे वच्चक पाखणि्डियों फे, यवन ईसाई से हटाया साज बाज को॥ 
नारियों की द्वीन दशा अक्षर विद्ीन लख, सम अधिकार दिया मद्दिला समाज को। 
भारतीय सभ्यता भौ संरकृति की राखी शान, फोटि धन्यवाद द्यानन्द ऋषि राज को ॥ 
- ( ३) 
भूले स्वाभिमान परतन्त्रता के पात्ते पड़े सुखद स्व॒राज भूले धारणा स्वछन्द की। 
धीरता गंभीरता सुचीरता बिवेक भूले साहस तपस्था त्याग भक्ति ऋषि बुन्द की ॥ 
सभ्यता स्वसंस्कृति स्व वेष भाषा भाव भूले भूले राजनीति विद्या परम आनन्द की । 
सेवा संगठन सत्य धर्म म्रक्नचय “देव” बेदिक व्यवस्था मत भूक्ों दयानन्द की॥ 
( ४) 
छट॒ती थी सदा गेर फ्रौम दिन्दू संतति को देश में मची थी धूम मिथ्या मज़दव की । 
अगणित नारी नर हरत विधर्मी 'देव” हिन्दुओं की दीन दशा देती दुख तब की ॥ 
प्राम उप ग्राम सब ठौर दंभ छदुमह् से माया फेज्ने लगी थी पादरी साहब की। 
हिन्दू संगठन वेद धर्म के उद्धार दित आते द्यानन्‍्द न तो शिखा जाती सब की॥ 
( ४ ) 
देश में अविद्या की घटाएं चहुँ दिशि रद्दी लेता था न सुधि कोई भारत सनन्‍्तान की। 
ऐसे दुष्फात मादि आये दयानन्द ऋषि सर्वत्र फेलाई ज्योति वेद भ्रगवान की। 
माद्‌ वक्ष वेदी पर सबवेस्त्र चढ़ाई मेंट चाह नहीं राखी दारा सुत वित्त मान की। 
दृक्षित अनाथ घेनु त्रिधवा का राखा मान महिमा मद्दान्‌ दयानन्द्‌ भगवान की॥ 
( ६) 
नाना देव याद जड़ पूजा की मिटाई रोति निश्चय कराई भक्ति प्रभु सुख कन्द की ! 
बीरता गंभीरता ओ क्रान्ती का पढ़ाया पाठ भीदता भगाई कूंट नीति छल्ल छन्द की ॥ 


शहद सावदेशिक अक्टूबर, १६४४६ 


खत्य का संदेश दिया भारत निवासियों को एक्हु न चक्ती नीति धृत्त मति सन्द की । 
कोविद सुकति “देव” अके गुणगान करि कौन कह्दे सहिमा मद्दान दयानन्द की ॥ 
(७) 
शक्ति द्वीन ज्ञाति को किया था मत वबादियों ने फूट की विशाल वेलि बढ़ी दुख इन्द को । 
देश में अनेक मत पन्‍्यथ उप पन्‍थ बने, जड़ जमने क्षणी थीं मतवादी पृन्द की ॥ 
हुई थी इजारों उपजाति एक जाति माह, छुआछूत भूत ने प्रगति सारी मश्द्‌ की । 
देखि दयनोय दशा ऋषियों की सन्‍्तति की समुदित हुई “देव” ज्योति दयानन्द की ॥ 
( ८ ) 
पाप ने पसाराथा सत्रन्न पाश भारत में, घ्म ब्ण झ्राश्मम की रीति नी,ख बन्द की । 
होता था मद्दान अपमान आये जातियों का, कूटनीति फेली थी अनेक फर फन्द की ॥ 
राम कृष्ण शंकर की भूमि परतन्त्र थी ओर बढ़ने ज्ञगी थी “देव” संख्या जयचन्द की। 
परतन्त्र भारत के पाश काटने के द्वेतु, देश में पधारी दिव्य मूर्ति दयानन्द की॥ 


१649७ ३# ७ ३ ७एक >-पैलंआऑकंस-ऑसब आओ अैकआआजक कप ७ 
का समाज के साप्ताहिक सत्संगों का कार्यक्रम 
शुद्धि पद्धति तथा आये विवाह कानून 
( पुस्तक रूप में ) 
१०० प्रतियां लेने पर ५) में दी जाबेगी। एक प्रति का मूल्य १ आना प्रत्येक अवस्था में 


डाक ज्यय मूल्य से अतिरिक्त होगा। आर देने में शीघ्रता करें । 
मिलने का पता3-- सा्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा, देहली । 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य । 


भी महात्मा नारायणस्वामी जी कृत उपनिषदों के भाष्य 


ईश ७), केन |), कठ ॥), प्रश्न ।5), प्वण्डक ।७), मायइक्य ७), ऐतरेय 0, | 
हैचिरीय ॥), | 
| 


मिलने का पताः--सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, देइली । 
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अक्टूबर, १६४९ सावेदैशिक 
आये कुमांर जगत्‌ 
वार्षिक निर्वाचन भारतवर्षाय आयेकुमार परिषदू--परीक्षाविभाग 


आये कुमार सभा-अजमेर का वाषिक निर्वा- 
बन ता० ३० सितम्बर सम्‌ १६४६ को श्रीमान्‌ 
डा० सूर्यदेव जी शर्मा सिद्धान्त शास्त्री के सभा 
पतित्व में हुआ । पदाधिकारियों की शुभ नामा- 
बस्ती इस प्रकार है।-- 
स्वरंज्षक भीमान्‌ राययहादुर पं० मिट्टुनलाज़ जो 
आगेब 
” » कमबीर पं० जियाताल जी 


संचाक्षक ” डा० सूर्य देवजी शर्मा 8... 7', 
सि० शास्त्री 
प्रधाना ” मा० छोटेलाज जी 3.3 07 
सपप्रधान _” प० रामचन्द्र जो उपाध्याय 
१ ? प०७ ब्रजनन्दन जी 8 8.0 7' 
! ” पं० रमेशचन्द्र जी शा श्री 
मन्‍्त्री ? निगमशन्द्र सिद्धान्त शाल्ली 
चुपसन्त्री _” संतोषचन्द्र जी कोटिया 
श # जयकिशन जी 
0 99 बिजयेन्द्र दत्त जी 
कोषाष्यक ?” सा० मुन्निज्ञालजी गौढ़ 8.8 0.7" 


पुस्तकाध्यक्ष ” मा० आशाराम जी गुप्त 


इलपति ” मा० श्यामलात़ जी 
झाडीटर_” सा० सत्यदेव जी शर्मा 
इस वर्ष कुमार सभा के क्षगभग ४०० सदस्य 
॥ है| 
निगमचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री 
मन्त्री, आये कुम, र सभा 
“नयजमेर 


नम्र निवेदन 

श्रीयुत मान्यवन्धुव२, नमस्ते ! 

पमाचार पत्रो द्वारा कदायित झापको यह 
बविदित हो ही चुका होगा कि अखिक भारतव- 
राय आयेकुमार सम्मेज्ञन भरतपुर के अवसर पर 
भारतवर्षीय अ,येकुमार परिषद्‌ की धार्मिक परौ- 
क्षाओं का वायभार मेरे निबज्ञ कन्धों पर डाक 
दिया गया दै। यद्यपि अब से ६ ब पूर्व भी मैं 
हो इन परीक्षाओं का मन्त्री था और चार दे 
तऊ मैने इस कार्य को सम्भाज्ञा था। उसका अनु- 
भव मेरे पास है तो भी मैंने आप भाइयों के 
सहयोग और सहानुभूति के आधार पर ही एक 
बार फिर परीक्षा-मन्त्री बनना स्वीकार कर किया 
है। आशा है प्रभु की करपा और आपके सहयोग 
से में सकाये को सफलता पूर्वक निभा सकूगा। 

गत वर्षों में परीक्षा कार्यांज्यय देहली में रहा 
ओर श्री पं० देवश्त धर्मेन्दुजी ने परीक्षा-मन्‍्त्री 
का कार बड़ी उत्तमता से किया ज्ञेकिन अन्त के 
६ मद्दीनों में उनके त्याग-पत्र दे देने के कारण 
परीक्षा-कार्य मे कुछ गढ़यढ़ी रही । कुछ केन्द्रों में 
समय पर परीक्षा-फक्ष नहीं पहुचा ओर प्रमाण- 
पत्र तो अब तक नहीं पहुच सके थे । केन्द्रों से 
अनेक सज्जनों ने ओर भी भनेक प्रकार की 
शिकायतों के पत्र मेरे पास लिखे हैं। यद्यपि मेरा 
इन बातों के लिये उत्तररायित्व न होते हुये मी 
मैने यथाशक्ति शिकायतों का समाधान किया है 
तो भी इस सब के, लिए मुझे और परीक्षा 
समिति को खेद है । 

यथ्पि मैं मई मास में दी परीक्षा-मम्त्री निर्या 


३्ज० 


सा्वदेशिक 
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बित दो चुकां था, फिर भी डाक हड़ताज् तथा 
इन्य कट्टे कारणों से परीक्षाओं का पिछला 
सामान ( परीक्षा-फल् वे रजिस्टर आदि ) १६ 
सितम्बर तक मेरे पास देहली से नहीं झा सका, 
इसलिए प्रमाण-पत्रों के तेयार करने में भी देर 
हुई। अब परीक्षा कार्यालय की सब व्यवस्था मैंने 
यहां अजमेर में ठीक करक्षी है और में विश्वास 
दिलाता हूँ कि अब किसी सख्जन को किसी प्रकार 
की शिकायत का अव ७२ नहीं होगा । समत्त 
केन्द्रों में नवीन पाठ विधि भेजी जा चुकी दै 
झर आावेदन-पत्रों के स्थान पर एक छूची भेजी 
आ रही है । परीक्षार्थियों को सूची पूरे शुलूक 
बरद्दित ३० नवम्वर से पहले मेरे पास आजानी 
कांहिए । परीक्षाएं १४ शोर २६ जनवरी सन्‌ 
)४४० को होंगी । भाशा है आप अधिक से 
अधिक छात्र इन परीक्षाओं में बैठाकर धर्म 
प्रथार के इस भद्दान्‌ यज्ञ में हमारे सहायक 
बनेंगे । 
आप आये बन्धु 


सय देव शर्मा 
एम. ए., डी. लिटू, सिद्धान्तशास्त्री 
परीक्षा सन्त्री-- 
भारत वर्षीय आय कुमार परिषद्‌ 
अजमेर. 


पंजाब भाय युवक परिषत्‌ का भ्रष्टम 
बार्षिकोत्सवः-- 
चह वार्षिकोत्सव बढ़े धूम धाम से दयानन्द 


विशामम्दिर कार में १९, १३ अक्टूबर को 
जमाया गया | इस अवसर पर निम्न सम्मेक्षन 


निम्न महानुभावों के प्भापतित्व में हुए । 
2 


कवि सम्मेज्ञन--प्रधान--कवि बिनोद भीयुत 
ठाकुरदत्त जी अ्रमृतधारा? 

आये युत्रक सम्मेशन--श्रीयुत खुशदयाज्ञ चन्द्र 
जी “आनन्द! प्रधान भाय प्रादेशिक सभा । 


आय साहित्य सम्मेशन--माननीय श्री चौ० 
लह्ट्रीसिदजी उम्नति मन्त्री पंजाब सरकार 

थरार्य राजनैतिक सम्मेजन--श्रोयुव म० कृष्ण 
जी मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा पजाब 

आये वीर सम्मेज्ञन भी देवीबन्द्र जी एम, 
ए हुशियारपुर। 

हन सम्मेलनों के अतिरिक्त १२ और १३ 
अकक्‍टू० को २से ४ बजे तक परिषत्‌ के कार्य 
कर्साओं को आवश्यक बैठक श्री देवीदयात्ष 
जी के सभापतित्व में हुई जिस में स्थानीय 
सपनों, श्रतिनिधियों और प्रिन्सिपज्ञ बाजी जी 
आदि के अतिरिक्त पं० प्मदेव जी विद्यायाय- 
स्पति कार्य-फर्तता प्रधान अखिल भारतीय आये 
कुमार परिषद्‌ ने भी परिषत्‌ के भविष्य का्ये 
क्रम के विषय में निर्देश दिये। यद्द प्रसभता की 
बात है कि पं० धमंदेव जी को भेरणा से न केवक 
पंजाब युवक परिषत्‌ ने अ० भा० आये कुमार 
परिषत से पू्बंत्रत नियमित सम्बन्ध रखना 
ओर उसके समस्त आदेशों को मानना स्वीकार 
कर लिया है. बल्कि आगामी बर्ज (सन १६४७) 
झखिल भारतीय आये कुमार सम्मेजञन के अधि- 
बैशन को ज़ादौर में करने का भी निश्चय कर 
छिया : । आये भाषा प्रचार, आय बीर दल, 
झातिभेद निवारणआदि विषयक जो प्रस्ताव इस 
सम्मेज्ञन में स्वीकृत हुए उन्हें तथा उत्सन के 
रह खनीय बृसान्त को अगले अह्कु में प्रकाशित 


किया जाएगा | 
सन्‍्त्री पंजाब झायेयुवक परिषत्‌ 


भरी 
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ऋषि दयानन्द जी. की जन्मतिथि 
तथा गे 


झायावत्त और विन्ध्याचल-निर्णय 
( शेखक--4० इन्द्रदेवन्ी श्रा्योपदेशक ददंगनूर- ट्रावन्कोर ) 


गत चेत्र मास में जब इधर ट्राबन कोर 
( केरल ) में भी शिवचन्द्र जी आये थे उस समय 
मैंने आप से कद्दा था कि अभी आय समाज के 
ऊपर महर्षि का मद्दान्‌ भार अ्रवशेष है, ऋषि के 
लिखे प्रन्थों के स्पष्टी करण के लिये एक बड़ी भारी 
आवश्यकता है, ऐसे कई सदिग्धस्थल हैं जिन का 
भाष्य न किया जावे तब त$ ठीक समझ में भी 
नहीं भा सकते हैं । उदाहरणाय नीचे लिखे दो 
एक संदिग्ध स्थलों को दिखाता हूंः-- 
झार्यावत्त की सीमा, विन्ध्याचल मा निर्णय 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यायत्त बिदुब्रु धाः। मनु० 
“हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और 
पहड़ों के भोतर और रामेश्वर पय न्त विन्ध्या- 
चल के भीतर जितने देश हैं उन सबको आर्या- 
कस *“ “कहते हैं ।” 
ऋषि दयानन्द 
हसी को अमर फोश में हम प्रकार कहा है;-- 
आार्यावत्त: पुण्यभूमि' मध्य विन्ध्यदिमालयो' | 
स्वासी जो के कथनामुसार सारे भारतवष का 
नाम द्टी आरयापतत ह परन्तु जनभति के अनु- 
सार उतर भारत का नाम ही भार्यावत्त है दक्षिण 
भारत का नाम द्रविड देश है | इस भूमण्डल में 
भूरिपक्ष मनुष्यों का ऐसा ही विचार दे | इन 
दोनों में कोनसा ठीक है इस का निणेय करने 
के लिये आगम प्रमाण द्वी प्रवल हैं | अत मनु 
झौर अमरसिहू का एक मत होने से दिमालय 


और विन्ब्याचल के मध्य का देश दी झायांवत्त 
है। विन्ध्याचल भ्राज कल नसेद्ा नदी के तट पर 
मष्यभारत में होने से उत्तर भारत का नाम झार्या- 
बत ठोकसि द्ध दोत! हे । जब यद्द विचार ठीक है वो 
क्या ऋषि दयानन्द का किया हुवा मनु-शक्ोक का अर्थ 
ओर उनके बिचारालुसार समप्र भारत का नाम 
भ्रार्यावत्त अशुद्ध है ९ परन्तु अशुद्ध नहीं । विन्ध्या- 
चल का होना रामायण के अनुमार दक्षिण समुद्र 
के पास सूचित करता है तथा लका का डूब जाना 
ओर बगाल की खाड़ी कभी भूमि भाग था ऐसा 
सिद्ध द्वोता है एव पाताल देश लंका के दक्षिण में 
एक मदद द्वीप था जो कि समुद्र में डूब गरा है 
इत्यादि अनेक विषय बाल्मीकि रामायण से सूच्तिस 
होते हैं (जन के ऊपर फिर बिस्तार पुबक लिखू गा। 
देखिये, रामायण में विस्थ्याचल-- 
दषछचिणस्योदघेश्तीरे ,विन्भ्योडयमिति निश्चितः । 
बाल्मी० रामा० किष्कि० ६० । ७ 
इसी वे ब्य को अमरसिदह् ने अपने कोश में 
लिखा है न कि भाज कक्ष नमेदा के तट पर मध्य 
भारत वाला विन्‍्थ्य । 
इस मेद के तःन +रण ही दो सकते हैं।-- 
१ भूमि भाग का समुद्र में डूब जाना भोर 
इसके म्थात पर उसी नाम का दूसरा स्थान और 
कीं ८लयत कर लेना यथा भी कृष्ण जी भी 
रा का, «£» में द्वारिका तो समुद्र रू छूब गई 
है ऐसो जन भ्रसि हे ही तथा लंका देखो । 





श्७२ 


आगबत में यद प्रमाण है'-- 
जम्बूद्वोसस्य च राजन्न पद्मीपनष्टी । तद्यपा-- 
स्वणेप्रत्थ, चम्द्रशुक्ष, आवष्त नो, रमणको, 
मन्दिर ह रण, पाउ्चजन्य, दिहुँशो; कडूंति। 
भागवत ४। २६, ३०। 

इ १ ऊ अनुसार सिददल नहीं, परन्तु आज 
फल भारत के दक्षिण रामेश्वर के पस वाले 
द्वीप को ही काई २ सिहदल, कुछ मनुष्य लंका नाम 
से पु+रते हैँ । वास्तव मे यद्द द्वीप मैनाक द्वीप हे 
जहां हनुमान्‌ विमान द्वारा ल्बा/ जाते समय 
विश्न म॒ के लिये उतरे थे। पाच जन्य द्वारिक्ा का 
ही नम मालूम होता है। 

२ ऐतिद्दासिक प्रमिद्ध तीर्थस्थान यदि दूर हो 
तो सुदूरनिवासी सुगमता के लिये उसी तीथंस्थल 
को स्थापना, भऔर उस नगर का नाम आदि भी 
पास षाक्ते क्सी योग्य भूमि पर स्थापना कर क्ेते 
हैं यथा-उत्तर काशी, मथुरा, इत्यादे दक्षिण 
बालों को दूर होने से दक्षिण वासियों ने दक्षिण 
काशी, मथुरा आदि की स्थापना की है। 

३ विजेता विजित जाति को सदा दास बनाने 
के लिये उस जाति के साहित्य को गदा कर देते 
हं। 

हो सकता है प्रथमकारण वशात्‌ दक्षिण का 
थिम्थ्य समुद्र मे दब जाने से नमंदा तटीय ऋत्ष- 
बान्‌ पवत वो ही विन्ध्य कहने लगे हों | अप्रेजों 
की कुचक्र गति ने भी आर्यों को मिटाने में कोई 
कसी नहीं की है इन्होंने आय बत्त को दो भागों 
में बाटने के लिये जिन्ध्याचल् को दी द क्षण से 
उड़ा कर मध्य में बिंठाल दिया शायद इसो को 
ही अलकार में मनुष्यों ने कहना शुरू क्या कि 
पद्दाढ़ उड़ा करते थे । झाय साद्दित्य में (अग्रजों- 


द्ार्परेशिक 
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के आने से पहले) मष्य भारत में विन्म्पाचस्ध के 
होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है । 

कुछ भी दो वि ध्याचल दृच्धिण समुद्र के पास 
था, ऐसा ही आये भ्रन्थों में प्रतिपादित है उसी के 
अनुसार मद्दषि मनु का अथे करते हुये आर्यावत्त 
की सीमा दक्षिण समुद्र तक स्थापित ढी है अवांत 
समग्र भारत का नाम आर्यायत्त हैतथा था, 
बद्दी मानना उचित है। 

उत्तर भारत को द्वी आर्याषत्त मानना आर्य 

को झारयों से राधा छीनना तथा भायों का बांइर 
से आकर इस देश मे बसनग सम्पूर्ण राजनी तिज्षों 
की चाले हैं ओर ये चाल हीदों तब 
तो कुछ भी नहीं वाल्मीकि जेसे महष्षियों को भी 
मूख सिद्ध करके आय साहित्य को गन्दा करना 
है क्‍योंकि विन्ध्याचल मध्य भारत में झा जाने से 
रामायण की सगति ठीक नहीं क़गती है सौ 
प्रकार इस केरज् में स्थित मज़य को भी शढ़ा 
कर सह्ाद्वि कद्दते हैं। उत्तर फेरल में मेसूरराब्य 
के पश्चिम म॑ एक चोटी का नाम मलयगिरि रख 
छोड़ा है | सहाद्रि बम्वई प्रदेश के पयतों का 
नाम दे । फेरल के उत्तर मध्य पबेतों का नाम 
मलाया चल और दक्षिण पवतों का नाम माहेन 
है जिसको अ प्रेजों ने 'काडममक भाम रखा 
छोड़ा हे, 'कारडेमसक' कया हैं ९ यहाँ के निवासी 
आनते ही नहीं हैं । 

ये सब दूषण आय सरहृृति के नाशइ हैं 
इन भूगोल सम्बन्धी सब विषयों डी फिर किसी 
लेख में लिखू गा यहां प्रसंग वशातर स्वामी की 
के प्र थों मं दो एक सद्ग्धि स्थलों को दिखाया 
दे इस प्रकार के अनक सदिस्ध विषय हैं। अरतु; 


इत्यादि चर्चा के परचात्‌ मेंने भी शिवचम्दजी 
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हीं कह्टा था रि ऋषि को जन्म तिथि का निणुय 
भी किसी ने नहीं किया है परन्तु मुके गौरव दै 
कि मैं इस इत्य में सफल हुआा हू जो कि सच्तेप 
में इस प्रकार हैः-- 
(महर्षि की जन्म तिथि) 

“मैं स्वामी दयानन्द सच्षेष से अपना जन्म 
बरित्र लिखता हूं | सं० १८८१ के व में 
पैरा जन्‍म हुआ था | माता पिता ने बुला के 
विवाह को ठेयारी ढ्री तब तक २१ वा वे पूरा 
हो गया | 

एक मास में वियाह की तेयारी भी दो गई। 
किर गुप चुप सं* १६०३ के बै में घर छोड़ के 
शाम के समय भाग उठा ।” 

स्वरचित दयानन्द चरित्र 

स्वामी जी का गृदत्याग १६०३ में तथा जन्म 
१८८१ में स्पष्ट हे ही और गृहत्याग में तथा २१ 
ये आयु पूर्तिकाल में एक मास का अन्तर है 
बदि जन्म १८८९ के आदि वा सध्य से दो तो १ 
मास जोड़ने से ग्रृहत्याग १६०३ में बनता नहीं 
अतः सिद्ध द्ोता है कि जन्म १६८३ आरम्भ होने 
से पहिते १ मास के भन्दर दी हुआ है जो कि 
फाहगुन मास है । 

स्वामी जी का जस्म नाम दयाराम” है, 


फीड 












हे 





साषदेशिक 


देदद्ी । 


१७३ 





उपनाम मूलश कर है। प्राय माता पिता मूल नाम 
को छोड़ उपनाम दी अधिऋ बुलाया करते हैँ 
नक्षत्र विचार से नाम दयारासम रखा था परन्तु 
शेष होने के कारण माता पिता मूलशऋर नाम 
से बुब्ाने लगे। ऋषि का नाम द्याराम ही था 
इस विषय + ऋषि की भगिनी प्रेमबाई देवचन्द 
बणिक, तथा प्राणलाल शुक्ल का एक मत प्रतीव 
होता हे जो कि सत्य है क्योंकि इसी नाम के 
अनुसार ही अपना नाम दयान'द! रखा।जो 
कि बहुधा सन्याधों अपने जन्म नाम के स,थ दी 
झानन्द जोड़ लिया करते हैं. । 


झत' दयाराम नाम होने से नक्षत्र विचार 
अनुसार कुम्भ राशि और पूर्वा भादपद का ठतीय 
चरण है जो कि फाल्गुन मास्र में एक दी बार 
है फाल्गुन शुदी प्रतिपदा को । 


झतः ऋषि का जन्म उत्तरायणश पाल्गुन शुक्ल 
प्रतिपदा कुम्भ राशि पूर्व भादपद के तृतीय बरण 
में १८८१ बि० में हुआ। लग्न निणेय फिर करेंगे। 
तदनुसार १६ फरवरी १८०४ श नवाएर जानना 
चाहिये । अगले लेख में श्री दः'नत्ताब्द का 
निरंय लिखू गा जिस का उपयोग मै ) वर्ष से 
फर रद्द हूँ। 
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० स्वाध्याय की एक अमूल्य पुस्तक | योग शास्त्र की इस से बढ़ कर सरट सद्ोष और ३ 
सुगम व्याख्या मिलनी कठिन हैं | वढ़िया छपाई | क्गभग ४०० प्रृष्ठ दी पुस्तक या मूल्य केंबल ६ 

है २), इस की भूमिका स्वर्गीय आाचाये रास देव जी ने लिखी है। 

समि्षने का पता३०-- 
३. शारदा मन्दिर घुक डिपो नई सड़क, देहद्वो । 
समा-नथा बाज़ार, 


सा दांशक 





सावदेशिक सभा की सूचनाएं 


आवश्यक विज्वप्ति 
२ तथा ३ नत्म्वर सन्‌ १६४० को कराती में 
झाय भद्दा सम्मेलन होना निश्चित हुआ था। 
सत्यायेप्रकाश पर प्रतिबन्ध जो मुस्लिम त्वीग 
सरकार ने डिफेंस भाफ़ इंडिया रूल्स के अनुसार 
लगाया हुआ था बह अपनी अवधि समाप्त होने 
पर खतम दो चुका था। इस समय कराची की 
ऐसेम्बरो टूट जाने के कारण वहा नये सिरे से 
खुनाव का प्रबन्ध हो रहा है | पूज्य प्रधान महोदय 
साववेशिकत सभा और राजगुरु पं० घुरेन्द्र शो 
शास्त्री ने करायी पहुच कर वा की वर्तमान 
अवस्था को जांचा ओर वहा के सब आये हिन्दू 
दांग्रेसी तथा मुसलमान ऐसेम्वल्ञी के निर्वाचन के 
फाम में इतने लगे हुये हैं कि वे इस समय और 
रफ ध्यान नहीं दे सकते । वहा के सब आये 
जनों तथा हिन्दुओं ने जिस मे का््रेसी भी 
शामिल दै बहु पत्त से यह निश्चय किया कि इस 
समय सत्याथे प्रकाश पर पद्क्षी लगी पाबन्दी 
खतम द्वो चुकी है । अतएव चुनाव तक कोई दूसरा 
ऐसा काम न किया जाये जिससे गन मेट को पुनः 
सत्याथ प्रकाश पर पायदी लगाने का मौका मिले । 
इन इाल्ात को सन्मुख रखते हुये यद्दी उचित 
समस्त गया कि २।३ नवम्बर को «ने वाली 
आयेन कांभेस चुनाव ने री समाप्त ते 
स्यगित कर दो जाये | 
ऐसोसियेटिह प्रेस ने समाचार पत्रों द्वारा 
खबर दो कि सत्वायंप्रकाश के १४ ये समुल्कास 
कर झुलभ; वाकणो लशगादी गई दे । परन्तु दूसरे 
लिन यूबहण्टि भल के सप्राइदात्ता ने साथर दो 


* सिन्‍्ध सरकार के चीफ सेक्रटरी ने बयान 
शिया है कि सत्याथप्रकाश पर अभी तक कोई 
पावन्दी नहीं क्षणाई गई। 

यह सभा इस विषय मे सिन्ध प्रान्त की 
प्रतिनिधि सभा से पूछ द्वी रही थी कि हिन्दुस्तान 
टाइम्स के सम्बाददाता ने यह ख़बर भेजी कि 
सत्याथ प्रशाश पर क्रिमनत्र लौ ऐमेन्डमेट ऐक्ट 
हे धारा ६६ ए के अनुसार पावन्दी क्षमाई गई 

। 

इस समय तक साब्ंदेशिक सभा ने देश में 
शान्ति के प्रश्न को सनन्‍्मुख रखते हुए सरकार के 
गेरकानूनी आदर को चेलेज करने क किये कोई 
+दम नहीं उठाया है । लेकिन अत्र जब कि भुस- 
लिम क्षीग को वजारत ने अदूरदशिता से काम 
ज्ेशर सत्याथंप्रकाश पर पुनः प्रतिबन्ध लगा दिया 
है । श्रव॒ किसी अवस्था मे भी आये जनता इसको 
अनद्देलना नहीं कर सकती। 

अतएव इस समस्त स्थिति पर विचार करने 
के लिये साबंदेशिक सभा की अन्तरंग तथा 
सत्याथप्रताश रक्षा समिति का एक अधिवेशन ३ 
नवम्ब को दिल्ली में बुलाया जा रहा है । जो कुछ 
उसमे निश्चय होगा उत्त की सूचना समय पर 
आ।ये जनता को देदी जायेगी। 

भन्त्री 
साथदेशिक अर ये प्रतिनिधि सभा, देहल्ी | 
पूर्वी बंगाल का रोमांचकारी पेशाचिक राएड 
झाये जनता से सदायता् धअपीक्ष 

गत १० अक्टूबर से पूत्रों वगाल् के नोआा- 

खाक्षी, त्रिपुरा आदि प्रदेशों में मुस्लिम श्ोगिकों 
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साबदेशिक 
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' के विषमय सगठित प्रचार के परिगषम स्वरूप 
मतान्ध मुस्लिम गुण्डों द्वारा लूट-मार अग्निकाड, 
हिन्दू पुरुष-स्त्रयों ओर बच्चों को क्र दृत्या, कई 
इज़ार दिन्दुओं को जबदेस्ती ऋर दृत्या का भय 
दिखा कर उनका घमम परिबतेन कराना, महिलाओं 
ओर कन्याओं का वहुत बढ़ी सख्या में अपहरण 
झौर उनसे बलात्‌ विवाह था व्यभिचार इत्यादि 
के रोमाश्लकारी हृदय द्रावक समाचार पढ़कर 
कौन सा सहृदय व्यक्तिहे जिसका दिल न ददल 
गया हो ! स्टेट्समेन जेसे मुस्लिम पक्षपाती पत्र 
के विशेष संवाददाता की सूचनानुसार भी “पूर्वी 
भंगाल में मुस्लिम शुख्ढों की दिसात्मक काये 
का लगभग ४०० प्रा्मों ओर ढेढ़ लाख व्यक्तियों 
बाहियों पर प्रभाव पढ़ा है | इस गढ़बड़ी का 
मुरूय उह श्य ज़बरन्‌ धर्म परिवतेन तथा स्त्रियों का 
विशेषतः लड़कियों का अपदरणहे |” नोआखानी 
जिला के टोबगा नामक प्राप से एक सवाददाता 
में सूचित किया दे कि १९० अक्टूबर की रात 
को दस सबने इस्क्षाम प्रहण कर लिया इस क्षेत्र 
के चतदिल, रामपुर, इमघोलिया आदे प्रामों के 
सब व्यक्षियों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। 
मुस्खिम गुण्डों को एक भीढ़ पहुंची तथा हमें 
इस्साम प्रहण करने का अल्टिमेटम दिया गया 
छान्यया हम सभज को जीवित जला दिया जाएगा 
बह धसको दी गई। उस भीड़ ने यह भो बताया 
कि हमें एक सप्ताद में इस मुसलमान बनाने के 
काय को तमाम नोआखाक्ी मे पूरा करना है।”? 
देसी दी कार्यवाद्दी सेकड़ों स्थानों पर की गई। 

आये सभाज रिक्षीक सोसाइटी कलकत्ता के 
भअण्जी महोदय ने १८--१०-४७६ के पत्र में इस 
ख्थन्य में लिखा है कि अथ पूर्षों बंगात में 


नोझाखाली त्रिपुरा आद ज़िलों में गाबों के 
गांव जक़ा दिये गये हैं । जिस ने इस्लामप्रहदण 
किया उनको मुसलमान बना लिया ओर ब।की की 
हत्या कर दी गई | हिन्दू श्राहि २ कर रहे हैं| यहां 
फ्रीसदी केबल १४ दिनन्‍्दू ओर ८६ मुसलमान हैं । 
मुसलमान संगठित दक्त २०, २४ हजार का बसा- 
कर माचे कर रहे हैं । रास्ते में जो २ प्राम मिलते 
हैं उनमें द्िन्दुओं की हत्याकर उनके घरों को जला. 
दिया जाता है। अब तक यह दल सैकढ़ों प्रा्मों, 
हज़ारों दिन्दुओं को वर्बाद कर चुका हे ओर भव 
चादपुर की ओर बदता जा रद्य है । अभी तक 
हमारा अनुम,न है कि #०००० हिन्दुओं को 
मुसलमान बना लिया १५००० के करीब दत्याएं 
कर दी गई और सेकड़ों प्राम तवाह कर दिये ।” 
इस गुण्डाशाही को तुरम्त रोकना बगाल सर- 
कार, वायसराय ओर झन्त --कालीन राष्ट्रीय 
सरकार का कतंव्य था किग्तु यह दुःख की बात 
है कि उन्होंने अपने इस विषयक कतेव्य के 
पालन में उपेज्ञा दखाई है । 
ऐसे भयद्भुर काण्ड के समय रक्षा और 
सद्दायता का प्रयत्न करना समस्त शार्यों का 
फर्तव्य हे । प्राप्त सूचनानुसार ५० दृज्तार के 
लगभग व्यक्षियों को जबदृस्तो:मुसल्मान बनाया 
गया है ओर बहुत बड़ी सख्या भें स्त्रियों और 
कन्‍्याओं का अपहरण वा उनके साथ बलातू 
विवाह किया गया है। ऐसे सब नर नारियों को 
पुनः बेदिक धमे में प्रथिष्ट करना और उनकी रक्षा 
का प्रबन्ध फरना अत्यात्रश्यक है ओर इस काये 
को आये समाज ह्वी विशेष रुप से कर सकता है| 
साथ ही जो व्यक्ति इस संकट के फाशण रस 
क्षेत्र से बाहर निकल आए हैं ओर जिनकी 


३०३ सार्थदिशिक अक्टूबर, १६४४९ 


स्रम्पत्तियां नष्ट हो चुको हैं उन्हें सहायता पहुँचानी चाहिए । यह काय आवश्यक है अत' इसमें जरा 
चाहिए । रपयु क्र कार्यों की पूर्ति के लिये अत्य- भी विलम्ब न होना चाहिये | सा्वदेशिक सभा 
वघिकपषन और ऊन की सहायता री तुरन्त आब- ने झाय पर दल के स० प्रधान रूनापति भी 
श्यकृता है । छूसः सा्येदेशिक आय प्रतिनिधि ओमप्रकाश ली के नेतृत्व में आय वीरों का प्रक 
खा साधारणत' हिम्दुओं से ओर विशेषतः दइल्त पूर्वी बंगाल में रक्षा और सहायता कार्यायं 
जायों' से झपीक्ष फरती है कि के इस पुर्य काय भेज दिया है। 

के संचालनाथ अपनी रदार झार्थिक सहायता 


कोषाध्यक्ष सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, नारायण॒दत 
बलिदान भवन, देहली के पते पर अविद्वम्व भेज भरत्री-- 

हं। जो भाय बीर कम से कम ए% मासकी सेवा ४ 

इस रक्षा कार्याये देना चांइते हं उनको सूची सार्वदेशिक आाय' प्रतिनिधि सभा, 
शीजातिशीश्ष सभा कार्यातय में पहुँच जानी देहली । 
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सा्भदैशिक 
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पूज्य महात्मा गान्धी जी से सेंट 
राम ओर ओर २स्‌, सत्याथ प्रकाश मदहत््वादि विषयक 
( शैखक->ब० धमंदेव थो विदाया चरपति स० आप 8 बम्माय॑ समा तथा सम्पादक “सा्देशिक” 


पेट की तिथि १६-१०-४६ समय रात ८-१४ 
से ८५० भ्ढी बस्ती, नई देदली। 

गत १४-१०-४६ को पूज्य महात्मा गान्धी जी 
से भंगी बस्ती, नई देहली में लगभग ४४५ मि० 
प्ैट का सौभाग्य जब मुमे प्राप्त हुआ था जिस 
का वृत्तांत पाठ5 'सावेदेशिक' के सितवर भल्‍्लु में 
पढ़ चुके हैं तो कुछ विषयों में बात चीत समया- 
भाष से अपूर्ण रह गई थी ओर मेरे निवेदन पर 
पूथ्य मद्दात्मा जी ने अनुमति पुन' मिलने के लिये 
है दी थी। इस विषय में पत्र द्वारा स्मरण कराने 
पर पृथ्य मद्दात्मा जी ने बहिन सुशीक्ा देवी जी 
हारा सूचित किया कि आप १६ अक्तूबर को रात 
को ८ बजे मित्ल सकते हैं। उस से पूप कोई 
आवश्यक धात बतलानी हो तो भी प्यारे लाल जी 
से मित्ते ।! भी प्यारे लाक भी को 'सायदेशिक' के 
झम्पाएइक के रूप में प्राप्त एक पत्र को प्रति जिस 
में सुस्शिमक्षीग के प्रमुख सदस्यों में तितरित गुप्त 
विक्ञप्त के आधार पर क्षीग को गुप्त योजना का 
विस्तार से बणेन था मैं ने १० अक्दूबर को मेजते 
हुए खिला कि 'इसे पृथ्य महात्मा जी को अधश्य 
दिखाने को कृपा करें जिस से इसकी यथायेता का 
लिश्वय करके ये यथोच्रित निशुय करें। में इस 
बच्चन को भी पृथ्य महात्मा जी के ध्यान में काना 
छापना कर्तव्य सममता हूं।' उस पत्र पर नोचे 


इबीबुरेहमान का नाम अक्वित था। ऊपर कल- 


थी। इस बत्र की प्रतिलिपि मैंने माननीय ओऔ 
प० ध्जयादर  क्षात्र जी 
बल्लस भाई पटेल और ३५० + हल 
जी को भी ए% पत्र के साथ मिजवाई | १६ अक्त ० 
को रात को »। बजे के लगभग मैं भज्जी बस्ती में 
पहुँचा | पृज्य मद्दात्मा जी के किसी अन्य सआय 
से भेंट में व्यस्त धोने के कारण ८-१४पर मेरी दब 
से मेंट भ्रारम्म हो सकी | पू० महात्मा जी को मैं 
ने चरण स्पशे करके प्रणाम किया और रन्दोंने 
विश्व विमोद्दिनी मधुर मुस्कराहट से मेरा स्वागल 
किया | मद्दात्मा जी ने इन दिनों अघकतर मौन 
का अथताम्धन किया हुआ है अतः बहुत खुककर 
ग़तवार की तरह बात चीत न हो सदी तथापि 
महात्मा जी प्रायः प्रत्मेक आवश्यक विचार को 
लिखते गये जिसे एक श्भ्रमस्थ गुजराती देवी 
पढ़ कर सुनाती रहीं इस लिये संवाद पर्याप्त रुप- 
युक्व बन गया। स्वभावत' पूर्व निर्देशाज्ुस'र झुके 
ही अधिकतर अपने विचारों को प्रकट करने दा 
अवसर मिला | इस संबाद के सभी मुस्यांशों सो 
सेट से कौटते ही मैं ने स्तत्यय अड्डित कर किया 
लो निम्न हैं। 

मैं ने महात्मा जी को गत १४७ सित० को सेंट 
का स्मरण कराते हुए कहा कि भाप ने उस दिन 
मेरे यह प्रश्न करने पर कि यदि 'रघुपति राणब 
राजा राम पतित पावन सीता राम” इस रामघुन मे 
शाम से आपका तात्पय दशरथ पुत्र राम से नहीं 


कया मिलिटरी द्वास्पिटल १६-३-४६ तवा० भरक्धित अपितु सेव्यापी राम(ईश्वर) से हे वो रघुपति, राषब, 


श्ज्छ 


खऋधदेशिक 


झायसूथर, १६४४६ 





सीताराम आदि विशेषण उस में केसे घट सकते 
हैं कद्दा था कि इस के रहस्य को में फिर बताऊंगा 
अब उसे बताने की कूपा करें। इस बीच में मेंने 
आप का हरिजनसेबक के २९ सित० सन्‌ १६४६ 
के अदु में प्रकाशित ओर उसी ता० के अग्रेज्जी 
&रिजन! में अनूदित “दशरथ नन्‍्दन र म! शीषेक 
का केख पढ़ा हे जिस में आप ने लिखा है -- 

“बड़ी बात तो यह है कि दशरथ नन्दन 
कविनाशी फेसे द्वो सकते हैं ? यह सवाल खुद 
तुलसीदास जी ने उठाया था और उन्हींने इसका 
जवाब भी दिया था। ऐसे सवालों का जवाब बुद्धि 
से नहीं दिया जा सकता-बुद्धि को भी नहीं। 
भ्रह दिल की बात है। दिल की बात विल दी 
जाने । शुरू में मेंने राम को सीता पति के रूप में 
पाया । लेडिन जेसे जेसे मेरा ज्ञान ओर भनु भय 
बढ़ता गया बेस बेसे मेरा राम अविनाशी और 
सर्वब्यापी बना है ओर है। उसका मतलब यह 
कि यह सीता-पति बना ग्हा ओर साथ द्वी सीता- 
पति के माने भी बढ़ गये। संसार ऐसे ही चलता 
है। मिस का राम दशरथ राजा का कुमार ही 
रहा, उसका राम स्व्यापी नहीं हो सकता, 
ज्ैैकिन स्वेब्यापी राम का बाप दशरथ भी सबे- 
ब्यापी बन जाता है। कहा जा सकता है कि यह 
सब मनमानो दै-- जैसी जिस की भाषना, वेसा 
रुस को होय!। दूसरा कोई चारा भुझे नज़र नहीं 
झाता"" “जब दम सममजाते हैं तो हम कुछ 
नहीं रद जाते ईश्वर दी सब कुछ वन जाता हे-- 
बह दशरथ नन्दन, सीता पति; भारत घ कक्मण 
का भाई है सी झोर नहीं भी ।” इत्यादि 

क्लेख के ऊपर उद्धृत वाक्य पढ़ के मैंने कहा 
कि महात्था जी । ऊपर का उत्तर तो सर्वथा 


सन्‍तोष जनक नहीं हे। साकार दशरथ पुत्र, 
सीता पति राम सवण्यापी कैसे हो सकता है ९ 
साकार सीमित वस्तु या व्यक्ति स्वज्यापक बन 
ही नहीं सकते । 

इस पर महात्मा जी ने काग़ज़ पर लिखा कि 
तब छोड़ दो । जो बात तुम्हें ठीक नहीं प्रतीत 
होती उसे छोड़ दो । हे 

मैं ने कद्दा यद्द तो ठीक दी है पर आप के भी 
तो केवल इतना कद देने से काम नहीं बता 
सत्ता कि 'ऐसे सवालों का जवाब बुद्धि से , नहीं 
दिया जो सकता । यह दिश्व की बात है ।' बात 
युक्तियुक्त तो होनी .ी चाद्दिये जेसे कि मनु जी ने 
अपनी स्मृति में कहा है कि आप घर्मोपद्ेशं बच, 
वेद शास्त्राविरोधिना | यस्तकेंणानुसन्धत्ते, स धर्म 
बेद नेतरः ॥ झर्थात्‌ जो वेद शास्त्र के भषिरोधी 
लक से ऋषिकृत धर्मोपदेश का अनुसन्धान व 
सनन करत, है वद्दी धर्म को जानता है अन्य नहीं। 
झआाप के लेख की बहुत सी बाते युक्तियुक नहीं है । 

इस पर महात्मा जी ने लिखा हि मेरी चात 


। 

में ने निवेदन किया कि साझार राम जिसके 
विषय में आप कहते हैं कि वह सीता पति, 
दशरथ नन्‍्दन ओर लएमण व भरत का भाई भी 
है सभ व्यापक केसे हो सकता है ओर सर्व-व्या- 
पक का पिता हो ही केसे सकता है ( महात्मा 
जी ने उत्तर में क राज़ पर लिखा कि “ जैसे मनुष्य 
का पिता मनुष्य होत। है” बेस सर्वव्यापी का पित 
स्ंव्यापी द्वोता है । में ने कहा मद्दात्मा जी यहे 
बात ठीक नहीं। मनुष्य साकार ओर सीमित हैं 
छातः उसका पिता साकार ओर सीमित दृ्ना 
ठीक हो हे पर निराकार सर्वव्यापक का पिता हो 


दी केसे सकता है? जेसे $ बप न५्दों में भी 
कहा है कि न तस्य काय करण च विश्वते व 
तत्समश्ाभ्यधिकरन दृश्यते ।? 
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मैं ने यह भी कहा कि यदि आप अवतार 
बाद को मानते हुए श्री राम को ईश्वर का अवतार 
मानते हों तो भी 'ठीक नहीं क्‍योंकि ईश्वर का 
लद्दा दी योग दशन दि में “क्क्रशकम्मत्रिपाका- 
शयेरपरासृष्ट पुरुष जिशेय ईश्वरः |” यद्द माना 
गया दै अर्थात्‌ क्लेश, अशुभ कमे, कर्म 
फनत्न तथा बासनादि से रद्धित परम आात्गा ही 
ईश्पर कहलाता है । ये लक्षण भ्री राम में भी 
नहीं घट सकते यद्यपि हम मर्यादा पुरुषोत्तम के 
रूप में उनका मान करते हैं। उन्नं ने स्वय करा 
है कि “पूव मया नूनसभी प्सतानि पापानि कर्मा 
एयसकृतकृतानि !। तत्नायमद्यापतियों बिपकों 
दुःखेन दुख यदह विशामि ॥ ! 

( वाल्मीकि रामायण अरण्यक्ारड ६३७ ) 

शर्थात्‌ मैंने निश्चय से पूतर जन्म में ॥ई बार 
झनेक पाप क्मे किये थे । उनका फल्न मुमे दु थों 
के रूप में भोगना पढ़ रहा है । 

इस पर महात्मा जी ने शिखा कि में भी झाये 
समा जी हूं। मेरी बुद्धि कुष्ठित नो हुई । 

मैं ने कद्दा यह प्रसन्नता कीबाप है | हम 
शाप को रा कोटि का आाये (/ श्रेष्ठ सत्न ) 
आनते हैं । 

राम और ओदइम 

इस के पञश्ञ त्‌ मैंने कहा--महद्दामाजी।| आप 
भी सो बेद, उपनिषद्‌, गीता, योग द्शनादि को 
मानते हैं। इन सब में परमेश्वर का स+त्तिम 
माम ओरेम्‌ बताते हुए उस के जप का विधान है 
रुदाहरणाथ यजुर्वेद में कहा है ओम क्रतो स्मर । 
है कमे शील जीप तू 'ओरेम' का स्मरण कर । 
कैशेपनिपत में कद्दा दै.-- 

सर्व देहा परम पति, तपांधि स्वाति व 


यदू बव्दन्त। यदिच्छन्तों श्रद्माथय चरनित, तत्ते 
प, सम्रदृण ब्रवी म ओ३म्‌ इत्येतत्‌ ॥ 

अ« न्‌ सब वेद जिस का प्रतिपाद न करते हैं, 
जिस प्र प्र के लये सब तप तथा ब्रक्षचर्याद्‌ 
ब्रतों का भ्नुछान किया जाता हे वद 'झो3म 
ही हे । 
भगबद गीता में भी 

ओ मत्येकाज्षर ब्रह्म, व्यादरन मामनुस्मरन्‌ | 

य प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय'॥ 

इत्यादि श्लोफों में 'झ! मं! हारा ही भगवान्‌ 
के स्म' ण॒ का ५धा है योगदशन में भी 

४ तस्य वाच+ प्रणव ॒ दच्जपरतद्थ भावनम्‌ ॥ 
इत्यादि रुत्रों में प्रशव अर्थात्‌ ओर को ईश्वर 
के सर्वोत्तम निज नाम बत ते हुए उस के जप 
ओर “सके श्रथ क चिन्तन को चित्त की एका- 
प्रता का प्रधान सावन बताया गया है । 

ऐसी अवस्था में कथों न आप भी “राम! के 
स्थान में ( जिस का वेद, 3पनिषद्‌, गीता, योग- 
दशनादि में कही प्रतिपादन नहीं ) परमेश्वर के 
सब्रशाख््रसम्मत सर्वोत्तम साथेभौम नाम ओम! 
को अपना लेते ९ इस विषय में सब झाये हिन्दू 
तथा अन्य समस्त आरस्तिक बिना भेद भाव के 
सम्मिलित हो सकते हैं । 

इस पर महात्मा जी ने लिखा कि तुलसी दास 
की ने कहा है कि राम ओर ओम एक ही हैं। 
मैं ने कहा केबल तुज्सी दास जी के कदने से 
कोई तुत्तसी दात की के अनुसार जिषाइ के समय 
भ्रीराम की आयु *५ और सीता जी फो ६ ये 
की थी, दशा 7 जो की ३६५ रातिया थीं, ह॒तुमान्‌ 
श्‌रि बरद” थे। वलुए' ये बते सत्य नहीं। 
तुत॒नों दाघ था एक भह करे ये धर इुड्ड वर्धा 


शैद७ 


कावरेिशिक 
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धाशतविक बात यह है कि राम को यदि ईशर के 
हजा  नरमों में स एक मान भी जया जए तो 
उस से रम्ते सर्वेषु भरे षु' इस व्युत्प 'त्त के अनुसार 
ईश्वर की सब व्यापक्ता का ही भात्र आता है 
ईश्यर की सवश क्षिमत्ता, सर्वक्षता, आनन्द म्यतरा। 
रक्षत्त', दयलुता आदि गुणों का स्मरण उस से 
नं शो सकता जब कि शो.म्‌ से अ उ म्‌ तथा 
क्रव॒ धातु द्वाता जिम के रक्षण, गति, कान्ति, 
प्रीति, अवगम (ज्ञान « प्रवेश, दान भरा दे १६ अथ 
हैं परमेश्वर के सब गुणों का स्मरण क्षिया ज्य 
सकता है (यहा मै ने श्रेइ्म की कुछ बितूत 
ध्याख्या महात्मा जी के सा+ने रक्‍्खी ) अत 
को ३म के रा। राम की तुलना नहीं की जा सकती | 

इसपर मद्दात्मा जी ने लिखा-पर राम में 
लो रस है वह झो:म्‌ में नहीं। 

मैं ने फिवेदन किया महात्मान्षी । रस तो उस 
के रह'य भौर महर्त को समझने पर निभर है। 
यदि आप ओम! के उपयुक्त निदिष्ट प्रसार 
विस्तृत अर्थ और रहस्य छो सममभने का यत्न करें 
हो उस में आर को अवश्य तिशेष रसक। अनुभव 
दंगा । «८ 

सत्याथ प्रकाश महत्व 

इस के पश्चात में ने सत्य(थ प्रकाश की पुन 
चर्चा करते हुए ( जिस त्रिषय में कुछ बात चीत 
१४ सित को हुई थी ) निवेदन तिया 5 पहली 
बात भो इस दिषय में विचारणीय है यह दै कि 
इस में वर्दित आकोचनादि का उह श्य पत्िश्र है 
या नहीं ? आप भी इस से सहमत होंगे कि वह 
रह श्य अत्यन्त पत्रित्र है कि लोग सत्य को समर, 
प्रदश करें और परस्पर प्रेम को वन में वृद्धि हो । 
महात्मा जी ने सिर दिक्ला कर इससे सद्दम त प्रकट 


की। में ने कटद्दा कि दूसरी बिन्ारग्गीय बात उस 
शआालोचना को य थता की है| यद्यपि किसी २ 
विषय में 5०_ी विचारक को सन्दह हो सकता है 
किन्तु निष्पक्षा त हृष्ट से गम्भोर त्रिचार सुघथा 
युक्त युक्त ओर देद द सत्य 'शास्रानुकूल 2 
हाते हैं। प्रसक्ष बश मै ने नाणाबटी जो नामरझ 
एक गुजराती सज्जन के (८-६-३८ के एक पत्र के 
कुछ अशों को पढ़ कर सुनाया जिस मे ै_न्‍्दों ने 
ज्िखा थ कि वापू जी की श्राज्ञा से में सत्यार्थ 
प्रर्रश देख गया हूं।मुमे कहना पढ़ता है ह 
सम द्‌ ।नन्‍्द जितने महान थे उन का यह प्रन्थ 
उतना महू न्‌ नहीं है बल्कि इसे धम प्रन्थ का 
नाम दे३र जगत्‌ समक्ष रखने में हमे जरूर 
स॒+च होता है| धर्मग्रन्थ बो चाहिय ऐसा उप 
में गाम्भीय नहीं है। भाषा प्रन्थ फो चाहिये 
ज्तनी सरकारी नहीं है । प्रमाण भूत विषय * रू- 
पण नं है शत्यादि। उन्होंने जो बुछ उदा:रण 
इस विचित्र सम्मति के रूमयनाथ दिय हैं उन 
की आले।चना क-ते हुए मैंने कद्दा यह स्पष्ट है कि 
श्री नाणावर्ट जी ने सत्याथप्रकाश का ध्यान पूर्वक 
झभ्ययन नहीं विया | अयथा जिस रुत्याथथ प्रकाश 
ने बडे २ विद्।नों योर विचारत्रों को विशेषरूप से 
प्रभावित किया ( जिस के स-थेनाथ अपनी 
१४॥878॥7 29च87808 #॥0 88098- 
70 ?78४8»7 नामक सम्रद्ात्मक पुस्तक व 
को गत सेंट के सम्य १४ सित. को सेंट की थी 
झोर इस बारे दहेदरावाद के श्री नरे द्र जी द्वारा 
लिखत महर्षि दयानन्‍्द भोर १४ वां स्मुल्लास! 
की १ प्रति भेंट की ) उस के विषय में यह कहना 
हि उस में गाम्भीय नहीं है ।त्या द कितना चशुद्ध 
है। मेंते करा पुरे अ बय है हि रे आय हे 
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बात को आप ने केसे प्रामाशिक मान लिया ओर 
लिख दिया ( सन्‌ १८-१०-३८ पत्र मेँ) कि 
जायाबटी जी ने जो प्रमाण दिये हैं उसका मैं 
स्थीका' करता हूं । उन पर मेरा विश्वास है।” 
इयादि 

मद्दात्मा जी को नाणावटी जी और उन के 
पत्र का अब स्मरण नदीं रहा क्‍यों कि इस को 
घषष व्यतीत द्वो न॒के हैं यह पत्न व्यवद्दार एक 
मित्र द्वारा मेरे द्वाथ लग गया था। म त्मा जी ने 
लिखा न नाणा बटी ? मैं नहीं जानता । में ने 
बद लेल पढ़ा नहीं है। कुछ गुजराती <ब्ियों के 
स्ग्ण कराने पर जिन में से एक ने कद्दा कि 
नाणात्रदी जी तो १ोई स कृत के परिडत नहीं हैं 
महात्मा डी ने काग्ज़ पर लिखा संभव है बद्दी 
त णाउटी हैं उन का पता काझावाड़ी वर्धा! 

मैं ने निवेदन दिया झि में उनसे भी पतन्र- 
इ्यवदार का यत्न करू गा पर आप ऐसे सज्चनां 
की बातों को प्रामाणिक न मान लिया कर स्वय 
ध्यान से पढ़ने का यत्न करें। मैं ने ताज कम्पनो 
ज्लादौर द्वात सन्‌ १६४४ में प्र ध्शित कुरान का 
उर्दू अनु मर महात्मा जी को सेंट करते हुए * बे- 
दन दिया कि इसे आप अवश्य ध्यान पूर्षक पढें 
धाकि कुभ्ननकी असलो शिक्ष। को आप समक 
सकें । इस कुपन के भनुत्ाद पर जनायते इल्‌ 
रल्मा के प्रधान मुफ्ती मत्म्मद करिपायटुछ्लाड का 
प्रमाण पत्र है कि में नेवज कम्पनों जिमिटेड्‌ 
ज्ादीर दी खवदिग पर इस कुषन मजीद का 
मतन दरफ २ पूरे गौरेभ्म।न नकर से पढ़ा और 
छदा तक इन्सानी सयी का ताज्लर है में पूरे 
बसूछ से कटद्ट सकता हूँ कि इस, मस क्र मुक्ह्प 
के मबन में सोई ग्ूदी नदीं रद्दी | ग्र/ज्दर्या गो 


दुरुली भी मैंने अपने, निगरानी में करादी है ।” 
मैं ने कशा #ि इस के पढने से आप यद्द भी 
आन सकेंगे (क स्वामी दयानन्द्‌ जी की आलो- 
चना झितने यथार्थ आधार पर थी क्यों कि इस 
में प्रायः सब रथानों पर बी अथ शाद रफ़ी दीन 
सादेव के तजुमे के आवबार पर किये गये हैँ 
जिन्हें रत्याथप्रकाश में दिया गया है |भव 
सत्याथप्रकाश की भ,लोच । से लाभ उठारुर 
बिचार शील मुसजमानों, ईसाइयों, जनियों, 
पोराणिकों तथा भन्प मताबलम्ययों न अपने २ 
मन्तव्थों को नई युक्त सब्भत व्याख्या हा प्रयत्न 
शुरू किया दै जिस की हृप श्रायों को प्रस्न्नवा 
है क्योंकि मरर्पि दयाननई जी का इह्देश्य ऐसा 
सुधार दी था । उदाहरणा्थ सर सय्यर अहमद 
खाने जो महर्षि के घनिष्ठ सम्भक में आए ये 
मुप्ल्तानी बहिश्त (स्वग | की विल्कुत बसी दी 
आता वना की जयी महू ठ्याननन्‍्द जी ने हो 
थी । ईम्ाइयों ने (+०४८७७ ( उत्पत्ति पुस्तक ) 
में अये 593 04498 ,( ६ रनों) का भथ 
55४ रिशट०05 (छू प्रकार वा कात ) इत्यादि 
किया ऐसे अन्यों ने क्या वा अब भी कर रहे 
हैं पर इस के आधार प*' यह कद्टना जसे कि 
आप ने कभो लिखा था कि रामी दयानन्द जी 
ने इिन्दू मत, जेन मत, ईसाइयत और इश्लाम 
को ॥77572[0768९07/ किया ण ठ के रूर में नहीं 
रकक्‍बल्ला सूवंधा अशुद्ध दे। यह स्त्य,थप्रवाश का 
मध्य है क उस ने अन्य मतों के बड़े २ विद्द नों 
झोर विचारकों को अरने मनन्‍नब्यों मे सुधार भर 
उन को युक्ष रुज्भव नब्वीन वयरूया के शिये प्रेरित 
कर दिया है | घतमान सु.र का ध्य बस्तुत 
रूप्प.४६८ (शा को ६ छह ७.२ रूस ३॥ ८५३२ 


इधर 


साय देशक 
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मानने के स्थान पर रख पर अयथाथंता का 
आरोप क्षगाना अनुचित है । 

झन्त मेँ में ने दिंसा अदिसा के प्रश्व की 
अर्चा करते हुए कदा हि मदत्मां जी आप/द्वारा 
प्रतिपादिव अद्दिसा के आदेश का पूणेण पाकषन 
करना औदिक धर्मानुसार आह्यणों ओर सन्‍्या- 
सियों का दी धर्म है. सबेसाधारण भोर पिशेषतः 
क्ृत्रियों का नहीं । अभो इस विषयक बात चीस 


झागे बढ़ने न पाई थी कि पृथ्य महस्‍र्मा ली ने 
सफेस किया कि अब सोने का समय दो रहा है। 
( ६ थजने बात्ते थे ) इस चच।| को अब ख्रमाप्त 
किया जाय । में ने महात्मा आओ को धन्यवाद 
पूथेक प्रशाम करके यह चर्चा किसी अन्य अपसर 
के लिये स्थगित की । आशा है फिर कभी इस 
विषयक विचार विनिमय हो सकेगा। 


'ैमनलथ&रअ८ाकामाकरक उन. 


#43.3.3.4:3+.3.4+. 4 + 4 + 3. 3 + + & &:& 4 2. + 4 4 4. + &. & :+ 4.७. 
प्प 


अर्थात्‌ श्री नासयण आश्रम रामगढ़ की 


रजत जयन्ती का विवरण 
सम्पादक--श्री ६िश्वम्भर सहाय "प्रेमी! मेरठ 
इस पुस्तक में श्री नारायण आश्रम रामगढ़ में हुई रजत जयन्ती का विस्तृत विवरण दिया 
गया है । जितने सम्मेलन दष्ठा हुये थे उन सबके सभापतियों के भाषण दिये गये हैं । 
सबसे बड़ी विशेषता-- 
यह ई कि प्रारम्भ में पृज्य महात्मा नारायण स्वामी जी मद्दाराज के ८ धर्मोपदेश 
बिस्तार के साथ दिये गये हैँ जिन्हें प्रत्येक आर्य भाई व बद्दिन को पढ़कर ज्ञाभ उठाना चाहिये। 


कागज की कठिनाइयों के कारण इसकी बहुत थोड़ी प्रतिया छुपाई गई हैं झतः आये & 
समाजों को अपने |लये एक एक प्रति तुरन्त मगा लेनी चाहिये | मूल्य १२५ प्र की सजिल्द टी 


4 ४ नारायण सुधा 
रद 

कि 

रथ 

की 

ए 

हा 

3 

र्क 

| 

के कितने द्वी चित्र दिये गये हैं। 
| 

। 

थे पुस्तक का केवल १॥) 

ब्ष् 

नी 


ककुक्ककककृकककककृककृककफ, 


मिलने का पता--साव देशिक सभा बलिदान भवन देहली | 


मक्क्कसकृसकृकुरक्क्सकृसकृतककइसककसकृुक.कुसय का कक्सकफकफकडपट 


हन्‍न-पूड हुत्नमं2 मूक सांमाहमाा मम .धक>ू->>ा खाट ,मग। आह 22८०००७३३० दा चुह0 ान-्याा००-पवा5ाालाबह) धूनुऋऋन+-आताम्म लगन 


विद्यार्थी जीवन रहस्य 


लेखक--महद्दात्मा नारायण स्वामी जी 
व्द्याथियों के किए उनके जीवन साग्गं का सथा पथ प्रदशंक। उनके न के प्रत्येक 


इकिमंीककणआाकाकन 


पहलू पर शट्डला बद्ध प्रकाश ढालने वाले उपदेश । 
यह पुस्तक का चौथा संस्करण है । १ प्रति का मूल्य ॥) 
पवा--सावदेशिक- आय प्रतिनिधि समा, देहली । 
चरउमलाााद्भा गए लीशिकतामक्ारापफलकक (ल्‍कररदातमापमअाध्रर इशरजनण्यदारारि दकाधाधानााकभाएि 
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आदर्श सुषारक महर्षि दयानन्द का 


दिव्य सन्देश:-- 

वैदिक धर्मोद्वारक शिरोमणि आदश सुधारक 
महर्षि दयानन्द की गणना निस्सन्देद विश्व की 
उन विभुतियों मे दे जो अन्धकार में भटकते हुए 
व्याकुल प्राणियों को सत्य ज्योति की भोर त्े 
जाते और उन्हें शान्ति का सन्देश देते हैं। 
धार्मिक, साम जिक, रष्टीय शिक्षा सुधार, प्रत्येक 
दृष्टि से हम उन्हें एक आदश्श सुधारक भौर 
क्रान्तिवारी नेता फे रूप में पाते हैं । जिस 
मद्दानुभाव ने जिस दृष्टि से महर्षि के अद्ू त आये 
ओर सन्देश पर विचार किया है उसे उस २ क्षेत्र 
मे वे आदश रूप प्रतीत हुए हैं। बेदादि सत्य 
शास्त्रों के प्रेम्ती उन्हें घुरन्धर ओर इस युग मे 
अनुपम वेर शास्त्र वेत्ता के रूप में, समाज 
छुपार प्रेमी उन्हें आदर्श सुरारक के रूप मे, 
राष्ट्रीयीा बी उन्हें अदूभुत र्रतन्तता प्रिय 
आदश क्रान्ति कारी देशभक्त के रूप मे देखते 
हैं। बस्तुताः वे सवेतामुखो क्रान्ति के कर्णघार थे। 
कगठिश्यात नेता भो सुभाष चन्द्र जी ने मदर्षि 
दयानन्द और उन द्वारा प्रवतित आर्य समाज 
के प्रांत अपनी भ्रद्धाञ्नत्ति निम्न आशाय के शब्दों 
सें अपित की थोः-- 

स्वामी दयानन्त॒ सरस्वती ढम शक्ति शाक्षो 
बहहुबों सें से रक हैं जिन्होंने शक्युनिव 


आरत का निर्मास छिया है ओर जो उसके मेतिक 


पुनद्दुधार तथा धार्मिक पुनदद्धार के रत्तरदाता 
हैं। दिन्दू भारत को संस्थाझओ्रों के सुधार,।पुनर्जी- 
बन तथा पुनश्द्धार में उन के आयंसमाज का 
निस्सन्देद्द और स्पष्ट तथा सबसे अधिक हाथ है। 
रसी लिये में स्वामी दशनन्द को एक आदशे 
घारमिक और सामाजिक सुधारक और कम योगी 
मानता हूँ। सवारी दयानन्द्‌ का रहृश्व हिन्दू 
समाज और धमम का सुधार करना और उसे पृनः 
शक्ति युक्त बनाना तथा इस प्रकार उसका पुननि- 
मांण करना थाज़ो भारत को प्राचीन सभ्यता 
अर परम्परा के झनुकूल हो। दम देखते हैं 
कि उचर भारत मे प्रमुस आयंसमाजोी अत्यधिक 
प्रभायशाल्वी राष्ट्रीय नेता भी हैं यद्द मदरषि दया- 
नन्‍्द की शिक्षा का परिणाम है | हृदता, सगठित 
काय ममता, गम्भीरता भौर सामुदायिक भाषना मे 
आाये सम्राज किसी से भी कम नहीं है। «थामो 
दयानन्द द्वारा प्रवतित आर्यसमाज उनके सबधा 


अनुरूप बने और यह पमाजिऊ, भा क, राज 
नतिक और आध्यात्मिक हांष्ट से उस भारत के 


उद्धार का साधन बने ।जसे हम प्यार करते हैं यह 
मेरी दार्रिक रामना है। 


समस्त स्व॒तन्त्रता प्रिय भारतीयों और विदे- 
शियों के अद्ध रद और आदरणीय मान्य 
चेक जी द्वारा थर्पिक पह अदासाति ' 


शैव्ड 


सावदेशिक 
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महत्वपूर्ण दै इस लिये हम ने उसे उद्धृत फ्रना 
हचित सममा दै महर्षि दयानन्द का पुष्य स्मरण 
बसतुतः हम सब मे नवीन जीवन झोर शक्ति का 
संचार कर सकता दे, वह हमारी अपवरित्रताभों 
और निर्बलतओ वो दूर भगा सकता दे । मदर्पि 
दा द्व्यसन्देश ब्नक अपने हो स्फू्ति आयक 
ए्छ्दो मे रखना हो तो सत्याथ प्रकाश के निम्न 
शब्दों से अधिक उपयुक्त शब्द पह्दी कठिनता से 
मिलेंगे मनुष्य उसी को क्टटना कि मननशोलत् 
होकर स्व्रामयत्‌ अन्यो के सुख दु,ख और 
हानि लाभ को समझे, अन्याय कारी बलवान्‌ से 
भी न ड< ओर धर्मात्ना निबेल से भी ड ता रहे 
इतना द्वी नहीं किन्तु अपने सब सामथ<व से धर्मा- 
ध्माओ को चाहे वे मद्दा अताथ निब ज्ञ और गुण- 
रदित क्यो न दो उन को रक्षा, उन्नति, प्रियाचरणु 
झोर अधर्मा चाहे चक्रवर्ती सनाथ मद्दावकवान्‌ 
झंर गुणव,न्‌ भा दो तथापि उस का नाश, अब- 
नति झौर 5प्रियाचरण सव॒था किया करे। इस 
काम में चाहे उप को फितना द्वो ३ रुण दुख 
प्रप्त दो, चादे प्राय भी भले द्वी चले जाए परन्तु 
इस मउुष्यपन रूप धमं से पृथक कली न हू वे / 
मदपि द्यातन्द वा यह दिव्य सन्देश धार्मिक, 
सामाजिक, राजनतिक सब च्ेत्रो में ६मस्‍्त रूप 
से चरिदार्थ द्वोता दे | यदि याये क्ताओ के 
झगदर अन्याय, असत्य और अ याचार 
का विरोध फ्रने के सहस हो तो सझ्ार की 
कई शांक्त उन्हें दबा नहीं सकती | पर दु.ख की 
बात यदी दे कि जातिभेद श्रद्पृूश्यतादि कुप्रथाओं वी 
दहानियों को सममते हुए भी अने # व्यक्ति उन के 
ल्‍्यात्मक विरोध का साहस नदीं रखते, राज- 
बिविक पराधीनदा को दूर करने का साइस न 


रखते हुए लोग दासता की शद्जत्राभो में बचे 
रदते हैं ओर अन्याय कारी अधर्मी धनियों, सेठ 
साहयाएं और राजा मद्दाराजाओं की खुशामद 
में लगे रदइते हैं।मदपि दयानन्द का यह पद 
गजन सब में नवजीवन, शक्ति झोर साहस का 
संचार कर सकता दै याद इस के तत्त्र का भल्ती 
भाति मनन रिया जाए हम चाहते हैं कि मदषि 
दयानन्द के समस्त भक्त अ त्मनिरीक्षण करते 
हुए अपने जीवनो को पत्रित्र, सत्यमय, सादस- 
सम्पन्न ओर आदशरूप बनाने का अधिक से 
अधिऊ प्रयत्न करें जिस से वे धार्मिक, स'माजिक 
तथा राजनैतिक सुधार करने में अधिक समर्थ 
दो सकें। अ्रन्यायकारी वरनियां आर अन्याययुक्त 
कुप्रथाओ के आगे सिर झुका । बहुत सी बुराइयों 
दा मूल कारण है । 


आय सप्थाओं में धर्म अचार:--- 


यद खेद की वात दे कि महर्पि दयाननर के 
दिव्य सन्देश का श्रवण करते हुए उतके भक्त 
आायों ने सत्यमननातन बेदिक धमं के प्रवारार्थ 
जिन शिक्षण सस्थाओं की स्थापना की उन मे से 
बहुत स जिद्यालयों और कन्या पाठशाज्ञाथ्रों मे 
धमं शिक्षा का यथोचित प्रबन्ध नदीं दै। अनेक 
स्थानों में सरकारी सहायता लेपे के विचार से 
ऐसे अध्यायकों और अध्यापिकाओशों को नियुक्त 
क्र दया जाता है जिन की बेंदिक धर्म मे कोई 
आत्या नहीं होती ओर जिन के जीवन बोदक 
आदशो के सबथा प्रतिकूल द्ोते हैँ। ऐसी अब- 
सा में गम मात्र वी धर्म शिक्षा का प्रबन्ध दवोते 
हुए भी उप का बालकझ बालिकाओं और कुमार 
कुप्रारियों पर कोई प्रधाय बदीं पढ़ सकता। ४वि- 
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हापादि विपयक जो' पाठ्य प्रन्थ सरयारी परी- 
साओ के लिये नियत हैं उन में प्राचीन आरयों 

के धर्म और झावार 5«वद्ार विपयक अनेरऊ 

झाशुद्ध बातें यथा बहुदेनतोपासना, मासमद्यसदन 
पशुर्वाल झा दे ८ण्ति है । इन आय विद्यालयो 
के सचाजको को भी सरसारी सद्दायता लने के 
प्रलोभन से उन्हीं ऋशुद्ध प्रथो को पाठय पुरतक 
के रूप में पदाना पड़ता दे । शिक्षा वा माध्यम भी 
झम्य विद्यालयों की तरह प्रायः उदू 5 म्रेजो 
झादि को रखना पड़ता है। यह अबस्था श्रत्यन्त 
शोदनोय दै। इन आय विद्यालयों के सचाल+ो 
को इस वात या जिशेप ध्यान रसना चा्दिये झि 
(१) धर्म शिक्षा आये भाषा और वेदादि सत्य 

शास्त्रो फी शिक्षा का इन सस्थाओं में विशेष 
प्रबन्ध दो (२) भाये भपा (द्िन्दी) और सस्कृत 
था अध्ययन सब्र आये दिन्दृ छात्रों छात्राओ के 
लिये अनिदाय दो और आय भाषा को दी शिक्ष। 
रा माध्यम रक्खा जाए ओर अध्यापक अध्या- 
पिकाए केवल बह नियुक्त वी जाएं जिन का 
लीवन पूर्ण सदाचार मय दो और जितकी बेदिरक 
घर्म और सस्कृति में पूर्ण भासथ। द्वो तथा पःठ थे 
प्रन्थ बैक सिद्धास्तानुकून हों। यदि महर्षि 
दयानन्द के पवित्र नाम और आये शब्द का 
प्रयोग कर के भी किसी स॑ था में इन उपयुक्त 
बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता (जेसा कि 
अनेक सस्थाझों के विषय में कई बार सुनने में 
आता है) तो वे आये संध्याएं कददलाने के योग्य 
नहीं और वे जनता को घोका देती तथा आये 
छनता के दान का दुरुपयोग करती दे। हमारा 
सत्र भाय॑ विद्यालयों और कन्या पाठशालाओों 
के संचालकों से अदठुरोव दे हि वे उययु क्त,अत्या- 


सा देशिक 
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पश्यक दिषय पर ध्यान देकर इस विषयक न्रुटियों 
को दूर रने वा प्रयत्न परे अन्यथा थद्द द्दर्पि 
दयातन्द और आये जनता के प्रात +श्य.सघात 
दोगा। 
महर्षि को अमर कृति पर पुनःप्रतिवन्ध 

सि ध रूरार ने महर्षि द्यानन्द की अमर 
हृति सत्याथ प्रवाश के १४ में समुछास पर 
भारतीय दण्ड त्रिधान सन्‌ “८६८ ( ९०१७ ० 
एण्यवोे 770०८वए४८ की घाव ६६ (अ) वी 
झड़ लेसर १० श्क्त व्म पु . प्रतिबन्‍्व लगा दया 
है। इस शआाज्षा मे यह कहा ग्या है हि सिन्‍धी 
भाषा में प्रो० तागचन्द्र जो एम ए७ द्वारा 
प्रशाशित सत्य थंप्रकाश के १४ वें समुकरस मे ऐसी 
बाते ल्सी गई दे जिन से स्म्राट की प्रजा के 
तिभिन्न सम्परद यो में धृएा ओर शत्रता फंल्वती 
है इप 'त्र भारतीय दण्ड विधान सन्‌ १८६८ की 
घारा ६६ (अ) है अनु वा सिन्‍वो सत्य थैप्क्नाश, 
उस के अनुवाद, पुन. एफाशन १४ बें समुद्धाप्त से 
उद्धरण बाले पत्रादि सरकार द्वारा निम्न कारणों 
से ज्ञप्त किये जाते हैं। इस में लेखक ने (क) 
मु ल्‍्मानों के धार्मिक विश्वासों को हँसी उड़ाई 
है (ख) कुयान वी शिक्षाओं को अशुद्ध रूप मे 
बर्शित किया दै ओर उन का उपहास किया है 
(ग ) कुरानकी' प्रामाशिक्ता'ओऔर महत्त्व पर 
आक्रमण किया दै (घ) पेग़म्बर मुहम्मद साद्देव 
की प्रामाणिकता पर आक्रमण किया और उसे 
हुच्छ बताया है तथा (१) साधारणतः ऐसी बातें 
लिखी हैं ज्ञिन से मुसलमानों की धार्मिक भाव 
नाओं पर ठेस-पहुच,सक्ती है और पहुचतो है ।” 

ऊर हम ने १८ थक्त ० को प्रसाशित ( छिन्तु 
९० थक्त से कार्य में परिणत ) सिन्‍्य सरस्वर 


ईष्३ 


सा्वरेशिक 
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की नादिरशादही का शाब्दिक अनुवाद दे दिया 
है जिस से पाठक उस के ररूप को समझ सके । 
हमें यद् लिखने में संकोच नहीं कि जिस आधार 
पर मुस्क्षिमलीगी धिध सरकार ने चुनावों के 
मध्य में भारतरक्षा कानून के अन्तर्गत अस्थायी 
झाद्श की अवधि ३९ सित को समाप्त होने पर 
इस नये झादेश को जारी किया है बह सब्था 
झशुद्ध 3 । इध समुह्वास में इस्लाम ओर मुहम्मद 
साहदेव को भने# तक विरुद्ध तथा ससार के लिये 
हानि फारक,बातों की युक्ति युक्त आलोचना को 
गई दै।जिस का उद्देश्य महषि दयारन्‍्द जी ने 
स्वयम्‌ चतुदंश समुहस की अनुभूमिसा में निम्न 
शब्दों में प्रकट किया दै, “ यद्द लेख फेबल मनुष्यों 
की उन्नति ओर सत्यासत्य के निर्णय के क्षिये सब 
मतों के विषयों का थोड़ा २ ज्ञान होवे इससे 
मनुष्यों को परस्पर विचार फरने का समय मित्ते 
झौर एक दूसरे के दोषों का खण्डन कर गुणों का 
प्रदण करे न किसी भत्य मत पर न इध मत ' र 
झूठ मूठ बुराई वा भक्षाई छगाने का प्रयोजन ड्डै 
किन्तु जोर भलाई है वही भज्ञाई और जो बुराई 
है वहदो बुराई सब को विदित होबे नफोई छिसी 
पर झूठ चल्ां सके और न सत्य को रोक खफे भर 
सत्मा-सत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिस 
दी इच्छा दो बदन माने वा साने किसी पर 
बच्चारापर नहीं किया जाता ओर यदी सझ्यनों की 
रीति है कि अपने वा पराये दोषों को दोष और 
शुणों को गुण जान कर गुणों का प्रहण ओर 
दोषों का त्याग करें ओर दृठियों का ६ठ दुरामद 
न्यूम करें कराएं क्‍यों कि पक्षपात से क्‍या २ अनभ्थ 
जगन में न हुए भोर न दोते हैं। '** यद लेख 
हड, दुराभ ६ ईप्या, हप, काइवितराद भोर 


विरोध घटाने के क्षिये किया गया है न कि इनको 
बढ़ाने के अर्थ क्‍यों कि एक दूसरे की हानि से 
पृथक रद्द परस्पर को ल्वञाभ पहुचाना हमाणा 
मुख्य कम दै।” इत्यादि 

इतना पतित्र रदेश्य दोते हुए भी इस समु- 
छ्वास को (और इस लये सारे सत्या्थप्रक'श को 
क्यों कि यह्द सारे भ्रन्थ का दवी,एक भाग दै सब- 
था स्॒तन्त्र व पृथक्‌ प्रवाशित अध्याय नदीं) एक 
कल्पित और अ्ययथा् आधार पर जब्त करना 
न फेवल आयों बल्कि विचारशील/ धामिक 
स्वतन्त्रता के प्रेमी समस्त अन्य मतावत्ञम्पियों 
की दृष्टि से भी श्रत्यन्त निन्दनीय कार्य दे | स्र० 
मौलाना मुद्ृम्मदअली, मौ० भबुल कलाम आज़ाद, 
मौ० इब्नखलीकज़ (देव बन्दी ), र्वाजा हसन 
निज्ामी, डा० सेऊकुहोन किचलु प्रधान पजाब 
कांग्रेस बमेटी, मो० मुहम्मद आमीन नाजिम 
अमीयत उत्त उल्लमा भागरा, प्रो० अब्दुर मजीद 
लाहौर, मा० भब्दुल़्बारी पटना, मौ० सेय्यद्‌ 
हमीन सम्पादक (सयासतः इत्यादि अनेक 
डिजार शील मुसलमानों ने सत्या्थप्रकाश के 
किसो भी भाग थी जच्ती का प्रवत्ल जिरोध किया 
( जैसे कि सा्ंदेशिक के अनेक अद्भों में डन के 
ल्लेखों के उद्धरण देकर इम दिखा चुके हैं ) स्वयं 
सर शुलामहुसेन प्रधान मंत्री सिनध सरकार ने 
उस प्रतिवन्‍्ध के बअक्वी उठाने का आश्वासन 
माननीय भी घनश्यामलिं६ जी गुप्त आदि को 
दिया पर अब असत्य आधार पर स्थिरतया 
छत्पाथप्रकाश पर प्रतिबन्ध क़गाने का जो निन्‍्द्‌- 
लौय यरन किया गया है रुस का स्पष्ट अर्थ दे कि 
मुसलमानों के अन्दर सत्याबप्रकाश को युक्तियों 
का रुचर देने की शक्ति नहीं रहो ओर इस खिये 
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पहले तलवार के बल पर जैसे वे विप क्ञयों का 
मुह बन्द करते रददे ६ बेस अब कानून के जोर 
५९२ करना चाहते हैं । 
सत्या्थप्रकाश चतुदश समुल्ल'स को छपे ६२ व 
हो चुके हैं किन्तु इसके कारण कभी साम्प्ररायिक 
बल्ले वा उपद्रव नहीं ए यद्द एक तथ्य दे जिस 
से इन्कार नदी किया जा सकता । इसके स्थान 
में सर सय्यद्‌ अ्रहमद खान तथा दूसरे जिचार 
झीक्ष मुसलमानों ने जिनमे कुरान के “वबेंदिक 
भराष्यकार” मौलाना ' मुहम्मद्अली एम ए प्रधान 
झहमदिया अंजुमने इस्लाम लाहोर आदि सम्मि- 
लित हैं मर्दषि दयानन्द द्वारा शुद्ध भाव से की 
झालोचना स लाभ .ठारर इस्लाम और कुरान 
की नई युक्ति युक्त व्यर्+ का प्रयत्न झिया है 
पर साथ ही र ४ है (जैसे कि मै ने महात्मा गाधी 
जी को ताज कम्पनी ढारा १६४४ में प्रकाशित 
प्रामाणिक माता जाने वाला उद्‌ अनुवाद भेंट 
करते हुए कट्टा ) कि मुसलमानों की अत्यधिक 
संझ्या कुरान के जिस अथथ को मानती रही है 
उसकी द्वी प्रायः शाद रफीउद्दोन के अनुवाद के 
झाधार पर महर्षि ने आलोचना की थी जिस के 
बिषय में यह आरोप सर्वेवा असत्य है कि 
उन्होंने कुरान शिक्षादि को 5 शुद्ध रूप में रक्खा । 
सच्ची बात को शुद्ध भाव से प्रसट करना गाली 
नहीं कद्दल्ञाता । वस्तुतः अन्य पाश्चात्यादि विद्वानों 
की अपेत्ञा महर्षि कृत आलोचना बहुत नरम भी 
है जेते कि में ने 'सावंदेशिकः में प्रकाशित अपनी 
झ्लेत् मादा में सप्रमाण दिखाया था। 

यह लिखने की आवश्यकता नहीं ऊफि आया 
के लिये यह प्रतिबन्ध सबंथा असह्ाय है | जिस 
करा का प्रयोग इस अनुचित प्रतिरन्‍्ध के लिये 


साथ देशिक 
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किया गया है उसके (स्त) भाग मे ऐसे प्रतिबन्ध 
के प्रतिवाद का वेघानिक उपाय ऊिसी भो व्यक्ति 
का जो जब्त पुम्तक वा समाचार पत्र में रुचि 
रखता हो जद के सरताते आदेश प्रशशित 
होन के ? मास के अन्दर २द्दाईकार्टे शो एसे 
आदेश को इस आयार पर रह 3*न का प्राथेना 
पत्र देना बताया गयाहे २ आश मे दिये 
कारण यवार्य नदों ये। हाई< के, जिशेतर डप- 
सभमति जिस मे ३ जज हवांगे उम्र प्राथना 
पत्र को सुनेती और उसका निणय करेगी। यदि 
उसयी बहुमस्या इस निश्चय पर पहुचेगी ऊि 
पुस्क की जझब्ती के चाम्ताविक सारण जिन का 
धागा ६(+) म इशन दे * द्पान नद्दी तो वह 
सररारी जब्ती वी. लज्ा -ो रद फर देगी। 
सत्यार्थप्रकाश रक्षा समिति इस बंचातिक तथा 
आावश्यकतानुभमार अन्य डप्रित उपायो का 
अवलम्बन करेगी । श्रायं जनता को प्रणं सहयोग 
और अपने प्राश प्रिय धर्मग्रन्थ री रच्टार्थ सब 
प्रकार के त्याग और बलिदान के लिय उद्यत दो 
जाना चाहिये। 

पूर्री बंगाल का पेशाचिक १।एड लीगी 
गुण्डा शाही का नगानाच$ -- 

गत १० श्रक्टूर से पूर्श बंगाल के नोभा 
खाली, तिपरा, चादपुर शआदि ज़िला में 
मुस्लिम गुण्डा द्वारा छूट मार, अगिपि 
काण्ड, मद्दिलाओं के अपहरण, उनके साथ बला- 
वार और जबरदस्ती ध् परियर्तन आदि के जो 
थरमानुषिक अत्यावार ल्‍्यिजा रहे हैं उनका 
रोमाूवकारी अ,र हृदय द्वावक वर्णन पाठको ने 
समाचार पत्रों में अवश्य पढ़ा दहोगा। स्टेट्समेन 
जैसे मुस्लिम पक्षपाती पत्र ऊ विशेष संवादातदा 


रैगन 


के अनुसार पूर्वी बंगाक्ष में मुस्तिम गशुण्ढों कौ 
हिंसात्मक कार्यवादियो का लगभग ४०० प्रा्मों 
ओर १॥ क्षाख व्यक्तियों पर प्रभाव पढ़ा है! इस 
गड़बड़ी का मुख्य उद श्य जबद॒स्तो धर्म प रबतेन 
सथा रत्रयों त्रिशेषतया कड़कियों का अपहरण है । 


भारत संबासह् के स्वामी भ्यम्बानन्द जी ने 
लो आँखों देखा उत्तान्य इस छूट मार, अग्नि 
कादड ओर हिन्दू पुरुषों स्त्रियों ओर ब्ों की 
कूर हत्या का समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया 
दै रुख मे बेगस गज के एक भूतपूष अलेन्तत्षो 
सदस्य मुस्किम को इन गुण्डों का नेता बताया है 
जिसने १० अक्टूतर का क्मभग १३००० सुसक्ष- 
मानों को भीड़ को दिन्दुओं के विदद्ध इतना उक- 
ख्वाया कि उसने सभा सम प्त दोते ही हिन्दुभों के 
बाजारों को छूटना, आग कृगाना, हिन्दू पुरुषों 
लियों और बच्चों की हत्या, जबदेस्तो मुपक्षमान 
बनाना, लियों का अप्टरण और कन्याओों से 
अबर न विवादादि पेशाजिक कारये शुरू कर विये। 
४० जार के लगभग इटिनदुओं को इस प्रकार 
जवदस्‍्ती ऋर इत्या का भय दिखाकर मुसलमान 
बनाया गया । यह राशसीय काटड झअत्र भी आारो 
है जो बगाल्ष के मुन्खिम क्वोगी सन्‍्त्रो मरइत् 
और गवर्नर की निताम्त अयोग्यता का प्रथल 
प्रम ण्‌ दै। हिन्दू मद्ाखभा के अधिकारियों तथा 
अन्य शक्तादायी व्यक्तियों द्वारा भ्यान झआाझवित 
किये आने पर भी बंगाल सरकार ने इस नृशंस 
काइढ को इकवाने +। पयाप्त प्रबन्ध नहीं किया। 
सामी तक ये मुस्तिस सत न्थ गुण्डे सहन्त्रता 
पूरक गांव गांव में पहुच 3९ इन पेशाचिक कार्यों 
को करने में व्यहत हैं। पर रहें केर नहीं किया 
नया | मोखाना अदुश कक्ााम आआद ने क्‍्यपि 


खा्येदैशिक 
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अवश्य कदा है कि इस्लाम बल प्रयोग हारा घर 
परिवर्तन के पूर्ण तः विरुद्ध है तथापि मुस्लिम इछि- 
हास इस बात का साझ्ी है कि प्रारम्भ से हो अनेक 
मुस्तिम नेता अविश्वासियों (काफिरों) के विश 
जद्दाद (घम युद्ध) को अपना कतेंव्य सममते रहे 
हैं। कुरान के प्रा4ः सभी पुराने प्रामाणिक आदे 
जाने बाल्ते मध्यका : इस्काम को इसी शिक्षा रा 
प्रतिपादन करते रहे हैं । “काफिरों को पकड़ सो 
और जहां पाओ मार ढरालो | मुललमानों को मुश्ष- 
क्षमान का मारना योग्य नहीं जो कोई मुसक्षमान 
को जान कर मार डाले वह इमेशा दोझख (नरक) 
में रहेगा उस पर अल्लाइ का क्रोपष ओर स्तानत है। 
(कुरान म० ! घू० ८ झा० ६०-६२ जैसो आवबतों 
की आक्षोचना में मदषि दयानन्द जो ने इस्रोह्िये 
लिखा था कि 'अव देखिये महा पक्षपात को वात 
हैकि जो मुसलमान न हो रुसको जहां पांणो 
मार डालो और सुसक्षमान को न मारना। मुझ 
से मुसत्षमान रो मारने में प्रायश्षित और अन्य 
को मारने से बह्िश्त (खगे) मिक्केगा पेशे रपदेश 
को कूप सें डाकना भाहिये | इत्यादि । 


पूर्वी बंगाल के इस पेशाचिक हत्या कारड के 
सिए उत्तरदायिता मुत्लिम ह्लोग द्वारा प्रचारिश 
हिन्दुओं के प्रति द्वेष की भावना को है। भारत- 
अन्त्री वा वायसराय को बंगाल के अयोग्य मस्ती 
मगडल झौर गपनेर को तत्काल पदच्युत कर देख 
चाहिये ओर पीढ़ित हिन्दू जनता कौ रहा 
का तुर्त प्रबन्ध करना चाहिये । 
झाये हिन्दू अनता तथा कांग्रेख 
सबको मिलरर इस पेशाचिकता का जम्द 
करना चाहिये। दरार घन जन सहायता पहुंचाकर 
पीढ्त मशक्षाओों, कम्कओों क्या भन्‍य सब दि. 





अक्टूचर, १३४६ 


थों की रझ्ा करनी भारिये जबदेश्ती धर्म परिव- 
होत का कोई अथ नहीं है । अतः बिना संकोच के 
देखे व्यक्तियों को ब्राये हिन्दू समाज में उचित 
प्रेम पूरे आभय देना चा.ये ओर आये बीर 
इस संगठन तथा जाति भेद्‌ अम्पृश्यता निषार 
खादि के प्रवल्ष क्रियारमक आन्दोलन द्वारा ऐसो 
शक्ति ररउन्न करनी चाहिये कि भविष्य में ऐसी 
इुर्घटनाएं असस्मव हो जाएं। समस्त आये हिन्दु- 
जो का प्रतल्त सगठन ही मुस्लिम गुण्डा शाही का 
एक सात्र प्रतोकार है । “आततायिनमायान्त 
इत्यादेवा विचार यन्‌” इस धमे शास्त्र के आदेशा- 
मुलार आततायियों की दृत्या *रने में जरा भी 
पाप नहीं है | इस मे दिसा का प्रश्न उठाना सबंथा 
झनुचित है | साब॑ देशिक सभाने श्री झोप्रकाश 
जी स्र७ प्रधान सेना पति आये वीर दल को दक्ष 
बस खह्दत र्षाका्यार्थ पूर्वी बंगाल भेज कर कार्य 
प्राए्म करवा दिया दे । 
एक गुप्त योजना का भणडा फोड़-- 
हमारे पास सम्पादक “सावे देशिक' के रूप में 
इबोबुरेइमान नामक एक भूतपूब मुस्लिम लीगी 
झुसखमान ने कककसा मिलिटरी इस्पताल से एक 
भच्च भिजवाया है जिस में १६ अगस्त सन १६४६ 
को मुस्लिम क्षीगियों द्वारा किये गये छुरो द्वारा 
प्रदार का वणन करते हुए मुत्तिम लीग द्वारा स्पो- 
छुत एक गुप्त विज्ञप्ति का निर्देश ऊिया गया है 
जो रक्त सज्यन को ४ मास के निरन्तर प्रथत्न के 
पश्चात्‌ प्राप्त हुई । इस में उस गुए्त योजना का 
ब्खेन है जिसको मुस्लिम क्षोगी गुप्त रूप में किया 
हित करना चाहते थे । रस के मुझ्याशों को उस 
कच में से इम यहाँ उद्घूत किये पिना नहीं रह 
सकते ताड़ि पाउकों को सफ्धु रू पश्ाविक काटढों 





शांध दैशिक 


शत 





का प्रेरक कारण सममने में सुगमता हो। 

(१) सब मुम्क्षमान पाकिस्तान की प्राप्ति के 
दिये मरने तक को तय्यार रहें । 

(२) पाकिग्तान बन ज.ने पर सारे ।इस्दुस्तान 
को जीता जाए। 

(३) सब हिम्दुस्तानियों को मुसलमान बनाया 
जाए। 

(४ जवतक पाकिस्तान ओर हिन्दु तान में 
झपने राज्य की स्थापना नहीं दोजाती तबतक 
निम्न साधनों को काम में लाया जाए | 

(क) हिन्दुओं के सब कारखानों ओर दुकानों 
को जल्लाया जाए, नष्ठ किया जाए और छूटां 
जाए तथा लूट मुस्लिम लीग कार्यालय को दी जाए। 

'ख) कानून के विरुद्ध चलकर भी सब 
मुसलमान अपने पा + श्र रक्‍से । 

"ग) अगर राष्ट्र यतावादी मुसक्षमान मुश्किम 
लीग में न मिज्ञ जाए तो उनकी स्लीग की गुप्तच९ 
विभाग द्वारा इत्य। कराई जाए | 

(घ) धरे २ हिन्दुओं को मार ढाका जाए 
छोर घनकी सख्या को कम किया जाए । 

() सब सन्विरों को नष्ट कर दिया आए। 

(ब) भारत के सब प्रा्मों ओर जिक्षों में 
मुम्लिम ल्तीग के गुप्तचर रक्खें जाए । 

(छ) किसी गुप्त साधन द्वारा सब काप्रस 
ने-ाभों की कुछ मद्दीनों के »न्द्र €त्या की जाए। 

(ज) काम्स समथक पद्चों के कार्यालयों को 

* मुनल्मि गुप्तच! विभाग द्वारा नष्ट किया जाए। 

(के) दिसभ्वर १६४६ तक कराची, थम्बई, 
कल्कश्ता, मद्रास, गोआ, विज्ञागपट्टम को नष्ड 
अष्ट क९ दिया ज्ञाए | 

(ण) सुसल्लमानों के स्थन्न स्रेना। ज#ंसेन१ 


३६७ 


खावदेशक 
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सरकारी नौकरी या कारखाने झादि में दिन्दुओं 
के इ/घीन काम न करने दिया जाए। 

(३) सुसक्षमानों को दाम स सरकार का नाश 
करके हिन्दुस्तान पर मुसलिम लीग के आक्रमण 
की तय्यारी करनी चाहिये । 

(5) मुसत्तिम लीग द्वारा भारत के आ्राक्रमण 
के लिये आर्थिक सद्यायता निज्ाप्र) क्म्युनिस्ट, 
कुछ यूरोपियन, खे जे, भोपाल के नवब, कुछ 
ऐड्रलो इ न्हयन्स, घुछ पारसियों भोर ठुछ 
ईस इयों द्वरा दी जञा रही है। पञात्र, सिन। 
आर बगाच मुसलम लीग द्व रा भारत पर श्र क्र- 
मण'थे अख्र शख तय्यार करने के केन्द्र बनगे । 

(४) छब अख्तर खस््रां को बम्बई, कज्कत्त , 
देहली, मद्रास, ब' लें'र. लाहौर ४्तेर कराची के 
मुसलिपम लीग दफारों द्रा बटवा थ जाए। 

(ढ) सब मुध्लातएं को कुछ न कुछ 
शब््र कम से कम ए जे4' चकू हर सभय 
हिन्दुओं का नाश करने अर इन्‍्दे ।हन्दुम्दान से 
निकालने के एए अपने पांस रखना चाद्दिए ! 

(ण॒) हिन्दुओं के विरुद्र युद्ध के लिए सब 
याताय त के सावनों (बस लारो आदि) का उप- 
योग भोर सग८न करना चाहिए । 

(त) हिन्दू सअ ता का नाश करना चहिए | 

(थ) हिन्दू द्वियों और कन्याओं का अपहरण 
करना चाहए उनके साथ बल त्कार दिया जए 
ओर उन्हें मुसलमान बन या >ाए | १८ भ्क्तृत्रर 
१६४६ को यह कार्य शेप रूर से जिया जाए। 

(द) सब ल गियों का सदा न्‍्दुओ के प्रति 
क्रर द्वाना चाहिये ओर सामाजिक, झ थिंक तथा 
अन्य प्रत्येक ६८ट से उनका बहिष्कार करना 
चादिये | 


(ध) मुसलमानों को द्विन्दू व्यापारियों से कोई 
चीज नहीं खरीदनी चादिये । हिन्दुओं दास 
सचालित फिल्मों का बहिष्कार करना चाहिये। 
सब मुस्ल्षिम क्षीगियों को १४ सितम्बर श्ध्ष्ट 
से इन आदेशों को कांये में परिणत करना 
चाहिये। 

झनेक ठयकि इस पत्र पर थ्यान देने से 
इनका कर देते यदि कलकत्ता और पूर्जी बंगाल 
के पशाचि+ ऋण्डों से ऐसी किसी गुप्त संगठित 
योजना का अत्तित्न प्रभाणित न होता। मुस्लिम 
ज्ञोगियों ने कारें स के स,थ सममोता न करते 
हु< जिस निनन्‍्द्नीय रूर म॑ भन्त-काल्तीन सरकार 
में प्रवेश *िया हे और जिस प्रकार के भाषण 
मि० लियाकत झल्जी ख न छादि मे हाल भे दिये 
है उनसे उक्त पत्र में वणित्र कीग की गुप्नयोजना 
का समथन होता है और अन्त कालीन सरकार 
के काय का सुचारू रूप से चलना अररूम्मवप्राय 
प्रतीत दवोता है । दम स्वय चाहते हैं. कि उक्त पत्र 
में वणित गुप् योजना असत्य प्रमाणव दो किन्तु 
रष्ट दीखने वाज्षी सचाई के आगे आंखें मू व्‌ 
लेने से काम नहीं चन्न सकता। लाड वेबल का 
मुग्लिम लीगियों को काग्रेस के साथ सममोते के 
शिना भी सरकार में सम्मिलित हने के किये 
निमन्त्रण देना स्वयम्‌ अत्यन्त आत्तेप योग्य था 
झोर इसके भनन्‍्दर अ्नज कूरनोतिज्ञों की एक 
भयछुए चाल राजनीति के परिडतों वो दृष्डि- 
गोचर द्वोती हे । कुछ भी दो; हिन्दुओं को इन 
गुप्त योजनाभों' से सचेत होकर आत्मरक्तार्य 
झपने वो पूणतय। संगठित करना चादिए। सब- 
भीत द्वोने वा कायःतो दिखाने से काम नेंदीं 
चल सकता | द्वम दादिक एशवा के पदवत्ती हैं 


अक्टूबर रैश४३ 


मुसक्षमानों दी मवान्धता पूर्ण मनोघृत्ति को प्रेम- 
पूंक बदकने पर निभर करतो है। हम भगवान्‌ 
से मतत्ध मुसलमानों को सदूबुद्धि फे लिए 
प्रायेना करते हैँ । 
शुभ समाचार 

हमें यद जानकर प्रसझता हुई है कि सादथे- 
देशिक सभा फे सुयोग्य उपअ्रध.न भी कु अर बाद 
किरण शारदा जी के नेतृत्व में वर्यों का जो 
शिष्ट मणढल् सर मिर्जा इस्माईक्ष प्रधान निदञ्भाम 
शासन समिति से हेद्राबाद में मिला था उसे 
उन्होंने प्रायः सब झनु चित प्रतिवनन्‍्धों को दृटाने 
का आश्वासन दिया है । हम झआाशा करते हैं कि 
सर मिर्जा इस्माईल इन अनुचित और अन्याय 
पूर्ण प्रतिबन्धों फो हटाइर भायें हिन्दू जनता के 
घो९ अस-तोष को दूर कर देंगे । 

शान्ति सम्मेलन का उपहास जनक 

अभिनय--- 

पेरिस में शान्ति सम्मेलन का उपद्दास जनक 





सा्वदैशिक 


लो बस्तुत' संगठन भोर शक्त के बल पर धथा 





हक 


अल॒मास१वआा2- ८ पातीकमरै,. 








झसिनय पिछले दिनों समाप्त हुआ है| इस में 
भिन्न २ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने जो परस्पर ईष्या 
देंष की भावना का परिचय दिया और जो भयद्भुर 
अशान्ति के चिर्द समय २ पर दृष्ठि गोचर हुए 
उन से किसी का भी आशा रखना कि इस के 
द्वारा ससार में शान्सि ढी स्थापना होगी स्वेया 
अशुद्ध प्रतीत होता है।जब तक वेद के पणितर 
सन्देशानुसार लोगों में सकल्प मन ओर 
हृदय की एकता नहीं होती सथा इस के 
लिये सब प्रयत्नशीक्ष नहीं होते ( जेसे कि-- 
धसमानी व झाकूतिः समाना हृदयांनि बः। 
समानमस्तु वो मनो यथा ब' सुसहासति” आावि 
सन्त्रों में बताया गया है ) तव तक शान्ति सन्मे- 
क्षम के इन उपद्ासजनक अभिनयों से विश्व८ 
शान्ति की स्थापना सवेथा असम्मव है। दैश- 
देशान्तरों मे बेदों के शान्ति जनक दिव्य संन्देश 
को पहुचाने और ईर्ष्या ढेप की भावना को हृश्यों 
से दूर करनेरी वड़ो भारी क्षश्यक्ता है अन्यथा 
निकट भविष्य में ही दीसरा घोर तम बिश्व युद्ध 
अनिवाय है| घ० दे० 





शुद्ध हवनासामग्री 


पहले पत्र भेजकर १ छूटांक नमूना बिना मूल्य मगाले। 


दूं। भगर नमूना जेंसी सामप्री हो तो मूल्य भेजे, अन्यथा कूडे में 
झाउश्यकता नहीं । क्या इससे भी बढ़कर कोई सच्चाई की कसीटो 


फेंक दे। फिर मूल्य भेजने को 
हो सकती दे ( 


भाव १) सेर, ८०) भ( का सेर। थोर पक्‍्र:द्दक को २४) प्रतिशत कप्तीशन दिया लाता 


है । मांग व्यय प्राहक के जिम्से रहता हे | 


४ पता-रामेख्वर दयाल भाये हु० व पो०--अपोक्ी 





धोखे से बचने के किए आया को तिना वी. पी. भेजी जाती है । | 
नमूना पसन्द आने पर भार 


खावरेरैक 


जर्वटुबर, १५४९ 





दान सूची सावंदेशिक आये प्रतिनिधि समा 


ठित'बर अक्टोवर ४६ 
श्यापनां दिवस 
१५) हारा जाये भ्रतिनिथि सभा पंजाब काहोर १) ” ” हाजीतमत् ( इक ) 
११) जाय॑ श्माज ज्तोई ( मुजफ्फरनगर ) १४) ” ” देवास 


? कुरदा पुर ( मध्य प्रदेश) 
# शमकुटी शर्मा पुर रोड़ देदरादून 
” बौक्षढ़ी ( मेरठ ) 


१०) 
देश) 
४) पे 
जडैई... 
क 
बाका 

हाम हाताओं को धन्यवाद ! जिन सभाओं 
का भा अभी तक अप्रापत है| वे सभा को सम णए 
कराले का जबसर दिये जिना स्वद्वः अपना भाग 
शीत से शौज़ येज देव॑ । 


विविध दान 
१।/) आय शताम का जमानाद ( अद्षीगढ़ ) 


जाति भेद निवारक झाय॑ परिवार संघ 
आतवरयक सुचना 


&#”5स 


२) भी गुरुदत्त जी गोतम प्रो स० विरज्ञा लाइन्स 
सब्जी मण्ढी देहकी । 

१५) भी कन्देयालाल जी पर्षोर प्रो० स० कोश! 

३४०) आय कुमार समा बढ़ोदा (स्व० श्र० निधि) 

श२॥) * भरत जी गंजाम ( मनद्गास् ) 

४) भ्री रामप्रसाद विज्ञासी प्रसाद बोरेश कांरजर 
(झश्नोला) 

११") भी सम्त्री जी आ० ख० जतोई (मुजफ्फरनगर) 

2) भी गुलाब भरी सुर्तिजापुर ( स्ली० पी० ) 

१०) आ० स० आयू रोड, 

४१६८) दान दाताओं को धम्यपाद । 





:  [एएए, (७ . .। 


१--शो सल्जय अपने उच्च शिक्षा ;प्त लीपिका सम्पन्न लड़कों का शुकुकुल कालिज 
कया दाईरकूक में दरूय शिक्षा 5प्त कम्याओं से सब्जन्ध करना जाहँ--« 
३--ओ सच्जन अपनी साधारण शिक्षा प्राप्त गूढकार्यों में दक्ष दश्याझों का सा मार 


३--ओ सब्जन ऊपनी विधवा पुत्रियों तथा बदहिनों का अच्छी अीविक' बाते थशोग्य 
बिहुरों से सम्यन्य ररनप चाह वे निसन पते पर सघ के कार्यातन से पत्र#यवहार कं 


इंचासक--ल-दि मेद निवारक आय॑ परिपार एंश कार्यालय अजमेर 


। शिक्षा प्राप्त आजी दिका सम्पन्न वरों से रम्बन्ध करना 


४ 
/ 
2 
। 


अक्टूबर, १४४३ 


खार्य, पत्र श्ला, छ० जिनका धनन्‍्दा यास्र 
अक्टूबर ४६ में समाप्त हो गया है । 

६४, रेथ३, ८४, डेथ्४, ४०१, १२६, ८४५०, 
११०६, १श१३, १३१२७, १३१३०, १३१४, (१३१५०, 
१४११९; १४१४, १४१५५ १४२०, १४२२, १६४२४ 
१४२६, १४२६, १४३१; १४८९, १४३४, १४२रे७५ 
१४४०, १४४१३ १४०० १४५४. (४५४, १६१ १, 
१७६८, २७७४; १७७६, १७८१२, १७८१२, ?७६॥४, 
शृद्धू००; रै८०२, २१७७, २१८१, ११८४, रेरै८४॥ 


श्श्धई, ११५०३, २२०४, ९७:१६, 
कुपया शीह ये अदे | 


खाबदेशिक 


दे 


.._पूर्वीय अफ्रोका में ३ योग्य प्रचारकों. 


दी आवश्यकता 
बूर्वाय अफ्रीका में प्रयाराथ १ थोग्य जाये 
प्रचारकों की आ3श्यकता है जो गेदिक सादित्द 
के विशेष क्वाता पर स्राथ हो अंग्रेजी' का बहुद 
अच्छा ज्ञान रसने वाले हों केवल पूर्ण सदाचारो 
और हृद॒निरामिष मोजो रुपबुक्त गुश जन्पत्न 
महानुभाव ही प्राअना पत्र सेजें। मालिक दक्षिशा 
योग्यतानुस'र ३०० शिक्षिज्ष से ४०० शि, के बौच 
यें दी आएगी। 
प्रार्थना पत्र और चित्र निम्त बसे पर शेजिवे 
सन्‍्त्री आये प्रतिनिधि स्रभा ईस्ट अफरीषा 
? 0 5865 ९०. 243, 
स७720४ं, 
हु७आए& (000फ7- 


-आपशाल्‍रतलक4रमारालिकए धार५- पका ा३ वात काएप इकमामानमल2का पा सु 2422 4०२७७ मालकता जूक; सटाएकारकन्यतहं बालक यु नुताएकरपपाायरपायरकप 


साबुन के व्यापारियों को शुभ सूचना 
हमारे धनुष छाप साबुन की एजेंसो लीजिये 
इसने अपने कारखाने में दुसरे के अतिरिक्त बौर के 
देयार कराया है जो कपड़ा थोने भे कसम लि बचा है इंडे अयोग दर जग थी जोन बडा- 
बजे । हम अपने प्राहकों को साल कौ सप्लाई में पूरी २ सुज्चित देते हैं जिन सक्अनों को झभी 
हक पता नहीं चला दे कृपया हमारो ख्रेवाभों से लास रठान बाहर शहरों यें दर जगद बलन्हों 
की आवश्यकता है | इच्छुक सश्अन नियमों के लिये पत्र व्यवहार करें| 
टाइनर बायद सा पं क्‍्टरो (रजिःटहं) बरीबदास याजि ।दाइ 
( ० मेरठ ) ( यू० पो० ) । 
१ स्त्रोक् विधि हारा निर्मित बयत्‌ ;्रतिद्ध 


के शविटारूकननसातयाता) (ह5कमरऊमााक»-०-ज० पड़. (लिपदजकामर धर कि आए फराउन्‍शअनलतक;सके 





फहुफलंिराक्कजक कउलनाउातममूएक बल 


अककर्ाकज02 5250) (माबारपएतदबात+ दाडायप्रएहए शए्रयात धपमकयापक दमा बा अर (कप शाारए हा तपएलमह (शरखपरएक शुलत अच्छे शुरू पा 


र्‌ 
आय समाज के प्रचार वा साधन 
के | कं आये समाज के उच्च कोटि के सनन्‍्यासी तथा बिद्वान्‌ ल्लोग नहीं पहुच 
रूकते वहाँ बन ? 6 खी हुई पुग्तकों द्वारा आये समाज का प्रचार द्वो सकता है। निम्न पुस्तक 
प्रत्येक आये समाज तथा आय परिवार में रहने से ओर उनका नित्य्रति स्वाध्याय करने से 
आये समाज के रह श्य को पूर्ति होगी। 


नारायणोपदेश (सह त्मा नारायण स्थामी जी) २) द्यानन्दोपनिषद्‌ (५० भीम सेन जी) शा) 
अमृत यर्षा फ १॥) भक्ति दृषण १) 
झायें समाज क्या है» ॥) मैंभौरमेराभगवान्‌ (रंगाप्रसाद अ्रपाध्याय) १) 
छान्‍्दोर .।निषद्‌ के ३) धम का आदिखोत (गंगा प्रसाद एम. ए.) २) 
मृत्यु औ प लोक २) खथ्या रहस्य (५० चमूपति एम. ए.). ॥) । 
आा-न्द सग्रह (स्वा० संदाननद्‌ जी) 0) देवयज्ल +-) 
ईरबर भक्ति | १) शुद्धि स्मृति (सत्यदेव जी सि० शिरो मणि) १“) 
| स्वाध्यय सुमन स्वा० वेदानन्द जी २॥) सरकृत स्वयशिक्षक ( श्री पाद दामादर सातब- 
घेदिक गीता (स्वा० भात्म नन्‍्द जी) २) लेकर जी) प्र भा श)) द्वि० २) हू १॥) 
झोंकार उपासना 'स्वा० सत्यान द जी) ) संगठन का बिगुल (स्वा० सत्य दव जी) १॥॥) 
प्राथ ना सुमन (विश्व नाथ, एम. ए). ) इिन्दु धर्म की विशेषताएं ,, ॥ ) 
वेद सुधा ५० शिवशऋकर काव्य तीथ) ॥) बेदिह स्थराष्य (१५० चन्द्रमणि विद्यालंकार) ॥) 
दृवन- क्ञ प्रदोषिका (भरो नत्थन लाल जी) ।॥॥) गृद्वस्थ जीवन रद्दस्य (स्वा० सदान-द जी) २) 
आदश पस्नी (सन्तराम दो. ए-) २॥) | 
पत्र लिखकर सम्पूर्ण सूचौ पत्र मगा ज्षे । 
राजपाल एण्ड सन्ज़ आये पुस्तकालय 
हस्पताल रोड लाहोर | 


ध्ध्द्च्य्द्च्द््््स्क्न्म््ष्््द््स्धदयास् दास दास दास दर दस दास 


अल 

विद्वाव उपदेशक की आवश्यकता ; 
थाय सावदेशिक सभा द्वारा स्थापित “जासि भेद निवारक आय परिवार संघ” के )) 

लिए एक सुयोग्प, सदानारी विद्वान्‌ उपपदेशक की आवश्यकता है। जो कि अपने ७पदेशों द्वारा ) 

संघ के राह श्यों का प्रचार तथा सथ के सदस्य कनाने आदि का काय पृण उत्साह से कर 
। सफ | जो उपदेशक महानुभाव इस काय को परना चाहें वे अपनी योग्यता तथा न्‍्यून से ) 
श्यून कितनी मासिक दक्षिणा स्वीकार करंगे इससे शीमर सूचित करे । 

( झावाय भद्गसेन ), 

ढ़ संचाहक--ज तिमेद निधारक आय परिवार संप्र कार्याक्षय अजमेर 5 
खट इकणट सका इक सथ्ि्नय्टडअिालन्‍नल्ेि्लऊपेि्॒ा्ण यथस्आड | 






४27९7०४:८७४:७:*०२०४६६ 


22222 25242 
“अग्नि होत्रमू जहुयात्‌ स्वर्ग काम” 
अनेक धुशन्धित द्रव्यों व रोग नाशक आंपर्धियों से सिशित वेदोकरू विधि हारा 
धायुदेंद के विशेषज्ञों तथा भार्य विद्वानों के संरक्षण में तस्यार की ह-- 


सर्वोत्तम शुद्ध हवन सामग्री 


झायवा 
शुद्ध सुर्गन्धित घ्प 


ही खरोदिये 


आधुनिक प्रेज्ञानिक प्रयात्री द्वारा बेदिक रीत्यमुसार शास्त्रोक्त विधि से ताकौ 
लड़ी बूटियों एवं झोषधियों द्वारा +मिंत पयोग करने से सारा गृद सुवासित दोशाता 
है। इसकी सनोरम गन्ध दृषितवायुशोधक, राग तथा की टाणु ना? क, गृह दोष निवारक. 
दाड़ नाशक तथा पूंद शुद्धि कारक है । सर्व ध्यतुओं में काम आसकती है । मदीनों 
रखते रहने पर भी नहीं बिंगहती है । एक बार नमूना मुफ्त सगाकर परीक्षा कीजिये। 
दीन मास तक सिक्क लागत मूल्य में ही हमसे खरीविये-- मूल्य,१ सेर ३) १ भन ४०) 
एफ सन था इससे अधिक का आदर देने बाले को भारतवर्ष (70|9 ) के किसी भी 
रेक्षबे स्टेशन तक अपने बारदाने ये अपने भाग ब्यथ, पेकिंग, कुलीअ्षणं इत्यादि फरके 
पहुँचा दोशायंगी । 

दुकानदारों को बेचने के लिये एक्अ।ने से लेकर एक शपये तके के लाल छपै 
हुये सुन्दर किफाफों में सीकबन्द इषन सामग्री हर समथ तथ्यार रहती है । किफाफों 
घर चार झाभा फ्लो रुपया कमीश्न भी दिया जाबगा। विशेष दिशरण अनने के किये 
हमें लिखे- 


अष्यय-सुनातक सुरेन्द्रदेव शासत्री आयुर्वेद शिरोमणि 
निर्मायकर्ता--धानन्द फार्मेंसी दवन-विभाग 
स्थान व पोस्ट--भोगांव 80०58०० (ए..7७-जिला मैनपुरी(यू० पी०) 
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शी पं७ रघुनाथप्रसाद पाठक--पश्लिशर के लिये काका सेवारास, चादका द्वारा 
“बन्ड प्रिशिटिक्ष प्रेस” अठ्धानन्द बाजार ऐेहली में मुद्रित । 


नाम धुस्तक शैखक व प्रकाशक भूल्य 
(१) वैदिक सिद्धास्त स० (सब सभा) १) 
(२) विदेशों४श्रायंसमाज न ॥) 
(३) दयानन्द सिद्धान्त भस्कर %॥ | 
(४) आगे सिद्धान्त ।बमशं तर १॥) 
(४) समल समाज का सूची न 0 
(६) सार्वदेशिक समा का इंतहाल » भर० २) 
(७) आये डायरेक्टर # अआ० ११) 
(८) आये विवाह ऐक्ट फी व्याख्या % |) 
(६) आये वीर दल बोद़िक शिक्षण) १० इस्द्रछो) | 
(१०) अथनवेदय चिकित्सा शास्त्र) २) 
(११) बेदिक सूय विशन 9 #) 
(१२) वेद में अतित शब्द का +) 
(१३) ऋगवेद में देहकामा ५ >>) 
(ह४) वेद में दा बढ़ा वेशनिक अरक्तित + | १३ 
(१४) विमान शास्त्र छः. शल्य 
१६) नव ससार ओ पं० खुनाथ प्रभाद पाठक ७») 
(१७) मातृत्व को झोर ५ #.... श्र० १)) 
(१८) कथा माला 98 ॥) 
(१६) आये जवन गहस्थ घमे ॥. ॥») 


(२०) पब्रात्म ब्या श्रा नाययश स्वामी जा 0 

(११) भरी नागयण ल्वामी झमिनस्दन ग्रत्य ५) 

(२३) योग रहस्य भा महात्मा नायय स्वामी जी १) 

(१३ बिद्यार्थी बीवन रहस्य ॥) 

(२४) डपनिधद्‌ इश ।#) कैन ॥) *ठ ॥% 
घशन रे) मुएढक |#) सायदूक्‍्य ); ऐतरेव |) 
तेत्तिरीग ॥ ) 

(२४) भी नारायख ल्थामो भी क संद्धिप्स लीबनी -) 


(२६) नांरायब सुत्र। धणिल्द १॥) 
(२७) शहीदी पट्टिका |) 
(२८) आारयंसमाज मनन्‍्दर चित्र ) 
(२६) इजहारे इक्कीकत श्री ला० शानचन्द्र्ज आरे ।॥| 5) 
(३०) बहिनों की बात(१० भनिद्वगोपाल ज् कॉवरिरत्न +) 
(३१) दयानन्द अ्नन्म स्थान निर्णय 

(१० विजपशहछ्ूर मूलशडुर ज ॥) 
(३२) भूमिका प्रकाश ( श्र द्वपैन्द्रना 4 जा ) १॥) 
(३३) वेद और «ममेघ श्री बा श्यामसुन्दरन्तल जा & 
(३४) सत्पार्थ प्रकाल श्रान्दोनन का इतिह स # थे 
(३७४) सत्यार्थ प्रकाश रान(८ सत्यवृष्णज य' )-) 
(१६) हमारे घर (शी नि जनलाल जी गौट ) ॥-) 
(३१७ भारतवर्ष मे जात मे |) 
(३८) हमारी राष्ट्र भाषा ( प० पमद॑व जा / &) 


(३६) खत्याभ प्रकाश रा सार्भौमता >) 

(४०) सत्यार्थप्रताश ओर उर्क॑ स्था >) 

(४१) आय समान के सासाइक सत्सघ का काय 
कर्म 5) 


(४२) आयेसमाज क्‍या है? 
(भी नासयण स्वाम| जब?) |) 


(४३ सरल सन्ध्योपासना ) 
(४४) भारत य वाइमसय के अमररत -) 
(४४) बेर सुता (स्त्र० प० घास रान भा / | 
(४६) एशिया का वेनित (स्4० स्वामी सदान द जी) 
॥) 


(४७) काया बल्य (प* बुद्धरेज था 'वद्यालछ्ार) १) 
(४८) आझआायतमाजत्र के निबम पानयम -॥ 


(४९) धदिक व र गर ना (शो रामनाथ वदाल्ड्आार) ||) 


0३ डे हम ५. अं | खि भय $ 22 
शिया मा टिक पा मा मा या आह, मा, मा आओ, 400 आकर, 
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है अभ्यात्म-सुधा- एक महात्मा। इ्ध्६ 
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११ साबदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की सूचनाएं--- ४३२ 
१२, ढा, एक बार ( कविता )--भो० डा० सूयदेव जी शर्मा एम ए. ३४५ 
१३, मान्य नेता जी | ( कविता )-भी० पवकल' ४१८ 
१४. भाय॑ वीर दल्ल--ओ्रो० स्वा० स्व॒ृतन्त्रानन्द जी | ४३६ 
१४. आये कुमार जगत-- ४५१ 
१६. सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की अपीक्ष ४४२ 
१७, जाति भेद की हानिया ४४६ 
१८ हृदय का स्थान नियब--श्री मद्गात्मा नारायण स्वामी जी ह्शर 
११. सम्पादकीय-- छ्श्र 
खेद प्रकाश 


हमे अत्यन्त खेद दे कि नवम्बर मास में देहली मे साम्प्रदायिक बातावरण की छ्लुब्घता तथा 
कफ्यू आज्ञा के प्रतियन्धाद के कारण नवस्थर का अंक प्रकाशित करने में पर्याप्त बिलम्ध हो गया 


है जिसके लिये दग समा प्राथी हैं । 
“व्यवस्थापक सात देशिक 


॥ ओोश्म ॥ 


| 33334434344343234 534 + /* 


सावेदेशिक 
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बर्ष २२ 


न 





ओो श्मू श्मा म इन्द्र सुष्दु्ति लुपस्व प्र सु मामव । उत प्रवर्धया मतिम्‌ 


खथोः--हे (इस) परमेश्वर (इमाम ) इस (से) 
जैरी (सुन्दुतिम) उत्तम स्तुति को (जुपर्व) प्रेम 
पूजेक सेब करो | (मा) मुके (सु) भच्छी तरद 
(पर झब) परकूहला से रहक्षित करो। (उत) और 
कैरी (विष) बुद्धि को (प्रवर्धय) रत्तमता से 
महज | 

विनद---हे सर्वेश्वय सल्पक्ष प्रभो' हम सब 


॥ ऋ० ८।६।३२ ॥ 


जापके भक्त सच्चे हृदय से आपकी स्तुति करते 
हैं। आप पिता माता के समान हमारे साथ प्रेम 
करने वाक्े हैं अत रक्षा के लिये हम आपसे ह 
प्राथेना करते हैं। भाप दक्तम बुद्धि और शक्ति दे 
कर इसारी रक्षा करें| हमारी बुद्धि सभेदा शुद्ध 
छऔ और पवित्र |हो जिस से थुरे मार्ग में प्रदुत 
होकर इम कभी दु ख न उठाएं ॥ 


३६६ 


नगम्थर, १६४९ 





वेदोपदेश 


पीर प्रशस्ति 


(ल्ले०--पं० रामनाथ जी वेदालहूार, गुरूढुत कागढ़ी ) 


सुप्रवाचन तब वीर वीर्य 
यदेकेन क्रतुना विन्दसे बसु | 
जावृध्चिरस्य प्र वयः खटस्थतो 
या चक्षथे सेम्द्र विश्वास्युक्थ्य- ॥ ९ |! 
ऋ० २-१३-११॥। 
(१) (हुप्रवाचन) बहुत ब्खानने योग्य है 
(बीर) दे बीर । (तब बीयम्‌) तेरी यह बीरता 
( यत्‌ ) कि (एकेन क्रतुना) अपने अ्रद्धितोय कर्म 
से तू (बसु) ऐेश्डय रो (बिन्दसे) प्राप्त कर छेंता 
है, भोर (आतृघ्िरस्य) सदा स्थिर (सदस्त्रत ) बहुत 
बल्ली भी (राकस ही) (वय ) आय को (प्रवन्दसे) 
तू अपने बरा में रखता है, या विश्या चक्रथ) 
ऐसे रूब बढ़े २ कार्मों को जो करता है (स) वह 
तू (इन्द्र) हे बीर (उक्‍्थ्य श्रसि भशसनीय है ! 
बखान करने योग्य है, ऐ बीर | तेरी वीरता, तू 
अपने अद्वितीय कर्म से बडे-से बडे ऐश्बवय को अधि- 
गठ कर सकता है। अडिग स अडिग ओर बली 
से बली राक्षस की आयु को तू अपने पजे मे कर 
लेता है। ऐसे बडे बड़े सब हार्यी के #रने मे जो 
सम है ऐसा हे धीर | तू सचमुच ;शसनीय हे, 
प्रशंसनीय है | 
न छोणीभ्या परिभ्वे त इन्द्रिय 
न समुद्रो पवतेरन्द्र ते रथ । 
न ते बदमसनन्‍्वश्नीति 3१चन 
यदाशुभि' पास योजना पुरु॥ २॥ 
ऋगण० २ ९३ 
२- है बीर। (ते इन्‍्द्रय्म्‌) तेरा बल 
( क्ोखीभणा /थ्यात्रा प्र थरी से (परिभ्वे न) ' राभूत 


नहीं होता न) न ही (ते रथ”) तेरा रथ (समुद्र ) 
समुद्रों से, झोर (पते) पद्ाढ़ों से, ( ते वजम ) 
तेरे बजू की (कश्चन) कोई भी (न अस्वश्नोति) 
टक्कर नहीं ले सकता, (यत्‌) जब (आशुभिः) 
वेगवान रथादियों के द्वारा, तू (पुरु योजना) बहुत 
बहुत कोसों तक (पतसि) दौड़ता जाता है। 

जब तू राक्तसों पर बिजय पाने निकलता है 
ओर बिना थके कोसों क्री दूरी तय करता चल्नता 
है तब तेरी शुरवीरता द्शनोय होती है। घरती 
ओर आसमान दोनों मिलकर भी तेरे बल को 
पराभूत नहीं कर मफ्ते, तेरे रथ को समुद्र और 
पहाड़ भी हीं रोक सकते, तेरे बत्च की भला 
कोन टक्कर के सकता है | 

ने प्थेता न नद्यो बरन्‍्त वो 

यत्राविध्य मरुनो गच्छुथेदु तह । 
उत द्याधाप्रथिषी याथना परि 
शुभ॑यातामनु रथा अबृत्सत ॥ ३॥ 
ऋगू* ११४०७ 

4 'मरुत ) हे वीरो | (न पर्वता)) न पहाड़ 
(न नयय ) नहीं नदिया (बः) तुम्हें (बरन्‍्त) रोक 
सकती हैं, (यन्र अधिष्यम्‌) जहां पहुँचने का तुम 
सकलप करो (सतत) वहा (गच्छथ इत उ) निश्यय 
दी पहुँच जाते हो। (उत) ओऔर(ग्ाबापूथिवी) सररे 
झाकाश भोर प्रथ्त्री की (परि-यायन) तुस परिक्रमा 
रर सकते हो । (शुभ याताम) शुभ विजय-आत्रा 
पर चलने वाले तुम्हारे (अनु) अनुकूत्ष (श्वाः 
ध्ययुत्तस) तुम्हारे रथ चलते हैं । 

ऐ बीरो । पद्दाढ़ तुम्हें नहीं रोष सकते, मियां 


नभ॒म्जर १६४६ 





ठुम्हें नहीं रोष सचतीं | जहां चाहो।बड़ा तुम चले 
जा सकते हो। बिना झिसी रोऋ-टोक के धरती- 
झास्मान को परिक्रमा कर सकते हो | तुम्ह रे रथ 
तुम्नरे इशारे पर चलते हैं । 
 आभूषेण्यं बो मरतो महित्वन॑ 
विश्क्लेण्य॑ सूयस्येव चक्तणम्‌। 
उतों झस्मां असृतत्वे दधातन 
शुर्भ यातामनु रथा अवृत्सत।॥ ४ ।॥। 
ऋग्‌० ५५५४ 
४ (मद्तः हे बीरो | (वः महित्वनम) तुम्दारी 
महिमा (आाभूषेस्यम्‌) भाभूषए-रूप है, (सूयत्य 
इव 'वक्षणम) सूये की तरइ का तुम्हारा रूप 
( दिश्क्षेय्यम्‌ू ) दशनीय है । ( उतो ) भोर तुम 
(अस्मास) हमें (अमृतत्वे दघातन) अमर कर दो | 
(धघुभ याताम्‌) शुभ विजय-यात्रा पर चलने वाले 
तुम्दारे (अनु) अलुकूत्त (गथाः अवृत्सत) तुम्हारे 
रथ चलते हैं | 
ऐ बीरे | तुम्हारी मश्मिा तुम्हारा झाभूषण है 
तुन्दारा सूयबत्‌ तेंजस्थी रूप दशनीय है। अपनी 
बीरता से तुम हम अमर कर दो । जब तुम रथा- 
रढ़ दोकर विजय-यात्रा पर निकलते हो तब तुम्दारे 
रथ पुम्दारे इशारे पर चलते हैं । 
को यो महान्ति सहतामुदश्नवत्‌ 
करकाव्या मरुतः को हू पौरया । 
यूय॑ ह भूमि किरण न रेजथ 
प्रयदू भरध्वे सुबिताय दायने ॥५।॥| 
ऋषणू० ५०४६०७ 
४ (कफ) कौन (बः मदताम्‌) तुम महानों के 
(महास्ति) महाय्‌ कार्यों का ( उदश्नवस ) पार पा 
>करा है ९ 'कः) कोन (काव्य!) तुम्हारे कवि-क्ों 
का, तुम्दारी दृरदृष्टियों का ९ (मस्त'/ बारो ! (कः 


सार्वदेशिक 


३६७ 











है) ओर कौन (पॉस्या) तुम्दारे पौरुषों का ९? (यूथ 
है) तुम तो (भूमिम) भूमि को (किरण न) किरण 
की तरह (रेजथ) चलायमान कर सकते हो, (यत्‌) 
जोकि तुमने (सुविताय) सुखके लिये लोक-कल्या 
के लिये (दावने भरथ्वे) अपने आप को दान से 
दिया हुआ है | 
कौन तुम मद्दानों के महान कार्यों का पार पा 
सकता है 0 शेन तुम्हारी दूरदशिता का और कोन 
तुम्दारे पौरुष का पार पा सकता है ९ तुम ऐसे 
बीर हो कि सारी घरत को एक क्िण की भांति 
चलायमान कर सऊते हो ऐसे तुम लोक-कल्याद 
के लिये अ।ने को न्योछाबर किये हुए हो! 
प्नेतश्चिन्मदि वृद्धो बिभाय 
दिवश्वित्‌, सानु रेजते स्वने वः। 
यत्‌ क्रीडथ मरुत ऋ ष्टमन्त 
आप इव सभ्रयव्यों धकप्वे ॥। 
ऋग्‌ ४०६०३ 
६ (महि वृद्धः/ इतना अधिक बढ़ा (पर्यतः 
चन) पहाड़ 'क (बिभाय) >यभीत हो उठता है, 
“दिउ. चित्‌ * नु) अ काशकी चोटी तक (व स्वने) 
तुम्हार सिहदनाद नोन पर (रेजते) +ॉप उठती है, 
(०त) जब, तुम (मरुत ) हे बीरो | (ऋष्टिमस्तश) 
ह्थिय रों से सड्जित हाकर (क्रोडथ) रणकीस 
क- ते द्वो तब ( ₹भ्रथवूच' ) साथ मित्रकर गति 
करने वाले तुम ( ७वध्वे ) ऐसा दौढ़ते दो ( इब ) 
जैसे (आप ) नदियाँ । 
तुम्दारी सिह गजनाकों सुनरर बड़े बढ़े पहाड़ 
तक भ्रयभीत हो उठते हैं, आम्यश की चोटियों 
तक दिल पढ़ती हैं । जब तुम हथियारों से सुस- 
बिजत हो साथ मिल्लकर रण-क्रीणा करने लगते हो 
तब ऐसे बेग से दाढ़ते दो जस बे+क्ती नदियों। 





श््८ खा दैशिक नवस्थर, १६४९ 
सू्येस्थेब बच्षयों स्योतिरेषा, युध्मोतः सआदुत हन्ति हृत्च' 
समुद्रस्येब महिमा गभीरः। प्र तदू थो अस्तु भूतयों देध्णम्‌ ।का। 
जात/ब्रेष प्रजवो नाम्येन आग ७ धरम ३ 
रतोमो बसिष्ठा अन्येतने व |[ज। ८ (मस्तः) हे बीरो । (युव्मोलः) तुमशे रफिस 
ऋणग ४०३३०८ (थिप्रः) आह्मण (शतस्वी) सैंकड़ों का भाखिक हो 


७ (एपाम्‌) इन [ तुम बीरों ] की ( ज्योतिः ) 
अबोति (सूयेस्य वश्षथः इव) सूर्य के मण्डल की 
तरद है, (समुद्रस्थ इब) समुद्र की सरद गभीरः) 
गम्भीर (सह्टिमा) तुम्हारी महिमा है, (वातस्य इस) 
बायु की सरह (प्रजबः) प्रकृष्ट वेग हे । (बसिध्ठा') 
है सदा बसने वाल्े-कभी न उजड़ने वाले बीरो 
(वः भ्दोमः) सुम्दारी यह तारीफ़ (अम्येन) किसी 
दूसरे से (अम्वेतबे न) प्राप्त करने योग्य नहीं है । 

सूय मण्डल को तरद, ऐ वोरों । तुम्हारी स्‍्यो- 
हि है, समुद्र क तरद् गंर्भ/र तुम्दारी महिमा है, 
वायु की सरद तुम्दारा वेग है। ऐ बीरो ! तुम्हारी 
इस तारीफ को और भल्ता कौन पा सकता है ९ 

युध्मोतो विभो मस्त शतस्वी, 
युष्मोतों अर्ता सहुरि' सदक्ती | 


जाता है, (युप्मोतः) तुमसे रक्षित (अर्थ) अक्तमण 
कारी (सहुरि)) सदनशील योद्धा (सटसी) सह्ों 
का मालिक हो जाता है। (उत) और (युध्मोतः) 
तुमसे रक्षित ( सम्नाद ) राजा (इृत्र' ) शत्रु को 
(हन्ति) मार गिराता २ । (घूतय) हे शभु-प्रकण्पड़ 
वीरो । (ब) तुम्हारा (तदू) वह (देध्णाम्‌) ला भदावी 
रूप (अस्तु) हमारे लिये भी द्वोवे | 

जिसकी रक्षा में तुम तत्पर दो जाते हो बह 
आदाण सेकड़ों का माकिक हो आता है, जिसको 
रक्षा में तुम तत्पर हो जाते हो वह योद्धा सहलों 
का माकिऊ हो जाता है, जिसके तुन रक्षक होते 
दो यह राजा शत्रु को मार गिराने में समर्थ हो 
जाता है । ऐ शब्रु-प्रकन्पकवीरो | तुर्दारा कद 
लाभदायी रूप हमारे लिये भी प्रशुढ हो । 


इसका सबक <०-्५5०>० नाल... 





्रि शुद्ध हवनासामगी.. | । 
घोखे से बचने के लिए आयों को बिना वी. पी. भेजी जाती है । 


। पहले पत्र भेजन र १ छटाक नमूना बिना मूल्य मगाले। नमूना पसन्द आने पर आडेर 





दं। अगर नमूना जेसी सामप्री दो तो मूल्य भेजे, अन्यथाहकूढे में फेक दें। फिर मूल्य सेजने की | 
झावश्यकता नहीं | क्‍या इससे भी बढ़कर कोई सच्चाई की कसोट हो सकती हे 
भाव १) सेर, ८०) भर का सेर। थो$ प्रहक को २४५) प्रतिशत कप्रीशन दिया जाता 


। है। मांग व्यय ग्राहक के जिसमे रहता हे । 


पता--रामेश्वर दयात्ष झाये घु० व पो० --अगोश्ला 





जि जुण्घौ०) 





साथे देशक 


शै६६ 





अध्यात्मसुधा 
सर्दी आत्मिक उन्नति के साधन 
एक महात्मा के उपदेशायूद 


(१) स्वार्थी और पेटूवना । होना चाहिये, 
अर्थात सबेदा यही खयल रखना कि अच्छ २ 
मोजम मिललावे | जेसे कि मधु२,जी के चोबों की 
हालत है और मोजन के असलो उदृश्य कोन 
समझ कर भोजन भूख से भी अधिक खल्ेना। 
सालति के इच्छुक को इस आदत को छोड़ना 
अजहरी है कई समय ख ने को आदत भो छोड़नी 
चाहिये।। 

(२) स्यर्थ कोर प्प को बन्द कियाजावे, दूसरों 
की घरेलु ओर गुप्त बातों के बिषय में बात चोत 
करना ; केवल्ल समय को व्यतोत करने की वजह 
से बात चीत करना ओर बिना किसी प्रयोजन के 
व्यथे बाते करने का नाम गप्प हे ऐसी फजूल 
बाते बिका नियम के आदमी से ही हुआ करती हैं 
घर्मासमा और सदाचारी मनुष्य अपनी वाणी को 
सपने बश में रक्खेगा, इधर उधर की भ्यर्थ बातें 
नहीं करेगा। 

(३) शरीर रूपी चरखा है जिस में मनरूपी 
जुक्षहा, विचार रुपी [सृत से चरित्र रूपी बस्तर 
बनाकर उस में ल्पिट जाता है जेसे रेशम का 
कीड़। इस शरी९ रूपी जीब को इस मन पर पूण 
अधिकार दिया हुआ है अब इस के अधिकार में 
है कि चाहे जेसा चरित्र बनाले | सदूृविचार का 
(परिक्षाम ) आमम्द व परम सुख है न कि घन 
दोखठ, और कुविचार का परिशास परम दुःख है 
न कि जन अमत्त्य । 

(७) संसार में उस समय तक कोई उजति का 


सफलता नहीं हो सकती, जब तक कि कुछ दानि 
न उठाई जावे, और स्वार्थी ढी आहुति न दी जावे, 
जिटना अधिक मनुष्य अपनी विषय दासनाओं 
का त्याग करेगा ओर »पने मन को अपने राह श्य 
की पूर्ति के उपाय में लगायेगा, तथा अपने ऊपर 
विश्य:स करना खीखेगा, उतना ऊँचा यह अपने 
विचारों को बनायेगा उतना ही व्यधिक यह थीर, 
साइसी, सथा ओर ईमानद(र हो जावेगा, उतनी 
ही अधिक उस को सफक्षता दोगी। जो मनुष्य 
कुछ करना ही नहीं चाहता उसे स्याथं की आहुति 
देने ओर इन्द्रियों के दमन करने की भी जरूरत 
नहीं है परन्तु जो मनुष्य कुछ करना चाहता हे 
उस के लिये इन बातों की अत्यन्त करूरत है। 

(४) जितना मनुष्य काम करना चाहता है 
उतनी ३ झ्राहुति रुसे देनी होगी, बिना आह्ुति 
दिये काई काम नहीं हो सकता, चाहे बह किशना 
दी छोटा ओर कितना ही बढ़ा हो | 

(६) भञ्षाई झोर नेका के बराबर कोई रक्षा 
नहीं है। भल्ताई से मेरा मतलब केवल यह नहीं है 
कि केवल सदू बिचार के नियमों का पालन किया 
जाने बश्कि यह मतलब है कि हमारे विचार झुद्ध 
और पब्ित्र हों, हमारा प्रेम निरस्माथे हो ओर इस 
में व्यर्थ का थोथा अभ्रिमान न हो | 

(७) खदा सद्‌ विचारों में जीवन व्यतीत 
करना मानो अपने चारों ओर शक्ति ओर प्रेम की 
वायु भद्ाना है यह जरूरी हे कि तुम भी पहले 
अकेले रहने का स्योग करके शक्ति के मार में 


है. 


ज- >> बन जनम, 


प्रवेश करो | रीति रिवाओं की परवा मत करो, 
लकीरके फ्रकीर न बने रहो, दूसरे क्या कहते हैं 
इस की कोई चिन्ता न करो तुम केबल लोगो के 
बीच में अकेले ओर सीधे खढ़ा होना सीखो, यह 
तम्दारा 5हं श्य होना चाहिये | इस पर तुम अटल 
लमे रहो, अपनी राय पर विश्वास करो, अपनी 
अन्तरात्मा के भादेशानुसार प्रवृत्ति करो, जो 
ज्ञान ओर प्रकाश तुम्हारे अन्दर है उस से 
प्रकाशित दोओ ऐसे मनुष्य भी हैं जो तुम से 
यह कहेंगे कि तुम मूख हो, तुम्हारे विचार मिथ्या 
हैं तुम्दारी युद्धि में भ्रम हे, तुम में विजेक नहीं है, 
तुम लोगों के कहने की कोई परवा न करो । 

(८) कम से कम इतना तो ज़रूरी है कि 
तुन्हारी अन्तरात्मा तुम्धारी है छसी का अनुकरण 
क्रना मनुष्य होने . कारण तुम्दाश कर्तव्य है 
दूसरे मनुष्य की अन्तरात्मा के अनुकूल प्रदत्त 
करता दास बनना दे। 

(४) तुम्हें भनेक बार परास्त होना पड़ेगा, 
तुम्हें क्ों का सहन करना पड़ेगा, परन्तु तुम 
झपने सिद्धान्त पर अटल हुयें आगे बढ़े चलो, 
और इस बात का विश्वास रक्‍्सों कि पूर्ण भौर 
निम्नित विजय आगे हीं चलकर हैं।किसी एक 
सथ्थ सिरुंत पर दृढ़ता से जम॑ जाओो फिर चाहे 
कुछ भी हो, परन्तु रस से विचलित न होओ। 
जब मुम में इतना व आजावैगा, नव फिर सुम्हें 
स्वार्थ ओर वासना कौ छोर न बंदा सकेगी । जहां 
काम क्रोघ आदि को प्रचरदें ज्यालाय उठती हैं 
और कृत्सित इच्छाओं और पासनाभों को अग्नि 
दृदकती है पहांपर ज्ञान ओर शान्ति की मन्द 
झुगधित और शीतक पवन फेंसे बह सकती है । 
मलुष्य को स्मरण रहे कि जीवन का काल बहुत 
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थोड़ा है इस को व्यथे दूसरों के दोष ढू'ढने में 
नहीं खोना चाहिये, दुनिया के पाप, दु.ख और 
शो # दूसरों के दोष हू ढने ओर उन से झगड़ा 
करने से दूर नहीं दोसकते। क्या कोई मनुष्य अपने 
शरीर के दासत्य को दूर किये बिना, अपने मन 
को सत्य के साचे में ढाल सकता है कदापि नहीं | 

(१०) बह मलुष्य जो इस मांग को बहुत कठिन 
बतलाता है और कहता है कि में विना मेहनत 
के सत्य चादता हूँ बिना उद्योग के मोक्ष चाहता 
हैं, कदापि स्वाथे के दुखों और प्रप॑चों से बाहर 
नहीं निकल सकेगा, उसका मन कभी शास्त और 
सुरक्षित न होगा । 

(११) ओ। सत्य के प्रेमियों । अपने मन को पूरे 
तोर से तय्यार करक्ो, सावधान हृठुचित्त और 
विचार शी बनो । तुम्दारी मुक्ति तुम्हारे समीप 
है केवल तुम्दारी तय्यारी की ज़रूरत है यदि तुम्हें 
दस पार या सो थार या इज़ार बार भी असफकता 
दो, तो भी अपने सा से कभी भी विचलित न 
दोओ | एक वार भी बदि ,सत्य मांगे पर लग 
जाओगे ओर उसपर भमे रहोगे तो अवश्य 
सफलता होगी। पहिले मेहनत करनी पढ़ती है 
पीछे भाराम मिलता है। 

(१२) वासना का क्षेत्र सबसे नीचा है इस 
में पड़े हुये जीबों को अनेक कष्टों को भोगना 
पड़ता है, अपनी इन्द्रियों को अपने वश में करलो। 
बस उन्नति का मागे मित्षजादेगा। वासना शाम्ति 
की भातक और आनन्द की नाशक है वासना- 
ओ को बढ़ती वहीं पर होती है जहां गद्यज्नन का 
अभाष है जहां अह्ाज्ान है पहां इनका प्रदेश नहीं 
हो सकता | लिस प्रकार अरिन बढ़ी २ इमारतों 
को एकद्म जलाकर खाक कर देती हैं इसी प्रकार 
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वासना की अग्नि मलुष्य को भस्म कर देती है 
इकछायें एक भरकार की चलती हुई तलवार हैं । 

(१३) इर धक मनुष्य अपने विचारों का उत्तर 
दाता है। मभुष्य को लुभाने वालो चीजें अपविश्र 
वियार भोर इन्द्रियों के भोग पिलास की इच्छाए 
हैं। यदि मनुष्य के हृदय में काम को इच्छा नहीं 
है तो लाक्षव का कुछ असर नहीं हो सकता | जब 
महुष्य इस बात को श्ष्ट रूप से देख ज्लेता हे कि 
बुराई मेरे अन्दर है बाहर नहीं, तव यह उक्मति 
कर सकेगा, उसका लाशच घट जावेगा, ओर वह 
बहुत शीघ्र अपने लोभ कवषायों पर पूर्ण विजय 
प्राप्त कर सकेगा जीघन की पूणणता आनन्द मय 
है दुःखमय नहीं । 

(१७) बुराई पर संतोष कर लेना अपनी 
पराजय को स्वीकार कर लेना हे इस से सूचित 
होता है कि जो युद्ध अपनी वासनाओं के साथ 
किया गया था उसे छोड़ दिया ओर बुराई को 
प्रदय कर किया है| 

(१५) जो मनुष्य अपनी भूल्ों ओर चुटियों 
को प्रकट दोते नहीं देखसकता, किन्तु उन्हें छिपाना 
चाहता है वह सत्यमागं का अलनुगामी नहीं 
होसकता | जो मनुष्य अपनी नीच प्रकृति का 
निरभेय होकर सामना नहीं कर सकता; वह त्याग 
के उँचे शिखर पर नहीं चढ़ सकता | 

(१६) स्वायें ओर अभिमान हमारे शत्रु हैं 
यदि इन्हें नष्ट करदिया जाने नो बुराई भी नष्ट 
दोजाती है । 

(१०) जिस प्रकार वर्षों से सुरत्तित रक्खे 
हुये बहुमूल्य भूषणों को कुठाली में डालते समय 
कुछ दुःख-सा दोता है. परम्तु जब फिर से उनके 
नयें सुभ्द्र भूषण बना दिंगे जाते हैं तो चित्त को 
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प्रसकता होती है । इसी प्रकार आत्मिक उन्नति 
के इच्छुक को पहले तो अपनी पुरानी आदतों 
को स्यागते हुए कुछ दुःख होता है, परन्तु जब 
बाद में उसे ज्ञात दोता हे कि इन स्थानों में नवीन, 
पवित्र ओर आनन्द्वर्धक शक्तियां उत्पन्न हों गई 
ओर आत्माने उन्नति की तो उसे थढ़ा आनन्द 
आता है त्याग की पहली अवस्था कुछ दुःखदायिनी 
होती है परन्तु वह बहुत थांडे समय तक रहती है 
कारण कि दुःख का शीघ्र ही पवित्र आत्मिक सुख 
में परिवतेन हो आता है । जितनी शक्ति और 
बुद्धिमानी से उद्योग किया जाता है उतनी ही 
स्थिति दुःख की कम द्ोतो है। ज्ञानी मनुष्य को 
इस बात का विश्वास हो जाता है कि मेरे दुःख 
का ऋरण मेरे अतरग में मोजूद हे वह पाप की 
खोटी धातु को त्याग को अग्नि में जलाकर शसमें 
से सत्य के शुद्ध और पतित्र स्वश को निकाल 
लेता है ज्ञानी ओर अज्ञानी मे केबल इतना दी 
भेद रहता है कि अज्ञानी इंट का जवाब पत्थर 
से देता है परन्तु ज्ञानी बुराई के बदले भलाई 
करता हे जब तक मनुष्य कपायों ओर बांसनाओं 
में लिप्त रहते है दु खो के भार से दबे रहते हैं 
झोर उन थिन्ताओं के कारण दुश्खी रइते हैं. तव 
सब से अधिक बिन्ता उन्हें अपने तुण्छ शरीर की 
रहती है, उन्हे रात-दिन इसी का ध्या८ रहता है कि 
किसी प्रकार शरीर स्वस्थ भोर नीरोग रहे और 
अनन्त काल तक पुखी रहे, सासारिक विवय- 
बासनाओं से उनका विछोह न हो । इसके 
विपरीत उत्कृष्ट जीषन में इन सब बातों का 
अभाष हो जाता है स्वार्थ जाता रहता है अपने 
निजी सुखों के स्थान में सम्पूरग संसार के सुखों 
का खयाल आने लगता है भ्पते शरीर सम्बन्धी 
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दुख और भिस्तायों कम दो जाती हैं ओर सारा अब पदायथों को असली रूप में देखने क्षम है। 
लगत्‌ अपना ही अपना दिखाई देने लगता है। ( आमशः ) 


लिसने झपने को सेभा धर्म मागे पर स्वगा दिया 
है उसने स्वाधीनता को प्राप्त कर लिया है, वह 
झअज्ञा न, अन्थकार और विनाश को पार कर गया 
है और प्रकाश तथा नित्यत में प्रविष्ट हो गया है| 

उत्कृष्ट मनुष्य वह है जिसने कवायों और 
वासनाओों को वशीमूत कर जिया हे, बुराई का 
नाश कर दिया है भोर भलाई में तन्मय हो गया 
है। वह उस मनुष्य के समान है जिस के पहले 
मेत्र न थे परस्तु अब नेत्र हो गये हैं ओर जो 


आज्ञा न मिल सकी । 
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है। ग्रन्थ निम्न पते पर।मिल सकेगा -- 


सार्वदेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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आरतव्ष के तीस से अधिक चोटी के विद्वानों ने भिन्न २ विषयो पर अपने दाशेनिक 
सद्धाम्तिक तथा नेदिक साहित्य सम्बन्धी लेख प्रन्थ में दिये हैं. । प्रन्थ मे ३३० प्रष्टो मे ठोस 
सामप्री दी गई दे शेष प्रष्ठों मे पूज्यपाद नारायण सं मी जी के जीवन पर प्रकाश ढास्ता गया 


[ ये जीवनोपयोगी भत्युत्तम अनुभष सिद्ध 
उपदेश रन बानप्रस्थाभ्रम ज्याज्ञापुर निवासी सल 
कोटि के महात्मा द्वारा संकलित हैं, जिन की 
कुछ कृतिया भजन रुप में 'सा्वेदेशिक' के कई 
अह्ढों में हम प्रकाशित कर चुके हैं। €में निश्थ 
है कि इन में से एफ २ सूत्र को अध्यात्म भेभी 
पाठक पक रतन के समान समझेंगे ओर धन से 
लाभ उठाएगे। 

“--सम्पादक | 
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नारायण अभिनन्दन 
आर्य समाजों के सिद्धान्त, कार्य एवं विस्तार का 


अनपस सगह 
आय जगत के सुप्रसिद्ध कमेश्य संन्‍्यासी भी महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
की ८० वीं वर्ष गाठ पर प्रकाशित 
प्रत्येक आय को इसकी एक प्रति अवश्य स्वाभ्याय के लिए अपने पास रखनी चाहिए । 
-०% २१ शाइज के ३८४ प्रष्ठो मे समाप्त हुआ दै। अनेको चित्रों से विभूषत सुन्दर पक्की 


जिद का मूल्य ५) लागतमात्र रकखा गया है। बाहर से मंगाने बालो को पोस्टेज सद्दित ४॥<-) 
भेजने चाहिएं। बहुत थोडी प्रतिया शेष हैं चू कि भधिक संख्या में छपवाने के श्लिए सरकारी 
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ह *हहलीशअरेबिक कलेज हाकि में कुंड दिन हुए 
7 आज्शुभंन' तरककोये संदू के मेन्त्री “भी 'हॉक्टर 
ँ्हरुल॑ हक सोहर्ष का ४उद्‌ ', हिन्दी, हिन्दुस्तानी” 
अ*विंधिय पर एंकध्यास्योन हुआ भिसका- विंवरण 
* क्थानीगी मुस्लिम क्षींगी पंत्र “डान” ने मिकाल है। 

डाक्टर हक ने अपने भाषण में उंदेँ एक 
* अहसन वर्ष पुरानी भांषों है ओर हिन्दी उन्नोसवीं 
"मसल्नाबदी से पहिले न थी ऐंसा कहा है । 
हमे डाक्टर साहब की बातको पढ़कर आश्चर्य 
होता है वह आश्वय भी इसलिये कि डाक्टर 
साहब उद्‌ भाषा के माने हुए विह्ान्‌ है साथ दी 
अन्य भाषाओो के सादित्य, इतिंद्यास आदि से भी 
अपरिचित नहीं है। ऐसे सुयोग्ये विद्वान्‌ से यद्द 
। भीशा थी कि बह अपने कथन का समर्थन पक्षपात 
से दूर॑ रहकर प्रबल और अकाट्य युक्तियों के 
झाधार पर करेगा, कपोल कक्पित, मंनधढ़त्त 
गण्पो से नहीं । परन्तु डाक्टर साईँष साध्य को दी 
खिद्ध मान पैंठे हैं। भाषण को आदि से अन्त 
सक पढ़ जाश्ये एक भी युक्ति ऐसी नहीं जिसके 
झाधार पर उर्दू कौ एक सहेस्त वष पुराना कद्दा 
“क्षमा सके आज के प्रकोशमथ समय “मे डाक्टर 
धाहब के “अक्षपाक्य जनादन ” बाते सिद्धान्त को 
“हल मपिने लगा है।इस लिये निस्संक्रोच कहा 

*आ सकता है कि डाक्टर साहब इन अटकत्य पच्चू 

बाती से अपने मनोरय में कमी सफल्ल न होगे। 
: “४” शाहजेहाँ के कुछ सैनिक अरबी और फॉरसी 

थे फारसी और अरबी के शब्दो का समि- 


हि # कर कै. + [७ | ।+ 


श्रण भारत की प्रचलित भाषा हिन्दी भाक़्के 
साथ ही हुआ भोर एक नवीन भाषी कोशपह्खा 
सामने आई। जो काल्ान्तर मे रंदूं !कहलीई, 
जैले कि उदू का अर्थ भी-फोजी वॉजीशि के ऊीगे 
डाक्टर साइव ने भी अपने व्याख्यान मेंस्कॉकार 
किया है कि अरबों और फारसी के शब्दों के 
साथ मिश्रण होने से उदू को जन्म हुआ कया 
कृपा कर डाक्टर साहब यंद्द बतल्ा संकंगे किसह 
कौनसी भाषा थी कि जिसके साथ फास्खीभौर 
अरबी के शब्दों का समावेश हुआ सां्डिनी पढ़ैगा 
वह हिन्दी दी थो | यद्द एक ऐसी भ्रोरी अंछुद्धि है 
जिस की इतिदास के प्राईमरी भ्रेशी कें'ईबशोर्यी 
से भी आशा नहीं की जा सकती 'किचहमशेसी 
भूल करेगा। शाहजद्ा के उपरान्त उदृनहे मुसत- 
मान लोगो ने ऊपर उठाने का प्रयत्न कियह कीजा- 
पुर और गोलकुण्डा क शासको की 'इलेह से 
सैनिकों को फारसी लिपि मे उदू भाषाशिख़कर 
दी गई जिस से उर्दू के प्रचार मे पर्याप्त ।ह्दा- 
यता निक्ी । 

परन्तु हिन्दी का स्थान रदू ने ले लिन हो 
यह बात नहीं। शादइजद्वा के उपरान्त भी कर्सिपय 
मुगक्ष राजाओ की दाज्य भाषा भी हिम्दी [हिंन्दु- 
स्वानी] दी रदी दै। जंसा कि सन्‌ १७१७में श्री 
डैमिल्टिन ने ।लखा है कि मैं हिन्दी [हिन्दुस्तानी] 
में बोल रहा हूँ जो मुगज्लो के राज्य की प्रचेक्षत 
भाषा है। ता 

हाँ पक्षंपाती और ह्जेब ने अपने द्रधारे की 
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छ्ज्डे सावदेशिक मभव्यर, १६४९ 
भाषा अवश्य फ्रारसी करदी होगी। क्योंकि सम क्लारसी बाक्यों का अनुवाद हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) 


१६७३ ई० में फ्रायर लिखता है कि दरबार को 
आपषा फ़ारसी है और जनता की हिन्दुस्तानी। 
इच्च से इतना अवश्य मालुम दोता है कि उर्दू 
शाइहमदाँ के शासन काल में जन्म क्ेकर भी 
शैशवावस्था मे ही पड़ी रही इसीलिये और क्जेब 
ने फारसी को ही दरबार की भाषा बनाया नहीं 
तो औरड लेब जे ता पक्षपाती उदू को कब छोड़ने 
बाला था परन्तु इस का अभिप्राय यह नहीं दे कि 
हिन्दी [हिन्दुस्तानी] भा कुछ दास हुआ दो। 
हिन्दी का प्रचार अच्छी अयस्था मे रद्द । सन्‌ 
१६६७ ६० में वालेन्टान हिन्दी भाषा थी चा 
करते हुए लिखता दे कि एबीसी नया का राजदूत 
हिन्दी हिन्दुस्ताना म ।त चीत करता था ओर 
टिव्युआ के गवनेर का मन्नी उसरा अ्रभिप्राय 
झममता भा। 

सम १८३३ में आम लिखता है कि पाण्डेचरी 
के दो कोन्सिज्तर, केम्+ मं ग्य ८ उन मस एक 
अष्छी तरद स दिन्दी (दि दुस्तानी) और फारसी 
आनता दे क्योकि सुलतानों क दरबार म॒ यही दो 
भावायें व्यक्तद्वार मे आता है । 

शाहजह्टों के परान्त द्वी हन्दी बांली जाती 
हो यह भावयात नही हे। शहजहा स पहले 
सेंकड़ो नर्षों स हिन्दा बाला नाता थ! यद्धा तक 
कि बादशाह अकबर भो ६न्‍दी ( दिन्दुश्तानी ) 
बोलता था । 

सन १४८१ ई०स पाररी एक्वा वीबा ने 
छापने पत्र में लिसा दे कि जब में अपने द्विभाषिये 
ढोमिज्ञो परीज का ए 6 दुस्तानी स्‍त्री से 
विषाह करा रहा । तो म कारसा बोलता था 
झर बादशाह अक््थर जो बहद्दा वश्यमान था 


में करता जाता था इससे स्पष्ट है कि हिन्दी भाषा 
का प्रचार बहुत पर्याप्त था। 
अभी बिद्दार सरकार को मुगक्काल्ञोन कुछ 
फरमान और सनदें मित्नी हैँ जिनमें एक सनह 
बहुत पुरानी है इसके द्वारा मदाराजाधिराज राज, 
म।नसिह ने फिसी को जागीर दी है यह 
सनद हिन्दी में हे इससे भी पता चलता हे कि 
अकबर के समय में हिन्दी बोली जती थी | 
इसी सोलहवीं शताब्दी मे स्व॒० मक्षिक 
मुहम्मद जायसी ने हिन्दी थी कितनी सुन्दर 
शब्दावली मे कविता की है-- 
सर वर तीर पदमिनी आई, 
खोपा छारी केस मुकुलाई। 
ससि-मुख अग मल्यागिरि बासा, 
नागिन माप छीन्‍्हु बहु पासा। 
इसस भी पहले चोदद्दवीं सदी मे मीर छुधरो 
ने 'काजल' के ऊपर कितना सुन्दर हिन्दी में 
लिखा है-- 
झआादि कटे स॑ सबको पाले, 
मध्य कटे से सबको घाले। 
अन्त कटे से सबको भीता, 
सो खुसरो में झआाखो डीठा । 


इतना ही नहीं यवि हिन्दो का स4प्रथम भ्रेष्ट 
कृषि सस्‍्व० चन्दबरदाई को भी माना जाने तो 
स्वीकार करना पढ़ेगा कि तेरहवीं शताब्दीमे हिन्दी 
बहुत द्वी उन्नतावस्था मे थी। इसलिये डाक्टर 
इक साहब का यह कहना कि “हिन्दी उन्‍्नीसवीं 
शताब्दी स पहले न थी? कद्टातक हक (सचाई) की 
बात है पाठकबृन्द | अच्छी तरह ये सममे । 

हा यह तो [कसी अरश मे ठीक भी हो सकता 


कयस्थर, १६४६ 


है. 


कब देशिक 


डेंण्डे 





है कि हिन्दी एक सहस्त वर्ष पुरानी भाषा है और 
हदू शाहजदां के शासनकाक्ष से पहले नभी। 
डाक्टर इक होते हुए पक्षपात फो छोड़कर बोलते 
तो क्‍या ही अच्छा होता ९ 

बतेमान हिन्दी भाषा अंग्रेजों की प्रेरणा से 
हदूं की प्रतिदन्द्रिता के ज्ियि किसी कारखाने में 
सशीनों से घड़ी गई यह बात नहीं है जिसने 
हिन्दी भाषा के इतिहास की प्राइमरी को भो 
शठाकर देखा है बह २छी प्रफार जानता है कि 
हिन्दी भाषा का सुरृढ स्तम्भ तो संसार की सबे- 
प्रथम भाषा बेदिक सरकृत है। जो कि अमेरिका 
के सुभासद्ध [वढ्ान्‌ विलदुरेन्ट ए)॥)। 70087 के 
शब्दों में 889706 (6० 7/00007 ० एप०- 
90०१6 ॥,00808९2०8, 806 ज़ञ&8 (2॥0 7700707 
० ०७ ए708079097 योदुपीय भाषाओं की 
अननी तथा इमारे फिल्लोसोफी (दशेनशास्त्र) की 
माता थी वद्दी संस्कृत भाषा प्राकृत के रुप ने 
परिवर्तित होकर कालान्तर में बतंमान हिन्दी के 
रूप में सामने आई जो एफ सहस्र वर्ष से सबे- 
ध्ाधारण की भाषा बनी हुई है। भारत के सत्तर 
पचहृत्तर प्रतिशत निवासी इसको बोलते हैं । 

आगे उदूं भाषा को हिन्दू और ,'मुसक्षमानों 
के सम्मिलित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हए 
डाक्टर हक सादए पुन' इक ( सचाई ) की क 
भूल गये हैं। मुसलसान क्लोग शाद्र अकबर, 
अब्दुल रहीम खानेखानां, रसखान, मुषारक, ताज, 
शेखरज्रे जिन, वाहिद, रसलीन, नूरमुहम्मद आदि 
पक नहीं, दो भार नहीं, दस पा नंदों, सेंकड़ों 
कवियों ने हिन्दी को अपनाया सदस्तों ही ऐसे भी 
कवि होंगे जिनकी "यना सर्वसाधारण के सामने 
इआई दी नदीं। 


सह बात भी नहीं कि इन कब्रियों ने हिम्दी 


लिपि में अरब आभार फारस तथा तुर्किस्तान के 
ही गीत गाये हों अपितु मुस्लिम होते हुए भारत 
को अपना समझा भारतीय आत्मा और भारतीय 
आझाचार विचार को अपनाया जहा आये कवियों 
ले भगवान्‌ राम, भगवान कृष्ण, प्रात्ेन्दनीयां 
सता, बीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, छत्रपति 
शिवाजी सरीखे आय जाति में जीवन संचार 
करने वाली हुतात्माओ की प्रशंसा कर अपने 
जीवन को अमर किया वहां रसखान रहीस आादि 
कृषियों ने भगवान राम भगवान कृष्ण के गुण- 
गान कर भारत के साथ आत्मीयता को प्रकट 
किया दै श्रीमती ताज ने तो यहा तक क्षिख दिया 
है कि-- 

नन्‍्दजू का प्यारा, जिने कस को पढ्धारा। 

नह बून्तवन बारा, कृष्ण साइेय हमारा हैं॥ 

इस ज्ये निस्नकोच कद्दा जा सकता है कि 
हिन्दी साहित्य रू) <4 + यांद ए» चक्र हिंदू 
है तो दूसरा मुसलमान । इन्टी देवी को यदि 
एक भुजा हिन्दू दे ता दूसरी मुसलमान । 

कितना प्रेम द।गा परस्पर इन हिन्दू मुसलमानों 
में बह प्रकट नहीं किया जा सकता। श्रोमती ताज 
ने एक मनोहर छन्द के अन्त मे जो कि हिम्दी 
भाषा में दे कितने सुन्दर शब्दों में आम्तरिक 
स्नेह को दर्शाया द। 

नन्‍्द्‌ के कुमार कुबान, तेरी सूरत पें, 

हो तो मुगलानी, हिन्दुवानी &। रहूँगी में, 

इसी लिये भरतेन्दु हरिश्च-द्र ने एक स्थानपर 
लिखा दे कि “इन मुसलभान हरिज्ञन पं कोटिक 
हिन्दू चारिये” मलिक मुदृम्मर जायसी ने श्ोलहदी 
शक्तब्दीमे कि-- 


अण्ड 


इंह 
नफिकाकिनकतीफीनननय भी तन 





हिन्दी भाषा लेति आइि। 

हमें, परत प्रेम को सबे घराईं तादि ॥।. 
गल्क्राहक्टर साइब बतलायेंगे जबकि र्ोसवीं 
शबजीसलेफ पंदिले दिग्दी नथी तो जायसी ने 
कह के उत्पोस कर दिया ? दा यह तो सचाई दो 
भट्लीकृकती है। शाहजदा के उपरान्त हिन्दी की 
प्रख्भिकड़ितश के लिये उदू को मुसलमानों मे उभारा। 
कफ्मएउ्द की क्लिपि फारसी है और फारसी और 
गुड, के.शब्दो का मिभण रू में है.) 

छरमुसकुमान,कवियों ने डी हिल्दी को अपनाया, 
हेअह व्ृृत नहीं दिजरी सम्बत्सर शप्ड से ६६४ 
दिड़ल़ी दृकू ऐबक, खिलजी, तुगलक, सय्यद तथा, 
झोदी वंश के मुसलमान शासकों के सिक्के पर 
देषना|़ी अक्षरों में हिम्दी फा स्पष्ट प्रयोग 
मिलतह॥दै। 

| येःखोग मियां या मौलाना के साथ हो साथ 
कैकीरू इमीर, आधावरी कहलाने में गोरत का 
खरोंहुमब करते थे। भौर नामों से पद्दिले श्री का 
प्रयोंग करते थे यथा भो सुलता गयासुद्दीन, 
कंसास ओ समदीन, भो हमीर, श्री मुहम्मद 
स्राफ़ साहि में । 

*+आुदृम्मद गौरो ने सन्‌ १०२७ ई० में लाहोौद 
बेबाक आन्दी का सिक्का चलाया था जिसके एप 
पृष्ठ पर नागरी लिपि में दिजरियन सबति ४१४८ 
लिखा हुआ है | 

ख्रब कि डाक्टर साइव एक सहस्र वर्ष पुरानी 
मं) को ग्रतकाते हैं उस समय ढाक्टर खाहब की 
अ्ड!फ भाषा उदू भाषा शयन कर रहो थी 
मकर भाम खाने चला गयो थी। 
श्इ कइदना सरासर अश्ुद्ध दे कि//इआनत्व 

श्षणा अम्यो ने पुनरद्वार सम्वस्धी काये आरस्म 





निकाल आआिक्श नल अल ननननचललिनननत्ताािधाड को हैं 
किये तब एक कृत्रिम भ्राषा हिन्दी घ्रढो(अई-॥ १ हुछ 
हों इससे सल्देद नहीं कि महर्षि-जुयाज़न्क बकरा 
महाराज ने स्वयम गुजराती इससे हुए भी हिन्ही।# 
को सप्रस्त देशके लिए उपचुक्त सम्रक्ता हिल्की को 
अपनाया और इसी को अपने प्रत्मर का साज़नूर- 
बनाया जिस समहिन्दी का भ्रचाह्न बहुत-हुबा लेप: 
हिन्दी सरकू क्लोकोपयोगी भाषा बुन मर्क; फैस्त 
राष्ट्र भाष्प कहलाने के योज्ञ हो गई | ञत 
फ़िः हिन्दुस्तानी, मप्र एा# फिजड्ढों 
कार हिन्दुस्तानी: ग*ई. 
+ भागे प्रक़कर डाकदइ क्राइब ने दिन्दुस्तानी, 
को भ्री ष़र पस्ीढ़ हु भौर ददु दिन्दी संघर्ष, 
का क़ागग़ हिन्दुस्तान, के जन्मद्रादा मुद्दा स्ान्धी, 
को बताऋ::त्े॥ $ कु । 


! हमारे कसिपय राष्ट्रीय नेता यह संमर्म बह: 
हैं कि राष्ट्रभाषों की समंस्या' दिन्दुस्तानो से इक 
हो जायेगी डाक्टर साहब के इस भाषण से उन 
कान खुल जाने चाहियें। 20592 


] पछऋ 

थोड़ा सोचिग्रे तो सद्दी जो ज्ोग खुमूथे-दराद् 

को प्रत्चाको स्त्रींकार नदीं करते पर्फछत्तान पर्ज्क्ि_तान 
की बुढ्ाई दे रहे डैँ खाते पीते, सोते, जापते; 
अद्दनिश, सल्त्र, कपोन्न कक्षित 'राकित्तान, पे. 
दी सप्र देख रहे हैं उनकी, प्रछरातपूर पाकिस्तान, 
मगी इस दूर्षित मोबूरत्ति में ,झइल्दुल्तानी ' का 
सम्नऋ्रोम ख़बू ;. लगढ़ा सममोद कट्दा जए पड़त; 
हैं। इस से ग्रे क्री सन्तुष्ट व ढ्ोगे | मिक ज़िला, 
के; प्राकस्तान की दाड्भ उृदू २ चृष्त प्रप्तव,जए 
जिते रहेंगे। भड़ाड़ी दुद्ुठि को भी ख़मम: 
बुकाकर काल़ान्तर में किसी प्रकार, #त अप: 
जा सकता है परन्तु जो जान बूमकर दी म 


न्म्फ 
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जानना चाद्दे तो उसे किसी प्र रँऔ झरनि तहीं. सचमुच राष्ट्रभाषा ब्रश जायगी जेसे कि इण्का 
कराया ना सकता। अध्तविक आधकार हैं। 


# हिन्दी हा अंग सगे आप चाहें: वो कर 
सके हैं. कप क्री खदल सकते है सरल्तु राष्भाषा [ जिन दिनो डा० हक +। यह उपयुक्त 


व्याख्यान डान! आदि पत्रो में छुपा था थमन 
कीए क्रमक्या एजू हिन्दुस्तानी स इल द्वो ज्ायगी साध देशिक का? एके 08 के “आर मे 
यहान्ककाक्ि नही।ड्री सकता | मे 


पक्का दो एकमात्र सरल द्पाय यही है कि इसकी कडी आलोचना की थी तथापि इसल्‍लेखव्म 
दिलकी को धम्ैर भी सरल लोकोपययोगा बनाया ५ मदोदय अन्य ई नई बाते पहशग चूत्त. 






जाक्रिकवन।- प्रकततन करने पर भी कोई अन्य भाषा इसे प्रकाशित किया जा रहा हैं। न 
छिपी दिप्समत्त .5हर त सफेगी ओर हिन्दी दी सम्पादऊ सा० दे० ] है 
हर फक गज 
हा दिवस गा कब आम 
४७ है एर ॥ स्वाध्याय 
“ वेदिक स्वाध्याय के ग्रन्थ हु 
टैंक । पिंक विनय तीन भागों में वरुण की नौका मूल्य ३' $ 
यूरकुल फांगढ़ी के पूर्वांचायें स्वामी गुरुकुज क वर्तेमान आचाये पण्डित #ई 
५ अभ॑यदेव जी की यद्द अभर कृति है। इस || प्रियश्नत तो आयखमाज में वेदों क मल ६ 
कट” सें प्रति दिल के लिए उप .गी वेंविक प्राथ- +। ईए विद्वान्‌ द , उन्होने इस पुस्तक म 4दुए | 
कैट, जासा को, सुस्दर, सरल भाषा मे क्‍्याख़्या || सुक्त री जो व्याख्या को है उस पढय 
+प मई, हक बेंदिक स्माध्याय के प्रति रुचि पढें कं 
पे सट को दाम छ। होगी । क्र 
ई, फ़ा ; इत्तर भारत सूय #/ ट््‌ 
।भण.» वैदिक अह्मचर्य गीत दिन्दू जाति क्रे स्तर्गीय नेता श्री चन्द्र. 
शक में फें,गझूचर् सूक्त री स्वामों अभय || गुप्त बेदालद्ठार ने इस पुस्तक म पृ । 2३ 
प्व्ति के सुन्दर 5५रुया । इस पद कर || एाशया म॑ फ्ला भारताय राज्य व सस्कृति 
कट के महत्व को समभग। का बिम्दृत इतिद्दास दिया दै। इतवास ४ 
;+] मूल्यें २) || प्रेमियां को यद्द पुस्तक अवश्य अपन पास 
*॒ भ॥ ब्राद्ण कीगौ ' रखनी चाहिए । ० 


स्वामी जी ने इस पुस्तक में वेढ के भारतवर्ष का इतिहास (तीन भागों में] 
प्य सूक्त'को व्याख्या की हैं। मंददात्ता आचयाय रामदेय जी ने बढ़ी शौध 


2 इस स्ुस्तक को स्वाध्याय के ।| कें"ब्राद यह इततिकूस दिखा दे । इसे अवश्य डी 
कर पर है। मूल्य ॥) || पढ़िये। . 

“बस्तकमगड़ार,गुरुकुल झुंगड़ी,,( सद्माइनपुर ), .,, » 
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जय हिन्दी ( आयंभाषा ) 


( ले०--१० सत्यदेव भी वेदालझ्वार, मन्त्री आय समाथ झुधियाना ) 


भारत की बतमान अयत्था ऐसी परिस्थितियों 
में से गुकर रही है जिसे असाधारण द्वी कद्दा जा 
सकता है । प्रत्येक “शामे गष्ट्रीय विचार धारणयें 
भिन्न भिन्न रूप मे प्रकट होकर भारतीय विवार 
समुद्र को क्ुढ्य करती हैं। अनिश्चित अवस्थाओों 
हैं ठीक रात्ते पर तथा ठीक उहशय की तरफ 
अप्ररर हद ने के लिए समुचित नेतृत्व अपना 
विशेष स्थान रखता है। यदि ठीक नेतृत्व न हो 
वो दृष्ट ऑन्‍न्दोक्षन «ई वा, भ्रत्यन्त क्लेश-प्रद 
हो जाता है । 


भारत की राष्ट्र यता के लिए एक शक्ति शाली 
राष्ट्रभाषा जिसमे च”मुखी विकाश का क्षेत्र स्पष्ट 
हो अनिवाय है यद् सवसम्मत है। ऐसी अ्रवस्था 
में दो विभिन्न तास्कृतिक पहलुओं की विशेषता 
को लिए हिन्दी और उद्‌ सम्मुख आतो हैं। 
हिन्दी भाषा भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत 
आएा से सम्बन्ध रसती है । सब प्रान्तीय भाषाओों 
का पर्याप्त समन्वय इस मे स्पष्ट दिखाई देता दे । 
इस भाषा की 4णमाज़ा तथा लिपि भी भारतीय 
बराह्यी तथा देवनागरी रूप म है। यह रूप प्रायः 
आरत की सम्पूर्ण प्रान्तीय भाषाओं का भी है। 
भारत के “मध्यदेश” की यद्द मुग्य भाषा है। 
भारतीय परम्पराओ तथा सर्स्क्षीत और धर्मों से 
इस भाषा का “सस्तवाण यों” द्वारा |वशेष सम्पर्क 
है ' दूसरी तरफ उदू और इिन्दी भी आपस में 
फ्चास से साठ <तिशत तक मिलती हैं। कियायें 
तो दोनों की एक हो हैं जो था+य विन्यास में 
प्रधान होती हैं। ये +ब क्रिया-पद विशेषतः हिन्दी 


भाषा के हैं। यदि उदू में परशियन और अरबी 
के शब्द व तायत से प्रयुक्त न दो तो लिपि और 
वर्णामाला को छोड़कर दोनो करीबन एक ही भाषा 
बन जाती है। झदू' की लिपि तथा वणमाल्ा 
भारत भूमि में पूणतः विदेशी है यह तो स्पच्ठ 
ही है | उदू भाषा हिन्दुओं ने बहुसंख्या में पढ़ी 
है। परन्तु मुसलमानों ने कभी वहुसर्या में हिम्दी 
को नहीं पढ़ा इसीसे दोनो भाषाभो के गुणदोष 
साधारणतः मु स्खिम प्रजा को मातम नहीं। टर्की 
में--राष्ट्रीयता के दिनो में से +दि अरबों किपि 
को इटाकर रोमन लिपि की जा सकतो है और 
मुस्लिम प्रजा्ों मे इससे न तो रोष दी हुआ 
ओर न कह्दी विरोध प्रकट किया गया ऐली अब- 
स्था मे भविष्य में यदि विदेशी उदूं लिपि का 
बहिष्कार किया जाय और तदथ  प्रधार किया 
जाय-टकी का उदाहरण देकर-तो भारतीय अजा 
झधिक आफषित होगी ! यह कांग्रेसी नाति भया- 
वह है तथा दृरदर्शिता पूण नहीं जिसमें कहा जाता 
है कि प्रत्येक लिपि का सरक्षण किया जायगा। 
आज दुर्भाग्य से वास्तविक राष्ट्रीयता को छोड़कर 
दि-दुस्तान और पाकिस्तान की शकक्ष में प्रत्येक 
वस्तु देखो जा रददी है । इसी से हिन्दी और र्दू 
अलग अलग केत्रो की गष्ट्रीयता को भाषा सस्ब- 
न्धी प्रतिनिधि बन गयो हैं | रेडियो की भाषा, 
डाकखते, सरकारी त्रिभाग भादि आई सब 
स्थानों पर वे दोनो भाषायें अपने प्रमुत्त वा 
धमानता के लिए झकगड़ रदो हैं। सष्द रूप में 
हिन्दू ओर सुख्ल॒क्षमान अपनी अपनी स्लास्कातक 


मभन्वर, १६४९ 


महत्ता के लिए मगढ़ रदे हैं या लड़ रहे हें। 
दूसरे शब्दों में आये सस्कृति ओर सैमेटिक 
संस्कृत आपस में भुत काल को तरह पुना कड़ने 
के लिए मोर्षा बन्दी कर रदी हैं। 
परन्तु प्रश्न यह है कि भारत भूमि पर 
अवश्यब्भावी सास्कृतिक सथषे को इस भूभिका में 
क्या हिम्दी भाषा का संघ प्रथम उदूं से होना 
चआहिए या अज्ञ रेजो से हिन्दी भाषा के पोषक 
अज्रेजो भाषा से किनारा काटते हैं और उर्दू पर 
अधिक बिगढ़ते हैं परन्तु आाहिए यह $ि उर्दू 
की उपेक्ा करदो जानी चाहिए और उपेक्षा कर 
देने मात्र से उदू का प्रभुत्त हट जायगा। भारतीय 
भाषा क्षेत्र में प्रभुव्व राष्ट्र मे भज्नरेजों को तर 
अक्वरेजी को प्राप्त हे । यदि दिन्‍दी अक्वरेजा भाषा 
ले लड़ पढ़े योर उसके स्थान को धभालने के लिए 
मंगढ़े तो स्वयमेव भारत में उसी का प्रभुत्व हो 
जायगा। जिस तरह से हिन्दु महासभा और 
मुस्खिम क्षीग राजनेतिक क्षेत्रों में आये और इनसे 
विन्न रूप में कांग्रेस खड़ी हुई | कांग्रेस की मुख्यता 
आंगयी क्योंकि यह सरझारी शक्ति (प्रभुत्न की 
शक्ति) से लड़ती रद्दी । ठीक इसी तरद्द से यदि 
हिन्दी भाषा उद्‌ की अन्रद्देकनना करे और अंगरेजी 
से मोर्चा ले तो इसको मुख्यता स्वतः सिद्ध है। 
काप्रेसो ब्यक्तियों के रूप में हिन्दी ओर मुस्लिम 
ख्लोग रूप में उदू यदि राजनंतिक भाषा-संप्राम में 
इतरे और अक्ञ रेजी भाषा को हकृूमत से मोर्चा 
के तभी भारतीग्र भाषा सम्बन्धी सालकृतिक युद्ध 
को ठीक नेदृत्त प्राप्त हो सऊता है | हिन्दी भाषा 
के पोपकों की वतमान नीति--झूं विरोधिनी-- 
हिल्दु महासभाई रूर में समझी जा सकती है। 
क्दी कारण दे कि इस कछेत्र म॑ पिशेष सफक्षता 


सा्भदेशिक 


प्राप्त नहीं हो रही | 

अज् रेज़ी भाषा से मोर्चा लेने के लिए आव- 
श्यक है कि एक महान्‌ भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी 
युद्ध का आरम्म दो। स्कूलो तथा क लिजों के 
नामकरण भारतीय भाषा में हों, व्यापारी दुझानों 
होटलों, शहरों की सढ़को झादि आदि के नाम 
भारतीय भाषाओं से सम्बन्यित हों। मेंकों में 
चैक, ढ्राफ्ट आदि भी हिन्दी हस्ताकृरों से पूर्ण 
हों। यदि अगरेज्ी भाषा की कहीं विशेष आब- 
श्यकता दो तो उसे सब स्थान में राष्ट्रीय भाषा 
के नीचे स्थान दिया जाना चाहए। चित्रपटो पर 
कार्यकर्ताआ की नांमा.,लो में अगरेजी को 
प्रधानता न दिखा कर गौणुरूप दिखाना चाहिए। 
डाक तथा तार विभाग में यथःशक्ति हिन्दी को 
अपना मोर्चा लेना चाहिए। जनता के स्कूलों 
औौर फा्षिजों मे छात्रों से प्रण लेने चाहिए कि 
भविष्य मे बे कभी अपने भारतीय पत्र व्यवहार 
में, विशेषतः पते लिखने मे, अगरेज़ी भाषा का 
प्रयोग न करेंगे। डाक 0था तार विभाग में 
यथा शक्ति हिन्दी का अपना मर्चा लेना चाहिए। 
अगरेजी मे पुस्तकें क्षिखने वाल भारतीय लेखकों 
को बाधित कया जाय कि वे भारतोय भाषाओं 
मे ही पुस्तके' ।ल्ख । झंगरेजी तथा 5दु' पत्रकारों 
को प्रेरणा की जाय कि अपने पत्नो में प्रचाराथे 
एक या दो कागज हिन्दी भाषा द्वारा समाचार देने 
के लिए हो । यदि ये ऐला न ५ रेंतो ऐसे समाचार 
पत्रों का जनता द्वारा बहिष्काः कराया जाया 
स्कूलों और फालिजो में छात्रो द्वार माग पदा 
की जाय कि विदेशी भाषा के अथुत्व को ग्रस्येक 
स्थान से हटा दिया जाय। भारतीय भाषाझों के 


पढ़ाने बात्धों फो झंपरेजी पढ़ाने पाले अध्यपकों 


रत ३ 4५ 


फ बर बर वेतन मिले इत्यादि इत्यादि रूप में इस 
महान भाषा सम्राम की रूपरेखा को सममा जा 
धक्ता हैं। 
आ+ रेज तो भारत छूड जायें परन्तु 

अगबनी अपन फ्फ्चे बन्च देती २दे यह कहा 
तक सग् 7 & जय हिन्द के नर के साथ भय 
हिड मा राभा आ।श्यक बन ताय दाना 
झर ने हनों या आसपेफ आ के जपथक्त 
होता %* हब और हिन्गी 'ैनों के हुयका 
नस ते भारत भूमरट्न क्रन्ति युग का 
आाह्वात करगा 

प्र ताय मं षपाओ रो उन्नति भो अ श्यक 
ड्वे नप नम्पूए रफ्र एक होकर जिंदशी 
सत्ता ए रूप म मात्रा क्ता हुआ आगे पर 
रहाँ & + + ] तरह राष्टभाया के लिए भो 
प्रात यता स ऊपर उठंकर अखश्ड रूप म खड 
दोन स क्ा भाव चक्ष सकेगा। महात्मा गान्धों 
ज्ञाज दि दसस्‍्तानी भाषा तो एसा भा टीय 
भाषा पश्रण पद किए हुए है. साक पाकिस्तान 
आर म्दु तानको अलक्षण < मानकर पन हो. 
म साधयो हारा एकता पेदा क्रना | घुलमिल क« 
एक हां जाना एक उस्तुतत्व को नवीन रूप से 
पैदा ।दे परन्तु अलग व्यक्तिय रखकर 
मि ते >ना भन्न द्वी सुरूप होताई--र ना 
यनि*र मास तथ मिश्रण तरह | अखण्ड रूए 
में राष्ण्ताषा के सर्मन्वैयात्मक रूप जो समभत 
हए मे ण (हिन्दुस्तानी रूप मे की तरफ ध्यान 
न दन॑ हुए आर प्रान्तीयता स ऊप उठते हुए, 
बिनत य द्रव्य स दूषित भारतीय भाषा शरीर 
को दो राष्टभापा द्वारा सशोयत क्‍या 
चाता हैं ध्वय < ना च हिए भाषा क्षेत्रम भी 
(० ५ 70 ०» मदत्वपूण हो सकता दै। 


न्म्तरह सोचांबन्दी हाराक स्वत ह 
झग्रज था मय नापन्र हिन्टा आजा [ह इसक 
बानज क्र स सम्बन्यित आतोय स्वतन्यत 
को विमासत दोने का पूण अधय स्वत प्राप्त 


जुल्,भतक् के परभ्तो में प्रत्ताय भाषा जा 
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स्त्रय बद्धमूल है श्रपने व्यक्तित्व का विशेष परें 
चय [देंगी । उ्द प्रधान प॑जाएँ में फक़ली, 
बंगाल से बगाली सीमाशत मे सश्तोतओर 
सिन्व भे [सनधी जोर मारे । प्रेके कल्फ्कामे 
डट अपन याला पाकिस्तान की, युष्द 
भाष ही रह सक्गी हि ठीफो उद स लड़ना 
नहीं पडया पर त प्रान्तीय भाष्यें है| उदू स 
ज्ञड पडे गी प्रा ताय भाषाओं से पूरशीति' 'मेल 
खान याला हि# भाषा स युद्ध सम्थड्डीाभ दो 
सकभा | इस लए हिदो हदू छा शुद्ध कझलकुल 
श्रसंगत एथ अदृर्टाशवा पूण छे। की 
शक्त अग्रना भाषा क प्रभुत्व को हक गा 
के द्वत दहोन चादरिए. है ) सम्मलनो को उर्दू 
+ी उप ।[ अर अगर नी पर आक्रमण की नीति 
को स्वीकार क ना चाहिए। इसी में घारक्ततिय 
तथ्य तथा “रदशिता छपी है शारीबिक कुप्तता 
क बन्धना क॑ कटन के दिन समीप « वो ह्षान 
समिक या पाद्विह ए. साल्कृतिक टासता को भी 
उसरांड फ ने म हिचास्चाइट न द्ोनी चाहिए। 
राष्ट्र की शारारिक टासता 'के दटतें ही चाकी 
रोगों का व मुसा इलाज अवश्यम्भानी है परन्तु 
फ्रि भी यवाक्रम ययोचितरूप # प्रत्यरू द्विशा 
को दूसन अर समकना भी भाक़यूक दे। 
हिदाभा का यहिनट क नारे साथ 
आगे बढ । चाहए। समय अर चुरा दें जब 
इस विषयक अवद्देलना न की यानी चीहिए। 
जय आयभाषपा + हू 

[ योग्य लेखक महो>य में इसालेश् में जो 
विचार प्रस्ट किये है उसप सस्मरल[मूर्तेक 
डिचार क् ना चाहिये। जिन्‍्तु इस्पास्थ[ज़ु की 
उपेक्षा नही + जासस्ती। #दु ।ना क्र नाम 
पर नो उद्‌ के प्रचार हो रहा है वह उर्पनेणीय 
नहीं है। क ल उद्‌ की “पेंक्षा/फर्रनें सफाम 
नहीं चल लगता | गष्ट्रभाषा केंफ्प मे हिन्दी के 
आ ऊारो की रक्षा क किये प्रवक्ष किक्ंत्मछ 

झा दोलन र्रना दी द्वोगा। ८ 
--सम्पावक सां० दे० 
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सा्देशिक 


ह११ 





नई समाज व्यवस्था 


( ले०--की रघुनाथप्रसाद जी पाठक ) 
(४) 


घोर आर्थिक असमानता के कारणों और 
शनके निवारण के उपायों पर बिचार करते हुये 
पिछले पृष्ठों में हमने यद दिखाने की चेष्टा ही 
थी कि हमारा बतमान सामाजिक संगठन पू जीवाद्‌ 
पर केन्द्रित हे । इसी प्रसग में हमने पू जीवाद की 
ताक्विक श्रुटया भोर उम्की असफलता पर भी 
संझ्षेप में प्रकाश ढाला था। 

वास्तव में पू'जीयाद क्‍या बस्तु द्दे इस पर 
सम्यक्‌ घिचार की आवश्यकता है | 
पू'जी क्‍या हे ! 

पू जी मनुष्य के घन का बह भाग दे जिससे 
बढ़ कुछ रुपया कमाने की भाश! रग्बता है केवल 
रुपया पूजी नहीं द्ोती मशीन, ओज़ार आदि 
बरतुयं भी जिनकी सहायता से घन उत्पन्न किया 
लाता ह पूजी में ही परिगणित की जाती हैं। 
पू जी की झावश्यकता ओर उसके मध्क्व से ।ई 
भी इन्कार नहीं कर सकता । सानवीय सभ्यता 
के विकास की प्रार म्भक सोढ़ी पर ही मनुष्य ने 
पूजी की मदत्ता का पता लगा लिया था | जीविको- 
पालन के लिये मलुष्य को पग पगपर पू जी का 
आवश्यकृता होता है। मनुष्य का घर, गृहत्थी की 
बर्तुयें इत्यादि सब पुजी में सर्म्मा|त समझी 
जाती हैं | इस दृष्टि से प्रत्येक पू जीतति द्वोता है । 
पू जीवाद ९ 

पूजीब७ का कार्तविक लक्षण यद है कि 
इसमें पू जीफतियों ओर मजदूरों के दो विभिन्न 
बगरें थम गये हैं। मणष्यकाल में यह बात नथी। 


झौद्योगिक क्रान्ति के समय से ही जो श्गलेंड में 
१७४० से १८४० तक रही इस प्रणाल्षी का सूत्र 
पात हुआ। उससे पहले कृषकों के पास अपनी 
भूमि थी ओर कारीगर्रा के पास अपने ओजार। 
काढान्तर में किसान से उसकी भूमि और कारी गर 
से उसके ओजार छीन लिये गग्रे फलत' उन्हें 
पू जीपतियों के पास जाकर नोइरी करने के लिए 
विबश होना पढ़ा | 


इस क्रान्ति के समय बहुत से नये३ आविष्कार 
हुये और उत्पादन के अनेक भाशों में पर्याप्त 
उन्नति हुई। बड़े २ कारराने खोले गये जिन में 
अनेक प्रकार की मशीन काम में लाई जाने क्गीं | 
इन कारखानों में माल बहुत बड़े परिणाम मैं 
ओर काफी रुस्ता बनने लगा। बेचारे कारीगर 
इनके मुकाबन्त में खड़े न रह सके । उनके ध्यापार 
ओर जीविकापर पानी फिरगया | अन्त में अपने 
निजी व्यापार को छोड़कर वे कारखानों में जाकर 
नोकरी मजदूरी करने लगे इसका परिणाम यह 
हुआ कि समाज दो विभागों में बटगया और यहीं 
से पू'जीवाद की नींव पड़ी | 

इस »णाली का जन्म इग्लड में साम्न्‍्त प्रथा 
के भग दह्वोजने पर हुआ। ६६ वीं शताब्दी में 
यह अपनी युवावस्था में पहुँचा। भाप को शक्ति 
के प्रयोग ने एक नया युग उपध्यित कर दिया। 
नई मशीनों और भाप ने उत्पादन के विधानों 
में क्रान्ति मचाई | छोटे परिमाण में वस्तुओं के 
उत्पादन के युग का अन्त हुआ ओर अधिक 


डेर३्‌ 


खत्य देशिक 
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परिमाण में वस्तुये उत्पन्न की जाने लगीं । 
रुदाइरणाथे जुलादे कपड़ों के कारखानों की 
प्रतियोगिता में झसफल हुये । उनके करे बेकार 
हो गये। इस प्रकार वे मनुष्य जो पहले स्वतन्त्र ये 
और स्वय' ही अपने उद्योगों का सचाल्षन करते 
मे अव मजदूर यन गये । अब वे पूजीपतियों के 
झऔजारों से, उन्हीं के कारखानो में साधारण बेन 
पर काम करने लगे । 

इसमें सन्देद् नहों कि उत्पत्ति की वृद्ध करने 
बल्ले उपायो ओर मशोनों के आविष्कार का भेय 
पूजीबाद को द्वी हे ओर इसलिये यह प्रशंसा का 
पात्र है। काले माक्स ने इस दिशा में पूजीवाद 
की अपूबव सफलता थो स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार 
किया है । उनका कथन हे छि पृ जीपतियों ने 
केवल १०० ये से कम ही समय में संसार में 
बविशाज् ओर उत्पादन शक्तियों का इतने बड़े 
परिमाण में पेदा रिया है कि जिसे देख<र दावों 
बल्ले उगली दबानी पढ़ती है । इतनी अधिक 
रात्पादन शक्तियों को तो पहले की सब पीढ़ियों ने 
मिलकर भी पेदा नहीं क़िया। प्रकृति की शक्तियों 
का मनुष्य के वश में हा” रसायन शास्त्र की 
शिक्षाओं का उद्योग घधथ ओर ऋकष मे प्रयोग 
करना, भाप से जहाज चलाना रेलवे, टेल्लीम्राफ, 
डपनिवेशों को कृषि के लिये उपयुक्त बनाना, 
नदियों से नहरे निकान्नना भत्ता पहले की कौन 
सी पीढी को इस बात का अनुमान था कि 
सामाजिक भ्रमी की गांद में ऐसो २ उत्पादक 
शक्तिया सो रही है | ऐश्वय और प्रशसा के इस 
हऊ ले भवन पर बेठा हुआ पृ जोवाद क्‍यों भछफल 
छोर अपमानित हुआ इस प्रश्न का उत्तर इस 
प्रकार है -- 


(१) पूजीवाद मजदूरों का निर्मेम शोषण 
करता है। 

(२) पूजीयाद की उत्पादन प्रणाली का 
संगठन दोषयुक्त भोर उसका शासन व्यक्तिगत 
स्वार्यों पर अवलम्बित है । 

(३) पूजीयाद के अन्तगत जिन वस्तुओं का 
निर्माण किया जाता है वे सामाजिक हित की 
दृष्टि से घुरी होती हैँ । समाज्ोपयोगी बस्तु्य 
इसलिये नहीं बनाई जाती क्योंकि व्यापारिक 
दृष्टि से उनका बनाया जाना लामग्रद नहीं है। 
प्रायः पू'जीबाद में वस्तुओं के निर्माण में व्यक्ति- 
गत लाभ की भाषना काम करती है. समाज हित 
की नहीं । इसीलिये बश्तुभों ६ ।नर्माण में पू जीबाद 
लाछित होता रहा है | 

(४) पू'जीधाद को सहज द्वी राजनेतिक सत्ता 
प्राप्त हो जाती है | राध्य का कतंज्य और 
उत्तरदायित्व होता हे कि वह समाज का हित 
करने याली बस्तुये जनता तक पहुंचने दे परग्तु 
राज्य ससा पर आारूढ़ पू जीवादी अपने काम के 
पिरुद्ध ऐसा क्‍यों कर करने दे सकते हैं। राज्य 
बल के द्वारा प्रजा को इच्छा था अनिच्छा पूणेक 
उन बस्तुओों को अपनाना पढ़ता है । 

(४) देश की उत्पादन शक्ति का बहुत बढ़ा 
भाग ऐसे कार्यों में रण दिया जाता है जो 
पू जीपवियों के अपने व्यक्तिगत ज्ञाम को इृष्टि 
से ल्लाभप्रद होते है।ल्ालों करोड़ों रुपये ऐसे 
कार्यों में ज्यय कर दिये जाते हैं। असंस्य सज दूर 
झन्य उपयोगी व्यापारों से हदा हटा कर इन कार्यों 
में लगा दिये जाते हैं ओर देश को मानसिक्क 
ओर शारीरिक शक्तिया इन चुने हुये व्यवसायों 
में क्षगादी जाती हैं | लाभ के श्ोम में पत्तुओं की 
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मांग का ध्यान रक्‍्खे बिना असीमित माल पेदा 
कर दिया आता है। परिणाम यह होता हे कि 
झनेक फर्म असफल होकर बन्द हो जाते हैं और 
दिवालिये ठहराये जाते हैं। आर्थिक संरूट उत्पन्न 
होता है झयोर क्ाखों करोड़ों रुपयों की द्वानि होती 
है । आर्थिक मशीन रुक जाती है भोर व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता का सुखस्वप्न वास्तविकता के आवरण से 
हक लाता है । वेसान उत्पादन क्रिया की 
असंगठित ओर कुत्सित प्रणाक्षी समाज के आर्थिक 
हाणे को निकृष्ट कर रही है । 

(६) पूजीवाद में स्पर्धा का राज्य होता है। 
इसके फलस्वरूप माग से बहुत अधिक माल्ष पैदा 
कर दिया जाता है। जब माल नहीं विकता तो 
बस्तुओं के मूल्य में बहुत घटती बढ़ती होती है । 
जीषन की आवश्यक वस्तुओं के साथ जुभा खेला 
जाता है। रुत्पत्ति के अमर्यादित होने से गरीबों 
झौर मजदूरों को अनेक कठिनाइयां पेश भाती 
हैं। यहां यद बता देना आवश्यक है कि किसी 
ब्स्तु की पूर्ति ओर मांग बराबर द्वोनी चाहिये। 
बदि पूति सांग से अधिक हुई तो वस्तुओं का 
मूल्य गिर जायगा साक्ष बिकेगा नहीं ओर झार्थिक 
संकट का सामना करना होगा। यदि पूति मात 
से कम हुई तो चोजों का मूल्य बहुत बढ़ जायगा। 

(७) रत्पादकों में स्पर्धा होने से ये एक दूसरे 
का गला काटने ओर नोचा विखाने फो सदेव 
प्रब्नशील रहते हैं। इसका एक बढ़ा कुफल यह 
होता है कि माल बेचने का व्यय अधिक दहोजाता 
है कर इससे वस्तुओं का मूल्य बहुत बढ़ जाता 
है। सूठी बिज्लापनवाज़ी ओर उसके दुष्परिणामों 
से प्रायः सब ही विज्ञ हैं। यह विज्ञापन बाज 
त्प्थों का दी एक रांग हैं जिसके कारण खराब 


सा्मदैशिक 


है 


माल घड़ाधड़ बिएता है और अच्छा माल रखा 
रह जाता है। पृ जीवादी बड़ो २ फर्म आपस मैं 
मित्र जाती हैं और वस्तुओं का भाव नियत करके 
स्यापारिक रर्घा से पहु चने वाले लाभ से जनता 
अंचित करदी जाती है । 

(८) पूजीवाइ में सद।नरण का दर्जा इतना 
नीचा होजाता है हि उत्पा:कों को ओचित्य भौर 
अनौचित्य का विचार त्याग कर माल में धोखा 
छौर मिलावट करना व्याग़रिक सफ्लता के लिये 
नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है । यदि सोभाग्य 
से शुद्ध ओर भच्छी व तु मित्र भी गई तो उसमे 
कक्षात्मक सुन्दरता नहीं होती | मशीनों द्वारा 
समस्त बस्तुए' एक दी कोटि को बनाई जाती हैं 
ओर बे अधिक सुन्दर नहीं होतीं। उदाहरण के 
लिये जितना अच्छा कपडा हाथों से जुलाद बुन 
सकते हैं छारखानों में मशी शों से उतना ध्श्छ 
कपड़ा नहीं बन सकता | 

(६) सब प्रथम ससार में वस्तु भ्रों के अदज्नने 
बदलने ही प्रथा थी । उनको बदल कर मनुष्य 
दूसरों से आवश्यक बस्तुय ले लेते थे । इसे बाटेर 
(88067) बदला *हते हैं। इस प्रथा की कठि- 
नाथयों को दूर करने के अभिप्राय से मुद्रा चलाई 
गई । उस युग को मुद्रा युग कहते हैं। इस मुद्रा- 
युग में जब सामेदारी होती थी ओर उद्योग धंधों 
के स्थामी जनसाधारण दोते थे तब भोद्योगिक 
दिपयों में निशंय व बिच र करना ऐसे मनुष्यों के 
हाथ में होता था >नका हित समा के हित से 
प्रायः मिला होता था। परन्तु वतमान युग उधार 
युग है | इसमें यद बात नहों। आजकल पू ज़ी 
बहुत से मनुष्यों से भाग शेयर) जेचऋर या 
इुघार सेकर एकत्र को जातो हे ओर उससे काम 


बट 


बज्ञाया जाता है। अतः व्थोग धंधों पर अधि- 

कार रखने वाले ओर ओऔद्य|गिक नीति का निर्णय 

करने वाले मनुष्य और दोते हैं तथा पूमो ओर 

कारखाने के स्वामी और । परिणाम यह होता है 
कि कारखानों का प्रवन्ध करने बाहों का द्वितत 
कारखाने के स्थामियों के हित से एक भश दूर 
झोर समाज फे हित से दो झ श दूर होगया है । 

(१०) पू जीव द बहुत से बेकार व्यवसायों 
को प्रोत्साहन देता है। बेकार व्ययसायों से 
तात्पय यह है कि ऐसे व्यवसायी पुरुष बस्तुय्रों 
का न उत्पादन करते हैं ओोर न उत्पादन क्रिया 
में सहायता ही करते हैं| ऐसे बेकार ज्यवसायियों 
में हमारे अनेक बकील भोर दलाल हैं ' हर दस 
झाभियोगों में से £ अभियोग जायदाद के मंगढ़ 
से सम्बन्ध रखते हैं या ऐसी वबाता से सम्बन्ध 
रखते हैं जो पूजीवाद के दी परिणाम या आष 
श्यक लक्षण हैं। इन बेद्वार व्यवसायों के कारण 
माक्ष की कीमत सब साधारण जनता को बहुत 
ब्यादा देनी पढ़ती हे। अमेरिका में प्रेजिडेस्ट स्थ० 
रूअबेल्ट ने एक बार इन बेकार व्यवस,योंकी बढ़ी 
कड़ी आलोचना की थी । उन्होंने कहा थ' कि जो 
मनुष्य कानून बनाने वाला सस्थाओों और म्युनि- 
स्रिपेलि'टरयों को घूस देकर व भागाधिकारियों भर 
ख्रथ साधारण जनता को लुटकर कोष ए+तश्र करता 
है वह सदाचार के पत़े में उतना द्वी भोदा है 
जितना दि वहधृणित व्यक्ति जो जुआघर ओर 
मद्रित्य के रुधिर से मिश्रित रुपयों को खा खा 
कर पुष्ट भोर घनी होता है ।” 
(११) पू जीबाद अत्यधिक अमीरों, अत्यधिक 

गरीबों और मध्यम वर्ग में समाज को बांट देता 
है जोर व्यापारिक स्पर्धा ओर बाजारों की प्राप्ति 


खा देशिक 
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व रक्ष। के किये इसी के कारण निरन्तर युद्ध दोते 
रहते हैं । 
पू'जीवाद भनतिक है। 

इस प्रकार के झ/र्थिक संगठन पर बना हुआ 
समाज नेतिकता से कितन। गिर सरुता है इसकी 
सहज दो कल्पना की जा सकती है। स्वार्थ देय 
ओर पर थे उ5च समझा जाता है| पू जीवाद में 
सबस बड़ी प्ररक्त शक्ति व्यक्षर्यों का अपना स्वाथे 
ओर क्ञाभ द्ो3 है समाज या जाति का हित या 
लाभ नदीं होता । इस भावना के परिणाम बढ़े 
घातऊ हवाते हैं । 

श्राप सहमत होंगे कि बतेमान प्रणात्षी ने 
अनतिकता को बहुत अधिक प्रश्नय दिया है »र 
व्यक्तिगत त्ञ भ को भाषण में जहर भग हुआ है। 
इस प्रणाल्, मे किन विशेषताों का बदला 
मि्षता है इसका वन हम पिछले अध्याय में 
कर आये हैं। कोई व्यक्ति अपने घन को 
युद्ध के हथियारों इत्यादि के निर्माण में क्षगाकर 
लाभ कमा सकता है। फोई अपनी सम्पत्ति शो 
कगा+र उन अस्त्रों के निर्माण में सन्‍्यगक हो 
सकता है जिनसे ५ऊ बकशाल्ली राष्ट्र दुबंतर राष्ट्र 
के बच्चों का निर्मम हनन करता अथवा उन्‍हें 
युद्ध के शाश्वत भय से भयमीत रखता है। एक 
शब्द में यह प्रयाक्षी इन व्यक्तियों को ऊंचा 
उठ।दी है जो मानत्रता की भअपेज्षा आकढ़ों में 
डकिसी विचार वा कार का मूल्य भाक़ा करते हैं। 

यह प्रणाज्षी व्यापक बेडारी, निधनत। भौर 
दरिद्रता के ल्षिये जिम्मेयार है क्‍योंकि कोई 
सौभाग्यशाली पुरुष द्वी इस खेल्ष में जीतता है 
विपरीत इसके हजारों द्वारते देखे गये हैं। जो 
प्रयाल्ी काम करने में समयथे।, ओर इच्छुक 
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व्यक्तियों के किये काम देने में असमर्थ हों उसरो 
आप किस नाम से पुकार सकते हैं ? हम तो इसे 
नारकीय प्रणाली ही कहेंगे । क्या आप इससे 
सहमत नहीं हैं १? यह भ्रणाली जब तब बेकारी 
की समस्या से स्वण उद्विग्न रद्दती है। यह तो 
केवल मात्र युद्ध काक्ष में ही मबको काम से लगा 
पाती है ओर युद्ध इस प्रणात्ती छा एक निश्चित 
परिणाम द्वोता है । 

दूसरों से अपने को ऊंचा सभ्य ओर प्रथक 
खममने की प्रवृत्ति भी इसी प्रणाली की कुत्सित 
देन हे। नेतिक दृष्टि से यह पांतत प्रवृत्ति है। 
क्योंकि यद अबास्तविक है। फेसिज्म की भयकर 
दुष्टता का मूलकारण यहों भावना रही दै। 
मनुष्य का एक वगे दूसरों की अपेज्ञा उच्च और 
स्पाभाविक दिव्य गुण बाला है यद कल्पना करना 


बढ़ा पतनकारी हे । हि 
स्व०्मद्दारानो विक्टोरिया के समय में जिटेन में 


यह प्रवृत्ति बहुत बलवती रद्दी है। जब कभी कसी 
अपरिचित व्यक्ति फे विषय में वोई स्त्री कुछ 
पूछती थी तो बद पहला प्रश्न यह +रती थी कि 
“ कया व जेन्टिलमेन है ?” उसकी केवल मात्र 
इसी बात से दिल चस्पी रहती थी । इस प्रश्न से 
राख स्री का अभिप्राय यह नहीं होता था कि वह 
सुर्सस्कृत वा सब भ्रकार से योग्य व्यक्ति हैं 
उसका अभिप्राय यह होता था कि वह रुच्च बश 
का है वा नहीं । वद कुल्लीन वगे के विद्यालय में 
पढ़ा है बा नहीं ९ उसके पिता के पास बहुत से 
नौकर चाफर हैं वा नहीं। यह अजीब बीमारी 
झब भी इंग्लैंड मे रेगुलर सेना फे अफसरों को 
पश्नियों में पईई जाती दै। 

बिक्टोरिया के कक्ष में स्त्रियों का मुख्योह श्य 


सामाजिक स्थिति प्राप्त करलेना रहता था। उन 
दिनों श्थिया अपनी साधारण पेठृक स्थिति को 
छिपाने के लिये छल ओर झूठ से काम लेने में 
कतई नहीं मिकरती थीं। एक भार ए% दम्पति 
इसलिये भूम्षों मर गये थे के उन्हें अपनी पुत्री 
को बिकट रिया के दरबार में प्रस्तुत ऋरने के 
झायोजन में धन व्यय करना पढ़ा था। स्वयं 
उनकी पुत्री को द्रवारी श्ष्टाचार में से गुजरने 
से घृणा थी | माता पिता को यह विज्ञापित करने 
के लिये कि उनकी पुत्री को इतना बड़ा सम्मान 
प्राप्त हुआ है इृष्ट मित्रों कर पड़ोलियों को 
दावत देने भें शक्ति से कहीं झधिऋ धन ज्यय 
करना पढ़ा था । जिस पोशाकर्म बह लड़को दरघार 
में उपस्थित की गई थी उसके बड़े २ फोटो क्लेकर 
विज्ञापन करने में लाखों रुपये व्यय हुए थे! 

यह पागलपन, मनुष्यों को अपने से देय वा 
नीची सामाजिक स्थिति का समझना यह दासता 
यह छल, कपट, यद्द मू्खता आर बनावट श्रेणी 
की भावना से ही उत्पन्न होते हैं। यह भाषना 
अभी तक ममूल नष्ट नहीं हुई है | य्याप इस 
भावना की उसेंजना में कभी द्वो गई है | 
पू'जीवाद में धर्म की दुगेवि 

पूज बादी रूभ्यता का एक और अनेतिक 
पहलू है । इसकी करनो ओर कथनी में घोर 
असमानता है।इस श्रुटि को छिपाने के लिए 
इसने ईसाइय्त को पृष्ठभूमि को अपनाया है। 
सिद्धान्त रूप में यह प्ेसाशयत के सिद्ध/न्तों फो 
स्वीकार करने का यहाना बनाता है । परन्तु इसकी 
स्वासाबिक रीति नीति और क्रिया कल्लाप सन 
सिद्धान्तों का ब्यक्षन्‍त स्ंडन है | 

महात्मा ईसा की ईल्लाशयत मानबजाति के 


ह१६ 


आतृत्व पर बल देती है इस अधार पर कि 
प्रत्येक व्य क्र साभाजिक स्थिति, जाति, देश जन्म 
रंग आदि की दृष्टि से समान है आर परमात्मा 
का पुत्र है। पूजीवाद ने समाज को भंणियों और 
राष्ट्रों में विभाजित करके सार्गभौम आठत्व को 
व्यवहार में लाने का यत्न करने से मनुष्य समाज 
को रोव दिया है इसीलिए मनुष्य समाज में 
घोर अशान्ति, कलह ओर घिद्ं प छाया हआ है। 

नये नये फेशन के बम्त्राभूषणों से अलकृत 
स्‍त्री पुरुषों को गिरझाघर मे यह गाते हुये देखना 
कितना उपाहा+स्पद है :-- 

८४उसने बड़े + घलशालियों को धराशायी कर 
दिया है। उसने दुर्धलों ओर सीधे साघे व्यक्तियों 
को सम्मान प्रदान किया है| उसने भूखों को 
अच्छी अप्यरी बस्तुओं से माला माल जिया भोर 
झामीरों को खालो हाथ जाने दिया हे” जिस 
बाइपिल का ये सरक्षण ६२ते हैं बह स्वार्थी 
बनवानों के खढ़न से परिपूण हैं। ईसा ने कहा 
कि धनी कोगों के लिये र्जगे में प्रवेश करना 
नितास्त असम्भव होगा। इसके विपरोत बहुत से 
पूजीबादी ईसा से यह माग अवश्य बरते कि 
श्वगे का द्वार केवल मात्र जेन्टिलमेन ओर क्ेडीज्ष 
के दिये रिजव रहना चादिये । 

क्या हम यह सोच सकते हैं कि पक्का 
साहिय इम्लिश भेन या एग्लोइडियन कनेल की 
स्त्री ईसामसीह को डिनर के जिये आमन्त्रित कर 
सकते हैं निश्चय दी नही | ईसा इनकी परिभाषा 
में जेन्टिलमेन नथे | बह “मूली व्यक्ति थे। 
महियारे और निर्धन ज्यक्ति उनके मित्र थे और 
रहीं के साथ वे रहते थे । जगत में उनडझी कोई 
सोडी न थी। वे इनके लिये सब था अपरिवित 


खान रैशिक 
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व्यक्ति थे। परन्तु जिस परम्ररा पर पूजीबाबी 
सभ्यता ही नीय का दावा किया जा रहा है यह 
ईसा को अपना मास्टर मानती है। ओह | केसी 
पिडम्बना । 


पू'जीवादी सभ्यता विनाश के पथ पर 


जिस सभ्यता के सिद्धान्तों और ज्यत्रह्मर में 
इतना घोर विरोध देख पड़े उसे नष्ट भ्रष्ट वी 
समझता चादिये अथवा उए नष्ट होते दे” नहीं 
नगती | इस बिभन्नता से मनोव ज्ञानिक बीमारी 
उत्पन्न धो जाती है जो अन्त में घातक सिद्ध होती 
है। जब समाज एक बात का दावा करता है 
झौर व्यवहार में उससे इन्कार करने लगजाता है 
तथ दोबातें अवश्य होती हैं या तो सम,ज में स्वय 
क्रान्ति होकर यह अपने अमल को अपने सिद्धान्तों 
के भन॒कूल करता है या वह अपने सिद्धान्तों को 
तिलाझलि देकर उन्हें व्य द्वार के लेपिल पर 
जले आता है| इसीलिये अपने उप्ररुप में पू जीवाद 
ने नाजीहडम का रूप लिया भोर उसने खुले वोर 
पर ईसाइयत का खड़न किया | अब बह सभ्यता 
झोर अधिक काल तक अपने को छिपा नहीं 
सकती | 


इस समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि जिस 
प्रकार के ससार का हम निर्माण करना भाहते 
हैं उसकी आधार-शिला ऐसी अर्थ व्यवस्था पर 
रखी जानी भा5«िए जो बिश्व के लिए अभिशाप 
न होकर एक देन सिद्ध हो, जिसमें व्यक्तियों को 
अपनी हर प्रकार की ऊन्नति करने का अवसर 
प्राप्त हो, जिम्के द्वारा व्यक्त ओर समाज का 
सब तोमुखी सम-विकाश होता « हे, जिसमें मनुष्य 
की योग्यता, उपयोगिता ओर सम्मान का साप- 
दरड उसको व्यक्तिगत एवं सामाजिक विशेषवाए' 
हों न कि घन-जैभव झोर ठाठ बाट । इस प्रकार 
की अथ प्रणाजी के विकास के लिए आवश्यकता 
है कि समाज के भबन की नीव' नेतविदता पर 
खड़ी दो | 
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आय समाज के एक चमकते रत्न 
स्व० राजा ज्वालाप्रसाद ओर उनका समाज से सम्बन्ध 
(ले०--भी पं० गड्जाप्रसाद थी एम. ए. रिटायर्ड चोफ जज अध्यक्ध स्राति सेद निवारक आय॑ परिवार सघ ) 


(१) राजा ज्वाल्ाभ्साद जी जिनका १६ सित० 
खन १६ ६४ में हृदस की गति रुकने से अकस्मात 
देदाबसान हुआ पहले व्यक्ति थे जिन्‍्दोंने संयुक्त 
ध्रास्स की सरकार के पब्लिक बक स विभाग में 
सबसे पहले चीफ इश्चिनियर फे उच्च पद को 
प्राष्त किया। इस पद पर पहु'चने से ५६ले कुछ 
बन के लिए उनकी सेघाआ। को काशी हिन्दू यूनि- 
बसिटी ने अपने भवन निर्माण के लिए माग 
लिया था और यूनिवर्सिटी के विशाल भवन सदा 
के लिए इनकी भत्तन निर्माण कज्ञा की परम 
कुशलता के ध्मारक रहेंगे। भारतबष के किसी 
अन्य स्थान में ओर शायद अन्य देशों में भी 
किसी अन्य विश्वविद्यालय के ऐसे विशाक्ष भोर 
विस्तृत भवन नहीं मिलेगे। 

(२) राजा ज्वाक्षाप्रसाद जी आयेसमाज के 
एक अमूल्य रत्न थे यथ्यपि उनके अन्तिम जीवन- 
काक्ष में आयेसमाज के साथ धनिष्ठ सम्पक न 
रहने के कारण वतमान समय के बहुत से आय- 
समाजी उनसे अधिक परिचित नहीं थे । 


(३) भी ज्वालाप्रसाद जी इक्षाह्बाद आये- 
खमाज के सभासद्‌ बने, जबकि थे इलादाव्राद 
कालिज की बी० ८० श्रंणों में शिज्षा पाते थे। 
शक कालिज से बी० ए० दिप्री प्राप्त करके वे 
थामसन इस्जीनियरिंग कालिज ॥फ्रणा8णा 
पए्रफह7००४०६ 00१02० दड़की में गये। वहां 
बड़ी योग्यता के साथ इल्लीनियरी परीक्षा पास 
हो और संधुकशप्रान्‍्त के ?, ए. जिभाग में 


असिस्‍्टेन्ट इल्लीनीयर नियुक्त हुए। सन्‌ १६०३ 
में दिह्ली में लाडे कर्जेन का प्रसिद्ध दरवार हुआ । 
श्री ज्वालाप्रधाद जी उस दरबार के पडाल भावि 
बनाने के कार्य पर नियुक्त हुए। मुख्य इस्तीनियर 
श्री गंगाराम थे जो पीछे सर गगाराम हुए शायद 
यहीं श्री० ज्यालाप्रसाद जी का उनसे पहला परि- 
चय हुआ, जो उनके जीवनकाल तक रहा झोर 
बढ़ता गया । इसके पश्चात्‌ भी ज्वाज्ञाप्रसाद केन्स- 
डोन जिला गढ़वाल मे एक नददर बनाने के कार्य 
पर नियुक्त हुए। मे उस समय लेन्सडोन में 
8 70), 0 (द्वाकिस ब्लाक़ा) था और वहीं मेरा 
श्री० ज्वात्नाप्रसाद जी से पहली वार परिचय 
हुआ। मै सन्‌ १८६८ ई० में (00789९धध9७ 
एड४०778007 में प्रथम स्थान पाकर डिप्टी 
कलेक्टर नियुक्त हुआ था। उससे पूर्ण कई बष' 
तक में आर्यसमाज मेरठ का जो उस समय 
युक्तप्रात की प्रमुख आयसमाज मानी जाती थी 
प्रधान रद्द चुसाथा। इसलिए मेरा श्रों ववाला- 
प्रसाद जी स जो आयेसमाज के बड़े भक्त और 
रद उत्सादी आय थे गादा परिचय द्ोगया जो 
समय पाऋर बढ़ ता गया ओर उनके जीवनकाज्ष 
तक बना रहा । 

(४) सन्‌ १६६७ ६० ये कागभग श्री० सर 
गगाराम जी ने ज्ञो उस समय पटियाला दरबार 
में चीफ इस्खोनियर थे श्री ज्वाल्ाप्रसाद को भी 
यहा पब्किक बक्से विभाग मे बुज्वा लिया । बहा 
द्रबाद की मोर स झ्ररयेसमाज रा प्रभ्न दोने 


हेर८ 
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के कारण उनपर तथा पटियाला आर्यसमाम के 
सभी सभासदों पर राजद्रोद का अभियोग चलाया 
गया । +स अभियोग का ओ ज्वाल्ाप्रसाद जी से 
ऐसा गदरा सम्बन्ध था कि उसका वृत्तान्त कुछ 
विस्तार के साथ देना आवश्यक दे | उसकी 
सम्पूर्ण और विरतृुत कथा “796 2798 58778] 
&730 708 70007800078' नामक एक बढ़ी पुस्तक 
में छृपी दे जिसका,पूर्वाढ् प्रो रामदेवगी ने भौर 
रत्तराद मद्दात्मा मुन्शीराम जी ने क्षिखा था! 
(४) इस समय पजाब के लेफ्टिनेन्ट गवनेर 
सर लुई ढडेन 80 ,0/8 080० थे जो आये- 
समाज के कट्टर विरोधी थे। उन्होने अपनी 
रिपोर्टों में ठिखा था कि पजाब में जद्दा कह्दीं भी 
भ्ार्यसमाज दै वद राजड़ोद का केन्द्र द। सन्‌ 
१६०७ में उन्होंने पंजाब आर्य समाझं के प्रमुख 
नेता भी ज्ञा० ज्ञाजपतराय को गिरफ्तार किया 
ओर वे वर्मा भिजवाये गये। पजाब में और 
बहुत से आयेसमाजी पकड़े गये व सरकारी नोक- 
रियों से प्रथक्‌ किये गये ! सर लुई ढेन की इच्छा 
झायेसमाज को पजाब में कुचलने की थी परन्तु 
अन्य धर्मों म दृस्तातेप न करने की जो ब्रिटिश 
नीति पूर्व से चक्की आई & ओर जिसकी घोषणा 
मह्दाराना विक्‍टोरिया (४९७४0 ४॥०600% के 
भारत के शासन को अर गीकार करमे के समय 
विशेष ७प स भी ऋी गई थी 9॥7 ,078 ]0&7० 
को पंजाब में ऐसा करने का अवसर नहीं मिल 
सका । शायद तब कहीं देशी रियासत में इसका 
परीक्षण करने की बात सोची गई | इस समय 
प/टयाला राज्य में श्री मद्दाराजा भूपेन्द्रसिह 
ब्रह्मदुर नावालिश थे भोर राज्य का शासन एक 
स्टेट क्ॉलिज् 8४809 (००००! के अधिकार में 


था । उसके प्रे सिडेन्ट भी सरदार गुरुमुखसिद्द जी 
थे भी० बारवटन जो अमृतसर में 877७87- 
५०॥१०४४ 7?000०० रद्द चुके थे और ऐसे दमन- 
कार्यो में दक्त समझे जाते थे पटियाला में पुलिस 
के प्रधान भफसर ॥78780607 पथाणक। ० 
7००६ नियुक्त होकर भेजे गये। भो० बारवरटन 
ने सन्‌ १६०७ ई० में द्वी पटियाला आयेसमाज के 
बिरद्ध तदकीकात शुरू करदी और पटियात़ा के 
सब आय समाजियों पर अभियोग चक्षाना चाहा 
परन्तु सरदार गुरुमुखसिद्द जी ने उसकी श्त्रीकृति 
नहीं दी कर आ्रो वारवर्टन को भी पटियात्ा से 
झलग कराने का यत्न किया और जय उनको 
इसमें सफक्षता न हुई तो उन्होंने स्वयं अपने पद्‌ 
से इस्तोफा दे दिया । 

श्री बारवटन ने आय समाज पटियाता के 
बिदुद्ध जिसके प्रधान भी उ्वालाप्रसाद जी थे 
अपनी कार्यवाही जारी रखो। अक्तृवर १६०६ 
में श्री० महाराजा भूपेन्द्रसिद बद्धादुर को बालिग 
दो जाने पर शासन के अधिकार मित्ते। इसके 
पश्चात्‌ तुरन्त दी झाये समाज पटियाला के सब 
सभासदों पर अभियोग चलाने की स्वीकृति 
श्री महाराजा साहिब से प्राप्त फरक्षी गई । 
११।१०१६०६ को पुलिस ने ११४ मनुष्यों को 
जिनमें पहला नाम श्री ज्वाज्षाप्रसाद जी का दी 
था गिरफ्तार किया। भ्री आलाअसाद जी तुरन्त 
ही जमानत पर रिट्टा होगये परन्तु और किद्ली 
की अमानत नहीं ली गई भर बाकी सब अभि- 
युक्त दयालात में दी रहे । 

(६) १२०१०-१६०६ को श्री सहाराजा खाइब 
ले इस अभियोर का निर्णय करने के लिए एक्र 
विशेष अदाज्षत नियत फी जिसमें १ जज रहें 


सब्रम्थर , १६४९ 





गये (अर्थात्‌ क्षा० रामप्रसाव होम मेन्बर, मौक्ञवी 
फले मतोन और सरदार भगवाद सिह जी ) 
जिनको ब्ोफ़ कोर्ट के अधिकार दिये गये और 
अपनी कार्यवाह्दी की रिपोर्ट प्रतिदिन महाराजा 
साहिब को भेजने को भाज्ञा दी गई। परन्तु 
२७-१०-१६०६ तक कुछ कार्य वाह्दी नहीं हुई। 
शसके बाद भो कगभग दो मास तक पुत्निस ने 
कोई काय वाही न फरके २४-१२-१६०६ को भ्री 
भर 9705 द्वारा जो पंजाब के एक प्रसिद्ध बरिस्टर 
थे इस अभियोग को चलाने के क्षिए द्रवार की 
ओर से रखे गये थे-भसियोग पत्र 0070फञाशा।६ 
इझखिल किया और ७६ व्यक्ति अभियुक्त रखे 
गये जिसमे पद्का नाम भी० उज्याल्ञाप्साद जी का 
ह्वीथा। 

१७१२।१६०६ से १८।१२।१६०६ तक मिस्टर 
प्रे ७7०79 ने अदालत के मुकदमे क॑ द्ालात 
सुनाये जिसमे आय समाज की ऐसी तीम 
झआक्षोचना की गई थी जिससे आर्थ जगत मं ही 
नहीं किन्तु भारतवष भर में सनसनो फेज्ञ गई। 
थोड़े समय मे दी पटियात्ञा द्रबार को यह 
प्रतोत द्ोने लगा कि इस अभियोग में सफक्षता 
नहीं हो सकती । 

रब मिस्टर गेस्ट 00०४८ द्वारा जो बहुत से 
अ'प्रेज्ञी तथा एम्लो इडियन पत्रो के प्रतिनिधि 
थे इस बात का यत्न किया गया कि अभियुक्त 
एक प्राथना पत्र अदालेत को देखें कि मुम्नदमा 
हटा लिया जाबे । इसता बणुन श्री० जाला 
प्रसाद जी ने अपने एक तम्बे पश्र में इस प्रकार 
किया है। जो 70० 37ए8 5008] & 08 
[000४2८५० पुस्तक के प्रूढ० २४५१ तथा झागे के 
पृष्ठोंपर छपा है ।"१४ जन 4री१६१ को या उसके 


लाबदेशिक 
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कषगभग मि०गेस्ट ने पटियाक्षा डाकबगके मे मुमले 
कट्दा कि हम क्षोग अदालत को एक अर्जी देवें कि 
मुकदमा वापिस कर लिया जाये और उनको बहुत 
आशाई कि मुकदमा इटा क्षिया जायगा। मैंने कहा 
कि जब तक में उस अर्जी का ड्राफ्टया मसविदा न 
देखद जिसको वे भिजवाना चाहते हैं तब तक में 
कुछ नहीं कट्ट सकता । इसके बाद रुन्दोने मेरे 
पास एक पत्र भेजा “प्यारे ज्याल्ाप्रसाद मुझ से 
जितना जल्दी द्वो सके मिज्नो ।” यह पत्र मेरे पास 
१५ जनवरो के सुबह पहुचा परन्तु में तुरन्त ही 
दनके पास नहीं जा सका | अपने वकील महात्मा 
मुन्सी राम जी को सलाद लेकर लगभग दो बजे 
बाद दोपहर मि० प्रेस्‍्ट से मिलने को गया परन्तु 
ये डाक बंगले में नहीं मिले। मेने क्षौट कर म० 
मुन्शीराम जी को इसकी सूचना दी । १६।९।१६१० 
को मि० गेस्ट का नीचे लिखा पत्र मेरे पास आया 


और उसके साथ बह मसबविदा भी आया जिसकी 
उन्होने अतिश्ञा की थी। ! 


मि० गेस्ट ने जो मसनिदा श्रा० ज्वाला प्रसाद 
जी के पास भेजा वह त्षम्बा है उसको अथवा 
मि० गेस्ट के पूरे पन्र को यद्दा लिखने की 
आवश्यकता नहीं, आगे चलकर श्री० प्वालाप्रसाद 
जी लिखते'है । ( श्री ज्वाल्ाप्रसाद जी का पत्र भी 
कुछ सक्षिप्त रूपसे दिया जाता है) * मैने मि०गैस्ट 
का यह पत्र और मसबरिदा म० मुन्शीराम जी को 
दिखलाया और उनके सुमाने पर मैने फिर डाक 
बगले में जाकर आर मभि० गेस्ट से मिलकर 
मप्तयिदे की शर्तों फे सम्मन्ध म बहस की क्योकि 
वे शर्ते पूरे तोर स मुझ मजूर नहीं थी। मि० गम्ट 
ने मेरे विचारां से सहमत हो+र उसी दिन सारे 
श्रभियुक्तो क द्व्ताक्षरो के साथ दूसरों झर्जी देंने 


४२७ 


की सकाह दी। मेरे सममाने पर मि० गैर मेरे 
सांथ म० भुन्शीराम जी के पास गये क्योंकि मैंने 
यह कहवतिया था,कि जबतक म० मुम्शीरामजी को 
यह विश्वास न हो जाये कि अर्जी जरूर मंजूर हो 
जावेगी तबतक कोई अभियुक्त उस पर हस्ताक्षर 
नहीं करेंगे। मि० गैस्ट ने मेरे साथ चलकर मा० 
झुन्शी राम जी फो इसी प्रकार विश्वास दिलाया 
ओर उसने यहा तक कष्दा कि जवतक यह झुकदमा 
समाप्त न हो लेगा तव तक भी बायसराय महोदय 
महाराजा साहिब की गही नशीनों के लिए 
पटियाला नहीं आयेंगे, योर यह भी कद्दा कि हर 
कोई जानता »औ कि हम सब अभियुक्त निरपराध 
हैं ओर यद अर्जी सिफे इस कठिनाई को दूर 
करने के लिए दी दी जा रही है और इस भअर्जी 
देने पर बाकी अभियुक्त भी जमानत पर छूट 
जानेंगे । मि० गेस्ट ने मुक को महाराजा साहिब 
के प्राश्बेट पेक्रेटरी के पास भी ले जाना स्वीकार 
किया ओर प्राइवेट सेक्रेटरो को एक चिट्ठी 
लिखी क अर्जा दी जा रही है।” 

४१८ जनवरी १६१० को भर्जा दी गई और 
भरो० महाराजा स हिब के पास भेज दी गई लेकिन 
सांयकाल तक भभियुक्तो को क्षमानत मंजूर नहीं 
हुई #सा 6 मि० गेस्ट ने प्रतिज्ञा की थी इसलिए 
में उनके पास गया। उन्होने जवाब में कहा कि 
द्रबार के वकील मि» प्रे 609 बीच में कूद 
पढ़े »ौर मद्दाराजा साहेव को यह सल्लाद दी कि 
वे जब त# श्री ल्ञाट साहब (00ए०८॥०) से जो 
बहावलपुर भे थे सलाह न कर लेने तबतक कुछ न 
करें । मुकदमा २६ जनवरी १६१० के लिए सुल्तबी 
हो गया। भ्री० महाराजा साहिय जनवरी के अन्त 
में पढियाज्ञा ज्ञोटे | अफगादों द्वारा भाछूम हुआ 


ध्ाधदेशशक 
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कि भीमान तेफ० गबमेर ने सब अभिवुक्तों को 
पक साथ छोड़ने डी सलाद न देकर यह सलाह 
दी कि महाराजा साइब ?0)४08) 38०7५ की 
सहायता ले मुकदमे के सबूत को देखें ओर रुन 
अभियुक्तों को छोड़ देतें जिनके विरूद श्रबृत न 
मित्ने और बाकी के विरुद्ध मुकदमा आरी रहे ।” 
इसके बाह मुझदमे की तारीखें तबदोत होती 
राह्दी। १० फरवरी १६१० को महाराजा साहिब मे 
इजकास सास के भवन में कथहरी की, मि० भे 
७7०9 और वारवर्टन से बातचीत की । अभियुक्त 
नही बुलाये गये। १९ फबरी १६१० को मदाराजा 
स्लाहिब ने फिर कचहरी की और अभियुक्तों के 
सम्बन्धियों को प्रतीक्षा करते हुए देखकर कहा 
कि सुकदमें का कक्ष फेसक्षा दोगा। ह 
१३ फरवरी १६९० को मास्म हुआ कि 
मद्दाराजा साहिब और ?70॥8080 88605६ सि८ 
प्र और वारवटेन को सहायता से पत्रों की जांच 
कर रहे हैं । यद खबर पाकर श्री० थ्वात्षा प्रसाद 
एक धर्जी लेकर पो० एजरट ?0ध०७] 48०7६ 
के पास गये ओर यह निवेदन किया कि पत्रों की 
जाय के समय जबकि दरबार की तरफ से पंजान 
के दो बड़े योग्य कानूनवाँ उपस्थित हैं तो सफाई 
के बकीज को भी भझाज्ञा मिलनी भाहिए। यह 
निवेदन स्वीकार नहीं हुआ । १७ फरवरी १६१० 
को महाराजा सादिव ने अभियुक्तों को बुलाकर 
बह आज्ञा दी कि अभियुक्तों की अर्जी में कुछे 
संशोधन किया जाय ।जसरो भी० ज्वाला प्रसाद 
ओऔर मं० मुन्शीरास जो ने स्तीकार कर किबा। 
श्री० मिस्‍्द्री प्राईबेट सेक्रेटरी महाराज साहिब 
अर्जी को महाराजा साहिब के पास ले गए। १६ 
फरवरी १६१० को अहातत में सरदार भगवान 
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सिंइ ने श्री० महाराजा साहिब को ओर से उनकी 
अन्तिम आज्ञा पढ़ कर सुनाई जिसका आशय यह 
भा कि--भी० भद्दाराजा साहिब ने अभियुक्तों के 
प्राथंना पत्र पर और पुत्षिस शहादत पर अच्छी 
तरह पविचार किया। “यह अभिप्राय कदापिन 
भा कि भारतबषष में आये समाज का प्रत्येक 
झभासदू और बह समाज भी राजद्रोहो हँ*।” 
अभियुक्तों ने अपनी भर्जी में यइ विश्वास 
दिखाया है कि पटियाक्षा राय और भारत 
सरकार की ओर उनकी भक्ति की "भावना ही है 
झर यदि उन्होंने बिना जाने कोई असावधानी 
[007807७007 की द्वो तो वे कमा की प्राथना 
करते हैं भी० महाराजा साहिब इस क्षमा प्राथना 
को स्त्रीकार करते हैं और अभियोग को वापिस 
कैने को आज्ञा देते हैँ परन्तु वे यह नहीं चाहते 
कि “कोई मनुष्य कि जिस पर पटियांक्षा राश्य या 
जिटिश सरकार के विरुद्ध राजद्रोद के सन्देह की 
गर्धसात्र भी रदी दो बह उनके राश्य में वा 
इनकी चाफरी में रहे।” इसल्षिए आज्ञा दी जाती 
हैकिये सब अभियुक्त जो द्रवार की नौफरी में 
थे तुस्‍म्त अपने पदो' से प्रथकू किये जायें और 
एक संप्ताइ के भीतर राक््य से बाहिर भले जायें 
और बिना विशेष आज्ञा रास्य के भीतर न आये 
्वाज़ा प्रसाद तथा अन्य अभियुक्तों को यह 
विश्वास दिखाया गया था कि उनके अर्जी देने 
पर मुकदमा भापिस के किया जावेगा और कोई 
अभियुक्त किसी प्रकार दश्डित नहीं किये जायेंगे । 
+ १३ चऋ88 00967 00656 (0 [[67 रै।७४ #शणथ० 
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परन्तु अभियुक्तों में वहुत बड़ी संख्या राजक्म- 
भारियों की थी भौर अप . नौकरियों से पृथक 
किया जाना और राज्य से निकाला ज्ञाना रनके 
किए बड़ा कठोर दरड था । परन्तु कुछ समय 
पीछे इस आाज्ञा में परिवर्तन होगया । 

श्री० ध्वाला प्रसाद जी की सेवाए पटियाक्ा 
द्रबार ने संयुक्त प्रान्त की सरकार से मांगी हुई 
थीं इसक्षिए वे सयुक्त प्रान्त को धापिस भेजे गये। 
क्योंकि पटियात्ञा दवार ने अभियोग वापिस 
लेते हुए भी उन भभियुक्तों को जो उटियाका 
राण्य के कमचारी थे नाकरी से पृथक करने की 
आाक्षा दी भी इसलिए युक्त प्रान्त सरकार ने 
उनसे जवाब 7750]87780007 माँगा कि'वे अपने 
पद से पृथरू क्‍यों न किये जायें। इसका जो जबाब 
श्री० स्वाज़ा प्रसाद जी ने भेजा वह बड़ा महरव- 
पूर्ण था । मैंने उसे देखा नहीं। यदि उसका 
मसदिदा या नकत्ञ मिक्ष जाबे तो बह उनकी जीवनी 
के लिए बहुत उपयोगी दहोगी। मुमको स्वयं ब्वाकज्ा 
प्रसाद जो से ज्ञात हुआ कि वह जवाब 
एडए॥६08007 लिखकर उन्होंने भो० सर 
सुरदर काल जी को दिखाया था जो उस समय 
युक्त प्रान्त में सब से बढ़े बफील ओर कानून 
बिशारद माने जाते थे और जो उस समय के 
लैफ़० गत्रनर के भी बड़े विश्वास पात्र थे। 
मुझको भी थ्वाज्ा प्रसांद जी ने बताया कि सर 
सुल्दर स्ाज्ञ ने उनके मसबतिददे में कुआ परिवर्तन 
करने की इस कारण सलाह दी कि ने भाग अति 
उप या कढ़े थे और यह आशंका थी कि उनको 
पढ़कर संयुक्त प्रान्त की सरकार भप्रसन्न हो 
जायेगी। भी आ्वाक्ा प्रसाद जी ने अपने जवाब 
मैं झम परियतेनों को करना स्त्रीकार नहीं किया 


४२२ 


झौर सर सुन्दर लाल जी से स्पष्ट कद्ट दिया रि 
उन्होने जो कुछ लिखा है वह बिल्कुल सत्य है 
ओऔर ने सच्चाई से किसी प्रकार टक्षना स्वीकार 
नहीं कर सकते, चाहे सरकार उनसे अप्रसन्न हो 
जाये और उनको सरकारी नोकरों छोड़नी पढ़े । 
सर सुन्दर लाल श्री० ज्वाला प्रसाद जी की 
निर्मीकता और सत्य परायणता पर मुग्ध होगये 
और जब वे काशी हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना 
होने पर उसके प्रथम वाइस 'चासलर नियुक्त हुए 
तो उन्होने यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण के ्षिए 
भी० ज्वाला प्रसाद जी को दी जो उस समय 
युक्त प्रान्त की सरकार के ? ए/ 7 विभाग मे 
थे घुक्षवाया । 

मालम हुआ है कि श्री व्यालाप्रसाद जी के 
पूर्वॉक्त जबाब 7750080707 को श्री० लेफ० 
गवनेर संयुक्तप्रान्त ने उचित शञ्राज्ञा के लिए 
भारत सरकार को भेजते समय उक्त जबाब से 
अपनी अ्प्रसक्षता प्रकट की थी परन्तु भारत 
खरकार ने उस जवात्र पर विचार करके श्री 
स्वाल्ाप्रसाद जी की सच्चाई और निर्भीकता की 
प्रशंसा वी। जिसका परिणाम यह हुआ कि 
शी आआालाप्रसाद जी युक्त प्रान्त में अपने पद पर 
जो ( एग्जीक्यूटिप इश्लीनियर #5९०प्रं्रए० 
एछोत्ठा॥०७/ का था ) पुन, प्रतिष्ठित दोगये भोर 
थोढे समय पीछे सुप० इल्लीनियर 5प9७076०0 
१०॥४ राह्धाए०७' और अन्त में वफ्ाहु&00॥ 
नहर विभाग के चीफ इश्लीनियर नियत हुए। 
झन्त मे भारत सरकार की ओर स उनको राजा 
की पदती भी प्रदान की गई । 

सम्‌ १६४१४ मैं जब मे आगरे में डिप्टी 
कलक्टर था ओर ज्वालाप्रसाद जी वहा एग्जीक्यूटिव 


धावदेशिक 
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इस्लीन्यिर 7ह९८पर०९ शाह्टा॥०० थे कुछ 
समय प्रद्या उनको और मुझको एक ही भवन में 
निवाप्त करने का अवसर भी मिक्षा | उन्हीं दिनों 
काशी हिन्दु यूनीवर्सिटीने उनसे पूछा था कि क्या 
बे यूनीवर्सिटी के भवन निर्माण के लिए अपनी 
सेजाएं देना स्वीकार करेगे । मेने श्री ज्वात्ाप्रसाद 
जी के पूछने पर यह सलाह दी थी कि उनको 
यह कार्ये अवश्य स्वीकार कर तेना चाहिए 
क्योकि देश के दित की दृष्टि से काम बढ़े महत्व 
का दै। उन्होने ढसको स्वीकार कर लिया और 
कई वर्ष सक काशी यूनीवसिटी में काम करते 
रहे । 

जब श्री ध्वाल्ाप्रसाद जी का निवास आगरे 
में था तो उन्होने आगरा आयसमाज की भी 
बहुत सवा को | दयानन्द भनाथाक्षय के भवन के 
लिए कुछ भूमि की आवश्यकता थी । श्री ज्वाला- 
प्रधाद जी ने, मैने तथा कनक्ष द्वारिका प्रसाद 
गोयल झाई एम एस ने (जो अब लेंफ० जनरत्त 
रिटायडे हैं) सर जेम्स मेस्टन लेंफ० गबनेर 
महोदय से मिज़्कर अनाथालय के लिए भूमि 
दिक्वाने का यत्न या और उसमे सफलता हु, । 

काशी मे रइते हुए श्री प्वालाप्रसाद जी कई 
बष तक काशी आये विद्यासभा के प्रधान रहे 
झोर उक्त पद के अधिफार से द्यानन्व ऐंग्लो- 
पैदिक काकिज, आय कन्या पाठशाक्ा, नित्यानंद 
बेदिक पाठशाला और बहुतसी रात्रि पाठशालाञ्ो 
तथा दरिजन पाठशाक्षाओ का जो उक्त भाये 
विद्या सभा के आधीन थीं संचालन करते रहे ।॥* 

युक्त प्रान्स के चीफ ह जीनियर नहर विभाग 
के काये से अ्बकाश पाकर श्री श्याताप्रसार ऋई 
जब तफ काशी हिन्दू थूनिर्नासटी के भ्रो० बाइस 
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चांसलर के पद पर बढ़ी योग्यता से काम करते 
ररे | उसके पश्चात्‌ भी० ग्वाल्माप्रसाद जी ने 
मेरे साथ विचार करके यह निश्चय किया कि 
के अपने शेष जीवन को अन्मगत जातिभेद 
प्रल०ता87, 0980० 8780०४ के दूर करने 
में लगावे'गे क्योकि उनका तथा मेरा यद् हृढमत 
था कि जब तक यह कुपअथा दूर न दोवे तब तक 
हिन्दुओं का उद्धार होना सम्भव नहीं भौर श्रायें 
समाज की एश्नति में भी रुकावट का मुख्य कारण 
यही है। इसलिए राजा अ्ालाप्रसाद जी को 
प्रेरणा से मैने फरवरी सन्‌ १६४४ के देहली 
आय' महासम्सेलन से यह श्रस्ताव रखवाया था 
कि जन्मगत जातिभेद फे विरुद्ध संगठित कूप से 
काय करने के क्षिए सा्वेदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा एक योजना तैयार करे। साबंदेशिक सभा 
ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके उक्त योजना 
बनाने के लिए एक उपसमिति नियत की जिसका 
संयोजक में था ओर राजा ज्वाक्षाप्रसाद जी 
जिसके एक सदस्य थे। परन्तु दुर्भाग्य से थोड़े 
खमय पीछे द्वी अर्थात्‌ १६ सितम्बर १६४४ को 
राजा व्वालाप्रसा ( जी का अकरमात्‌ देदावसान 
होगया । सार्वदेशिक आंय प्रतिनिधि सभा की 
पूर्वोक्त उप-समिति ने एक योजना तेयार की 
जिसको सभा ने (जीकार कर लिया ओर उसके 
झनुसार दिसम्बर १६४४५ मे जातिभेद निवारक 
आय परिवार संघ नाम री एक संस्था स्थापित 
होगई जिसका कार्यालय अजमेर मे दे और 
जिसके संघालक भ्री,पं० भद्रख्रेनती आचाय भोर 
झध्यक्ष मे तथां उपाध्यक्ष पं०थमंदेव जी विश्वा- 
बाचस्पति हैं। 


साबे देशिक 
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दिया दहै परन्तु बह्द उस बढ़े लाभ से जो उसको 
राजा घ्वालाप्रसार के अपूर्य उत्साह, उद्योग भर 
प्रभाव से प्राप्त होता वचित रहा | ईश्वर इस सघ 
के कार्य को सफल करे जिसस राजा जअ्वाला- 
प्रसादजी की आत्मा को भी शांति मिले क्योंकि 
यह उनके जीवने का अन्तिम ध्येय था । 

राजा ज्ाक्ाप्रसाद जी का हटय बड़ा उदार 
था और जो कोई उनके पास किसी प्रकार की 
सद्ाायठा वा सलाह के लिये जाता था बे भरसक 
उसकी सद्दायता करते और उसको उत्तम और 
विचारपूण सक्ताह देते थे। थे बड़े परिभ्रमी और 
उश्योगी थे। बे सदा हसमुख भर प्रसन्नश्रत्त 
रहते थे। मेरा चाक्षीस वर्षा तक उनके साथ 
घनिष्ठ सम्पक रहा परन्तु मुकको याद नहीं कि 
मैने कभी उनको उद्विग्ग मन, खिश भरा क्र द्ध 
दशा में देखा हो। इसी कारण से उनका स्वास्थ्य 
भी रहुत अच्छा था। पटियाक्षा अभियाग क 
अबसर पर उनके साहस, निर्भीकता, सध्यपरा- 
यणता आंर काय कुशलता का विशेष रूप से 
परिचय मजा । उनके उदार हृदय के कारण 
उनको बहुत से लोग सद्दायता था सक्लाइ प्राप्त 
कफरमे क लिए घेर रहते थे। थे किसी को निराश 
नहीं करते थे, इसक्षिए उनको बहुत परिश्रम 
करना पढ़ता था । वे अनथक आर अत्यन्त 
पारिश्रमी थे। यही उनके भफरमसात देहावसान का 
भी एक कारण हुआ जो अकस्मात्‌ हृदय की गांत 
बन्द हो जाने स हुई । राजा ज्वाला प्रसाद जा 
सत्य के परम भक्त थे भोर असत्य का कोई 
व्यवद्दार नहीं होन देते थे। वास्तव में थे एक 
झादर्श आय थे। याद वे सरकारी नांकरी मे न 
पढ़ जाते तो मरा विचार है कि वे श्रपन आवश 
खरिश्र, सदाचार ओर उच्च [चारा क कारण 
स्वामी भद्धांनन्द जी ब महामना माकवीय जा 


इस संघ से अपता काथ आरण्भ कर जेंस सुधारक होकर एक बढ़ नता हो सकत थे। 


धर 


खाबदेशिक 
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महात्मा गांधी जी को एक आवश्यक पत्र 


वैदिक 


धर्म में ्र्टिता का स्पान 


( क्षे०--भी पं० घमदेव भी विद्यावाचस्पाति ) 


ता० २५-१०-४३६ 
भरी पूज्यपाद महात्मा जी ! 
सादर प्रणामाध्जत्रि 
गत १६ अक्तूबर की रात »। जब मुझे आप 
से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुवा था तो मैंने 
अन्त में दिसा अहिसा फे विषय को छेड़ा था। 
किन्तु आपका निद्रा-लतमय समीप होने के कारण 
बह बात आगे न चल सकी थी मैंने उस समय 
इतना ही कद्दा था कि आप जिस अदिसा का 
उपदेश करते हैं उसका पूर्रातया पालन आह्यण 
और संन्‍्यासी द्वी कर सकते हैं ओर उन्हीं का 
इसके पूर्ण आदर्श का पालन करना कर्तव्य है। 
अन्य सब साधारण विशेषतः झत्रियों का नहीं। 
“कुष्यन्तं न प्रति क्र ध्येत्‌ भाकृष्टः कुशलबदेत” 
अर्थात क्रोध करने वाले पर भी बह क्रोध न फरे 
गाक्षी देने वाले को भी बह आाशीर्षाद दे, सह 
ब्राइण संन्‍्यासियों के धर्म में मनुस्मृति में 
बताया गया दे। 
“तिलिज्षन्ते अभिशरित जनानाम्र” 
झरथांत्‌ श्राझण मनुष्य द्वारा की गई हिंसा को 
शान्ति पूरक सहन कर लेते हैं यह आह्य्ों के 
ब्रिषय में वेद में कह्दा गया है। ज्षत्रियों के लिये 
तो बेद्‌ में स्पष्ट कहा है कि 
“रदूवृद्द रक्षा. सहमूलमिन्द् 
बुश्चा मध्य॑ प्रत्यपं शृणीदि। 
झाफीवतः सफल्ूकंचकर्थ 


५90७०७७७७ के ३-३१०-१९७ 


अर्थात हे श्त्रियों ! तुम समाज घातक राखसों 
का समूल नाश करदो। जो ज्ञान के ही हैं 
उनपर तपाने थाले अस्त्र का प्रयोग करके नाश 
करदो । 

देद की शिक्षा “हते है हसा सिन्रस्थ मा 
चह्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ मिन्रस्याइं 
चक्षुपा सवांणि भूतानि समीक्षे मित्रस्यथ बक्लुपा 
समीक्षामद्दे (यजु० ३३८ ) श्थ्यादि मंत्रो द्वारा 
खब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखने की है। 

झनमिन्र नः पश्वादनसिन्न॑ न रचरात। 

इन्द्रानमिनत्न नोइधरादनमिन्र॑ पुरस्कृधि ॥| 
इत्यादि मे भगवान ले यद्दी प्राथंना है कि पृथ्षे, 
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिशाओं में इमारा 
शन्नु कोई न दो। 

“सर्बा भाशा मन्र सित्र॑ भवन्तु” सब दिशाओं 
के प्राणी दमारे मित्र हों। इस प्रकार भिन्र दृष्टि 
का उपदेश करते हुबे भी वेद क्षत्रियों के किये 
दुष्टों के नाश का उपदेश देते हैँ परन्तु साथ ही 
दे बताते हैं कि यह दुष्टों का नाश भी हूं पपूथेक 
न होना चाहिये | जिस प्रकार न्यायाधीश भोरों, 
घातकों तथा अन्य अपराधियों को २, ४, $ १० 
था इससे भी अधिक त्रषों को जेल का इदढ 
सेयक्तिक 6 य के कारण नहीं बल्कि समाज के 
कल्याण के लिये देता है ऐसे ही क्षत्रियों के भी 
बिना हप के केवल समाजहित से प्रेरित होकर 
पद्द दुष्ट दमन का काये करना चाहिए यह वेदों 
की शिक्षा है। यहां तक कि युद्ध के बार गिलेता 


नवस्थर, १६४९ 


सामपेशिक 


ड्रेश 





के मुख से विजित को सम्बोधन करते हुवे बेद में 
यह कहलाया गया ई कि 

धदमुच्छेयो अवसानमागा शित्रे मे द्यावा- 
पृथियी अभूताम । 

असपत्नाः प्रदिशो में भवन्‍्तु न थे सवा द्विष्मो 
झअमयं नो अस्तु॥” 

अर्थात्‌ इसी में मेरा कल्याण है कि १ भाव 
का स्रंथा अम्त हो। आफाश और एथिवी मेरे 
सिए शत्रु रहित हों | दे विजित पुरुष । तेरे साथ 
भी इस दट्वेष नहीं करते। हमें सब भोर से निर्भ- 
भरता प्राप्त हो। यह युद्धादि करते हुबे बेदिक 
भावना है। यह बस्तुतः कितना उच्च और व्यव- 
हाये आदर्श है। यदि दुष्टों को दण्ड न दिया 
जाए तो सब जगह उन्हीं का बोलवात़ा होजाये 
और उससे भस्तुतः दिसा की हो बुद्धि हो। आत 
ताबियों के विषय में शास्त्रो मे स्पष्ट कहा है कि 
८झाततायिनमायान्त॑ हज्यादेवा विधारयन |” 
अर्थात्‌ आततायी आरदा दो तो बिना संकोच के 
खले मार ढाकना भादिए। पसी दिसा को शास्त्र 
पाप नहीं बतल्लाते । इस समय शास्त्रोक्त क्षात्र धर्म 
के प्रयार की जिसका भगवद्‌ गीता के भी 

सुखदुःखे समे कुत्वा क्षामालाभो जयाजयो | 

ततो युद्धाय युक्‍्यस्व नेवं पापमवाष्स्यसि ॥ 

निराशी निर्ममों भूत्वा युदृध्यस्त्र विगतण्वरः । 
इत्यादि श्ल्ोकों द्वारा पिशेषरूप से प्रतिपादन है-- 
बड़ी भारी आवश्यकता है। गुरुड़ों का मुकाबिला 
विद्युद्ध अध्सात्मक उपायों से करना सर्वेसाधारण 
के किये असम्भव है। आप जेसे मह'्त्मा अपनी 
ऋद्सुत आत्मिक शक्ति ओर तप के सामथ्य से 
ऐसा कर सके तथा रन्‍्हें सीधे रास्ते पर ला सकें 
तो जोर बाद है किन्तु अब मर्यादा पुरषोस्तम 


भीराम और योगिराज भीकृष्ण जेसे मद्दापुरुषों 
को भी दुष्ट दमनाथ शस्त्र प्रयोग आवश्यक 
होगया तो झन्यो की तो बात द्वी क्‍यादहै। 
ब्राह्मणों के किये जदा 
न पापे प्रतिपापः स्यात, साधुरेष सदा भवेत ॥। 
अक्रोपेन जयेक्रोधम, असाधु' साधुना जयेत्‌। 
जयेत्‌ कदय दानेन, जयेत्सस्येन भानृतम्‌। 
झर्थात्‌ “पापी के प्रति भी वह पाप न करे 
किन्तु सदा साधु बना रहे | अक्रोध के द्वारा क्रोध 
को जीते, दुष्ट को भी भपने साधुत्य से जीते। 
कदये को दान से और असत्य को सत्य से जीते।” 
इस प्रकार के उपदेश हैं वहा क्षत्रियों के क्षिये 
स्पष्ट सिखा है कि-- 
यस्मिम्‌ यथा बतेते यो मनुष्यः, 
तस्मिस्तथां वर्तितब्यं स धर्म । 
साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः, 
मायाचारों मायया बाधितव्यः ॥ 
झर्थाष्‌ “जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता 
है उसक साथ घेसा दी व्यवद्दार करना चादिये। 
साधुझों के साथ साधुवा से पेश भाना चादिये 
छुल्ली क्पाटयों का बुद्धि अधोग से नाश फरना 
चाहिये।” यह दी व्यावद्ा रक नीति दे जिध्षका 
इप़ समय विशेष रूप से उपदेश देने की आवश्य- 
कता है जबकि चारों ओर भयंकर गुन्हापन क्षीग 
द्वारा प्रोत्साहित किया जा रद्द है जिसके भयंकर 
सदादरण दूुट मार, अग्निकाण्ड, सहस्रों हिन्पु 
स्त्रियों ओर कन्याओं का अपहरण और व्यमि- 
चार, बलात्‌ धर्म परिषतन ओर, वियाह्यदि के रूप 
में पूर्वी बंगाक्ष में सामने आये हैं। अब आपने 
झपने कई केखों मे यह स्पष्ट कर पियाई कि 
क्ायरता की अपेक्षा आप दिसाह्मक प्रशिरोध को 
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अच्छा सममते हैँ पर फिर भी समय २ पर 
अहमदाबाद के दंगे आदि के समय आपके स्व० 
श्रद्धेय श्री गणेशशंकर जी की सरह आत्म- 
बलिदान के उपदेश अम उत्पन्न करते हैं । उनसे 
शुण्डोी के मुकाबिले मे काम चलना सम्भव नहीं 
प्रतीत द्वोता। नींत के रुप में अद्विसात्मक 
साधनों क प्रयोग द्वारा खराष्य प्राप्ति की बात 
पो प्रृथक्‌ दे किन्तु मुस्लिम क्षीग द्वारा आयोजित 
गुन्डेपन का प्रतिकार संगढित ज्षात्र वक्ष से ही 
किया जा सकता है । 

आशा है आप इन बातों पर गस्भीरता से 


95 &0७॥७४४ &(७७४७४४ ७ 655० &७७8० &७७४ &४६५ ३४६ 
' सत्यार्थ प्रकाश विषयक साहित्य 


(१) 7 १७४॥००७ ०ए 88ए७७४४0 ?08४७8)0॥ प्र शर्ण इि्वाशोछा' है 6 


विष्य नाम से ही स्पष्ट है। वर्तमान आन्दोलन के स्वरूप और महरप को समभाने के 
ज्षिए ये छोटी सी पुस्तकें अत्यन्त उपयोगो हैं । 

(२) सत्याथंग्रकाश की सावभौमता--इसमें सत्याथेप्रकाश की रचना का रद्द श्य 
महर्षि दयानन्द के अमर शब्दों मे बताकर विविध भाषाओं मे उसके श्नुवादों की विस्तृत 
तालिका प्राप्त सूघनाओं के आधार पर दी गई है 
है (3) ऐैश्राक्ाशा। ॥8ए४एशावे॥ बात॑ 880ए87प0।. शए;ि२8४४॥-फ्रपश एश्च0॑ 
; एज प्रश्ाज़ 770 एश8४0०78 05089 8880 70 06 ५४०४६ 
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; सत्याथप्रकाश और उसकी रक्षा (उपयुक्त का हिन्दी अनुवाद) कि 


न 


हे 
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(छ) ज़्र6 800 077 0फ्नापट8 


नोट--सत्याथे प्रकाश ओर उसकी रक्षा में! तथा “सत्याथंप्रकाश की साबंभौसता” की 
; सो सी वा अधिक प्रतिया लेने पर ५) सेंकड़ा के हिसाब से दी जायगीं। 
7 मिलने का पता--कार्यातय सावंदेशिक सभा, बलितान भवन. वेदकी । 


सा्थेदेशिक 


सथ॒न्बर, १६४६ 


विचार करेंगे और दिल्दु-मुस्तिम एकता के प्रयस्‍्न 
में (जिसमें आप स्वयं जानते हैं कि आपके नेतृत्व 
में काम्रेस के प्रारम्भ से मुसलमानों के आगे मुकते 
रहने पर भी सफक्षता नहीं हुई ) हिन्दुर्नहतों की 
इत्या के पाप के भागी न बनेंगे। 

कृपया इस विषयक अपने बिचारों से यथा- 
सम्भव शीघ्र सूचित करने का कष्ट करें। में 
आरसे मिलकर द्वी इन विषयों में बातचीत 
करना चाहता था किन्तु उसमे पयाप्त विज्षम्ध की 


संभावना के कारण यह पश्र लिखा »है। पत्र लम्बा 
होगया है इसका खेद है । 


70006 -/2 
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खाब दे शक 
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चोदहवें ससुल्लास पर टीका. : 


( लले०--भी प्रो* मददेशप्रसाद जी मौलयी 0 फाजिल हिन्दू विश्व विद्यालय, काशी ) 
॥ 


अल इन्‍्मानो दरीसुन्‌ अलामा मोनेआ--इस 
लरनी कहायत का अये * # मनुष्य पर जिस 
बह्त के लिये प्रतिबन्ध लगाया जाये उसके लिये 
बह लालच किया करता है | ठीऊ यही वात हमारे 
बहुत से भाइयो की है। जब स सिन्ध में सत्याथ 
प्रदेश के चोददवें समुल्लास के सम्बन्ध में झान्दों 
क्षन खड़ा हुआ दे तब से इस समुझास की ओर 
घिशेष रूप से बहुतो का ध्यान आकर्षित हुआ 
है। कोई कहता दे कि इसझो प्रथक छपाना 
आहिये | कोई कहता दे #ि इसे रट केना चाहिये- 
इत्यादि । 


पूरे सत्याथ प्रकाश पर टिप्यणियों की, 
आष्य की आावश्य4्रता को मैने बहुत पहले आाव 
श्यक सममका था ऊिन्तु यह काम मेरे बस का 
नथा कि में अफेलेक्रता। दा चोददलें समुद्धास 
पर लिख सकता था किन्तु कुछ कारणों स मूत्त 
सामग्री को देखना आवश्यक था। इस क्य 
के लिये सन्‌ १६४२ ई० मे ३० मई स६ जून 
शक अनसेर मे रहा । अनमेर से काशी पहुचने 
भी न पाया था कि सिन्ध के विशेध का सभाचार 
मिक्षा। फिर तो चोंददय समुकस को चर्चा 
जितनी फली नह र 9 ही है ऐसी भरयस्था मे 
उचित प्रतीत हुआ कि चौदहव समुल्कात की बातो 
के विषय मे ज्ोग क स मुस कुछ ऐसी सामग्री 
रखी जाय जिसस इसके सममने समम्ान व 
इसके विषय मे कुछ विशेष जानकारी लोगो को 
प्राप्ठ हो | इस कारण क्रमानुसार छुछ्ध लिखा जा 
रहा है । 


जन्जी 


समीहय पद्‌ १ मे है--आरम्भ साथ नाम 
झछाद के ज्षमा करनेवाता दयालु | यह अथ दै-- 
बिस्मिद्धा हिररहूमा निर्‌रद्दीम--का । इस अरबी 
बाक्य में कोई शब्द ऐसा नदीं जिसका अर्थ 
आरम्भ! हो किन्तु शो स्वामी जी से पूर्ण के 
अनुत्रादको के कुरान में इसका अथ दै --- 

(१) शुरू करता हूँ में साथ नाम अत्याह बख 
शिश करने वाले मेहरबान के ( मोौ० शाह रफ़ी 
उददीन सृत्यु सन्‌ १८१८ ई० ) 

(२) शुरू अक्ाह क नाम स जो बढ़ा मेहर 
बन निद्दायत रहम वाला है ( मों० शाह भन्दुल् 
क्रादिर मृत्यु सन्‌ १८२८ ई० ) 

इसी प्रकार अन्य +ई स्थलो मे उक्त वाक्य 
का भ्रथ ऊपर के द्वी श्र्थों स मिलता जुलता 
पाया जाता दै आर उनसे आरम्भ का बोधक 
शु« शब्द द किन्तु श्री स्तरामी जी क पश्चान्‌ उक्त 
बाक्य के अनुवाद कद्दा पुराने ढहग का दहै और 
कहीं नये ढ । का -- 

१ शुरू करता हूँ झद्धाद के नाम से जो यढ़े 
मेदरबान निहायत रहम वाले है ( मांक्ाना 
अशरफ अली थानयी म यु १६७३ ६०) 

२ (शुरू ) अछह प नामस (नो) निद्दायत 
रहमवाला मेहर्थान (द्वे) ( सन्‌ १८६. 
ई० में मालांना नज़्ीर अदमद साहब के 
अ्रनु 4द के अनुसार ) 

है खुदा फ नाम स (शुरू करता हूँ ) जो बडा 
मेहरयान रहम वाला दे (सयल फ्रमान 
अक्षी केशनुसार अनुयादत पतन (६०८ £ 


ज््श्ष्ट 


खसावदेंशक 
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३ धुरू करता हूँ साथ नाम बखशिश करने बात्ते 
मेहरबान के ( तफसीर मज़हरी प्रकाशित 
सम्‌ १६१२ ६० ) 

४. अह्लाद का नाम लेकर (अ रभ करता हूँ ) जो 
बड़ा कृपालु ( और ) बड़ा दयालु दे ( हिन्दी 
कुरान खाजा हसन निज्ञामी द्वारा प्रशाशित 
सम्‌ १६२८ ६०) 

है, अज्भाद फे नाम स (जो) निद्वायः रहम बाला 
मेहरबान दे ( तफसीर सूर. फातिः प्रका- 
शित सन्‌ (६२५ ई० ) 

७ शुरू साथ नाम >लछद्द के बखशिश करने 
वाला मेहरबान ( छुगन श्रासान तफसीर 
प्रकाशित सन १६२३) 

व, अक्भाह थे इन्तद्ा रहमवाले बार बार रहम 
करने वाले के नाम से ( मौलाना मुदम्मद्‌ 
झत्ी ( अदमदी ) 6'रा अतुवाद प्रशाशित 
खब १६२९१ ६० ) 

६. झह्ाह के नाम से जो अर रहमान और अर 
रहीम दै (र ट्रीय नेता मौक्षना अबुलस्लाम 
आज़ाद + कु ।- झष्य के अनु पार ) 
एक स्थान से कुरान की प्रथम सूरत को २३ 

आषाओ में एक साथ छपाया गया दे इसमे कुछ 

आापाओं में शब्त इस प्रझर है -- 

है ज़शुरू म्त्रम पन'ण ॥ खुदाय चि छय 
मेहरबान आर छू, ८म ऊोन की दा 
( पश्त! ) 

२, शुरू अद्यह दे नाम नाल झेडा बड़ा बस्रशि- 
शवक्षा मेदरवान $ ( पयायरी ) 

३. ( शरू करू छू' ) साथे नाम अल्लाइना कृपालु 
( अने ) दयालु ( गुजरती ) 


४७ दयातर्ू ब कृपाद परमेश्वराच्या ( अल्लाह ) 

नावांनी आरम्भ करतो ( मराठी ) 

बात यह दे कि बिस्मिल्‍्ला में व अक्षर से 
पूर्व अरबी के नेयाऊरण किसी क्रिया या किया 
बोधऊ शब्द का दोना स्पष्ट रूप में या गुप्त रूपमें 
झावश्यक मानते हैं। इस कारण त्रिस्मिल्द्वा से 
पूर्व 'ईब्तदओ? या “अभशरञझो! ( आरम्म करता 
हूँ में ) को गुप्त मानते हैं. ओर फारसी वाले 
विस्मिल्ज्ञा से पूर्ष 'अशाज़ मीकुनस” या 'इबतदा 
सीकुनम” को आवश्यक मानते हैं उिन्तु मौज़बी 
अझब्दुल्ता चक़ड्टालवी द्वारा जो अनुवाद कुरान का 
सन्‌ १६०७ ई० मे हुआ दे उस मे ब्रिस्मल्ला का 
अथ इन शब्रो मे खा हुआ मिलता है।--- 

“साथ यरकत नाम अल्लाह दहवी के जो 
निद्ायत ही बखशिश करने वाला जुमताः 
मखदूरात पर बहुत द्वी मेदरबान फरमानर्दार 
बन्दी पर है, पढ़ ।” 

मौलबो साहब के विचार से विस्मिकला हिर 
रहमानिर रहीम” क॑ पश्चात्‌ इक्करा शब्द ( विधि 
का ) समझना चाहिये क्योकि सब से पदिके 
हज़रत जश्नील साइन्र ने दृज़॒रत मुहम्मद साहब से 
कहा था-- 

इकरा बेइस्मर ब्जे कल लक्षी --इत्यादि । मौकञबी 
साहब का मत है कि कुरान के सित्रा अन्य स्थक्षों 
में विस्मिल्ला से पूत्र अश्रओ या इबतदओ या 

अन्य किसी क्रिया जो आवश्यकताञुसार गुप्त 

समभना ठोक द्वे किन्तु कुरान मे विस्मिल्ला के 
पश्चात इक्ररा (पढ़ ) शब्द द्वी गुप्त मानना 


डीक है । 
( कमशः ) 


साथ देशिक 


आर व 





सिन्ध में सत्यार्थप्रकाश पर राक 


( महत्मा गांधी भ्री ) 


क्षयाक्ष यह था कि सिन्‍्ध में “सत्याथप्रफाश 
पर क्षणाई गई रोककी मियाद ख़तम हो चुकी है, 
झब फिर कभो ठस पर नई रोक नहीं जगाई 
ज्ञायगी । ज्ेकिन यह उम्मीद धोरा साबित हुई। 
रस पर फिर यह नई रोक लगा दो गई दे 

“सिन्ध की सरकार को ऐसा लगता है 
सिनन्‍्धी जबात में छपी 'सत्याबप्रशाश” नाम री 
किताब के १४ व अध्याय मे ऐसी बात है, नो 
सम्राट फे प्रजाअन। क अलग अ ।ग॒ फररमे र 
बर्गों मे बेर अर - फ्रत पदा करने नाली । 

“इस क्ये श्रब सन्‌, 4 ६८ के क्रमीनल 
ओ्रोसिज्षर कोड वी दफा ६६ए स द्वासित्ञ |स्य गये 
ध्रधिकार फे मुताबिक सिन्द सरसर यद्द ऐल्ञान 
करती है कि स्पामी दयानन्द सरस्पती द्वारा लियो 
हुई झोर प्रतिनिधि सभा, सिन्ध, फ्राची की 
तरफ से प्रोफेसर ताराचन्द ढी० गाजरा, ऐम० ए 
हारा छापी गई सिन्‍दी “सत्याथेप्रकाश” वी दर 
कापी, जहों कहीं भी बद मिले, ओर उसकी 
नकृत्ो वाले दूसरे तमाम दस्तावेत, नये सस्‍्त्रण 
था तरजुमे, या उस किताब ऊ १४ में अध्याय के 
रुद्धरणों को सम्नाट के लिये ५&स बिना पर ज़ब्त 
कर जिया जाय|क ऊपर के अध्याय मे क्ेख ० 

(भा) मुसत्षमानों के कुछ धामिऊ विश्वासो का 
मज़ाक उड़ाता है, 

(झा) कुरान के उपदेश फो गलत तरीके से 
क्षोगों के सामने रखकर उसकी बुराई ररता दे | 

(8) पेगम्बर महम्मद का सत्ता पर हमला 
करके उसकी बुराई करता दै, भोर 

(६) भाम तोर पर उस अध्याय में ऐश्रो 


बात पाई जातो हैं जो मुसलमानों की धार्मिक 
भावनाओं को चोट पह चान ऊ ज्षिए लिखी गईं 
है झो' चोट पहचाता ह *! 

नई रोक का दायरा पुराती स भी बढ़ा है। 
परली रोम्न तो (७  अध्य य की क्तव को 
छापना या प्रमाशत करना हा गुनाह माना थाँ। 
ज्ञेक्नि नई रोफ्ता से फ्तात को रखना भी 
गुनाह मान है | ४ । ता हूँ के यह रोक 
लगाना ननर नासम्भ मै »र इसस सारी 
दु नया क आय उमा चप्र॒ +ो धामिऊ भाजनाओं 
को चो? पहु चे )। चाला + लास आय +मा्जियों 
की निराह म सयाथप्रसाश! या वही इज्जत है, 
जो मुपत्तम नो शी एनगाह म कुगन की था 
ईसाईयों को निगाह म य३ 4ल्ञ फी द्वै। मौजूदा 
जमाने के किसी परहर'ततय 4 «यथा अद्यपर 
क्गाई गई रोक का सभ का ता सस्ता दै द्वा्लाँकि 
आझाजके जम न म लक !प्रथ स कारें ऐस होने 
पर भी अपना हुमूमत जे -त ।ल नहीं करना 
चद्दती | ले +न मजहया ।+ ॥4 पर रोक क्गाना 
ता दुष्टता [ए माढूम वोता ह। द्सांलये में सिम्ध 
सरफार स जोर देर उट्ट गा + यह इस रोऊको 
हटा ले | “भत्यावततरात ३ सिन्धों तरजुमा 
नया प्रकाशन नहीं दै। ।नस स्ताब के इतने 
सस्रण नकल चुर हा, भार दु नया की बहुतली 
जयानो में तिसक्रा तग्जुमा द्ोचुम हो, क्या 
उस किताब + बार म यह हना ठीऊ द्वोगा कि 
उत्तम ऐसी याताए सी ५ “ता सम्न द्‌ क प्रताजनों 
के अतग अलग प्रयो म र॒या नफरत क 
भावना पदा करगी ९” स्िष्युता के गुण को 


8३० 


अति कभी नहीं होती, खासकर मजहग्री बातों में 
मज़हबी स्व यात्रों के कक तो कयामत तक चलते 
ही रहेंगे । इर्सालये सहिष्णुता के जरिये ही 
अल्वग-अलग मज़हयों » मानने वात ज्ञोग भत्ते 
पड़ोसी और दोस्त बन कर रद सकते हैं। टीका 
करने वालो की अच्छी या बुरी टीसा से मज़हब 
का कुछ नहीं त्रिगढ़ता, उसमें बगाड़ पेदा द्वोता है, 
उसके माननेवालो की ढिलाई और €।परवाद्दी से । 


नई दिल्ली, २६०१०-४६ 
( अभ्रेजी से ) 
सोइनदास करमघंद गांधी 


( “हरिजन सेवक” से ) 
जब रदस्ती की शादियां और धर्म-परिवर्तन 


गांधी जो से बार-बार यह सवाल पूछा जा 
रहा है कि पूरत्री बंगाल मे जिन लड़कियों को 
जबरदस्ती उठा के गये हैं, या जिनका धसे- 
परिवतन कर दिया गया दै, उनका कया ९ गाधी 
ज्ञी के मन में भी यह सवाल उठ ही रहा था। 
इसके जवाव में पिछले इतवार को शामको प्रा्थना 
सभा में उन्होंने ऋहा-“जबरद/ती किसी का 
दीन या धरम बदला नहीं जा सकता मे ता बरसों 
से मुसतमानों के साथ बेठने वाला ठहरा। 
मुसलमानों ने मुझे मुसलमान बनने को कहद्दा, 
खिसती लोगों ने खस्ती बनने को कहा, मगर एक 
बात सबने कह्ी--'धर्म तो दिल की बात है। 
उसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती ।' किसी ने 
जवरदस्तो कनसा पढ़ा दिया, तो क्‍या हम 
मुसलमान बन गये | और कल्ममे में है कया '... 
“ख़ुदा एक दे । उसक सिवा किसी की हम्तो 
नही । मै तो सब जगद घुमा ह' सब धर्म यद्दो 


खावदेशिक 


नभ्रम्बर, १६४ 





कहते हैं कि खुदा एक है। निरजन और निराफार 
है , उसे छोड़कर दम जाय॑ंगे कहाँ ! आगे चलकर 
उसी कत्ममे में कद्दा गया है-मुहम्मद हमारा 
रसूल है?। खुदा के कई पेगम्बर हुए हैं। उनमें 
मुहम्मद साहब भी एक थे। मुझे यह मानने में 
कोई उद्च नहीं | तो मैं कद सकता हूँ, दम सब 
मुसज्ञमान हैँ । मगर जबरदस्ती कोई मुमसे 
कहलाना चाहे--बोलो खुदा एक है। मुहम्मद 
समका रसूल है!।तो मे खामोश रहूँगा। भक्त 
मुझे कोई मार भी ढाक्ते, मगर में कलमा नहीं 
पदू गा । अगर गरीब ओर अनपदहू लोग भारे 
डरके कलमा पढ़ लें, तो क्या वे मुसलमान बन 
गये ! मुसलमान धह्द दे, जो खुदा की खल्कत 
( सृष्टि ) + खिदमत करता है। इस तरह बकने 
से धर्म नहीं ग्रदुल॒ता। जिनका इस तरह जबरदस्ती 
धर्म बदला गया है। उन्हें किसी तरह की शुद्धि 
की जरूरत नहीं, किसी तन्द्द के प्रायश्चित्त की 
जरूरत नहीं । उन्होने खुद कोई पाप नहीं किया। 
इसी तरह जिन लड़कियों को जबरदस्ती उठा क्ले 
गये हद, उन्हें वापस लेना दाहिये। जबरदस्ती 
किसी की शादी नहीं की जा सकती ! मुझे उम्मीव्‌ 
है कि सब सच्चे मुसलमान पृरवी बंगाल की 
वारदातों के खिलाफ अपनी आवाज उठाबेंगे।” 
5ाष्म 848४5 307रकाराफ्त शर/६45प्र 
(8५9 आ & धएकरावा/३) 
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सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की सूचनाएं 


संग्राम समिति 


( सत्याथे प्रकाश रक्षा समिति ) 
की ११-१०-१६४६ की बैठक का निश्चय 
सत्याथे प्रकाश सम्राम समिति की यह बेंटक 
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फी धारा ४६ (०) के 
अधीन सिंध की मुध्तिम लीग गवनमेंट द्वारा 
सत्याथ प्रकाश पर लगाए अनुचित प्रतिश्रन्ध का 
घोर बिरोध करती है। यह आशा की गई थी 
कि विवेक से कार्य क्षिया जायगा और डिफेन्स 
इण्डिया रूल छो समाप्ति पर लगाया हुआ प्रति- 
बन्ध उठा जिया ज्ञायगा। परन्तु सिध सरकार 
द्वारा प्रचारित कठोर श्राज्ञा से न केवल इस 
प्रकार की सब आशाए' धूल में मित्ष गई हैं 
प्रत्युत इससे ध्यित और भी खराब दोगई दे 
क्योंकि नई झाज्ञा के अनुसार सिधी सत्याथे- 
प्रकाश का अपने पास रखना भी धपराध 
घोषित किया गया है। पहला प्रतिबन्ध डिफेन्स 
झाफ इन्डिया रुख का दुरुपयोग था तो वततमान 
झाक्षासे न फेवल धार्मिक खतन्त्रता के मूल- 
भूत अधिकार का अपहरण किया गया दै, वरन्‌ 
इससे धामिक विषयों में दस्तालेप न करने की 
झबतक की सुनिश्चित सरकारी नीति का भी 
उल्लंघन दोता है । 
इस समिति की सम्मति में यद्द थ्राज्ञा एक 
साम्प्रदायिक मन्त्री मंडल के एक धामिक अल्प- 
संख्यक बर्ग फे ऊपर धार्मिक अत्याचार का 
रुजजल चउदादरण है । आशा में उल्लिखित 
निन्दात्मक बातों का भी पह समिति खन्‍्डन 


करती और घोषणा करती है कि सत्याथंप्रकाश 
के १४वें समुह्यास में ऐसी कोई सामभो नहीं है 
जो विभिन्न वर्गों में घेर-विरोध भौर घृणा के 
भावों को उत्तेजित करती हो अ्रथवा जिसका 
उद्द श्य उत्तेजना फलाना हो। ना ही इसमें ऐसी 
सामप्री है जो किसी के धमें वा धामिक विश्वार्थों 
को अपमानित करके जान बूमकर दोष भाव से 
धार्मिक भावनाओं को ठेस पहु चाने के अभिप्राय 
से लिखी गई दो। इस प्रकार यह झाज्ञा ६६ (ए) 
की धारा फे अभिप्राय फे नितान्त विरुद्ध है। 
बिपरीत इसके १४वें समुल्शास के कारण दी 
विविध मुस्लिम सस्थाओ ओर विद्वानों द्वारा 
कुरान की बुद्धि सगत व्याख्याए' प्रकाश मे आई” 
हू जिसके लिए सब साधारण मुसक्षमानों को 
सत्यार्थप्रकाश के यशस्त्री लेखक का आ/भारी 
होना चादिए था। 

यह समिति आयों के अनुकरणीय पैय॑ 
झौर सेयम का आदर करती दे जिन्होने अपने 
नेताओ की इच्छाओं का सम्मान करते हुए अब 
तक सीधी क यंवादियों का झाभ्य नहीं लिया। 
यद्द समिति अनुभव करतो है कि आयों को और 
झाधिक संयम का परामशों देना युक्ति युक्त न 
होगा । महात्मा गांधी जी ने भी त्रमी अ्रभी उस 
प्रतिबन्ध को मूखता पूर्ण ओर शरारत से भरा 
हुआ वतला कर सिध सरवार को प्रेरणा की है 
कि बह इसे वापस ले लेवे। 

इस समिति की सम्मति में अब स्थिति ऐसी 
होगई दे कि उपयुक्त आड्ञा के शो से शीघ्र 
निराफरण और उसके हारा धामिक स्वतंत्रता को 





मदस्थर, ११४६ साथदेशिक ४१३ 
रह्षा के लिए कोई प्रभाव शाज्ी कार्यवादी करनो समाजों के मन्त्री मद्दोदयों से निम्न निवेदन है 
दी होगी | झत: यद समिति व्यक्तिगत सत्याप्रद कि वे निम्नाकित सूचनायें सा्देशिक आये 
शान्दोलन का प्रारम्भ करने का निश्चय करती है; प्रतिनिधि सभा देह्ी कार्यालय में शीघ्र से शीघ्र 
और देश भर के आये समाजियों से सत्याम्रहियों मसिजवाने का कष्ट करें । इनकी तुरन्त 
की शीघ्र से शीघ्र सूर्चियां भेजने का निर्देश देती आवश्यकता दे :-- 
है। इस समिति की ओर से सर्वांधकारी केरूप. (१) अपने शान्त के कौन कौन आाय॑ मद्दानुमाव 
में काये करने ओर समुचित प्रवन्ध करने का भी किस किस पद पर कांग्रेस या काग्रेस सम्बन्धी 
महात्मा नारायण स्वामो जी भद्दाराज् को विभागों में काये कर रहे हैं 


अधिकार देती है। 
निम्न महानुभावों ने व्यक्तिगत सस्याप्रह के लिए 
झपने नाम पेश किए'-- 
(३) भी राजगुर घुरेन्द्र जी शास्त्री 
(२) » स्वामी अभेदानन्द जी 
(३) ,, म० खुशहालचन्द जी 
(४) » छुबर घान्दकरण जी शारदा 
(४) , स्थामी अद्यानन जी 
(६) ,, क्षरमीदक्तजी दीक्षित 
आवश्यक उचना 
समस्त आय प्रतिनिधि सभाओं तथा आये 


(२) आपके प्रान्त में कौन कौन आये 
समाजिक महानुभाव काग्रेस सरझारों मे किस- 
किस पद पर दै ९ 

(३) म्यूनिसिपल और ढिर्ट्रिक्ट बड़ में 
कौन कौन झाय समाजी भाई कहद्दा कह्दा काम 
कर रहे दें ९ 

(४) दलितोद्धार के सम्बन्ध में झायें समाज 
की ओर से कहा कह्दा क्या क्‍या काये दो रद्या है ९ 
ओऔर निकट भविष्य में क्‍या क्‍या दोने को 
योजना दे ९ 

गंगाप्रसाद उपाध्याय सम्त्री-- 
साबंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली । 


॥॒ जाति भेद निवारक आये परिवार संघ 


१--जो सज्जन अपने उच्च शिक्षा प्राप्त जीतिका सम्पन्न लडकों का गुरुकुल कालिज 
वया हाईस्कूल में २८च शिक्षा पप्त कन्याओं से सम्बन्ध करना चाहें-- 
३--ज्ञो सउञज्जञन अपनी साधारण शिह्दा प्राप्त गृहकायों में दक्ष बनन्‍्याओं का सामसार 


| 


शिक्षा प्राप्त आजीबिका सम्पन्न वरों से सम्बन्ध करना चाहें। तथा-- 
३--जो सष्जन अपनी विधवा पुत्रियों तथा बहिनों का अच्छी जीबिका गले योग्य 
विधुरों से सम्बन्ध फरना चादं वे निम्न पते पर सघ के कार्याक्य से पत्र-ब्ययद्दार करे-- 


। 
पु आ१श्यक सूचना 
४ 
! 


हंचालक--अ,ति मेद निधारक आय परिवार सं कार्यालय, अजमैर | 


झाचाय भद्र॒सेन ] 


€,.....ध ७, ....०७,. ...० छ......>न्हक2 ० .....29७९.......७७,......० 


डर पक इक पक इक सके पक 0५ इक ३४५३७ 7 0-०- 
शारय॑ समाज के साप्ताहिक सत्संगों का कार्यक्रम 
शुद्धि पद्ति तथा भय विवाद कानून 
( पुस्तक रूप में ) 
१०० प्रतिया लेने पर ५) में दी जाबेंगी। एक प्रति का मूल्य १ भआाना प्रत्येक अवस्था में 
डाक व्यय मूल्य से अतिरिक्त होगा। आडंर देने में शीघ्रता करें । 


मिलने का पता/-- सा्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि समा, देदली | 
2६ कह, 860 84 8%0 0; 0 #09 #॥ #8% 27% $॥ हक; की #ै$ के केंडिले केक ही के के और 2६ 
। स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 
| भरी महात्मा नारायणस्वामी जी कत उपनिषदों के भाष्य 
| ईश (७), केन |, कठ ।)), प्रश्न ।&), श्षुए्ठक |&), माण्हक्य &»), ऐतरेय ।), | 
तैचिरीय ॥॥)| 
| मिलने का पताः--सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देदली । 
| | 


+- >> बटपाए+- ० पाए: --८०--० पहिपिंकत+.. >>३ते ०-५१) ०-प+शेे रच्थआ5० ० म्राइक ०-५०याओ पहिि्यंका2-० चहिपिआ6-० ०२०० शटरआएो-+ * २००-३/५ पर्फियातक 
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निवेदन 


अच्छासाहित्य दिल और दिमाग को उत्ज्वल तथा उन्नत करता दै। शारदा 
मन्दिर पुस्तक भण्डार नई सड़क देहलीने गत कई घर्षों से ऐसे साहित्य का प्रकाशन और 
प्रचार कर केवल अपने हो देश मे नहीं झपितु विदेश एञआ उपनिवेशो में तक भी इस क्षेत्र 
में पर्याप्त झुयाति प्राप्त की दै। भण्डार अनेक प्रकाशन कर व स्कूज़ कालेज एवं पांठ- 
शालाओ को ज्ञौकिक धार्मिकतथा सादित्यिक पुस्तक उचित मूल्य पर पहुचा कर उनके 


| 
| सेवा कर रहा दै । आप यदि अपने पुस्त सलय अथवा लायब्ररी के लिए उत्तम और 
कद 


55 
पे 
+ 





आधुनिक साहित्य खरीदना घाहें तो शारदा मन्दिर पुस्तक भण्डार को लिखें । आप इसके 
व्यापारिक, व्योहार से संतुष्ट होगे और पुस्तको के संग्रद्द से पर्याप्त सहायता प्राप्त कर 
सडूँगे। एक बार परीक्षा अपना आहडंर भेजें झथया लिखे तो हम आपको अपनी 
सूची भेज दे । निवेदकः-- 
सद्चालकः-- मैनेजर शारदा मन्दिर पुस्तक मणडार, 
प्रो० छुघांकर एम० ए० नई सड़क, देदली 
ली 


नवम्बर, १४४६ साथे देंशक 


हाँ, एक बार 


(कैे०--भी डा० यूय देव शर्मा जी साहित्यालंकार एम. ए. एल-टी डी-लिट, अजमेर) 





हाँ एक बार, बस एकवार || टेक ॥ 
में देख सकूँ इस जीवन में ध्वातन्द्रय भवन का झर ॥ १॥ 
इन झासो से भारत मा के बन्धन को मे कटता वेखूँ । 
यह राज्य विदेशों भारत से बस एक बार हटता देखूँ ॥ 
अन्यायो, अत्याचारों को में एक बार घटता देखों । 
साम्राब्यवाद के पर्दे को बस एक बार फटता देखूँ ॥ 
दासत्थ रहे जा सिन्‍्धु पार ॥२॥ 
दिल्ली के लाल किले पर भी अपना द्वी झन्डा फदराये । 
सर्वोच्च दिमालय शिखरों से “जयहिन्द” घोषद्दी घद्दराये ॥ 
सागर की तुग तरगो पर उत्त्‌ “ग तिरगा लहराये। 
नम मंडल में इस पुण्य भूमि का गान देव मंढल गाये ॥ 
दो स्वर्ग तुल्य भारत हमार ॥ ३॥ 


भारत के सिद्द सपूतो फो खातन्त्रय युद्ध करता देखूँ । 
इन विश्व विजय के दूतों को माता के ह्वित मरता देखूँ ॥ 
जो देश दासता में जकड़े उनके संकट हरता देखे । 
साम्राज्यवाद की सेना की कातरता, कायरता देखूँ ॥ 
हो पराधीनता पर प्रहार || ४ ॥ 


इन वन्य विदेशी लोगों ने हमको क्‍यों दास बनाया है ९ 
चालीस कोटि मानव को क्‍यों जग का उपद्यास बनाया है १ 
कर रक्त घान्य धन का शोषण हमको यमग्रास बनाया है। 
इनन्‍्यायों, अत्याचारों का अपना इतिहास बनाया है। 
क्यो हट न सके यद् अनाचार ९१॥ ५॥ 


सब हिन्द वासियों को फिर से सुखपूछक में रहता देखूँ । 
भारत भू में फिर दूध दही घृत के नद दी बद्ता देखे ॥ 
पू'जी पतियों के पापों को गढ़बढ़ गढ़ को दहता देखूँ। 
मजदूर किसानों को शअ्रनगिन अत्याचार न सदता देखूँ ॥ 
यों सहें किसी का कोप भार १॥ ६॥ 
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गुरु बने विश्व का फिर भारत, सबको प्रिय पाठ पढ़ाता हो । 
बन शाति दूत सारे जग को सुखकर सन्देश सुनाता हो ॥ 
बेन “सु्य” ज्ञान का शुभ प्रकाश सारे जग में फेलाता हो । 
भारत का गौरव ज्ञान मान सब भूमठल को भाता हो॥ 
हो मानत्र का नवयुग प्रसार॥ ७॥ 


बद्ध एक बार सबके मन में स्वांतन्त्रय भावना जाग उठे । 
कायरता और निराशा की भयभीत भावना भाग उठे ॥ 
कर प्रण मद्दान्‌ , दे रक्त दान, अत्येक मनुज सब त्याग उठे । 
आज़ादी पर मर मिटने का सबमें उचा अनुराग उठे ॥ 
“ज्ञय हिन्द” उठे सब जग पुकार ॥ ८॥ 


कशणापाप्रापरधोंसाथावापधीमापाधाशापाधांधाभां था पा व: 3353. 3:33 
है । 
नारायण सुधा 


अथांतू श्री नारायण आश्रम रामगढ़ की 
रजत जयन्ती का विवरण 


सम्पादक--श्री विश्वम्भर सद्दाय 'प्रेमो' मेरठ 

इस पुस्तक में श्री नारायण श्राश्रम रामगढ़ में हुई रजत जयन्ती का विस्तृत विवरण दिया 

गया है । जितने सम्मेलन वहा हुये थे उन सबके सभापतियों के भाषण दिये गये हैं । 
सबसे बड़ी विशेषता-- 

यह दै कि प्रारम्भ में पूज्य मद्दात्मा नारायण स्वामी जी महाराज के ८ धर्मोपदेश 
विस्तार के साथ दिये गये हैं जिन्हें प्रत्येक आये भाई व बहिन को पढ़कर लाभ उठाना चाहिये। 

कितने ही चित्र दिये गये हैं । 

कागज की कठिनाइयों के कारण इसकी बहुत थोड़ी प्रतिया छपाई गई हैं अतः भाये ७ 
* समाजों को श्रपने लिये एक एक प्रति तुरन्त मंगा लेनी चाहिये | मूल्य १२५ पृष्ठ की सजिल्द ग 
क पुस्तक का केवल १॥) 

मिलने का पता--साव देशिक सभा बलिदान मवन देहली | 

अ््क्क््कुस्कृकुककुकुक्कुक्क्क्फक्क्क्क्क्क्क्क्क्फूः क्क्कू सु कुक् कुछ कूडू 


पेएएकाकध्डरूपहलन पीस) शिए आए ट्री) सद््ााणयामरकजमानइल (रहे उन्नाव 


आये-समाज के नियमोपनियम को 
प्रवेश-पन्न १) सेंकड़ा । 
[ मिलने का पता--सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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आये समाज के प्रचार का साधन 


--४)०( -- 


जददों कहीं आय समाज के उच्च कोटि के सन्‍्यासी तथा विद्वान्‌ क्षोग नहीं पहुच 
सकते वह्दों उन ही लिग्वो हुई पुस्तकों द्वारा,आये समाज का प्रचार द्टो सकता है । निम्न पुस्तकें 
प्रत्येक आये समाज तथा आये परिवार में रहने से और*उनका नित्यश्रति स्वाष्याय करने से 


आय समाज के उह श्य को पूर्ति होगी | 


नारायणोपदेश (महात्मा नारायण स्वामी जी) २) 


अमृत बर्षा 99 

आय समाज क्या है ४ 
छान्‍्दोग्योपनिषदू श्र 

मृत्यु और परलोक 

आनन्द सभह (स्वा० स्वदानन्द जी) 


बैदिक गीता (स्था० आत्मानन्द जी) 
कार उपासना (स्था० सत्यानन्द जी) 
प्राथ ना सुमन (विश्व नाथ: एम. ९) 
बेद सुधा (पं० शिवशंकर काव्य तीथ ) 
हवनयश्ञ प्रदीपिका(भी नत्थन लाल जी) 
आादश पत्नी (सम्तराम.बी ए.) 
हिन्दू पद पाद शादी ( षीर साथरकर ) 
बीर वेरागी (पं० भाई परमानम्द जी 


श 
॥) 
३) 
२) 

१॥) 

२!) 
२) 
|) 
॥) 

0 

॥) 

२॥) 

४) 

३॥॥) 


ड्यानन्दोपनिषद्‌ (प० भीम सेन जी) १॥) 
भक्ति दपेण १) 
मैथौरमेराभगवान्‌ (गंगाप्रसाद उपाध्याय) १।) 
धघम का आदिख्ोत (गगाप्रसाद एम ए.) २) 
सध्या रहस्य (पं० चमृूपति एम ०) ॥॥) 
देययञ्ञ 99 |) 
संस्कृत स्वयंशिक्षक (श्री पाद दामोदर सातव- 
लेकर जी) भ्र भा १॥)) द्वि० २)१० श॥) 
सथठन का बिगुल (स्ता० सत्यदेव जी) ३॥) 
हिन्दु धर्म की विशेषताएं , ॥) 
बेद्क स्वराण्य (प॑० चन्द्रमणि विद्यालंकार)॥) 
गृहस्थ जीवन॥रहस्य (स्था० सदान-द जी) २) 
मासी की रानी (श्री शान्तिबनारायण जी) ४) 
शिवा जी!(पं० भीमसेन जिद्यालकार) १॥) 


पत्र लिखकर सम्पूरों सूची पत्र मंगा ले । 


राजपाल ऐण्ड सनन्‍्ज़ आय॑ पुस्तकालय 


ट 


हस्पताल रोड लाहोर 
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€(क०-अ' “'विकल' जी मा मन्दिर घरौरा ) 





मरे नेता मेरे सुभाष । 
दासलबन्व भारत मा क, ढीला करन वाले सपूत | 
स्वातत्य समर के अधनायक हे ! अमर क्रान्ति के अम्रदूत 
ओो भारत के उच्ज्वक्ष प्रकाश । 
मेर नेता मेरे सुमा५प ॥ 


तुम भीष्म पितामह उम्र रूप, तुम कुरुक्षेत्र के क्र द्ध श्याम । 
तुम रिपु मदन हो मह्दावलो, एलराम राम तुम परशुराम ॥ 
क्रने को दुष्ठों का विनाश। 
मरे नेता मेरे सुभाष ॥ 


तुमहिन्द मद्दासागर गरभीर, तुम अटल हिमालय सम निशाल । 
पशुबद्ध शभी ति के आगे क्य, 'ुक सका तुम्दारा भव्य भाज् ॥ 
झो देश प्रेम को अमिट प्यास । 
मेरे नेता मेरे सुभाष ॥ 


तुम मद्दा तपसवी कसबोर, जय तप श्रद्धा खाहस अपार | 
स्वागत की सुर वेला, हम रहे विकज्ञ अपलक निद्ठार ॥ 
घालीस कोटि की एक आश ।ै 
मेरे नेता मेरे सुभाष ॥ 
“बिकत्ञा 


(| ध्ट्््द्र्स् श्र क्र 4 श्र दल 4 दा दर 4 4० ८० ८ 425 |) 


विहान उपदेशक की आवश्यकता +)) 


(| आय सा्वदेशिक सभा द्वारा स्थापित “जाति भेद निवारक आय परिवार संघ” के // 
#4 लिए एक सुयोग्य, सदाचारी विद्वान उपदेशक की आवश्यकता है जां कि अपने उपदेशो द्वारा |) 
([ सघ के उद्द श्यो का प्रचार तथा संध के सदस्य बनाने आदि का कार्य पूरो उत्साद से कर सके। 
जो उपदेशक मदातुभाव इस का4 को करना चाहें वे अपनी योग्यता तथा न्‍्यून से न्यून )) 
६१ कितनी मासिक दक्षिणा स्वीकार करेंगे इससे शीघ्र घूचित करें। ट 
(| आचाय भद्गसेन |) 
सचाजक--जातिमेद निवांरक आय परिवार संघ कायालय अजमेर 


(कट ख्ण्ट्र कण सकजमट सकसथूय्ॉिधरस,ेौ चह... स्ऋस्टस्ट्स्ल्टट 


सत्स्वर , १६४५८ 


खावदांशक 
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आये वीर दल 


( ०» री स्वा० स्त्रतन्त्रानन्द जी नेता प्॑चाव आय यीर दल ) 


आय समाज गे त्र्ण आश्रम को व्यवम्धा दे 
यह तो ठीक है आय समाज वर्ण को जन्म से 
नहीं मानती, गुगा कर्म स्त्रभाव से मानता है | 
हँसा कि ऋषि दयानन्द ने जिसा है “उण आजम 
गर॒गा कर्मा की योग्यता से मानता हू ”। ( स्याथे 
प्रराश मे सतठ्याम>व्य प्रवाशा ६ ) शो--- 
५अो गगा और क्मोंफ़ योग े ग्रहगा किया नाता 
के उठ उण शब्टार्थ ले लियान । है।। यों 
देश्य गन माला छंक 9३ ) आ्राय्य समाज 9 बणे 
मानत' है, अर्थात ब्राह्मता, क्षत्रिय, वेश्य शू । 
इन “गा में बेश्य तो इस समय सभा उनना 
चाठते हैं, कि रस में व्यापार आदि »श धन्चे 
झाते है| बैश्यों ने तो बह धन्धा करना ही है 
झापत्‌ काल मान कर ब्राह्मण भी इस काम में 
लगे हुए है। शूद्र के बनाने के लिए बहुत यटत की 
आवश्यकता नहीं जिसकी श्रपनी बुद्ध +सी 
काम >ो करने की नहीं कह्द दूसरे का सहारा 
ज्ञेकर जेसा उसको क्रद्दा जाय वसा वद करता 
रहे ॥। आद्ाण बनाने के लिए आये समाज ने 
गुरुकुल, उपदेशक विद्यालय आदि खोल हुए हैं। 
श्र सब को शिक्षा के लिए स्कूल और कालेज भो 
स्वोत्त रखे हैं। किन्तु क्षत्रिय बनाने के लिए कोई 
नियमित कार्य्ये नहीं हुआ था। 


कसी समय राज्य व्यवस्था ने खास जातियों 
को क्षत्रिय मान कर फौज में उनको द्वो भरती 
क॑', किन्तु पिछली लड़ाई में बद्द बन्धन ढोला दो 
गया और प्रत्येक जाति में से योग्य व्यक्ति देख 
4२ फंज म भरती किए गए, ये सब क्षत्रिय वृत्ति 


कले ये, जनको ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी वे उस समय 
भी भरती नहीं हुए, १६२७ ई० में आये समाज 
ने दिल्‍ला में आय काप्रस के समय महद्दात्मा हंस 
राज़ जी की प्रधानता में आये वीर दल की 
स्थाबना की ओर उस समय सब आय प्रांत निधि 
सभा» को लखा गया कि वे अपने २ सूों में 
आ्राय बीरो का सूची तय्यार करके सावदेशिक 
सभा के कायालय में भेजे, उसके अनुसार सब 
आये प्रतिनिधि सभाओं ने आये वीरो कप सूची 
भरती उस समय केवल सूची तथ्यार करन का 
उद श्य था। 

उसके वउश्चात यह अनुभव किया गया कि 
आये र दल के बीरों को कुछ शिक्षा भा देनी 
चाहिए जब तक शिक्षा न दी जाए तब तक यह 
सगठन ढीला रहेगा ओर बीरों को मिलकर काये 
करने का म्वभाव न होगा और अ्रधि#रियों को 
आज्ञा मानने का अभ्याख न होगा और उन के 
शरीर दृढ़ और आत्मा वलवान न द्वोगे, इस 
अवस्था में उन के अन्दर ज्ञात्र धर्म का सचार 
होना सम्भव नहीं, ऐसी बातों की ध्यान में रख 
कर सावदेशिक सभा ने ञआयें वीर दल को इस 
रूप में संगठित करने का निश्चय किया और 
सेनापति फिर रक्‍्खा गया, और प्रान्टीय सभाओं 
को लिखा गया कि वे अपने २ पान्तों में आये 
बीर दत्व सगठित करे। 

यह काये अब तक दोता रद्दा और अब ऐसा 
समय आगया जिसमें आये समाज के अधिक रियो 
ने अनुभव किया कि हमारी गति मन्द है, इसे 


प्र्छुठ 


साव देशिक 
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तेज करना चाहिये। यदि हमने झपनी गति को 
तेज न रिया तो जमाना हमें पीछे छोड़ जावेगा, 
इस बात को ध्यान में रखकर आर्य समाज के 
अधिकारियों ने वीर दल्ञ को पुनः सगठित 
करने का निश्चय क्या, और सावेदेशिक सभाने 
प्रत्येक प्रात्त को आदेश दिया, जितना शीघ्र हो 
सके वह आये दीर दल को संगठित कर के इस 
कार्य को पूरा करें | 

श्रार्य बीर दल आयें समाज का क्षत्रिय वर्ण 
है इसमें आये समार्जा द्धान्तानुसार जन्म आदि 
का ध्यान न द्रके ज्ञात्र वत्ति वालो को भरती 
क्रिया जाता है। ओर उनको शिविरों में शिक्षा 
दी जाती है। उसक पश्चात वे अपने २ स्थानों 
में जाकर आये बीर दल का संगठन करते हैं । 
झौर शासराए लगाते हैं। व्यायाम आदि करते 
है समूह रूप से काय करने को शिक्षा प्राप्त करते 
है । दूसरे के दुःखों का अनुभव करके उनके दूर 
करने का यत्न करते हैं । आय समाज की सेवा 
करते है अवलाझों की रक्षा अनाथो का पालन: 
दु.खियों की सद्दायता निबंलो का उत्साह दीनों 
पर दया दुखियों के ददे को औषध बनना इनका 
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काय है । क्योकि क्षत्रिय शब्द का अर्थ दी 
दु खियो के दुःख को दूर करना है उसी उद्देश्य 
का सामने <खर्र शसका सगठन किया गया है। 
यह बात स्पष्ट द्वै कि जब तक ज्ञात्रय न हो उस 
समय तऊ तीनों वर्णों की रक्षा नहीं होती । जिस 
प्रफार यृहलथ के त्रिना तीनो श्राश्रमो का पालन नहीं 
होता उसमो ध्यान मे रखकर आये युवकों को 
ज्ञात्र धर्म की शिक्षा दने के लिये आये वीर दल 
का सगठन किय गया किसी को यह भ्रम न रहे 
कि आये वीर दल फेबल आयें समाजियो के ही 
कार्य करेगा, आय समाज के नियमों मे ऋषि 
दयानन्द जो ने लिखा है “संसार का .पकार 
करना आर्य समाज का मुख्य रद्दश्य ५” इस 
नियमानुसार यह वीर दल प्रत्येक की नद्ायता 
करेगा । इसकी सबा म जात पात की रू बिट न 
हो ., मजदब सम्प्रदाय का पक्तपात न द्दोगा। 
प्राणिमात्र को परसात्मा का असृत पुत्र आन कर 
उनकी सहद्दायता करना इसका कत्त 54 द्ोगा । 
इश्वर करे कि दम इस ध्येय मे सफल ६ । 


₹ बत्तन्‍त्रानन्द 


नेता पंजाब भाय्य र दल 
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आय कुमार जगत 


आय कुमारों ओर युवकों से 
ब्रिय याये कुमार भौर युवक बन्घुओ ! 

पूर्वी बगाल के नोआखाली झोर ।तप्परा 
जिलो मे तथा अन्यत्न हिन्दू नर-नारियो भोर 
कुमारिया पर जो अमानुषिक अत्याचार किये 
गये है, जिस प्रकार हज़ारों झ्यो ओर पुरुषों 
को मुसलमान बनने के लिये बाधित किया गया 
है तथा बलात्कार से कई सख्रियो का विवाह कर 
दिया गया है उसका रोमाचकारी वृत्तान्त आपने 
सम्राचार-पत्रो द्वारा अवश्य पढ़ा होगा। इस 
अमानुषिक अत्याचारो फे विरुद्ध आवाज़ उठा 
देने मात्र स कोई ज्ञाभ नहीं दो सकता, आवश्य- 
कता इस बात की द्वै कि आय कुमार और युवक 
ऐसे सकटकाल मे क्रियात्मक काये करन को आगे 
बढ़ें। आये कुमार सभाओं तथा आये युवक 
समाजो वा परिषदों ठारा जो धनसंग्रद पूर्बी- 
बंगाल की पीढ़ित हिन्दू जनता की सद्दायताथ 
किया जा सकता है उसे करके भ्रो रघुनाथप्रसाद 
जी कोषाध्यक्ष आय कुमार परिषद्‌, बलिदान 
भवन, भरद्धानन्द बाजार, देदली के पते पर भिज- 


बादे और स्त्रयंसेवक के रूप में अधिक से अधिक 
सख्या मे जाने के लिये अपने को तय्यार रख 
कर सूची विवरण सहित मेरे पास बल्षिदान 
भवन देहली के पते पर तुरन्त भजदे जिससे 
अावश्यक्तानुसार 5म्हें भेजने मे विलन्ब न हो । 
वहद्दा जिन देवियों आर कन्याओ को बलात 
मुसलमान बना लिया गया दै अथवा शादी करदी 
गई है उनकी रक्षा का काय सबस अधिक कठिन 
क्न्तु आवश्यक है । इस काये को करने के लिये 
अत्यन्त उत्साही साहसी पूर्णंसद्राचारी दृढ़ 
आये युवकों की आवश्यकता दै। जो अ्रविवाद्दित 
आये कुमार और युवक ऐसी श्रपह्त कन्‍्याओ 
व देवियों के साथ विवाद करने को तय्यार हो 
(जो स्वयम ए+ बड़ा पुण्य का काय द्वोगा) वे भी 
अपने नाम विवरण सहित मेरे पास भेजदें ताकि 
यथासम्भव शीघ्र इस विषयक प्रबन्ध का यत्न 
किया जाए। इस सारे काये के विषय मे विलम्ब 
नहीं करना चाहिये। 


धमंदेव विद्यावा रस्पति का० प्रधान 
ऋ० भा० आय्येकुमार परिषत, 
बलिदान भवन, देदली। 
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“ानयोग प्रकाश” 


सुगम व्यास्या मिलनी कठिन हैं | बढ़िया पाई | क्षगभग ४०० प्रष्ठ की पुस्तक का मूल्य केवल 
२), इस की भूमिका स्वर्गीय आाचाये राम देव जी ने लिखी है। 
मिलने का पता३-- 
१. शारदा मन्दिर मुफ डिपो नई सढ़क, देहली । 


ड़ 
| स्वाध्याय की एक अमूल्य पुस्तक | योग शास्त्र की इस से बढ़ कर सरल, सुबोध ओर 
" 
| २, सामदेशिक सभा-नया बाज़ार, देहली। 
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सावंदेशिक आय॑ प्रतिनधि सभा देहली को अपोल 


बंगाल पीड़ितों की सहायता 


विज्ञप्ति नं० 

इससे पूर्ण अनता को यह सूचित क्या जा 
चुका है कि इस सभा की ओर से भी झोंप्रकाश 
जी त्यागी स० प्रधान सेनापति श्रायं बीर दल 
सय सेवकों के जत्थे के साथ पूर्वी बगाल के 
पीड़ितों की सहायता बगाल पहुँच चुके हैं। 

साव्देशिक सभा की ३-११-४६ को अन्तरग 
सभा में यह विषय प्रस्तुत हुआ था। सभा को 
ओर से भी राजगुरु प० धुरेन्द्र जी शास्त्री कुबर 
चादकरण जी शारदा तथा स्वामी अभेदानन्द जी 
झ्ाज रात स्थिति के निरीक्षण के लिये बगाल के 
लिये रपाना हो रहे हैं । 


कलकत्ता में केन्द्रीय आय रिज्ञीफ सोसाइटी 
सहायता कार्य कर रही है। वहां से प्राप्त समा- 
चारो के अनुसार पं० बीरेन्द्र जी कलकत्ता पहुँच 
गये हैं। प्रादेशिक सभा से प० ऋषिराम जी 
एज महता सावलमल जी भी पहुचे हैं। कल एक 
दैच चोमुद्दानी (नोआखाक्षी) सेवा काय के लिये 
जायेगा | इस बच में भी बीरेन्द्र जी तथा अजमेर 
से आये दो सब्जन होंगे। बैच का नेतृत्व भी 
पं० सदाशिव जी उपदेशक आय प्रतिनिधि सभा 
पंजाब करेंगे यह बेच क्रभग ८०००) का सामान 
कपड़ा, दवाई तथा दूध ले जा रद्य है। खाय- 
पदार्थ षहीं से प्राप्त किये आय॑गे। नौआखादी 
के कुछ प्रामों में प्रायः ७४ हजार हिन्दू एक 
प्रकार से मुसलमान गुण्डों की केद में हैं। रास्ते 
इत्यादि काट दिये गये हैं। बाहर भी हजारों 
हिन्दुओं को सहायता करनी है। जो भाई बहिने 


केद में हैं उनतक पहुँचने की योत्ना वनाई जा 
रही है। मुसलमानों के गुल से निऋले हुये 
भाई बहिलों को परिवारों व बजिरावरी में बाह 
फेलाकर स्वागत करने के लिये बगाल के हिन्दू 
तेयार हैं। अनुमान है आय समा; को इस काम 
में कम से कम ४ लाख रुपया व्यय करना हो ॥ | 
शीतकाल आजाने से श्रोढ़ने विद्धाने के बल्चों की 
विशेष आवश्यकता होगी | तत्काल १ लाख रुपये 
की आवश्यकता है ! 

झाय समाजों तथा सब साधारण हिन्दू 
जनता ने बंगाल्ष के पीढ़ितों ही कष्ट कहानी को 
उसी रूप में अनुभव किया प्रतीत दोता है जिसमें 
बह अनुभव होनी चादिये थी। सभा की अपील 
पर समाजों ने घन-सप्रह का काय जोर शोर से 
आरम्भ कर दिया है। यद काय अबिरत्न गति से 
जारी रहना चादिये। निश्चय ही झभाय समाज 
अपनी विशुद्ध परम्पराओों के अनुरूप ही इस सेवा 
काय में जुटेगा । ४-११-४६ 

(२) 

भी राजगुरु ५० घुरेन्द्र जी शास्त्री, श्री स्वामी 
अमेदानन्द जी तथा भी छुंधर 'चांदकरण जी 
शारदा साव देशिक सभा की भोर से स्थिति के 
निरीक्षण एव सद्दायता वर रक्षा काय विषयक 
आवश्यकताओं के जानने के लिग्रे बगात पहुँच 
गये हैं। सद्दायता तथा रक्षाकाये आरम्भ दो 
खुका है। श्री डा» श्यामाप्रसाद मुकर्जी प्रधान 
हिन्दू महासभा का केन्द्रीय आय रिल्रीफ सोसा- 
इटी को पूण सहयोग प्राप्त है। आय समाओं 


सबस्वर, १६४४७ 


तथा जनता के सभा का८ यमें हर प्रकार की 
सदायता व भझाश्यासन विषयक पत्र व सन्देश 
मिरम्तर आ रहे हैं । रिल्लीफ सोसाइटी की ओर 
से कल्न २० स्वय सेवकों की मांग प्राप्त हुई है 
जिन्हें तरकाल भेजने की व्यवस्था की जा रही हे | 

सभा में रिल्ीफ काय के लिये भी धन जन 
के पर्याप्त सन्देश प्राप्त हो रहे हैं! नोआखाढी 
को बीभत्स घटनाओं ने सुदूर विदेश के हिन्दू 
भाइयों की आत्मा को कम्पायमान कर दिया है | 
मलाया में सेना में काम फरने वाले हिन्दू भाई 
नोआखाली की घटनाक्मों से विचलित दोगये हैं। 
बलात्‌ मुग्शिम बनाये गये हिन्दू नरनारियों की 
रक्षा तथा उन्हें हिन्दू दायरे में वापस लाये जाने 
की विन्ता रन्‍्हें व्यथित कर रही है। इस काम 
के सम्यक सम्पादन के लिये वे केवल मात्र आय 
समाज की ओर देखते हैं । 

इस सम्पूर्ण काय्य में क्ाख्रों रुपये व्यय का 
मोटा अनुमान हे | समाजों तथा जनता को बाव 
की बात में यह राशि पूरी कर देनी चाहिये। 
जहा धन सप्रह का काय अभी आरम्भ न हुआा 
हो बहा तत्काल प्रारम्भ हो जाना चाहिये। जहा 
धन-संप्रह का कार्य हो रहा हो वहा इस काम को 
खूब बढ़ाना चाहिये। थयों २ धन-सप्रद द्ोता 
जाये यद्दा भिजवाते रहना चाहिये । स्वय सबझों 
की सूचिया अपने यहा वेयार रखनी चाहिये। 
स्वय सेवक विश्वस्त खदाचारी, उत्साही ओर 
प्रधन्ध काय में पटु दोने चादिये। यथा आदश्य- 
कता रन्‍्हें बगाल सेजा जायगा | 

(३) 

साव देदिक आय प्रतिनिधि सभा के अरति- 

निधि भी कु'वर चांदकरण जी शारदा, भी स्वामी 


साबेदे!शक 


४४३ 





अभेदानन्द जी तथा भी राजगुरु पं? घुरेन्दजी 
शास्त्री स्वय' सेवकों के बेच के साथ कलकत्त! से 
चलकर ८-११-४६ को चांदपुर पहुँच ग३ «! 
कल्नकत्ता में इन महानुभावों ने सहायता तथा 
रक्षा काय के काय क्रम के विषय में श्री डा० 
श्यामाप्रसाद जी मुकर्जी से भी बात चीव करती 
है। उन्होंने इन्सपपेक्टर जनरल पुलिख मि० टेलर 
से एक पत्र चादपुर के पुलिस अफसर के नाम 
भी ले लिया है। मि० टेलर आय समाज तथा 
उसके काय से बहुत प्रभाषित हैं । चांदपुर में 
इस समय ३० हजार शरणा्थों आये हुए हैं । 
कपड़ा खाने पीने की वस्तुओं ब जले हुए मकानों 
के पुनर्निर्माण के लिये बहुत घन की आवश्यकता 
है | चावल २४) मन मिल रहा है | ये मदधानुभाष 
मारवाड़ी रि्षीफ सोसाइटी के काय कर्ताओं से 
मिल्रकर चौमुद्दानी जाय गे। परोपकारिणी सभा 
के प्रतिनिधि श्री भगवान स्वरूप जी भी इनके 
साथ हैं। इन्होंने अनेक परिवारों के स्त्री बच्चों 
से मित्कर बातें कीं । उनके बयान बडे कार॒ुणिक 
हैं। जो परिवार बलपूर्णक मुसलमान कर लिए 
गए हैं उनमें से भी बहुत से लोग भागकर उप- 
युक्त शरणार्थी केम्प में आ गए हैं। इस सम्बन्ध 
में विस्दृत रिपोर्ट प्राप्त होगी। आय प्रादेशिक 
सभा के प्रधान भ्री म० खुशदाज्बन्द जी भी ४१ 
स्वय सेवकों फे बेच के साथ बगाल पहुच गए हैं| 
झोर शीघ्र ही नोआखाली के लिए रवाना होने 
वाले हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण काय 
पुलिस व फौज के सहयोग से बलात्‌ मुसलमान 
बनाई ओर विव/हित देवियों को मुसलमानों के 
घरों से निकालने का है । 

इस समय तक अर्थात्‌ १५ की दोपहर तक 


हंबर 


सभा में सहायता तथा रक्षा कार्य के लिये लगभग 
१००००) प्राप्त हुआ है। जो सकलन अभ 
बसत्रादि सहायता रूप में भेजना चाहें वे भेज 
सकते हैं । हमें तत्काल सद्दायता काय' के किए 
४ लाख रुपया एकत्र करना है | आय समाज, 
झा नर नारी तथा अन्य हिन्दू हितों के रक्षक व 
प्रेमी इस सम्बन्ध में अपने कतेठ्य का जिस गति 
से पालन कर रहे हैं वह उत्साह बधेक है भभीतक 
जहां घन एकत्र करने का कास आरम्भ न हुआ 
हो वहा तत्काल प्रारम्भ हो जाना चाहिये तथा 
जहा धन सग्रह का काय हो रहा है बहा यह 
काय बेग के साथ बदना चाहिये | सग्रहीत धन 
किसी दशा में भी आवश्यक रूप से रोकना न 
आादहिये बरन्‌ सीधा साववेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा के कोषाभ्यक्त के पास भेज देना चादिये। 


बीर अजु न की इस काय के लिये की गई 
अपील पर जो धन बीर भजु न के कार्यात्य में 
प्राप्त हो रहा है उस- से बगाल की पीड़ित 
स्त्रियों ब बच्चों के २क्चषण व सहायता में व्यय 


करनेके लिये पहली विन्‍तके रूप में सभाको (०००) 


मिला है तथा झागे भ' जो घन मसप्रद्द होगा बह 
सभा को मिलता रहेगा यह बोर अजुन के 
अध्यक्ष महोदय ने हमें लिखा है | 


(४) 


जेसा कि पृष विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया 
है, साबदेशिक आये प्रतनि्ि सभा के मान्य 
प्रतिनिधि श्री कु बर चादहरण जी शारदा श्री राज 
गुरु षं० धुरेन्द्र जी शास्त्री, तथा भी स्वामी भभेदा 
मल्द की महाराज चादपुर पहुय गये हैं भर बहां 


सावदेशक 


किशमिश मिमिनिलिलिश किस लअल जलन लीन ड कक कक कल न अब अल चलन नल बनना आए" 


नवम्बर, १६४६ 


उन्होंने स्थिति का निरीक्षण तथा अत्याचार पीढ़ित 
देवियों के बयान लिखने का कार्य आरम्भ कर 
दिया है। ठन देवियों ने उन गु डों ओर आतता- 
यियों के नाम भी बतलाये हैं. लिन्‍्दोंने उन पर 
बद्ात्कार आदि के जघन्य अत्याचार किये ये | 
उन मद्दानुभावों के साथ १६ झाये बीरों का एक 
जत्था भी ओ डा? माधवराम सोफ्ट के नेतृत्व में 
गया है । 


इस समय दो श्रकार के सहायता तथा रक्षा 
कार्य किये जा रहे हैं। एक तो पीढ़ितों में अन्न 
वस्त्र, औपधि ओर दूध इत्यादि का वितरण किया 
जा रहा है और दूसरा बलात घमम परिवतंन किये 
भाई बहनों के उद्धार के उपाय किये आ रहे हैं। 
११ नबम्बर को सेना के सः क्षण में यह पार्टी 
क्द्मोपुर पहुँच गई है भोर १२ तारीख को 
रायपुर के लिए रवाना हो गये हैं। रायपुर में 
अब तक कोई सद्दायता काय नहीं हुआ था। इस 
जगद्द सब से ज्यादा विनाश हुआ था। इस प्राम 
में आसपास के प्रा्मों से भागे हुये लगभग ५००० 
शरणार्थी आये हुये हैं । 


केन्द्रीय आय सम्गज रिलीफ सोसाइटी 
कलकत्ता को सापदेशिक सभा के कायोलय में 
इआरों रुपयों की तत्काल मॉग झाई है लिसकी 
पूर्ति के यत्न किये जा रहे हैं। सभा के कोष में 
ब्यों २ धन भा रहा हे त्यों त्यों कलकसा भेजा 
जा रहा है| 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा में 
२१।११४६ तक निम्न अ्रकार धन राशि बगाल 
सहायता कार्य के लिए प्राप्त हुई है 


नवम्बर, १६४६ 


साब देशिक 
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बंगाल रिलीफ के लिये प्राप्त धन राशि 


४००) थाये समाज हल्द्वानी 
४००) आय समाज हद्वानी (दूसरी किग्त) 
४००) छाये समाज मल्थार गज, इन्दौर | 
२००) ञआय॑ समाज प्रतावगढ (अवध) 
४०४) आय समाज रामपुर स्टेट 
१४९८)॥ आय समाज महोवा मासो 
१४०) आय समाज जोनपुर 
१०) श्री प० धम देव जी विद्यावाचरपति 
४००) हिन्दू जनता माढिल बस्ती, देहली 
२२४) मन्त्री आय समाज गयगोड्ठ (सद्दारनपुर) 
१२११ भ्री पी० यावर सिह जी बिलना 
१०) औ रामफल त्यागी निवाडी (सेरठ) 
१३०) श्री राम स्वरूप जो बौद्धिक नायक 

आय बीर दल, करोलबाग- देदली 
०) श्री जह्मदेव शर्मा दे4ली । 
२३०) आय सप्रात्न बल्‍्लभगढ़ 
२०, स्त्री आय समाज बललभगढ़ 
१०००) झाय समाज करोलबाग देहली | 
१००) झाय समाज विकटरगज मरदान (पेशावर) 
४००' आर्य समाज डेरागाजीखा 
१४१) आय समाज प्रतावगढ़ (दूसरी किस्त) 
१४०) जयपुर स्टेट रेलवे के दफ्तर के १ मेचारियों 

द्वारा 
३५०) आय समाज कोटा राज्य 
२००) आय समाज उदयपुर 
१००) आय समाज सोद्दनगज़ (देदल्ली) 
२५०) आय समाज पहासू (बुलन्दशहर) 
१४५) श्री बी० एन० मल्दोत्रा देहली शाहदरा 
१०) श्री शित्रराम जी आय कलसिया स्टेट 


१०) श्री शाज़ा राम दुवे मन्त्री आर० डी० स्टाफ 
फतेहगढ़ 

४) जगभनन्‍्ड्र साई धनजी हाई आय धौक्षेरा 

अहमदाबाद 

१) भी करण राज खो सना लाहौर 

५) भरी ग़मेश्बर जो शास्त्री दिल्ली 

१०००) अ्ध्यत बीर भज न दिल्‍ली 

१४०) »ी गगा शाम जी नगर मायक आय वीर 
बज नई मंडी नारनोल 

२५) श्री पन्ना लाल जी बच्ील इटाता 

२१) श्री लाला नारायण दास राधघारमन इटाबा 

२) ब्र० भारत भूषण जी. ढिल्ली 

१३३) आय समाज अट॒डा होशियारपुर जतन्धर 

४४०) आय समाज बलगामपुर 

१४००) आय समाज व्यावर 

२८०) स्त्री आय समाज हरदोई 

४००) झाय समाज बीकानेर 

२०१) आय समाज बडनगर (मालवा) 

१४०) आय समाज पूर्णिया (बिहार ) 

४०० झाय समाज पीपाढ़ (मारवाड़) 

४५८१) बगाल सहायता समिति दुगडडा (गढ़वाल) 

२००) आय समाज अमरावती 

१००) आय समाज अलमोढ़ा 

१००) आय समाज बयाना (भरतपुर) 

१००) आय समाज बयाना (भरतपुर) 


दूसरी किश्त 
१००) झअ ये समाज व्यावरा० सी? आई ० 


३२५) आय समात्र विशनगर र (काठियाबाड) 
१००) झार्य समाज दरढोई 

२००) आय समाज जोनपुर 

२६७) आय खमाज पुवायों (शाहअद्दॉपुर) 





४४६ साबदेश नवस्वर, १६४३ 
१७०) आय समाज बावली (मेरठ) १०१) सेठ ईश्वर दास एण्ड सज उक्जेन 
१००) श्री फेलाशचन्द्रजी अप्रव|ल रुदौ की (बाराबंकी) ११) भी सेठ नाथमल डू गर सिद्द उच्जैन 
७) झाय समाज रामनगर (गुजरावाला) १०) भी दुर्गा दास मिस्त्री उच्जेन 
१००) आय समाज गुलबगी १०) श्री शिवचरण दास उद्जेन 


१००) आय समाज रादोर (करनाल) 

४१) श्री जमुनादास जी आय धामपुर (बिजनौर) 
४५९१) भाय समाज उन (झलीगढ़) 

३०) भोमती विद्यावती जी प्रयाग 

२०) आय खमाज विधघृचक 

११६ आय समाज म्यानी (पंजाब) 

४६) आय समाज सब्जी मड़ी आय पुरा देहली 
१५०) आय समाज संडरा (बी० बी०, राजपूताना 
१००) शाखानायक आय वीर अम्बददटा (सहार नपुर) 
१००) श्री घासी राम चमन लाल कराची 

१००) आय समाज हल्दोर (बिजनौर) 


१००) श्री लाला पन्नाक्षाल बकीक्ष देहरादून 

४०) झाय समाज दद्गवा (बदायू ) 

४५०) आय समाज गनकेरिण फ्रेक्टरी काटे 
जबलपुर 


३०) झाय समाज बादल्ती (रोहतक) 

२५) झ्राय' समाज रानीमडी प्रयाग 

१०) श्री मक्खन लाल शर्मा स्टेशन मास्टर पटा 
(इटावा) 

५) श्री रत्न खिद्द जी भारदाज दिल्ली केन्ट 

४) श्री प्रकाशचन्द्रजी अप्रवाज् सिरसा (इलाहाबाद) 

५) आय समाज नतिवपुर हुगजी 

४) आ० ऐस भारद्वाज दिल्ली केट 

१००) भी रवामी चेतन देव जी देवास वाले 

२४५। ॥4 समाज बदराइच 

“२ गथ् समाज खुर्जा (बुक्षन्द्शदर) 

३००) आय समाज थाना भवन (मुलफरनगर) 


७४५) आय समाज मोरसराय देहली 

१०१) आय समाज बदरोढ (राजपृताना) 

४०) झाय समाज अलमोडा 

४०) आय समाज अलमोडा (दूसरी किस्त) 

७४) आय हिन्दू पचायत सीतापुर (मुजफर गढ़, 

६५) आय समाज ढोई वाला, देहरादून 

६४) आय , हिन्दू जनता लीखी (गुडगोंवा) 

४०) आय समाज धघटियाल्ली राज सावर अजमेर 

४००) आय समाज्ञ नागौर (मारथाड) 

४००) भय समाज गोविन्दगढ़ (जालन्धर) सिटी 

१५७) झाय समाज महू छावनी 

४0) ऐन श्रो निवासन दिएली 

४) भी भगवान दास जी गुप्त: दिल्ली, 

२) भी गोवधन लाक़ जी दिल्‍ली 

२) भी राम जी रामनगर दिल्‍ली 

४) भी कु नज्ञाल जी रामनगर दिसर्क्ती 

१०००) आय समाज द्रियागंज, देहली 

१००) आय समाज कालका 

८००) आय समात लश्कर 

१००) आय समाथ बहराइच 

१५०) आय समात्र प्रताबगढ़ यू० पी० 

२५०) भाय समाज सरायसिद्ध (मुल्लतान) 

१०००) अध्यक्ष बंगाज़् सहायता फंड कारंजा 
(बरार) 

१०१) भी कृष्ण दास जी धेजल इटावा 

४१) भो सेठ बाबू रास थी गुप्त बकोल इटावा 

७०) आय समाज खुदागंग शाहजह्ाापुर 


मबस्थर, १६४४६ 


सावदेशिक ४४७ 





३०) आय समाज रागढ (अलघर) 

४०) आय समात्र छोटी सादढी (मेवाड़) 

2०) तेज नारायण सिद्द जी मन्‍्त्री आय समाज 

४०) भाय समाज ददगर्षों (बदायू ) 

४०) झाय समान गोरा कल्ां 

ध५) स्वामी भात्मानन्द्‌ जी सतुआ (सारन) 

३०) भी बा० गंगा प्रसाद्‌ ज्राघ पोस्ट मास्टर 
महार/लपुर (कासी) 

२५) आय समाज सकरेचा पुनपुन, (पटना) 

२५) आय समाज विणयगढ़ (अलीगढ़) 

२४५) झाय समान शाहबाद (हरदोई) 

४०) आय समाज लाहौर कट 

१०) आय समाण राजगढ़ (अलवर) 

२०) आय समाज खागा (फतेहपुर) 


तेल्न सर के ददे 


कुछ अद्भ त शक्तिशाली ओषधियां 
किसी झोषधि को बेफायदा साबित करने पर १००) इनाम 
जिन्हें विश्वास न हो -)॥ का टिकट भेज कर शत लिखा लें 
श्वेत कुष्ट की बनोषधि 
मह्दाध्मा प्रदत्त इस सफेदी की दवा से तीन दिन में पूरा फ़ायदा ! यदि सेकड़ों दृकीमों डाक्टरों, 


२०) आय समाज घू घू चित्नती (पीलीमीत) 
२०) आय समाज रानगढ़ (अलवर) 
२०) आय॑ समान राजगढ (अलवर) 

०) आय समाश्र अ्रत्नीगण् (एटा) 
१०) आय समाज भट पुरा पो०असमोली मुरादाबाद 
४) भीमती दुर्गा देवी जी आय , अमरावती 
१०॥४-) भी बेचे लाल जी दीक्षित धार्मिक कमेटी 

पौनी थीसक्षपुर पीली भीत 


१००) आय समाज सोइनगंज, देहली । 


२१७३०)। सबंयोग 
३०-११-४६ तक सभा के कोष में ४२२४६।-) 
प्राप्त इझा दे । ओर ६ प्रस विज्ञपतिया जारी हुईं 
हैं। दान सूची में कई राशिया ऐसी हैं. जिनका 
दान दाताओों के नाम सहित प्रथक विवरण प्रका- 
शित होना शेष है । जो राशिया सीघे कलकत्ता 
भेजी गई हैं उनका विवरण भी यथा समय साध- 
देशिक में प्रकाशित किया जायगा | 
मन्त्रो--साथवेशिक सभा, देहली । 


कनन्स््छ 


सफेद बाल काला 
इस तेल से बाल पकना रुक कर पका बाक्ष जड़ से काला पद द्वोता दै, यदि स्थायी काका 
न रहे तो दूना मूल्य वापस की शते | सेकड़ों प्रशसापन्नों से इस की सत्यता प्रमाणित दै। यह 
व सर में चलकर आता आदि को आराम कर आख की रोशनी को बढ़ाता 


[ है। चोथाई वात पकाने के लिये २॥) व उससे थ्यादा के लिये ३॥) व कुल पका बाल के लिये 


२) का तेज्ष मंगा लें। 


बहरापन नाशक 
कर्ण रोग की अदूभुत दवा बहरापन नया व पुराना, कान की आवाज, पीब बहना सदा 
के लिये आरोग्य करता दै | बदरा अ।द्मो भी साफ सुनने लगता दै। मूल्य २) 
घन्द्रा आदर नं० &£ पो० कतरी प्राय ( गया ) 


लाल शिक्रपअकि पटक कंयामाकर ६:उ2५289 देकर सका) बिक दी: पाक थ>२50 शाक्रामक कासआयंत शक कोए०७ ६...) 


पैथों, विज्ञापनदाताओों की दवा से निराश द्वो चुके हों तो इसे क्षणा कर आराम दोबें । मूल्य २॥) 


(पद धाम छकायह कम्नन4 टूर सका ६०.३३ धाम कम लए छाया €-मक मूड धरम सम शा 


मतमतान्तरों की दान वीन 


कुलियात आय मुस्ताफ़र/ मतमतान्तरों के मल्‍लो हो पद्चाडने मे इसका सानी 
न ? जेखर धमवीर प० लेररगम मतान्ध द्वारा उत्म क्यि गये और प्रकाशक स्वामी श्रद्धा 
की राजी ४ीगोलो + पौभाग्य मिला | ”स पढ़ कर असगरी बेगम की आखें खुली | 
८५० प्रष्रो को पुस्तक का टाप्त ,) है । 
[ रेस्य झरी गे आगरा नांद कात्रा क्ल्लो चन्नत रभजान रौज़ा, नमाज़, शराब 


| 
का. बज ५» वो 3 +र कराल या कथन मय आयनो के मूल्य !॥) बेटं की बहू से व्याद ) 
धधूग्य भायदा अनग्रार्मा में मक्का का हत इसाई यहूदियों स मेल न करो, इराम, 


दृशान ह७ मुद्दन्प्| पर वाल साजो ईस्ग खुदा नहीं हत दित्नार सूअर वन्दर ब्नना कुरेशो । 

की कृपया. ऑफिरो 4 #१२ बन५रिस्ती आदि मूय ९॥। 
उरव पराफ जज्राहीस - भे रा दरख्त नग गरात्रा क्री पूना पंगम्बर की ऊटनी, | 

खूट' के ६+ नाभ पगम्बर की मृत पूना छूट का माल स्रोटा ताली बना ८£र इयादत बुतपर 
ते कारों के कत्ल का आज्ञा राम के सहीन काफ्रिा और परुतपरस्ता स युद्ध को घोषणा 

$ झ्राद अन्त ऊुरणप के आदेश मूल्य २) इम्लाम की छाननान ३॥ शास्त्र परिचय १) 
रिका याक  आखलानन्त का हृदय 5) अ्प'रुषेय बट ।) सनानन उम्र रहस्य १) विदुरनीति 
? मलक ना की पुकार ॥) हिन्दुओ चेतो ॥->) आय चात की पुतार |» ब्रह्मचय जीवन १) । 
महिला मनत्ताचार ।) भक्त वी भावना हा) बिक प्रार्थना पद्धति ॥) नित्य क्से पद्धति । 

| मुसाफिर अजनावली ॥) प्रेम भजनाउलो ।&) कांग्रेस की उदार नीति |) के का भूखा अहम 
मिया ) | €। 305 वचाएे + भ्रा८८ ।&) । । 


| पताः-आरये साहित्य सदेन 9०८० माईथान आगरा, 


कर+-_्7 बबन>णकड़ि ३2:-2702. ++-+क ७५... २० ६२-५४ (72:59 2:--2:% ६-५2 ००-९० “८८-८५ (७-०७ ६८-५0 ६-५0 (४०-१७ सकाकि 
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आय्य॑ विवाह ऐक्ट 


का 
मंत्तिप्त इतिहास ओर विस्तृत व्याख्या 
आय जनता की बढ़ता हुई मांग की प्रति के लिए उपयुक्त पुस्तक सभा की ओर से छप 
गई है. >पाख्यायार आर्य विपाह बिल के श्रस्तोता श्री मानगीय धनश्यामसिद्द बी गुप्त हैं। 


मुक्य ) पति 
(9) पक खाथ लेने वान्ते को १०० प्रतिया १८५॥) में दी जाएगी। 
(२) ०क् साथ लेने वाले को २४५ प्रतियां ४) मे दी जायगी । 


प्रत्येक समाज मे इस पुस्तक का होना आवश्यक है । 
आह सावदेशिक सभा, 


देहली । 


2६2६2६2६2९2६24242624 24 24262969 22९९ 
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नवम्बर, १६४७ 


सानदेशिक 


है 


जाति भेद की हानियां 


प्रिय मद्दोदय | आप यह *क्ी प्रकार जानते ४ इदन जन्मगत जांतयों और उ+जातियों न 


हैं कि देश तथा ज्ञाति क अननति के जहां अन्य 
अनेक कारण « वहा क मुरय कारण 
“बतंमान नाति भेद” 

भी है| जद्ाय किसी समय हमसारी एक विशाल 

आये जाति थी वहा हमारे देश म सकडो नहां 

हजारो जातिया धथा उपजातिया बन गह हर 
यही सारण है कि जहा हम क्सी समय ए हा 
माला में पिगोये मगिया के समान एक्रहोँ नात 

के सगठित तथा सदृढद अग थ॒ हद हम नतम न 

जातियों तथा उपंजातियों म तट कर जात के 

संगठन तथा एस्ता का सबथा स्वो उठ है । 

१ वतमान जाति भदक कारण जातिम सगटन 
झौर एक्ता के अभाप द्वो जान सहां हमे 
विदेशियों तथा तिधमियों क अ याच रो +ा 
सद्दन करना पड रदा द्वे निसका अतमान 
बंगाल काण्ड प्रत्यक्ष उनाहरण है । 

२ वतंमान जाति भद्‌ क सारण परम्पर गए 
कर्म स्वभाव नुसार तथा योग्य आयु मे विवाह 
आदि सम्बन्ध न होने क पारण जाति वी 
शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक उन्नात 
का स्व्था हास दो च॒का है । 

३ इन जातपातो के कारण आय (हिन्दू जात 
की पाचन शाक्त इतनी कमजोर द्वो गई दै 
कि उसमे अपने बिछढ़े भाईयों को भर 
अपने अन्दर पचान की ब्गझ + नहीं रह 
जिस ज्ञाति की पायन शक्ति ही कशनो< हो 
यह फेसे वलयती बन सकती दे इसका आप 
स्वयम विधार कर सकते हैं । 


आदश वादक वण व्यवध्या फ नाश कर 
हिया है आर जन्म स श्पन्े कर बढ़ा अर 
दूसरों को छोटा मान लैने के के रगा दूर में 
जान विज्ञान बर यम शा लव कला 
काशल शनअआादि का सवया नाग बदह्वांस ८ 
गया दे ओर इन सनन्‍गुरणगाँ क॑ नाश व आग्श 
छो देश परत> ता को बढ़िया में सनल्योस 
नकडा ग [ह 

इन जन्म गत जातियों आर उप्ालया के 
शरण द्वा हम ग्शाक्ष आय गनि स॑ प्रम 
करना छोड कर केत्रन अपन सकचिन टायरे 
की बिराटग्यिास हा प्रम करने क्षग हैं. ही 
कारण * कि हम एक आय जा रूपी माता 
के पुत्र होते हुए « 
सद्दानभूनि थ सात मे ५ का साया अभाव 
हो गया है । 

नृन्‍म गत जाते बर्धन के 7३ ही सम्तान 
गुण कस तथा योग्यता उतने व ओऔक 
परस्पर बियराह सम्ब ? कस के करगी 
जहा हमार परिवार करुह +न्‍नहों के 
कृद्र बन रहे हू वाह 8 ।त मो सभ्य 
सशीन तया उसावचारों वा ॥! नहीँ बन हूं 


जिन के ऊपर | इश अर नांन को उर््नति 
» है अत व । ॥ 


में मे पउउवब प्रस्त 


हक. ४ झऊेपन कांग्ग + 

छेग्रु को पुर छुरत के फेक... पैक 

कतव्य है । 

घतमान लम्मगस जासि भेद को दूं करते 


8४० सा्षदेशिक नवध्थर, १६३६ 


ओर परस्पर गुण कर्म स्वभावानुसार विवाह देकर अपने कर्तव्य को पूर्णा करें। 

आदि सम्बन्ध करने तथा प्रेम और सहानुभूति 

ह्वारा परस्पर आठू भाव उत्पन्न करने के उद्श्य से निवेदक 

दी “सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा” की... 'गात्साद रि० चीफ जज टेहरी-अध्यक्ष 

स्वीकृतिसे भारतके प्रसिद्ध विद्वानों तथा नेताझोनि भमदेव विद्या वाचरपति देदल्ली--उपाध्यक्त 

“जाति मेद निवारक आर्य परिवार संघ” आाचाय्य भद्रसेन अजमेर--संचालक 

की स्थापना की दै। आपसे प्रार्थना है कि शास्त्री कह ९. मेरटें "आपस शासक 
है झा स. संघ के नियम तथा उद्दे श्य ओर सद्दायक 

आप इस सघ के सहायक तथा सद्त्य बनें तथा ९ 

बरतमान जाति भेद के नाश, और एक झखणड ३ का के अपेश फास संघ के कार्याशण 


आये जाति के निर्माण में हमें पूर्ण सहयोग अजमेर से मेंगालें। 
अर ल्डलप्क््स्ल्ि्जटल्िसस्व्ल्स्य्चचसल्स्क्भधन्न्रि 
हृदय में वीर भावों को जगाने वाली झअपूर्व पुस्तक 
€ 
वेदिक वीर-गजना 


(लेखक-प्रो० रामनाथ वेदालझ्क र, वेदोपाध्याय गुरुकुल कांगड़ी > 
मल्य--केबल ।॥£)--डढाऊ ज्यय ) 
इस पुस्तक पर श्री महात्मा नारायश स्वामी जी लिखते हैं-- 

“संग्रह इतना उत्तम हुआ है कि सन्त्रों फे पढ़ने से मनुद्य का हृदय वीरता के आवेश मे 
आह्ादित दो उठता दे । सभी मन्त्र सभी के, विशेष कर युवकों के, याद करने ओर यांद 
रखने योग्य हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्तमान घरेलू युद्ध के युग में समयानुकूल हुआ है। 
पुस्तक अधिक से अधिक प्रचार योग्य है ।”” 

मिलने का पता-श्रो० रामनाथ वेदालझ्डार, 
पोस्ट ० गुरुकुल कागढ़ी 
( जिला सहारनपुर ) 
नोट--यह पुस्तक सार्वदेशिक पुस्तक भणडार से भी सित्ल सकती है । 


| १५५७७०७७७०५४७०-:७०, | अश्ाााकाा.५ 
ककनम-क छम्ससछ छल पकननम्ययाछ (यू आन्गयक (7-२९ क्यू) कम्ममकक॥ ६६८२७ कन्न्‍क (००-२8 क्रम आमममाक न ७ 


आये शब्द का महत्व 
( प्रकाशक+-खाव देशिक झाय प्रतिनिधि समा, देहल्ती ) 
इस द्रेक्ट में वे (, स्थतियो, गीता, सद्दाभारत, रामायण, संस्कृत कोष, पूर्बीय और 
पश्चिमी पिढ़ानो ढ़रा की गई आये शब्द की व्याल्या उद्घृत करके जीवन में आयत्व किस 
प्रकार धारण किया जा कलाई / इसके उपायो पर विचार किया गया है। मूल्य १ आना 
3 तथा ४) सेकढ़ा । मिलने का पताः-- कार्याज्ञय, 


सार्बदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, अद्धानन्द बाज़ार, देहली। 


दकासााति श्री) पेाा४59 फंमामगा% कलाम सकलकला+ सका शा।ल2क शापशामत शोफासप्राकी साहा धारममाकाउक्रादक, 


व्््७्७खस््श््््न्न्से 
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शा बाला जे मे धााआफ। जमलश्अभ्षमकक्षआ कक ७. २७“ ७ “२७ (७ “७.७ २७.७. (७, २“ र 


पूर्वीय भफ्रोका में ३ योग्य प्रचाकों |. बाँटने योग्य पुस्तक ! 


की आवश्यकता 
पूर्वीय अफ्रीका में प्रचाराथे ३ योग्य आये आय समाजों तथा धनी पुरुषों के बाँटने 
योग्य पुस्तकें--सन्ध्या -) हवन -) तीर्थश्ञान 








का की आवश्यकता दे जो तरेदिक साहित्य 
के झ्ञाता पर साथ द्वी अग्नेजी' का बहुत अजनो 
रा ज्ञान रखने बाल़े हों केवल पूर्ण सदाचारी |“ “) हेवर प्रथेना -) भजन रामायण 
ओर दृढ़ निरामिष भोजी उपयुक्त गुण सम्पन्न | >>) बाँटनें तथा थोक में ३) सेकड़ा | भाडर 
महानुभाव ही प्रार्थना पत्र भेजें। मासिक दक्षिणा | में रोघता कीजिये । 
योग्यतानुस'र ३०० शिलिक्न से ५०० शि, के बीच 
में दी जाएगी। 
ब्राथना पत्र और चित्र निम्न पते पर भेजिये 
मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा ईस्ट अफ्रीका 
९? 0 865 7२० 243 
'र७॥7070॥, 


छूक्ाए& (0१0०५ 
काका बक्ाशभ्रश्ाशडाआ. ऋ्राशक्षशज्क्मााश्ससक्ष करार दब का पा 
श५ए४० मल की्ाा- 52008 एृए:धक८प29मा्मतक इकननू-ू+न्‍्र पाप 2म कु, ० किरापन्‍पाधाकल पर 


। साबुन के व्यापारियों को शुभ सूचना । 
हमारे धनुष छाप साबुन की एजेंसो लीजिये 





वैदिक पुस्तकालय 
माईथान आगरा | 
“१७७ “रे आस ७ ७ अं ७ ७ ७ ७ ७० ७७ 


है 'वलाक+& 0-फ#०५७-+.. काट: कफानयाथ0-० ७ अामा- २ ए-पकनउआ 


हमने अपने कारखाने में दूसरे साबुनों के अतिरिक्त धनुष छाप साबुन खास तौर से 
तैयार कराया दे जो कपढ़ा धोने में उत्तम सिद्ध हुआ है | इसे प्रयोग कर आप भी लाभ उठा 
इये । हम अपने प्राहकों को माल की सप्लाई में पूरी २ सुविधा देते हैं जिन सब्जनों को अभी 
रुक पता नहीं चला वे कृपया हमारी सेवा््भों से लाभ उठाये बाहर शहरों में दर जगह एजनन्‍्टों 
की आवश्यकता दे । इच्छुक सब्जन नियमों के लिये पत्र व्यवद्दार करे । 


टाइगर बाएं सोप पेक्‍्टरा (रजिस्टर्ड) गरीबदास गाजियाबाद 
( जि० मेरठ ) ( यू० पी० ) । 


वियार्थी जीवन रहस्य 
लेखक--महात्मा नारायण स्वामी जी 
विद्वाथियो के लिए उनके जीवन मार्ग का सच्ा पथ प्रद्शक। उनके जीवन के प्रत्येक 
पहलू पर शट्वला बद्ध प्रकाश डालने वाले उपदेश । | 
यह पुस्तक का चौथा संस्करण दे १ प्रति का मूल्य । | 
पता--सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली । हि 


2. 22320 82 22 2220 72 5 2,332 अं 4 लक बल पक ५०553: | 


ड्शर 
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हृदय का स्थान निर्णय 


(ले०--श्री महात्मा नारायण स्वामी जी प्रधान सार्वदेशिक घर्मा्य सभा, देहलो ) 


आप्टे के कोश मे हृदय शब्द के अथे इस 
प्रकार मिलते हैं।-- 

(१) 8 2४४९, 08&४८१79, प्रयाग8& 90806, 
8 ए0 ]0]6 ॥0 (6 ३7"०पार्व, (80 ॥०९७७ 

(२) प6७॥६ शब्द के अथेः--हृदय, बुक्का, 
प्रशका+ अग्रमास, बुकलाप्रमासम्‌, चित्त, मन, 
ञझत करण, शात्मन , 70.70, अतरात्मन, घ्वात॑, 
उरस्‌ वक्तस्‌ , वक्ष. स्गल मर्मन, स्नेह3, प्रणयः, 
राग$, भात्र , उददः, गभ , अभ्य तर, अन्तर | 

(३) पश्चिमी शरर विज्ञान मे सि०87४ 
रक्तशोधक पिड का ना» » परन्तु सम्कृत साहित्य 
मे गुद्द। या हय उस कहते है जो अभ्रात्मा का 
निवास स्थान है ( ऋत पिबन्तां सुकृवस्य लोके 
गुद्दा प्रविष्टो परमे पराद्ध, छायातपौ जक्मविदो 


बद॒न्ति पद्माग्तयों ये 3 >णाचिकेता ॥(कठ०३॥१) 


(४७) इस सस्क्ृत वाली गुह्ठा में आत्मा और 
पर+तत्मा + छाया आर आतप (प्रकाश) की 
तरह होना वखणित है । 

(४) परिचमी प्ननों जिज्ञान में 770 का 
स्थान जिसे कोई अ'त्मा 5:ते है कोई मन, ब्रेन- 
मस्तिष्क वशित दै। आप्टे के अनुसार शाप 
मन, चित्त, बुद्धि, मति, धी, प्रज्ञा, बोध, हृदय, 
अत-करण, :छा, मनोरथ, वासना, भात, उद्द श्य 
सकलल्‍प आदि को कहते है। इस मनोविज्ञान में 
जाधव ह? एक बल्तु समस्त अत करण आई के 
लिये +णित हैं, आध्मा या »0प्रं इसकी सीसा 
से बाहर है । पाए के अथ हृदय भी लिखे हैं 
इस्रलिये कई विद्वान दृदय का स्थान मस्तिष्क 


कद्दने लगे हैं और इसीलिये हृदय के श्थाननिर् य 
का प्रश्न उपस्थित होगया है। 

[६) अथवबेद का एक मंत्र इस प्रकार दैः-- 
मूर्धानम स्‍्य संसीव्याथर्वा हृदय व यत। 
मस्तिष्कात्‌ ऊर्ध्य प्रेरयत्‌ पत्रमानोडथि शौष्णें: ॥ 

(अथवते १७२२६) 
इस मन्न का अर्थ इस प्रकार हैः--(पवमान, 
अथवा) वह शुद्ध और निश्चल ईश्वर, (अत्य) 
इस मतलुष्य की ( मूधौनम्‌; च, यत, हृदयम ) 
मूर्धा-शिर और जो हृदय दे (उन्हें) (ससीव्य) 
सीकर (भेजे जिससे) वह ( मस्तिष्कात, उध्लेः) 
मस्तिष्क से ऊपर और ( शीष्ण. आंध ) शिर के 
नीच (हृह्य मे) होकर (प्रेरयत्‌ ) बाहर-जगत में 
आवे। मस्तिष्क के मध्य में साधारण तार्किक 
बुद्धि का स्थान है । इस मत्र में आये मस्तिष्क या 
मूर्धा शब्द स अ्रभिप्राय उसी ताकिक बुद्धि से है। 
हृदय से रक्शोधक हृदय अभिप्रेत नहीं अपितु 
वह हृदय दृष्ट दे जिसे गुद्दा कद्दा जाता है ओर 
जिसे इस मत्र में शिर के नीचे कट्दा गया दै। 
हृदय का काम श्रद्धा प्रेम और विश्वास है। अस्तु 
इस मंत्र से स्पष्ट दे कि मूधों और हृदय दो 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ वस्तु हैं और दोनों में इतना मेल 
हो. । चाहिये मानों वे एक दूसरे के सांथ सिल्ले 
हुये हैं। ऊपर पत॒०४7+ शब्द के अर्थों में मूर्घा 
अथ नहीं दिया गया दै परन्तु वक्त और वक्षःस्थक्ष 
दिये गये हू जिससे हृदय फे शिर के नीचे होते 
की वात, जो मंत्र में वर्शित है, पुष्ट होती है । 
(७) भी अरविन्द घोष ने अपने एक झंगरेजी 
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प्रंथ में इस प्रकार लिखा हैः-शक्ति (इच्छा शक्ति) 
मस्तिष्क के ठीक ऊपर सहस्रवल में रहती है। 
शक्ति से नीचे परन्तु मस्तिष्क से ऊपर ही मेधावी 
बुद्धि का स्थान है। मेघा की बुद्धिके नीचे मस्तिष्क 
के मध्य में साधारण (ताकिक )घुद्धि का स्थान है । 
मस्तिष्क का निचला भाग,मन से संबंधित मंदेश 
तंतुओं का स्थान है वच्त में हृदय स ठीक ऊपर 
मन रहता है । हृदय और नाभि के बीच में 
वित्त का स्थान दै। इस (चित्त) के नीचे सूह्रम 
(?89०॥70) प्राश रहते है | स्थुल (297९8) ) 
प्राण, नाडीगुन्छुक (र७ए०४७ 898९7) और 
अन्य ऐसे द्वी स्थूल शरीर के अवयवो से सबधित 
हैं। यद्दा हृदय की वक्ष में मन के नीचे होना 
वर्णित है। 


(८) अथववेद के केन सृक्त का रेशेवा मंत्र इस 

प्रकार से है।-- 

अध्टचक्रा नवद्वारा देवाना पूरयोध्या । 

तस्या द्विरण्यः कोश, स्व्गों ज्योतिषाबृत. ॥ 
अर्थात्‌ आठ चक्र ओर नौ द्वार वाली अयोध्या 
देवों की पुरी दै। उसम श्रकाश वाला कोष दै 
आनन्द रुप प्रकाश से युक्त । 

इस मन्न में आये ८ चक्र इस प्रकार है .-- 

(३) मूलाधार चक्र रीढ की हड्डी के नीचे गुठा 
के पास--इसमे उत्तेजना प्राप्त होने स वीये 
स्थिर होता और मनुष्य ऊध्वेरेता बन 
जाता है। 

(२) स्वराधिष्ठान चक्र | मूलाधार से ४ अगुल 
ऊपर--इसमें उत्त जना दोने से प्रम ्रोर 
झद्दिसा के भाव जागृत होते हैं । 

(३) मण्णिपूरक चक्र । ठीक नाभि स्थान मे है। 


इसमें उत्त जना पहचने से शरीर संयमित 
रददता है । 

(४) सूर्य चक्र--न भि से कुद्ध ऊपर छृदय की 
धुकधुकी के ठीक पीड़ मेन्दंड के शोनो ओर 
इसका ₹ 7 है। तसझ आधिकार भीतरी 
सभी अवयवो पर है। प्राण का खज़ाना 
यही रहता है | इस पर चोट लगने से मनुष्य 
तत्काल मर जाता है ! प्राण के लिये मस्तिष्क 
को भी इसी का आश्रय लेना पडता है । यह्‌ 
पेट का मस्तिष्क हो समका जाता दै। 

(४) अनाइत चक्र-हृव्य स्थान में है। हृदय 
के समम्त व्यापार इस नियर्ित होते है। 
हृदय में बल, प्रम आर भक्ति इसमें हुई 


उत्त जना के फल होते है । 

(६) जिशुद्ध चक्र-ऊ2 मे है इस पर संयम करने 
स बाह्य जगत की रिम्मृति श्रोर आतरिक 
काय काका प्रारम्भ होता है | 

(७) आल्षा चक्त-दोनों भुज्ञओ के सध्य में हे । 
इसमे उत्तजना ह,ने स शरीर पर प्रभ्नुत्व 
तथा नाड़ी ओर नसा मे स्वाधीनता आती 
ड्ै। 

(८) सदस्तार चक्र-व'लु फे ऊपर मस्तिष्क में दै 
ओर समस्त शाहत्थिा। ऊा केन्द्र है। 

इन चक्रो के पित्ररण 4 हृदय का कठ के नीच 

दोना साफ जाहिर है । 

(६) नाडीगुच्७र( 0०772।48) शरी रस्थ मे रु- 
दृड के दाइने बायें तथा < ९, गले, छाती श्रादि 
अनेक स्थानों पर होते है। थे गुच्दक परस्पर 
ततुझो (॥]8770/09) हारा नथे रहते हैं और 
मस्तिष्क तथा मेरुविभाः ने ज्ञान ओर शक्षि 
तंतुओो (90007 & 8७8ण"ए 70"२९४( द्वारा 
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संबधित रहते हैं। इन्हीं गुच्छकों से अगणित उसे ]/०१०॥०१०७।००४०८ कहते हैं। शरीर के 
तंतु निकल कर शरीर के अवयवों और रुघिर समस्त आनच्छित कार्य इसी के द्वारा हुआ 
की नालियो इत्यादि में जाल की तरह फेले रइते करते हैं ।इन मस्तिष्क के विभागों में समस्त 
हैं। कई स्थानों पर ये तंतु एकत्रित होजाते हैं। अनिच्छित गति और समस्त अनिश्ििछृत कार्य 
उन्हीं को नाढ़ी म्रन्थि या चक्र (2755) कहते हैं. मुख्यमस्तिष्केतर मस्तिष्कों के अधीन हैं जिनमें 
(१०) मस्तिष्क तीन हैं एक मुख्य मस्तिष्क से एक तो साज्षात्‌ सुषुम्शा नाडी का ऊपरी भाग 
(८०क्काण्य) जिस के द्वारा समस्त इच्छित दी है। इसी सुपुम्णा के अधीन समस्त क्र हें 
कार्य होते हैं। इसे हम मन की गोलक कहते हैं। जिनमें से सूर्य चक्र को पेट का मस्तिष्क कद्दा ही 
दूसरा लघु मस्तिष्क (सेरी बेलम)(.७०-७।एा शरीर गर्तों है। इस लिये मूर्धा की अपेक्षा, पक्ष आदि 
की समस्त अनिल्छित गति इसी के अधीन हैं. मूर्धा के नीचे के भागो की, जीवन की दृष्टि से, 
इस को दम चिच्च की गोलक कहते हैं । तीसरा ऊँमे उपयोगिता नहीं दे । 
मस्तिष्क सुषुम्णा नाड़ी का ऊपरी भाग है और --ना रायणस्वामी 


योग रहस्थ का नया संस्करण 


ल्ले०- पूज्यपाद्‌ भ्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
( चतुथ संस्करण ) 
इप्त पुतक में योग के अनेक रद्स्यों को प्रकट करते हुए उन विधियो को बतल्ाया गया 
है जिनसे कोई नया श्रादमी जिसे रुचि हो योग के अभ्यासों को कर सकता दे । आत्मोन्नति के 
ामििकसम- को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । पुस्तक हे का से श्रधिक पृष्ठ हैं । मूल्म १) 
लने का पता-- 


सावदेशिक सभा बलिदान भवन देहली । 


+- ७... नन»>-»भन--ा...+ममाररयाकाक, 








देनिक सन्ध्या व हवन के सम्बन्ध में 
धर्मायं सभा ( सा्वदेशिक सभान्तगंत ) की घोषणाएँ 
धर्मायं सभा की घोषणा के अनुकूल देनिक सन्ध्या व हवन को विधि सम्ध्या थ हवन 
मंत्रोंके सहित सबेसाधारण के ल्ाभाथे पुरितका रूप में प्रकाशित कर दी गई है। मूल्य -? प्रति 
है। १०० प्रतिया एक साथ लेने पर ५) में दी जायंगी। डाक व्यय कीमत से प्रथक द्ोगा। 
झाडर देने में शीघ्रता करें । 
मिलने का पता- 


सावंदेशिक सभा: देहली । 








सनसि बचसि काये, पुण्यपीयूषपूणा । 

प्रिभुबनमुपकारश्नणिभि प्रीणयन्त*॥ 

पर. गुण परमाणून, पत्रतीकृत्य नित्य॑। 
निजह्दि विक्सन्तः, सन्ति सन्‍्तः कियन्तः॥१ 


(महामन[एमोलवीयजी का, स्वर्यवास-- 


अम्याकी ७०मकन्‍्बक 7 उन्‍न्‍मक * 


भा रत।|मूषणद्महामना पं०* मदन मोहन जी' 
मोल्िबाय का १२ नवम्वर [को भध्यान्दोत्तर ४बजे 


काशी' विश्वतिद्यालयान्तर्गतःअपने ! निवासस्थान' 
मेल गर्भाग ८५ बष की भ्रायु में देहाबसान होगया 
इस समाचार से किस भारतीय फो दु'ख न हुआ 
होगा | स्व० मालवीय जी” भारत मांता के उन 
सुपुत्रों में से थे जिन्होंने उसके गौरव तथा 

"स्वतस्त्रता की रक्षाथ निर्भेयता पूेक निरन्तर 
प्रयत्न किया था। धारा सभा के सदस्य के रूप 
में सरकारी दमननीति का थे सदः निर्भीकता से 
घोर विरोध करते रहे | पीड़ित हिन्दू जनता की 
लेवाथे उन्होंने अपना तन मन धन समर्पित करने 
में कभी संकोच नहीं किया । उन के स्वर्ग वास का 
समाचार सुनते दी मुझे उन दो श्लोकों का स्मरण 
हो उठा जिनके द्वारा मैंने गुरुकुल्त काज्नड़ी के 
भ्रद्मावारियों की ओर से सन्‌ १६१८ में उनके 
प्रथम आकस्मिक शुभागमन के अवसर पर उनका 
स्वागत किया था। स्त्र० मालवीय जी के समस्त 
शुभगुरों का इन में समावेश हो जाता है। अतः 
उनका उल्लेख कर देना अनुचित न द्दोगा। वे 
श्लोक निम्न लिखित हैं -- 


बदन प्रसाद सदन, सदर्य॑ हृदय सुधामुचरो वाचः | 
करण परोपकरणं, येपा केषां न ते वन्थधाः॥ 


अर्थात्‌ जिनका भुख प्रसन्नता का घर है, 
टजिनका हृदय दयायुक्त है, जिनकी वाणी अमृत 
बरसाने वाक्षी है, जिनका कार्य दूसरों का उपकार 
करना है वे किन के लिये वन्दनीय नहीं है १ ऐसे 
सज्नन लोग इस संसार मे कितने हैं जिनके मन 
वाणी और शरीर पुर्य रूप भ्रमृत से परिपूर्ण हैं, 
जो अपने निरन्तर उपकारों से तीनों लोको को 
तृत्त करते रहते हैं और जो दूसरा के गुण रूप 
परमाणुओं को भी पर्बत के समान मान कर 
अपने हृदय में आनन्दित होते हैं ९ 
झाज इन्हीं सुप्रसिद्ध श्लोको द्वारा इम स्व० 
मालेबीय जी के प्रति अपनी श्रद्राज्नज्ञा अपित 
करते हैं। काशी हिन्दू विश्व विद्यालय में आये 
भाषा (हिन्दी) उच्च शिक्षा का साध्यम अभी तक 
नहीं बन सकी, समाज सुधार के विषयों में र्व० 
मालवीय जी इतने प्रगति शील न थे जि तनी उन 
जेसे सुशिक्षित विचार शील मद्दानुमाव से आशा 
की जानी चाहिये थी तथापि शिक्षाप्रसार अस्पृ- 
श्यता निवारण, दिन्दू संगठन आदि बिषयों में 
उन्होंने जो प्रयत्न किया था उसकी हम प्रशंसा 
किये बिना नहीं रह सकते । आये जाति के इितों 


घ५६ 


का उन्हें जितना दिन रात ध्यान रहता था उसको 
शोचनी4 अवस्था को देखकर उनके हृदय में ज्ञो 
व्याकुलता आर बेदना द्दोती थी उसका श्रत्यन्त 
उज्ज्वल प्रमाण उनके इस ऑन्तिम वक्तव्य मे 
मिलता था जो पूर्वी बगाल म हिन्दुओं पर किये 
गये रोमाश्चकारी अमानुषिक अ्रत्याचारों के 
सम्बन्ध में उन्होंने देद्दावसान स कुछ दिन पूरे 
समाचार पत्रो में प्रकाशित कराया था और यह 
कहा जाता है कि इन दुधटनाओ के चिन्तन ने 
भी उनकी शारीरिक अवस्था पर बुरा प्रभाव 
डाला । श्री प्रो० महेशप्रसाद जी मौलबी आ्रलिम 
फाज़िल भ्रध्यक्ष अरबी फारसी विभाग हिन्दू 
विश्व विद्यालय बनारस की सुपुत्री चि० कक्याणी 
देवी फे धरम विश्वन महा विद्यालय की मध्यमा 
भ्रेणो मे प्रवेश की अनुर्मात न मिलने पर हमें 
भी “सावदेशिक” में लेख माल्षा द्वारा प्रबल 
प्रतिवाद करना पड़ा था किन्तु स्व० मालवीय जी 
की उदारहदयता आर बुद्धिमत्ता थी कि उनयी 
अध्यक्षता में हिन्दू विश्व बद्यालय की उपसमिति 
ने स्त्रियो के वेदाध्यमन और बदिक कर्म काण्ड 
में अधिकार को स्वीकार करते हुए चि० कल्याणी 
देवी को मध्यमा कक्षा मे सम्मिलित करने की 
अनुमति देकर विश्व त्रिद्यालय के गौरव की रक्त 
कर दी | स्‍्व० मालबीय जी की राष्ट्रीय सेवाओ 
के प्रति भी हम पुनः श्रद्धाज्ल अपित करते हुए 
उनके सम्बन्धियो स द्वादिक समवेदना ,्रकट 
करते हैं ओर भगत्रान्‌ से दिवगत पत्रित्रात्मा की 
सदूगति के लिये प्राथना करते हैं । 
देश की विषम परिस्थिति-- 

आजकल साम्प्रदायिक वातावरण के झ्ुब्ध 
होने के कारण हमारे देश की परिस्थिति कितनी 


खा देशिक 


नवन्वर, १६४७६ 


विषम बनी हुई दे यह विश्तार से लिखने की 
आवश्यकता नहीं । अन्तःकालीन सरकार के 
जपाध्यक्ष माननीय प० जवाहर लाल जी ने 
केन्द्रीय धारा सभा में जो वक्तव्य इस परिस्थिति 
के सम्बन्ध मे १४ नव० को दिया है वह्द अत्यन्त 
गम्भीर ओर यथाथ दे । कल्ञकत्ता के नृशंस 
हत्यकाड और पूर्वी बंगाल के हिन्दू जनता पर 
किये गये श्रमानुषिक वर्बरता पूण अत्याचारों ने 
जो निस्सन्देह मुस्लिम लीगी नेताभों के हिन्दुओं 
के प्रति है पवध+ दिसात्मक आन्दोलन के सीधे 
परिणाम स्वरूप थे हिन्दु जनता को इतना विक्षुब्ध 
कर दिया कि बिद्दार मे उसकी भीषण प्रति क्रिया 
हुई किन्तु इस से इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि विहार में बल्ात्‌ धम परिबतेन मुस्लिम 
कन्याओ ओर स्त्रियों के अपहरण, बलाकार वा 
बाधित बिवाद्द का एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं 
किया गया जब कि नोश्राखाली ओर तिपुरा 
आदि मे सहस्रो ऐस उदाहरण हैं। महात्मा 
गान्धी जी के सम्भावित आमरणान्त अनशन के 
समाचार तथा माननीय प० जवाहर लात जी 
आदि के तूफानी दौरों से विहार में स्थिति सुधर 
गई दे किन्तु पं० नेहरू जी ने ठीक ही कहा दै 
कि जब तक अपहृत हिन्दू कन्याओ भर स्त्रियों 
को जिन्हें मृत्यु का भय दिखाकर जबदेस्ती 
मुसलमान बनने और शादी करने को बाधित 
किया गया वापिस नहीं कर लिया जाता तब तक 
बगाल की स्थिति में वात्तविक सुधार नहीं हो 
सकता | श्रीमती मुरियल लिस्टर ने इस आवश्यक 
<िषय की शोर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया 
कि इन बल्लात्‌ अपहृता, मतान्तरिता ओर 
विवाहिता दिन्दू देवियों को यहा तक डर दिया 


तवस्वर, १६३७६ 


सावदेशिक 


छ्श७ 





जा रहा है. कि यदि उन्होंने गोश्त न खाया भोर 
इस्लाम में अपना विश्वास न प्रकट किया तो 
घन्हें परियार के समस्त अवशिष्ट सदस्यों सहित 
समाप्त कर दिया जाएगा। ऐथी अवत्था में यद्द 
काये नितान्त कठिन द्ोते हुए भी अत्यावश्यक दै 
और झाशा करनी चाहिये ऊि पूज्य मह्दात्मा 
गान्धी जी जो बिद्दार में उत्पन्न स्थिति को सुधारने 
के लिये अपने प्राणो तक की बाजी लग'ने को 
उच्चत दो गए थे अपने समस्त अद्भुत प्रभाव को 
काम में लाकर इस कार्य को सम्पन्न करा देंगे। 
आये वीर दल के काय कतांझों तथा श्रन्य आये 
युवकों को भी इस कठिन डन्तु अ्रत्यावश्यक 
रक्षा काय की ओर अपने ध्यान को बहुत अ'श 
तक केन्द्रित कर । पड़ेगा । इस अत्यावश्यक 
न्याय सक्कत काय मे प्रत्येक मानबता प्रेमी को 
अवश्य नेतिक और आध्िऊ सहयोग देना चाहिये 
हमारा यदद विश्वास है कि सरकार यदि छढ़ृता 
आर साहस से काम ले तो इस विपम परिष्तिति 
को शीघ्र ही सुधारा जा सऊता है । जो ननान्ध 
मुस्लिम लीगी तथा अन्य नेता कुरान शरीफ को 
आयतें उद्घृत करके हिन्दुओ के विरुद्ध जद्दाद 
वा घर्मयुद्ध की घोषणा प्रकट वा गुप्त रूप में 
करते फिर रहे है उन्हें तुरन्त पकड़कर जेलो में 
डाल देना चाहिये चाददे वे कितने भी प्रतिष्ठित 
समझे जाते दो । 

इस हृढता आंर साइक्ष पूर्ण कायबाद्दी के 
बिना वर्सेमान विषम परिस्थिति को सुधारना 
झत्यन्त कठिन प्रतीत द्वोता दे । धामिक नेताआ। 
का भी कर्तव्य है. कि प्रेम मय सन्देश को सुना 
कर इस विज्वप भावना को लोगों के हृदयों से 
निकालने का दे सदा प्रयत्न करते रहें। भमामु- 





पिक बबेरतापू् अत्याचार निरपराध व्यक्तियों 
पर विशेषत स्त्रिया और बच्चो पर करना तो 
नितान्त निन्‍दनीय दै। 


मारो अ्रष्ट छात्रों का दुराप्रद .-- 

गत अक्तूबर मास में लखनऊ यूनिवर्सिटी 
के कई छात्रो ने सिनेमा मे ४० प्रति शतक 
रियायत की मांग की पृति के करवाने के लिये 
जो दुराभ्रह्न पूर्ण प्रदर्शन किये हम उनका प्रतिवाद 
करना अपना कतेव्य सममते है । ५० प्रति शतक 
के स्थान में ४० प्रतिशतक रियायत की स्वीकृति 
देकर अधिकारियों ने अपना पीछा तो छढ़ा 
लिया किन्तु हमारा त्रिश्वास है कि इस प्रकार का 
सिनेमा प्रेम सूचक दुराअह एक द्वीन मनोवृत्ति का 
परिचायक दै जिस प्रोत्साहित +रना स्वथा 
अनुचित दे। वस्तुत. इन वतमान सिनेमाओ से 
स्कूल काक्नेजो के छात्र आत्राओ का जो नेतिक 
पतन हो रद्द दै, जिस प्रकार कामुकता की आर 
भोग विल्ञास की प्रवृत्ति की उच स॒ वृद्धि हो रद्दी 
है वह नितान्त शोचनीय द्वे | कुमार कुमारियो 
आर नवयुतक नवयुव॒तियो के सच्चे द्विनेषियों का 
कतंव्य दे कि सिनेमाओ के इस अभि4॥प के 
विरुद्ध प्रबल आन्दोलन करे जिसस भात्रि सरताति 
के नेतिक जीवन की रक्षा हो सके । 


देव नागरी लिपि में परिवर्तन को 


अनधिकार चेष्टा।-- 

जिस प्रकार 'हिन्दुस्तानी' के नाम से हमारी 
घास्तविक राष्टू भाषा ( सस्कृत निष्ठ हिन्दी ) को 
बिगाड़ने का प्रयत्न कांग्रेस समर्थक दुठ क्षेष्गें 
में हो रहा हे जिसका प्रतिवाद हम हन म्तम्भो मे 
कई मार कर चुके हैं और जिसकी ओर मद्दात्मा 


धर 


साबदेशक 
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गान्धी जो का ध्यान अपने पन्नों तथा भेंटो द्वारा 
आकषित करना हम ने आवश्यक समम्का था उसी 
प्रकार हमें यह देखकर दु/ख होता है कि भरी काका 
कलिलकर आदि कुछ सब्जन देवनागरी क्षिपि 
में अनावश्यक परिवर्तनों की भनधिकार थेष्टा 
कर रहे हैं और इस विषय में “'सर्वोदय' आदि 
पत्रों का अ्रनुसरण महात्मा गान्धी भी के पत्र 
“इरिजन सेवक! में भी गत २३ मासों से किया 
जा रहा दै। 'ईश्वर' को इस नवीन परिवतेंन के 
झाविष्कारक “औश्वर” लिखते हैं “एक' को श्रक, 
“उस? को आस, इस” को अिस, 'कोई' को कोभी, 
“उठाना' को श्ुठाना इत्यादि । यह समम मे नहीं 
आता कि ऐसे परिवर्तन से जो चिरकाल से देव 
नागरी लिपि के अभ्यस्त सज्जनों के लिये भी 
पढ़ने में अनावश्यक कठिनाई को उत्पन्न करने के 
अतिरिक्त सबंथा व्याकरण विरुद्ध ओर अत- 
एच अशुद्ध है इन लोगो ने क्या ल्ञाभ सममा दे, 
क्या दो चार अज्ञरों की संख्या को इस प्रकार 
कम कर देने से कोई विशेष लाभ हो जाएगा 
जिस से कम से कमर कई सहस्नो वर्षों से आती 
हुई व्याकरणानुमोदित परम्परा को इस प्रकार 
तोढ़ना उचित समझा जाए १ हमारा श्री काका 
काल्ेलकरजी जेसे महानुभावो से अनुरोध है कि वे 
देवनागरी लिपि में अनावश्यक भौर अनेक 
अशों में हनिकारक परिवतन की अनधिकार 
सेष्टा का परित्याग फरके संस्कृत निष्ठ हिन्दी के 
अधिकारों की रक्षा तथा उसके सर्वत्र प्रचार के 
पौश्ित्र काये में पूर्ण सहयोग प्रदान फरें। पृछ्य 
मद्दात्मा गान्धी जी से भी हम पुनः निवेदन करते 
हैं कि वे “हिन्दुस्तानी प्रथ/र/ और “लिपि सुधार! 
के नास पर किये जा रहे ऐसे अवाच्छेनीय 


परिवतेनों को प्रोत्साहित करना बन्द कर दें। 
बंगाल की पण्डित मएढली की प्रशंसनीय 
घोषणा3--- 

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि देश और 
समाज की वर्तमान विषम परिस्थिति ने पश्डित 
मण्डली में नवीन जागृति उत्पन्न कर दी है। 
मदामद्दोपाध्याय प० विधुशेखर शास्त्री, महाम- 
होपाध्याथ पं० चण्डी दास न्याय काव्यतीर्थ 
प्रधान आह्यण महासभा तथा अन्य सुप्रसिद्र 
परिडतों ने एक घोषणा की है जो अम्रत बाज़ार 
पत्रिका ( इलाहाबाद ) के १२ नव० के अझ्ड में 
प्रकाशित हुई है। इस घोषणा में उन्होंने कद्दा है 
कि (१) हिन्दू जाति की भिन्न २ जातियों के 
सामाजिक अधिकारो में कोई भेद भाव न रहेगा । 

(२) प्रत्येक हिन्दू को बिना किसी प्रकार के 
जाति भेद के प्रत्येक मन्दिर और अन्य पूजा 
स्थान में प्रवेश का अधिकार रहेगा। 


(३) नाई, धोबी तथा अन्य समाज्ञ सेवकों के 
बिना किसी प्रकार के भेद भाव के सब हिन्दुओं 
की सेवा करनेमें कोई बाधा न होगी। 

(४) समस्त ज्राझण बिना किसी प्रकार के भेद 
भाव के सब हिन्दुओं की पूजा और धार्मिक 
संस्कारों में पौरोहित्य कर सकते हैं भौर ऐसा 
करने ले उनका किसी प्रकार का सामाजिक पतन 
न माना जाएगा। 

यह घोषणा यद्यपि हमारी दृष्टि से पूर्णतया 
सनन्‍्तोष जनक नहीं दे तथापि एक उदार भावना 
का परिचय अबश्य देती है जो अभिनन्दनीय है। 
इम चाहते हें कि यह उदार भावना और भी 
विश्युत हो जिससे जाति भेद के यूल पर ही 
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कुदाराणात दोकर समाज सबतो मुखो उन्नति 
करने में समर्थ दो सर्क । 


शुद्धि के कार्य में क्र से बड़ो बाधक 
जाति मेद+--- 


असी कक्ष दी देदली समोपस्थ एक प्राम में 
हमे शुद्धि कार्या जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 
उस प्राम के बडे २ दिन्दू चौधरियों के अतिरिक्त 
मुसलमान परियारो के प्राय सब मुखिया उपस्थित 
थे। उन्होने स्पष्ट शब्दों में यह कद्दा कि हमारे 
पूबंज हिन्दू थे। हमारे रीति रिवाज अब भी 
अधिकतर हिन्दुओ के जेस दी हैं. झत इस पुनः 
शुद्धि सस्कार पूचक इिन्दू बनने को तय्यार हैं। 
यदि द्विन्दू भाश्यो की तरदद हमे अपने भ दर 
मिलाने को उद्यत हो | यदि वे इसके लिये उद्यत 
त दो तो इमे अपने दीन से गिराने का यत्न न 
करें । इस पर काफी ख़क़बली सी मच गई और 
बह शान्त म हुई जबतक कि दिन्दू जाट चौधरियो 
ने इम लोगों के सममोने बुमाने के बाद अआठ 
बत्‌ प्रेममय ज्यवदार करने और किसी श्रकार 
छुआछूत न रखने का आश्वासन मुसल्लभान 
साइयो का दिया जिसके पश्चात बड़े प्रेम से 
हन्ददोने शुद्धि सल्लार करवा कर आय धम को 
दोज्षा की । अन्य भी स्थानो मे बहुत बढ़ी सख्या 
में मुसलमान सथा ईसाई झाये धम में दीक्षित 
होने को तय्यार हैँ यदि उनके साथ समानता का 
ड्यवद्ार किया जाए। इस सम्पादकीय (टपणी 
को दिखते २ हमे एक पत्र टू डल्ला जिला आगरा 
के भाय बीर दल के नगर बौद्धिक नायक श्री० 
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बीरेन्द्र कुमार जी का प्राप्त हुआ है जिस में वे 
लिखते हैं. -- 
धनिवेदन दे कि यहा पास द्वा मे एक नत्र 
मुस्लिम परिवार जिस में £ सदस्य हैं शुद्ध द्वोने 
को ठय्यार हैं अगर उन को दो कन्याझ्ो का 
जिबाइ सरकार किसी योग्य भार वृक्ष मेंद्दो 
जाए । दोनो कन्याओं की उमर १९ १३ वर्ष की 
है। कन्याए गृह काय में पूण दक्ष खु ”र, सुशोल 
तथा कुज्ञीन है। अत आप स साएर प्राथना दै 
कि आप दो योग्य बारोजगार तथा उद्ध कुन्तो के 
बरो का चाहे वे किसी जाति के दा सिफे आय 
द्वो पूरे विवरण अति शीघ्र भेजने का कष्ट करें 
क्योकि देर फरने से मेहनत असफल्ष दोने की 
आशहू दे | वर अविवादित हों। झाशा है भाप 
सनन्‍्तोष जनक तथा आंत शीघ्र उतर देंगे ।” 
» ऐस ही पत्र अन्य अनेक सज्जनों से प्राप्त 
होते रहते हैं। इस में सफलता आारयों के जाति 
बन्धन तोडने के साइस तथा उदारता पर निर्भर 
ऐै। यदि आये सचमुच शुद्धि भौर दल्नितोद्वार के 
आन्दोकनो को अत्यन्त उपयोगी सममते हुए 
उनकी प्रगति को बढाना चाहते ६ तो उन्हें जाति 
भेदकी घातक प्रथा का संमूल नाश कर देना 
चादिये अन्यथा इन से ज्ञाभ के स्थान में द्वानिद्दी 
अधिक होगी जेसे कि कल कुंड मुसलमानों को 
हमने कद्दते सुना था कि कद्दी ऐसा न दो कि घोजी 
का कुत्ता न घर का न घाट का ।” इस सनय शुद्धि 
झौर दलितोद्धां( के पक्त मे युक्तियो की नहीं, 
क्रिया त्मक काये की आपश्यकता है। 


च० दे० 
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6 फ्पत ४00 १००४७ ४) 870 0"७] ४ ७॥॥)) 
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के अलभ्य आये साहित्य हर 


कुलियात आय मुसाफिर--हिन्दी में प० लेखराम कृत पुस्तकों का संग्रह का नाम * कुलि 
यात” है। हिन्दुओं को भातिक भय से बचा सकता है आर इसाई मुसलमान, किरानी »ाद 
पोप पाखणडी सत्ता महत्ताओ स बचा सकता दै। अनुवादित डा प्रेमशरण “प्रणत' भ्रायु 
बेंदाबार्य द्वारा ८५० प्रष्ो को पुस्तक दाम ६) है । थोड़ी प्रतिया शेष दें । ट्वि-दा कुरान-- मूल 
आयतें मोटे नायरी भक्तरों में भोर नीचे सरत्ञ भाषा में सुग़ठ्य त्रथ ( एिडएश72६ 77 
700८७ सहित ) दिया गया है आयतों के पढ़ने का विषय भी ठिया गया दै। प्राप्य खण्डो का 

मूल्य १॥), १॥), २) दै थोड़ी प्रतिया शेष हैं । इस्लाम की छानप्रान 4) सनातन धर्म रहस्य $ 
१) बिदुर नीति !।) पाकिस्तान २) मुसाफ्रि भजन बली ॥॥) स्त्रा सुवार 5) बाक प्रश्नोत्तरी 
४) उपनिषदों का महत्व |) शास्त्र परिचय १) बेदिक प्रार्थना ||) 3० भ्रमरिका की य श्रा ॥॥) 
स्यास यात्रा ||) आय जाति की पुकार ॥>-) ब्रक्धाचय' जीवन १।) काग्रस को उदार नीति ।) 
निल्‍्य कमे पद्धति ।&) ध्यान को रीति ») दिन्दुओ चेता--जब्र देश मे लोगो, झागाखानी 
मत फेल रहे हैं । तव इस पुस्तऊ द्वारा द्विन्दू अपना राष्ट्रीय ढंग से संगठन करने की शिक्षा देकर 

प्राम २ नवजीवन और नई त्कीम पेढा करने की शिक्षा उसमे साफ साफ है। मूल्य ॥) 
पता- प्रेम पुस्तकाज्षय प्रेस (ए) 
माईबान आगरा 2] 
ध्र७ ७&$ ७) 





02:52 52:22 

“अग्नि होत्रमू जुहुयात्‌ 

अनेक सुधन्धित द्रव्यों व रोग नाशक आषधियों से मिश्रित वेदोक्त विधि द्वारा 
आयुववेद के विशेषज्ञों तथा झाय॑ विद्वानों के संरधण में तय्यार की हुई-- 


सर्वोत्तम शुद्ध हवन सामग्री 


अथवा 
शुद्ध सुगन्धित धघ्रप 
ही खरीदिये ह 


आधुनिक वेज्ञानिक प्रणाली द्वारा बेदिक रीत्यनुसार शाल्प्रोक्त विधि से ताडी 
जड़ी बूटियों एबं ओषधियों द्वारा निर्मित उपयोग करने से सारा ग्रह घुबासित द्ोजाता 
है। इसकी मनोरम गन्ध दृषितवायुशोधक, रोग तथा कीटाणु नाशक, गृह दोष निवारक, 
दाह नाशक तथा गृद शुद्धि कारक है । सर्व ऋतुओों में काम आसकती है । मद्दीनों 
रक्खे रदने पर भी नहीं बिगढ़ती है । एक बार नमूना मुफ्त समगाकर परीक्षा कीजिये। 
तीन भास तक सिफ्र ल्लागत मूल्य में ही इमसे खरीदिये-- भूल्य,१ सेर १) १ मन ४०) 
एक मन वा इससे अधिक का आडंर देने वाले को भारतवर्ष (70: ) के किसी भी 
रेलवे स्टेशन तक अपने यारदाने में अपने माये व्यय, पेकिंग, कुक्कीख्े इत्यादि करके 
पहुंचा दीजायंगी । 
' दृकानदारों को बेचने के लिये एक आने से लेकर एक रुपये तक के काल छपे 
है) हुये सुन्दर किफाफों में सीक्षबन्द हजन सामग्री दर समय ठय्यार रद्दती है । ज्षिफाफों 
पर चार आना फी रुपया कमीशन भी दिया आयगा। विशेष विषरण आनने के लिये 
हमें लिखें-- 


भष्यण-स्नातक सुरेन्द्रदेव शास्त्री आयुर्वेद शिरोमणि 
निर्मायकर्ता-भानन्द फार्मेती दवन-विभाग 
स्थान व पोस्ट--भोगांव 80००४००० (5 77)जिला मैनपुरी(यू० पी०) 


49889 <6973/>7ह 
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श्री पं० रघुनाथप्रमाद पाठक--पब्लिशर के लिये लाला सेबागम चावल्ला द्वागा 
“अन्दर प्रिण्टिक्न प्रेस” भ्रद्धानन्द ब।जार देहली में मुद्रित । 
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(१४ उस नपषद्‌ इश #) केन 
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सार्वदेशिकममा पुस्तक भण्डार की उत्तमोत्तम पुस्तक 


नाम पुरू जैक 4 प्रकाशक मुल्य 

१) थे ”क संड़ा ते ख० (मा ० सभा) ») 
(२) बिदेश'मग्रायमपाज | | 
(३२) स्यान ” सात भे कर 5॥) 
(०) ब्राव सिद्धान उमेश १ १३) 
(+) समर तमरजा के स्‌ कु ॥) 
(६ सावटशिक सभा का हू हास +» श्र० *) 
(3) बआराय उपरेक्टर * अं» १॥) 
(८) आर बिव है गेक्ट की 4 ५ ) 


(६) आय व दल बी ढक शिक्षण) १०३इ-द्रब्नी) +) 


(१०) श्रथववेद'य चिकिसा शास्त्र २) 
(११) १दिक सूय पिज्ञ न १ 5) 
१२) ने मं आमत शब्ट 95 >। 
१३) आऋगवेट में देव कार | -) 
ह४) बट पल बढ़ जाय शक्षया , ९) 
(१५) किय शास्त्र *. +)॥ 


१६) न सुग्पर श्री प० रपुताध प्रसाद पाठक ») 


(१७) ["वेक आर 4 आ० ?।) 
(१८) क्या माना गा !) 
(१) था जय य्ृहस्थ चस 8. ॥+) 
(«०) श्र में »!प भ्री ता ”ण स्वरार्म थी २) 
(२१ ओऔ गारापा ज्वामाो ड्रभि] न ग्रन्ध घू) 


(०३) याग ३हस्प भर ह७ | गरायह स्वामी जी १) 


(१ ॥) 
।) कढ ॥) 
प्रश्न)» हक #) मारइक्म # पेलरेय |) 
तेसि/य ॥ ) 


विदार्थ! शबय रहस्य 


(२४) भा शारयद्ा धवामा बी का भत्प्त लौबनी “) 


(२६) नारायश-सुषा सणिल्द १॥) 
(२७) शही”। पह्टिका >) 
(+८) ग्रार्यममाथ म दर चित्र ) 
(२६) इजहारे हक कत श्र ला० शानच द्वर्य श्राय || ) 
(३०) बहिनों का ३ 7(५०  द्वसेपाल ले कारन १ ) 
(३१) दयानन्द ज्र में 4 । निण ३ 

(५० विजयश वर मलशहूर जा) ॥0 
र्जव) ।) 


] जी 


(३९) बरमिक प्रशाश  र्भ द्वतव 
३३) वेट और गमध श॑ थे # 
(३४) सत्याथ प्रकाल श्रान्दोलन का दुतििस जल न 
(३४) सत्यार्थ प्रकाश गान(८०स +दृपखज 7 )-) 
(३६) इमारे घर (श्र न बननाल भी गी । | 
(३७) भारतवर्ष मे बात मेद |) 
(३८) इमारी राष्ट्र भाषा ( ९० घमेदेव थी ) 


स्‍्मा 23 


(३६) सत्यायय प्रकाश का साबेभोमता -) 
(४०) सत्वार्थप्रकाश ओर उम्क रक्षा ”। 
(४१) श्राई समान 7 साप्षाहिकुसराघ के के 
श्रम ) 
(अर शा शु॑*% व नहंई 
(श्री बने धप्रमात गाटक) “ 
(ड३े सरल से ध्यापासना )) 
(४४) भ रताय बारमय के अ्रमररण £ः 
(४४) १दिछ या सात्रे १॥) 


(४६) एशिया का यनित (स्व० स्वामो सटान द जा) 
॥) 
(४७) कांप बच्च ५» बुद्धट्व जी विदालह२) (|) 
(४८) आऑपयममाज के विउप्त पनि4म >॥। 
(८६) ५ टक बर गई । (और मयाथ वटाखड्डार) ॥८) 
2२) घर्माय सभा का पपगा अभ्रसर [३ सश्य तक 
इवय मी विविध >) 


इक फफऊकक क ककया फेक ककेकेनएय के पेन्यू कर कु ५ केक सच कत > की २ क+क + फीपीत्क कक कक कम क के केक + कक कलर क१ १ +१ ८ ०१३ ++ कक के >कोकक ७कना१ कक कक कमी कु पदक 


[नींबच॑ 
उरापन्ता विज्यमार्यम 



























श्रो 
द्धा 
न्दां 
सास स्वाम मऊ अंधे फू क्‍ 
दिसम्बर १६४६ ह्‌० ... से क-- यय सू० छत 
| जो प० धम दंत ॥ द्धिसाला ड्वार | जिदेश १० शि० 
पौष॒ २००३ से० पद्यवच लि साहि यभूषण १ प्रति का 


विषय-सूची 


विषय 


१ बढदिक प्रार्थना-.. 

२ वेरोपदेश--अमर धम्मवीर स्त्रा भ्रद्ानन्द जी महाराज 
३ अध्यात्म-सुधा ., हे हा 

४ श्री स्त्रामी श्रद्धानन्द जी की पुण्य स्मृति में-- 


श्री ५० गगाप्रसाद जी उपाध्याय एम ए. सत्री सावेदेशिक सभा देहली 


४ विदेशों में आये समाज--ओ्री स्त्रा० भवानी दयाल्त जो सन्यासी 

६ आचाय वर के सुखद सस्मरण-- श्री० पं० धसंदेव जी विद्यावाचस्पति 
७ आज यदि दूते श्रद्धानन्द्‌ ( कविता )-- श्री डा० सूर्यदेव जी शर्मा एम० ए० 
८. श्रद्धानन्द का मद्दान्‌ नेतृत्व--स्वा० चिदानन्द जी, मनश्नी भारतीय शुद्धि सभा देहली, 


६ चतुदंश समुद्ास की टीका--- श्री० प्रो० महेश प्रसाद जी मौलबी आालिम 


१० 
११ 
श्र 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
श्ष 


स्व० श्री० स्वामी अरद्धानन्द जी महाराज के संस्मरण में--- 
स्वा० श्रद्धानन्द्‌ एक मद्दान्‌ पुरुष थे--श्री ० ल्ा० लब्भूराम जी 
दिव्य जीवन का दिव्य संदेश--श्री ० स्वा० मेघानन्द जी 
श्रद्ध य श्रद्धानन्द--श्री ० प॑० बालमुऊुन्द जी मिश्र 

साव देशिक सभा की सूचनाए--- 

अग्रेजी अफसरों की सभा में वेदिक धर्म पर ठयाख्यान-- 
गुरुवर के प्रति ( कविता )-- श्री० प० धर्ंदेव जी विद्यावावस्पति-- 
सम्पादकी य-- 

जातिभेद निवारक आय परिवार सट्ठ की रिपोर्ट 

आये कुमार जगत 

बगाल पीड़ितों की सहायता, तन सूची 

स्थापना दिवस -रान सूची 





स्‍श_््ल्ल्ल्ल्ल्च््््चि््च्सचल््ननशिललनीिननरनगरनगनगनन कलम सन-« +- ००० 


भूल सुधार 
प्र० ४६६ पृ० (० में “वढी” के गथान पर * बह” पढे । 
पूृ० ४०४ म्तम्म > पक्ति ०० मे “कौन” के स्थान पर 'को न! पढ़े । 


॥ औश्स ॥ 
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*सावेदे शिकः 


जे ४३४०६४+८४३४+५४०४४ ३४४९९ 
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क साध श्र +य ' तेनिधि सभा दइली का गासक प्रुख-पत्र # 





दयानन्दाब्द १२२ ! अडछु, १० 





ओश्म मा मेम मा श्रमिष्मोग्रस्य सख्ये वव । महत्‌ ते दृष्णशो अभिचक्षय॑ कृत पश्येम 


तुर्बशं यहुम्‌ ॥। 
अरथः--हे परमेश्वर! हम (उप्रस्य तब सख्ये) 
हुक अति बलशाली की मित्रता में रहते हुए 
( मा भेम ) कभी न डरे ओर (मा अमिध्म ) 
कभी न थक । ( बृष्णु. ) सुलों की वर्षा करने 
बल्ले ( ते ) तेरे ( महत्‌ ) बढ़े भारी (अभिचर्यम) 
प्रश्दश्ष द्शेनीय काय को तथा ( यदुम ) पयतन 
शोक्ष और ( तुवंशम ) धर्म अर्थ काम मोक्ष इस 
अभिल्लांपी भानव वर्ग को 
( परदेंध ) थदा देखते रहें । 


विनय--है स्वेशक्तिमम्‌ जगवीश्वर ! सारी 
शक्ति के भण्डार आपको अपना मित्र सममसर 
हम कभी भयभीत न हो और आपही कृपा से 
उत्तम दिव्य शक्ति को प्राप्त करके भष्ड कार्या के 
फरने में हम कभी न थक । आप सत्र सुखों की 
वर्षा करने बाले हैं। आपकी कृपा स हम सब 
अमर घर्मत्रीर स्वामी भरद्धालन्द जी महार ज जेसे 
पुरषार्थी मद्ात्माओ के दरान बरते हुए छब जले 
बनने का दी सदा प्रयत्न करते रहें । 


४ईरे 


खार्यदेर 
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वेदोपदेश 


( लेखक--अमर धमंबीर स्वामी अद्धानन्दभी महाराज ) 


श्रमेण त सा सृष्टा अद्यणा विस ऋने शिता । 
सत्येनाबृता श्रित्रा प्रावुता यशसा परीब्रता॥ 
उपदेश 

मूखे आलसी और दुराचारी मलुध्य सेव 
बुरो अवस्था में देखने मे आया है।न तो धन 
उसके पास है न उसका आत्मा असन्न है और न 
कोई दूसरा उनको देख#र प्रसन्न दो सकता है। 
उसका जीवन दु लमय तथा भोग बिलाप मे डूबा 
हुवा मालूम होता है। प्रद्द कब्र ओर निर्धनता 
किन्तें उन क्‍माँ के करने का परिणाम है जो 
डसने परमात्मा की आज्ञा के भग करने में किए 
है सय दे जातत म ऐसा द्वीदे | सनुष्य क 
दिल आ* दिमाग--आर नाक आस, हाथ पॉब 
व शरीर क सब अ+« इसलिये दिये गय है कि 
वंढ २स शरीर ऊे यत्र को नेकमनीयतोी स चलावे 
अर दिनभर खूय क प्रशाश मे काम करे । जिस 
मनुष्य का शरोर यत्र काम नं करता या वह 
चलाना नद्यों नानता या चलाने मे दुशचारी तथा 
बुरे स्यभाय ताला दै कोई मनुष्य उमफ पास नहीं 
श्राता आर न उसका पिश्याप्र ऊरता है । बह 
दरदर कक खाता फिरता दै । ऐसे मनुष्य की 
आयु अगर खराप न द्वोतो कया हो और अगर 
वह जलील ग्वयार न हो तो क्‍या हो ९ परमात्मा 
ने इस अपवित जावन स वचन के लिये अपनी 
अमूल्य द्या स कद्दा दे अन्तर की हटता, द्िम्मत 
पुरषाथ, नेमनोयती व सदाचार ही तमाम 
सर, त्तियो तथा ऐश्वर्या का कारण हे।! मनुष्य 
की शामशौकत, ।नप्रतिष्ठा, केवल पुरुषाथ, तप 


ओर श्ानप्राप्ति पर निर्भर है। जो मनुष्य सल्यवादों 
व सदाचारी है, ओर तन मन स काम में लगा 
रहे दुनिया की सन्पत्ति तथा मान उसी का है । 
संसार मे जिस मनुष्य ने अपने दिल तथा दिमाग 
से काम लिया तथा अपनी उन्नति में सदा परायण 
रहा और श्ञानप्राप्ति से सुभूषित हुआ वद्द यदि 
निधन था तो धनवान्‌ होगया। यदि विद्याशूम्य 
था तो विद्वान बन गया। यरि कोई मान प्रतिष्ठा 
न थी तो मान पद्‌ को प्राप्त सर लिया अरस्तू 
एक निन न पिता का पुत्र था किन्तु उसकी विद्वत्ता 
की प्रसिद्धि ने सिकन्दर जेसे सम्राटों को अपना 
भक्त बना लिया। सुरुरात यद्यपि गरीब था परन्तु 
उसकी विद्त्ता आर मानप्रतिष्ठा की प्रसिद्धि 
ससार भर मे फैली हुई थी । स्तरामी शझ्जडुराचाय 


व स्वासी दयानन्द जी मद्दाराम एक श्रप्रसिद्ध 
ठ्यक्ति थे। न्यू?न तथा छूथर आदि तमास महास्‌ 


विज्ञानियो फे जीवन की यही अवस्था है कि 
उनऊी आयु में तर, परिश्रम मौजूद था। सझाई 
ओर विद्या स उन्हें विशेष प्रेम था। इसलिये 
संसार का ऐश्वर्य उनके पर चूमते थे। परमात्मा 
का यह सच्चा उपदेश दे “हे मनुष्यों! तुम 
अगर विद्या पढ़ोगे और परिश्रम करोगे, सत्यवादी 
ओर ख्रदाचारी होगे और विश्वव्यापी नियम की 


ओर ध्यान दोगे कि जिख्व प्रफार यह इमया 
चलाया हुआ कारखाना दिन रात काम कर छट्ा 


है उसी प्रकार तुम भी करोगे तो तुम्हें भी बन 
का घाटा नहीं है। सानप्रतिष्ठा का घाटा नहीं। 
तुन्दारा जीवन बढ़ा सुखमय दोगा। यदि ऐस् न 
करोगे तो दुःख व कलेश से सतप्त होगे। ' 
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कौन मनुष्य डे कि जो उस परमात्मा वी देन्य चाहिये क्योंकि आनद इसी मे दै। उस 
आज्ञा का उद्ज्नन करे अर कष्ट वदुख में न पड़े परमात्मा की इच्छा इसो मे दै। यही सत्य मार्ग 
और गिरावट मे न पड़े और बुरा व निकस्मा न का उपदेश है। यही ख्वगंधाम हे। दे मनुष्यों 
बन जाबे। यह शरीर व आत्मा निकम्सा न रहना आओ / और उस परमात्मा के इस उपदेश पर 
चाहिये | गनदा व अपविन्नन होना चादिये | क्टिबद्ध दो ॥आ। 
सत्य और सदाघार को उभी द्वाथ से न जाने स 
कि &७४७४३ &885/9७2४ ७&७/58 80७ 30985 &१७॥2७५४ 5५७ ७४५ ् 

सत्याथ प्रकाश विषयक साहित्य ५ 


(१) 70 वर्लथा०68 04 880 बणता। शिट88॥ फिर शर्ण हवा 38 


7090० /2/ 
सत्याथप्रकाश और उसकी रक्षा (उपयु क्त का हिन्दी अनुवाद) 
बिष्य नाम से ही स्पष्ट है। वर्तमान आन्दोलन के स्ूरूप और मद्दत्व को सम- ने के 
लिए ये छोटी सी पुम्तकें श्रत्यन्त उपयोगी हैं । 
(२) सत्याथप्रकाश की सावभौमता--इसमे सत्याथप्रकाश की रचना का रहइंश्य है 
महर्षि दयानन्द के अमर शब्दों में बताकर विविध भाषाओ में उसके अनुवादों की विस्तृत ॥ 


तालिका प्राप्त सूचनाओं के झ्राधार पर दी गई दे । 
(3) '(७%४७)7 28707 44 ७00 8580एक७/ ऐ.. सिक्कलोत#का-ीफिफैप०8 ऊप्ाते 

एज णाश्चाप ए/0णाद्रण0 एछ'8008 04 006 588६ धादे ४6 फए/९४३ 
(0०07फ९वे छए 2६४ एछा&णा३४७ 06४७ ा49०8 ४४०॥७४४०७४( ए9ए06 -.88 6 ॥ 
(४) शा 800 0फा' (ल५पट8 एण०6७ 883 -/6 ॥ 


नोट---'सत्याथ प्रकाश और उसकी रक्षा में! तथा “सत्याथप्रकाश को सा भौमवा! 
छौ सौ वा अ्रधिक प्रतिया लेने पर ५) सैंकड़ा के हिसाब से दी जायगीं | 
मिलने का पता--कार्यालय साबंदेशिक सभा, बलिदान भवन, देदली । 
(के लि चआा>कतन सरल सा #छ ७छेी. &856७ ७5७ 3३92 


(| प्ीयलओ अकमगक अमिसिक्,, री >भोकत शक्ाक तरशिकिक, आशिक. 2 को ३३३४७ --रा|७ ५!प्रो॥क, आर्थिक, अति जिंक ) 


(| विद्याव उपदेशक की आवश्यकता । 
आरय॑ सार्वदेशिक सभा द्वारा स्थापित “जाति भेद निवारक भाये परियार संथ” के 
ए एक सुयोग्य, सदाचारी बिद्वान उपदेशक की हवश्यक्रता दै जो ऊि अपने उपदेशों द्वारा के 

संघ के उद्द श्यों का प्रचार तथा संघ के सदस्य बनाने आ्रादि का क,० पूर्ण उत्साह से कर सके । 
जो उपदेशक महानुभाव इस काय को करना चाहें वे अपनी योग्यता तथा न्यून से न्‍्यून है६ 
45" कितनी मासिक दक्षिणा रत्रीकार करेंगे इसस शीघ्र घूचित वर | | 
आचाय भद्गसेन |) 

संचालक--जासिभेव निवारक झयाये परिवार संघ कायोलय अजमेर 

ककसकरकरकरकायक्रसकसक सका सका सकरकारक[: 


ह१छ 


खाबदेशिक 


दिसम्बर, १६४६ 





अध्यात्म सुधा 


( लेखक--अमर भर्मंयीर स्वामी श्रद्धानन्द थी मशराज ) 


यो वेवानामधिपो यस्मिल्लोका अधिभ्रिताः । 
य ईशे अस्य द्विपदश्धतुष्पदः कस्में देवाय दृविया 
विभेभ ॥ 
उपदेश 

सूर्य अपने चक्र पर घृमता हुवा और अपने 
ग्रद्दों को अपने चारों ओर घुमाता हब स्व॒तन्त्र 
प्रतीत होता है। प्रथ्वी को दिन रात की दुह्दरी 
वात को देख मनुष्य आश्चये में पढ़ जाता दे। 
आधी की तेजी के क्षपेट में झाकर सहसों वृत्तों 
को जड़ से रुखेढ़ते भर सेकड़ों मकानों को नींव 
से दिल्ल जाते हुबे देखकर कौन प्राणी है जो उसके 
अगे ख्िर भुकाने से कफ सके । ज्वाला के 
प्र्यक्षित चिगारों को पेच-दरपेच भपने घुमाव के 
झन्दर दूर तक की वस्तुओं को केते हुवे देखकर 
कौन उसकी महस्ता को अस्त्रीकार कर सकता है १ 

विद्याद्दीन, मूढ मनुष्य, इन्हीं कारणों से जड़ 
पूजा के जाल में फंस जाते हैं।जब यह सब 
शक्षियें, जढ़ ओर वाह्ा होने कै कारण आहश्सा से 
कुछ भी सम्उन्ध पंदा नहीं कर सकतीं तो विवश 
उनके प्रतिनिधि स्थिर करने की चिन्ता में मूखेता 
डूब जाती हे और उस गिरने का परिणाम मूति- 
पूजा है। 

परन्तु जड़ पूजा और मूर्तिपूजा दोनों मनुष्य 
के मन फो शांत नहीं कर सकतीं । हवा आंर 
पानी, जाग और भूमि किससे मर मनुष्य 
कामनायें नहीं करते ? अपितु स्पष्ट मिलता है 
कि जब इन में से एक भी अपनो शक्ति पर स्थिर 
नहीं है और एक की भी दृढ़ता से अपने आप पर 
जाशित नहीं तो इसके अतिरिक्त इन जड़ बसुओं 


की उपासना की जगद्ट उनके समीप होने का यत्न 
स्वय जड़ बन जाने के क्या द्वो सकता दे? क्‍या 
मनुष्य के किये यह उचित नहीं कि उस 
मह्दा शक्ति की खोज करे जो इन सथ का आधार 
है। जिसके भय से सूर्य प्रकाश देता है, जिसकी 
प्रेरणा से वायु चलती, जल शीतल्षत्ता प्रदान 
करता और (थत्री नाना प्रकार के फल-फूल उत्पन्न 
फरती दे । उस परम ज्रह्म परमात्मा को ढू ढना 
ओर जो सब का स्वामी है उसी को अपना स्वामी 
सम कर उसकी शरण में आना यही मनुष्य 
का धर्म है। 

जिसका वारम्वार ऋषियो और देबताशो ने 
उपदेश दिया है परन्तु मनुष्य की भी एक विचित्र 
रचना दै। एक ओर तो मूति पूजा तथा जड़ 
देवताभों की पूजा तक के गठे में गिर जाता है ! 
परन्तु जब इन सव पदार्थों को निबंधता इसे 
अनुभव धोती दै और जब उसे सिश्चय हो जाता 
है कि इन सब जड़ पदार्थों को गति देने बाला 
ओऔर इन से भिन्न भिन्न काय कराने वाक्षा एक दी 
चेतन परम प्रुरुष है तो फिर निर्मल पुरुष जिसने 
अश्यास से भरनी बुद्धि को तीदण नहीं किया है 
जड़ की पूजा को छोड़कर चेतन पृथा भी छोड़ 
बेठता है । जिस मनको एक महान्‌ भात्मा। की 
मार्ग भदर्शन की आवश्यकता थी उसे अपने आप 
ही मार्ग प्रदशन बनने के योग्य समक कर खुली 
छुटटी दे देता है | इस भन्धाधुन्धी का मो 
परिणाम होता दे यह झाज कल मनुष्यों के 
शिक्षित समान के अन्दर भत्यक्ष देखने में आता 
है। परन्तु क्‍या पशुओं के यन्‍्दर चेसनता नहीं 


द्सिम्यर, १४४६ 


साव देंशक 
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है ( क्‍या गाय और बेक्ष घोढ़ा और द्वाथी क्‍या 
संबके सब चतुष्पद निर्जीब दे ? फिर इनको 
अपने भोजन के पेदा करने अपनी रक्षा करने 
की प्रेरणा किधर से होती है ? और यह मनुष्य 
ही क्‍या दे 0 क्‍या बिना शिक्षा के मनुष्य 
किख्िन्मात्र भी शिक्षा प्राप्त कर सकता दै ? जद्दा 
बिद्या का प्रकाश नहीं पहु'चता क्‍या उन स्थानों 
में सरियो से मनुष्य पशुओ २ भी नीचे गिरे 
हुए नहीं हैं. ? फिर वह ज्ञान जो मनुष्यकां पशुतो 
की अत्रस्था से निकल कर मनुष्य बनाता दे कद्दा 
से आया ९ और यदि किस चेतन प ही किसी 
झान का स्रोत निकल सकता है। तो ऐस मद्दान 
ज्ञान का स्रोत क्‍या कोई मद्दान्‌ चेतन + दोगा ९ 
प्रिय पाठक गण ! सखार वी एक एक बाह्य घटना 
उस महा प्रभु की मद्ान्‌ शक्ति तथा उसके अनन्त 
ज्ञान की सूचना दे रही दे किन्तु कया कभी भी 
तहुमने बाहर से अपने मनको रोक कर अन्दर की 
घटनाओ को प्रत्यक्ष करने का यत्न किया है। 
यदि कर्वाचित्‌ भी प्रयत्न नहीं किया ता अब स 
अभ्यास आरम्भ करदो, कक्‍्योय परम ज्योत का 
नाह्य प्रकाश जहा प्रकृति क॑ परदे के अन्द्र पूर्ण- 
तया नहीं दो सकता और जद्दा ऐसी अ्रत्रस्था में 
मनुष्य घोक्ता खा सकता है वहा मनुष्य की आत्मा 





के अन्दर परमात्मा ज्योति अपना पूर्ण प्रकाश 
करती दै जब कि जीवात्मा के अन्तमुख दोने से 
प्राकृतिक प्रत्येक प्रकार के परदे कट जाते है। इस 
लिए इसी स्थान पर परमात्मा ज्योति के स्पष्ट 
दशन होते है । प्रिय बन्धु गण ! प्रकाशमय भश्रथ्नु, 
तुम्दारे अन्दर प्रकाश दे रहे हैं । अन्धकार का 
उसके खामने चिन्द्र भी शेष नहीं रह सकता 
परन्तु तुम हो कि प्रकाशमय की गोद म बेठे हुवे 
टकटकी, अन्घेरे की तरफ़ लगा रहे हो। आह । 
केसा भयानक दृश्य है | लड़का बगल मे ढढोरा 
नगर मे, । धनजेब मे खोज नीचे ऊपर । प्रकाश 
हमारे अन्दर उपस्थित दे भोर दस बाहर अन्घेरे 
गड़्ढों मे ठोकर खाते किरे। है दयामय | कभी 
कभी तो हम झभापके मनोहर मगल स्वरूप का 
चमत्कार देखते ८ पर-तु अज्ञानवश फिर उस्री 
अन्धफार मे डून जाते है। दया करो, कृपा करो, 
हमे अपनी भक्ति के योग्य बनाओ। अपने प्रेम 
की ढोर में बाँध ऊर इमे ऐसे गभीर विश्वास का 
वर दो कि हस कभी आपको न भूद्षते हुवे भापके 
शान्तिदायक प्रकाश का आनन्द उठाते रहे शोर 
अन्त में आपके परम पत्रिन्न धाम के अधिछारी 
बने। 


अर रूकममनराडन+>-नन.. 
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“्यानयोग प्रकाश 
स्वाष्याय की एक अमूल्य पुस्तक । योग शास्त्र की इस से बढ़ कर सरल, सुबोध ओर 
सुगम व्याख्या मिलनी कठिन हैं. । वढ़िया छुपाई। क्षमभग ४०० पृष्ठ वी पुस्तक का मूल्य केवल 
२), इस की भूमिका स्वर्गीय भाचाये रास देव जी ने खिसी है। 
मिलने का पता+-- 
१. शारदा सन्दिर घुक डिपो नई सड़क, देहत्ो । 


देशिक सभा-नया बाजार, देइली 
# %०5२२४ ४४४४ जा मड घाई> रा ४्४#क अंडा कछलछ 
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सावदेशिक 


दिसम्थर, १६४९ 





श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी की पुण्यस्मृति में 


( लेखक ओ प० गन्जञाप्रसाद जी उपाध्याय एम ए. मन्त्री सावदेशिक सभा देहली ) 


श्रद्धयारित समिध्यते श्रद्यया इयते हृपिः | 


अद्धया कृतयश्ञेन श्रद्धानन्दो भवेज्षर.॥ 

यो तो भाय समाज क्रिसी समय भी श्री 
स्त्रामी श्रद्धांनन्द जी को भुला नहीं सकशा परन्तु 
१६४४६ ई० का व्सम्बर मास विशेष रूप से 
स्वामी जी की याद दिलात! है। पूर्वी बंगाल को 
विपक्ति, नोआखाली का दृत्याकाण्ड श्रादि कई 
घननाय हैं जो रह रहकर स्वामी जी की याद 
दिलाती ६। स्वामी जी महाराज का जीवन इस 
खम्य इमको कितना सहारा देता इसका भनु- 
मान लगाना कठिन »ह। परन्तु महद्दापुरुषों की 
स्मृति का एक मात्र उपयोग यह है कि हम अपने 
जीवन को उस स्मृति से प्रभाविस करे । 
प॥ए6४ ० 87680 एाथा &) एशआएते पर, 
ए6 687 72श्एएट 0फ्रा ॥908 धप्रगि॥०, 
ते 00087४0०2,  ।०७ए० >920कागतवे ४७, 
छऋ0०० एसा8 णा ऐश छक08 0 ५०, 
फए000 एशस्‍08-- 080 ए९०ा898 &7077॥67., 
शिशा।ह2. 07. व98 80007 फाक्षा, 
8 ण०छा थापे 8977 ज़ः९०४०त१ 07000, 


9९०ग ९३, धीा७ं। (8४०, 4687| . 82७॥, 
(7.० ६४ गी०७ ) 


सस्कृतवानुवाद --- 

१ न स्मारयन्ति त्विद जी+नानि शुभानि सर्वालि 
महाजनानाम्‌ । 
स्वजीबन सार्धायतु समर्था बय॑ तथा स्मश्य 
यथा त आसन ॥ 
२ अस्मासु सृत्योश्व मुख गतेघु त्यजेम चिन्हानि 
हे पदाड्लितानि । 

आगन्तुकाना सुसद्ायताथ 
रेो तटे कातमहोद्जेश्च ॥| 


३ इसमानि घचिन्द्ानि विज्ञोक्य येन 
गभीरससार समुद्र यात्री । 
दुर्भाग्य वीच्याहत भग्नपोत 
समुत्सद्वेतेक इताशबन्घुः॥ 

भावार्थ यह है कि महापुरुषों के जीन 
हमे इस बात का स्मरण कराते ह कि हम भी 
अपने जीवनो को उन्नत कर सकते हैं भोर इस 
ससार स प्रयाण करते हुए ऐस चिन्ह काज़रूपी 
समुद्र को रेत पर छोड़ कर जा सकते हैं. जिनको 
देखकर निराश व्यक्तियो के अन्दर भी भाशा 
का संचार हो जाए। 

आाये जाति इस समय सकट मे है। इसका 
जद्दाज टूटा पढ़ा है। चारो भोर से सनुद्र में 
तूफ़ान उठ रहा दे। ऐसे समय स्वामी श्रद्ान-द 
की पुण्यस्क्तति से ही हम अपनी उल्नात के पथ 
पर चलने मे सहायता ले सकते हैं । 

स्वामी श्रद्धानन्द जी ने भाय समाज के ल्षिप्‌ 
कया किया ९ यह प्रश्न नहा । प्रश्न ता यह दे कि 
उन्दोंने क्या नरों किया। सगठन, साहिस्य और 
सत्या तीनो विभागों मे उनकी बुद्धि ओर कनके 
पांरभ्रम के चमत्कार दिखाई पढ़ते हैं। परम्तु इध 
संमय हम एक हो बात की ओर प्राठकों का 
ध्यान आकषित करेंगे। 

में इस समय बलिदान भवन में बेठा हुआ 
हूँ और बलिदान को बात ही सोच रहा हूँ। 
सावदेशिक सभा के जन्म में पृथ्य स्वामी जी का 
विशेष हाथ था ओर इसकी उल्नति में ने सदा 
यत्न करते रहे। यहीं इनका प्राथान्त हुआ। 
झतः साबदेशिक सभा पर उनकी अम्तिम दाप है 


दिसस्यर १६४४६ 


अब सामंदेशि# सभा खोली गई थी रस 
समय आयें समाजों को और विशेष कर शक्ति- 
शाक्षी आये समाजों को इसकी कुछ अधिक 
चश्याद नहीं थी। दर एक समाज सममता था 
भा कि काम तो चल द्वी रहा दै। परन्तु द्रदर्शी 
लोंग जानते थे कि जिस समाज में संगठन नहीं 
बह चाहे कितना प्रबल क्‍यों न हो तूफान के 
मोंकों को सहन नहीं कर सकता। समाज का 
क्यों २ फाम बढ़ा उसकी कठिनाश्या भी बढ़ीं 
और झावश्यकता प्रतोत हुई कि समस्त आये- 
समाज जगत को मिलक्र' काम करन चाहिये। 
इमारी सत्र शक्तिया केन्‍्द्रीभूत होनी चाहियें। 
हैदराबाद (दक्षिण) के सत्यात्रह्द ने दोपहर के 
सूयें के समान स्पष्ट कर दिया कि केन्‍्द्रोयं शक्ति 
में कितना प्रभाव है । उस समय यदि साब देशिक 
सभा न होती तो हमको कभी सफलता प्राप्त न 
हो स«ती। सिन्‍ध और सत्याथे प्रकाश आन्दो- 
कन के सम्बन्ध में भो यही बात ठोक जचती 
है। इसलिये आवश्यकता दे कि स्वामी अद्धानन्द 
जो की पुण्यस्सृति को ऐसे प्रकार से मनावें कि 
समस्त आयेजगत्‌ की सामूहिक शक्ति एक स्थान 
पर केन्द्रित दो सके । 

साबंदेशिक सभा के केन्र बहुत विस्तृत हैं। 
इसका छस मूमणडल पर कार्य करना दे जिसकी 
पररिनि २५००० मील ओर जिसका व्यास ८६००० 





सा्वदेशिक 


छदै७ 





के लिये अपीक्ष की है ओर प्रायः सभी आये- 
समाज और आये माई अपनी शक्ति के अनु- 
सार धन भेज रहे हैं। रन्‍्दीं के सहारे सभा ने 
पूर्वी बंगाल में अपने सहायता के च्चेत्र खोले हैं 
ओर आयें जनता को यद्द सुनकर प्रसभता दोगी 
कि उनके काम को लोग प्रशंसा की दृष्टि से देख 
रहे हैं । 


परन्तु हम को केवल विपत्ति के समय ही 
ही काम नहीं करना । हमारा अधिक उपयोग भी 
काम तो शान्ति के समय होना चाहिये । वाह्म 
आक्रमणों से बयाने के अतिरिक्त हमारा मुख्य 
कास यद्द है कि हमारी आन्तरिक शर्ति बढ़े। 
ओर इमारे काम में नेरन्तय दो। मैं देखता हूँ 
कि इस्र में बहुत बढ़ी कमी दै। सभा के साधन 
बहुत द्वी संकुचित हैं । में यद्दा दो एक बातें 
लिखता हूँ :-- 

(१) गाज कल्ष बिना एक अखबार के अपनी 
आवाज जनता तक नहीं पहु चाई जा सकती। 
काप्रेस की ओर देखो । इस के कितने पत्र हैँ 
जो कांग्रेस की नीति को प्रति दिन प्रातः काल 
संसार भर में फेला देते हैं। कया आये समाज 


, का कोई एक भी ऐसा पत्र है! यद ठीक है कि 


पत्र मिकाकने में पेश ख़राता है। परन्तु पत्र है 
बिना कॉल कितमां अधूरा रहता है । हमको 
। दूसरों के मुखों से बोखना पढ़ता है और वे नहीं 


मीख खे ऊपर दे! आयंसमाज के केत्र में न चाइते कि ने हमारी आज्ञा पर अपना मु हद खोक्का 
केवल सूर्यास्त नहीं होता अपितु सदा मध्यान्द करें | रुतकों क्‍या गरज पढ़ी । इस गूगे हैं। 
रहता है । इतनी विशाज्ष संस्था की शक्ति और इसारा गूंगापन दूर होना भाहिये। 


समता कितनी विशास्र होनी पाहिये। 


सार्वदेशिक सभा के पास एक बढ़िया प्रेस 


इसमें सम्देद नहीं कि सा्वदेशिक सभा की और एक भ्रष्ठ अख्रवार दोना चाहिये। फेवल 
क्रक-परियता बढ़ रद्दी है। भमी इमने नोआ लोख मारतपण में दी ४० लाख आये भोर २००० से 


श्द्ष 


अधिक आय समाजें हैं । यदि ५० ताख के 
चोथाई के अर्थांव १९ ज्ञाख आर्य चार २ झानें 
इस काम को देवें तो प्रेत और पत्र दोनों बल 
सकते है । 

(०) सभा के पास एक धभच्छा प्रकाशन 
खिभाग दोना चाहिये । जिसम सब प्रसिद्ध 
भाषाओं का साहित्य होना चाहिये इसको व्या- 
पारिक ढंग पर चक्षाया जाय जिससे प्रचार में 
कठिनाई न हो | एक स्लाख की पूजी से यह 
काम आरम्भ किया जा सकता है। परन्तु इस 
के लिये एक ऐस अनुभवी सज्जन की आवश्यकता 
होगी जजस को व्यापार और साहित्य दोनों स 
प्रेम दंं। शये समाज मे साहित्यकारों का अभाव 
नहों दे। अभाव है उन साधनों का जिनस 
साहित्य मे वृद्धि हो सकती दै । 

(३) तीसरी चीज़ है संगठन) भाय॑समाजियो 
को पाश्वात्य लडाई मरगढ़ो को देखकर यह 


क्र "| * आओ डर 
जय 


श्ः 


साबदाशक 


दिसम्बर, रै४४९ 


बिश्वास दो गया है कि लड़ाई मंगड़े उज्नति के 
चिन्द्र शोर उन्नति के साधन हैं। धतः हम में से 
जो शक्ति शाक्षी हैं बह संगठन को ढी शा करने में 
अपनी शान सममते हैं। इस से जन धन और 
शक्ति तीनों का हवस होता है | परन्तु कठिनाई 
यद है कि यद सीसरी बात किससे कद्दी जाय । 
जो मानने को तेय्यार हैं वे लड़ते नहीं झोर जो 
लडते हैं उनफो हमारी बात सुनने का अवसर या 
अवकाश नहीं फिर भी कुछ तो करना द्वी होगा। 


यह तो मानना ही होगा कि स्वामी अ्रद्धानन्द 
जी अब आकर हमारी तिपत्तियो को दूर नहीं 


कर सकते अब वे हमारे मध्य में नहीं हैं। अज 
तो हमऊो केवल उनकी स्मृति से ही शिक्षा अऋहदख 
करनी है | स्छृति मनाने का यह अथ तो द नहीं 
कि हम द्ाय हाय करे भर ताज़ियो को तरह 
अपनी छाती पीटें। धमारा कत्तेज्य तो यद है कि 
जो काम श्री स्वामी भ्रद्धानन्द जी को बहुत प्रिय 
था उसको बढ़ाने का यत्न करे । 





जाति भेद निवारक आये परिवार संघ 
आपश्यक सुचना ्य 


(--जो सण्जन अपने उच्च शिक्षा ॥प्त ओऔदिका सम्पन्न लडकों का गुरकुल कालिंग 
तथा द्वाईस्कूल मे उच्च शिक्षा प्राप्द कन्याओों से सम्बन्ध करना चाहें-- 
३--जो सब्जन अपनी साधारण शिक्षा आ्राप्त गृष्टकायों में दक्ष कन्‍याओ्ं का सामान्य 


३--जो सण्जन अपनी विधवा पुत्रियों तथा बहिनों का अच्छी ज पिका बाले योग्य 
विधुरों से सम्बन्ध करना चाहें वे निस्न पते पर सघ के कार्याक्षय से पत्र-ज्यवहार 


संचालक--अ ति भेद निवारक आये पलिार संघ का्यलिय, झजमेर । 


ड् 
[ 
| शिक्षा प्राप्त आजीविका सम्पन्न वरों से सम्बन्ध करना चाहं। तथा-- ] 


आचार्य भद्रसेन | 
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विदेशों में आय॑ंसमाज 


( लेखक--भी स्वामी मयानीदयाल थी सम्बासी आदर्शनगर अजमेर ) 


नवीन मारत के निर्माता ऋषि दयानम्द ने 
अपने विचारों ओर कार्यों के उत्तराधिकारो भाये- 
समांज को यह भार सौंपा था कि उसके द्वारा 
स्वदेश और विदेशों में बेदिक धर्म एवं आये- 
संर्ृति का तव तक अनवरत प्रचार दोत। ही रहे 
जब तक कि “कृण्वन्तो विश्व मार्यम्‌” की प्रतिज्ञा 
पूछो न हो जाय । ऋषि के इस रद्द श्य की पूर्ति के 
लिए कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने जिस कग्त ओर 
छत्साह से विदेशों में बसे हुए प्रवासी भारतीयों 
में प्रथर-कार्य किया है बह स्वधा अमिनन्दनीय 
है। प्रवासी भाइयों की यह शिकायत रही दे कि 
आरत के आयों की जिम्मेदार, संगठित और 
ड्यवस्थित समाझों की ओर से विदेश में प्रचार 
को उपेश्ा दा की गई है, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि कुछ ऐसे अवाछुनीय प्रचारक भी विदेशों 
में चक्कर लगाते रहते हैं ओर प्रवाथी भाइयों को 
धर्म निष्ठा एबं देशभक्ति से अनुचित लाभ 
उठाया करते हैं, ज्नका भारत के तधार्वजनिक 
लीबन में कोई मूल्य हे भौरन महत्व! ऐसे 
प्रचारक और भजनीक भो समुद्र ल्ाँघ कर उप- 
निवेशों में पहुचते ही अपनो गणना महापुरुषों 
को अणी में कराने लगते हैं झोर इधर उधर से 
सिल्ली हुई सार्टिफिकेटों एव अखबारों में छपी 
हुई रिपोर्टों को दिखाकर प्रवासी भाइयों 
को यह विश्वास दिलाने की चेष्टा करते हैं कि 
दे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वल्कि भारत के 
महान्‌ विद्ानों ओर वक्ताशों में एक हैं। भोले 
साले प्रशासी साई, जिन्हें भारत के बिद्धानों और 


त्याथी नेताओं के दर्शन और सत्सग का या तो 
अवसर ही नहीं मित्रा ओर यदि भ्रिल्ला भी वो 
बहुत कम, उनके दावे को आंख सूद कर स्वीकार 
कर लेते हैं ओर सोचने लगते हैं कि घौमाग्यवश 
अायजगत का यद उज्जवल रत्न उनके मभ्य में 
आ गया है, इसलिए मुक्तइस्त से उनको दान- 
दक्षिणा देने ओर पूजा-अर्चा करने में संत्वग्न हो 
जाते हैं। अन्य सम्प्रदाय के मनुष्यों पर मह छाप 
पड़ती है कि जब यही महात्मा झाये समाज के 
अनमोल रत्न हैं, अद्वितीय विद्वान भोर पत्ता हैं 
तो ऐसे समाज में वास्तविक तरिद्वानों का प्रवेश हो 
अपमानज-क है । इसकिये वे समाज से दूर रहना 
हो उचित समझते हैं। प्रसंगवश यति कोई उन 
प्रचारक महोदय की विदा और महसा में कुछ 
सन्देह कर बैठा तो फिर उसडी कुशल नहीं 
उसको दबाने ओर गिराने के लिये कोई बात 
उठा नहीं रखी जाती है । 

हमारी सावदेशिरू सभा ओर आय-प्र निधि 
समाए' जब कभो विदेश प्रवार को चचों चलातो 
भी हैं तो उनका मतल्वव होता दे कि यूरोप और 
अमेरिका के श्वेतागों में बैदिक धर्म फेज्ञाना। 
हमारे देश के प्रचारक और भजनीक भो जनता 
को विश्वास विज्ञाया करते हैं कि -- 

«आपेंगे खत अरब से, उसमें लिखा यह होगा। 
गुर्कुल्न के अद्वावारी, हृल-चत्ष मचा रहे हैं ॥” 
और 
८एक दिन आवाज ऐसी भारत में सुन पढ़ेगी। 
यूरोप में झायां का मोडा फदरा रहा दै॥” 


डक 


सायंदेशिक 
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क्या खूब | सचाइये विश्व में इकषबल और 
फहराइये यूरोप में पताका! आपकी इस रुमग 
और तरग पर बधाई है, लेकिन तब तक तो आप 
अपने लाखो प्रवासी भाइ4 से हाय धो बेठेंगे। 
बिरानो को आप अपना बनाने जायगे, पर यद्दा 
तो अपने द्वी बिराने बन बेठेंगे। जब तक आप 
रुघर से दृक्षचत्ष मचा कर और पताका फह्टरा 
कर क्षौटेंगे तब तक तो आपके प्रवासी भाइयों के 
भाग्य का बेडा समधार मे दब चुकेगा | तब आप 
अपनी भूल पर पछतायगे क्षेकिन “गया वक्त फिर 
हाथ आता नहीं, गया दोर-दौरा दिखाता नहीं!” 
इस लिये पदले अपने घर में चिराग जलाना 
चाहिये, उसफे बाद गिरजे और मसजिद्‌ में 
रोशनी करना उचित होगा । जिस समय 
सानदेशिक सभा ने अमेरिका में प्रचार को 
आयोजना की थी उस समय मैंने अखबारों में 
लिखा था, कि “जब तक भारत के करोढ़ों 
प्राणयो के हृदयमदिर में बेद भगवात की 
स्थापना न दो जाय, जब तक भारत के ईसाई 
झौर मुसक्षमान तक अपने देश के पुरातन 
साहित्य के नाते वेद को अपना न बनालें--उसे 
अपने पूर्वजों की थाती न मानने लग जाये और 
जब ०क हिम्दुस्तान मे एक भो प्राणी अरद्यूत' के 
नाम से पुकारा न जाता रहे तबतक आयसमाज 
को भवान्ध यूरोपियनो और अर्थ्रोलुप अमेरि- 
कनो में वेदिक धम का प्रकाश फेक्षाने का भ्रयत्न 
करना पेसा दी है, जेस घर को तिमिरास्छन्म 
छोड़ कर बन मे दीपक जज्ञाना ! जब इस विदेश 
प्रथार की बात सोचें तो सबसे पहले हमें पक्मस 
क्लास प्रवासी भाइयो की बात सोचनी चाहिये, जो 
झंखार के भिञ्ञ भिन्न भागों में जा बले हैं। 


उनकी रुपेश्धा करना मानों जानवूक कर राष्ट्रीय 
आस्मधात करना है । विदेशों इमारी और 
रुपनिवेशों में थाये समाज की बढ़ीं आवश्यकता 
है। यरापि आये समाज की ओर से विदेशों में 
प्रचार का व्यवस्थित काम नहीं हुआ है तो भी 
कुछ उत्सादी प्रचारकों ने समुद्र पार के देशों में 
पहु च *र आये जाति की जो सेवा की है, रुसकी 
प्रशंसा सभी करते हैं | अनेक दुपनिवेशों में 
जन्म प्रवासी हिन्दुओं को विधर्मी होने से बचाने 
का सारा भेय आये समाज को ही है। 

झाज हम स्वर्गीय स्त्रामी विवेकानन्दजी की 
प्रशसा करते नहीं अघाते। उनको विद्वशा तो 
इसारे लिये अभिसान की वस्तु है ही, पर हम 
रनको इसलिये अधिक महत्व देते हैं. कि रन्होंने 
कुछ अमेरिकन श्वेतागो को वेदाल्त मत की दीक्षा 
दी थी ओर अमेरिका के कुछ नगरों में हिस्दू 
सठो को स्थापना की थी । पर यह नहीं भूलना 
चाहिये कि जिस समय स्वामी विवेकानन्ध्जी 
अमेरिका के न्यूयाक, भिकागो, वाशिंगटन भादि 
नगरो में श्वेताँगों को बेदातमत का संदेश छुना 
रहे थे, ठीक उसी समय रुसी अमेरिका के दक्षिण 
भाग मे डमरारा, ट्रनीडाड, जमेका, भनेडा 
आदि उपनिवेशो से हजारो प्रवासी हिन्दू स्वथमे 
को त्याग कर घड़ाघड़ ईसाई हो रहे ये। आज 
उन उपनिवेशों में कोई बिरक्षा दी शिक्षित युवक 
हिन्दू मिल्केगा, अन्यथा सब के स्व ईसाई होगये 
हैं। उन अभागे हिन्दुओं को ओर स्वामी गिवेका- 
ननन्‍्द्‌ जी की दृष्टि नहीं फिरी, जो दक्षिणी अमे- 
रिका के रापनिवेशों में गिर॒मिट क़िस्यकर गोरों 
की गुलामी करने के लिये गये थे। सदिभों को 
गुक्लामी के कारस इसारी सनोदृत्ति ऐसी दूषित 
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होगई है कि स्वामी विवेकानन्द के दो-चार 
श्वेतांग शिष्यों को देखकर हम फूलते अंग नहीं 
समाते हैं, पर न स्वामी विवेकानन्द ने और न 
छनके शिष्यों ने आज तक उनकी सोम खबर की। 

देस्ट इद्डीज के ढीपों में भारतीय स्थायी 
कृूप से बस गए हैं, पर आयंसमाज के संदेश से 
बंचित होने के कारण अधिकांश हिन्दू ईसाई 
हो गए हैं। प्रनेडा के कई सहस्त इन्दुस्तानियों 
से केवक्ष दो-चार परिवार हिन्दू रह गये हैं, पर 
एक-दो पीढ़ी में इनकी भी इतिभी दो जायगी। 
स्ेन्ट तुशिया में कोई भारतीय अब हिन्दू नहीं 





रहा । जमेका में दिन्दुत्वका लोप होचुका है । द्विनी- 


डाड और डमरारा के प्रायः सभी शिक्षित भारतीय 
ईसाई दो गये हैं। इधर समस्त संखार को आये 
बनाने का स्वप्न देखने यात्षे लोग कुम्भकर्णी 
निद्रा की गोद में भोद करते रहे और इधर वेस्ट 
इश्डीज की आये सनन्‍्तान ईसाई दो गई ! 

मुझे ईसाइयों से कोई ढुष नहीं है । मद्दात्मा 
मसीह के किए मेरे हृदय में अदा है। स्वर्गीय 

एस्डूजअ, राजा सर मदाराजसिह, रेवरेन्ड 
लेचल, रेवरेन्ज दुर्गाप्रसाद मिश्र, भो वईज प्रश्ृति 
महाभागों की मिश्रता पर मुझे गौरव और गजे 
है, पर आम ईसाश्यों की यद मनोधृत्ति मुझे 
बहुत सटकती है कि ये धर्म के साथ ही भारत 
की संस्कृति, साहित्य ओऔौर आरइशें को भी 
खिल्ांजक्षि दे बेठते हैं ओर खासकर प्रबासी 
ईसाइयों में यद प्रदूसि विशेष रूप से पाई जाती 
है। उनको तो “हिन्दुस्तानी” नाम भी पसन्द नहीं 
है। वे टोस, डिक, देरी, जान आदि कदलाने में 
मऔरण सममते हैं। कुअ मुसल्मास तो ऐसे हैं, जो 
न तो आदत को अपनी भांदुभूसि मानते हैं. भोर 
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न थहां की भाषा, इतिहास और सम्यता से कोई 
वास्ता रखना चाहते हैं। में इन सम्प्रदायों को 
भारत के लिये सबसे बढ़ा अभिशाप सममता हूँ, 
जो उनको अपने देश को ममता से विरक्त कर 
अरब और यरुशलीभ को भक्ति फरना सिखाते 
हैं। वास्तव में धर्म परिवतेन से केवल विचार में 
पतिवतेन होता है, पूजा और प्रार्थना की विधि में 
परिवतन द्योता है, पर इससे किसी का २क्त-मांस 
नहीं बदल जाता, माता-पिता और बंश नहीं 
बदलते, देश और इतिहाल्ल में फक नहीं पढ़ता, 
भाषा और साहित्य से नाता नरों टूटता। असद्व 
में घम बदलने से राष्ट्र नहीं बदलता, पर हिन्दु- 
स्तानियों में उल्टी-गंगा बहती दै | धर्म बदलते दी 
वे ओर सब कुछ बदल डालने का निष्फक्ष प्रयास 
करते हैं । 

कृदत्तर-भारत में आयें समाज के प्रचार की 
नितान्त आपश्यकता है। यही एक ऐसा समाज 
है, जो प्रवासी भारतीयों के हृदय में भाठभूमि के 
प्रति अनुराग उत्पन्न कर सकता है, उनको भारत 
के पुरावन धर्म भौर संस्क्रति का सदेश सुना 
सकता है। और विदेशों फे वातावरण में विचरते 
हुए भी उनकी भारतीयता की रक्षा कर सकता 
है बिदेशों में आये समाज के लिये बढ़ा भच्छा 
छेश्र तेयार है, किन्तु खेद की वात यही है कि कुछ 
विशेष «्यक्तियों को छोड़ कर स्पष्ट रूप से झाये- 
समाज ने इस आवश्यक प्रश्न की ओर ययेष्ट 
ध्यान नहीं दिया दे । 

अदह्दा जहां आये समाज का प्रचार हो सका 
है, बहां के भ्रवासी भारतीयों में हिन्दुत्व की रक्षा 
हो गई । द्विनीडाड, डमरारा, जसेका, प्रनेडा 
ओर झुरोनाम की तरफ कोई आरय-प्रचारक 


छ्जर 





नहीं पहु'च सका, फल यद्द हुआ कि वहां के 

शिक्षित युवक ईसाई हो गये । 

सम्पूर्ण संसार को आये बनाने का हम दाना 
तो करते है, पर केबल वाणी मात्र से, इस दिशा 
में क्रियात्मक प्रवृत्ति का सबंथा अभाव ही है। 
समस्त भूसंडल की वात तो पीछे होगी, पहले दें 
अपने प्रवासी भाइयों की ही रक्षा करने की 
आवश्यकता है। 

यह कोन नहीं चाहता कि हमारा भार फिर 
एक बार ससार भर का सास्कृतिफ गुर बने। 
इसके लिये तो ऋषि दयानन्द ने देश-वेशान्तरों 
में बेदिक धर्मम्रचार का आवेश दिया था। 
क्योंकि वेद की धाणी अनादि है और प्रकृति की 
सारी प्रवृत्ति की जनेनी है ।यदद हमारी आत्म- 
प्रवंचना नहीं, आत्म-बश्वास का चोतक है । 

जिस आये समाज ने संसार मे वेदिक धम 
प्रधार का भार उठाया था, तह आज़ अनेक 
स्थानों पर अववाढ़ा बन रहा है। ऋषि ने हमे 
शिक्षा दी थी कि सत्य के प्रदण और असत्य के 
त्यागने के लिये सदा उद्यत रहना चाहिये, पर 
इमारा जीक्नन सत्य ले,बदिमु ख दो रहा है । 

वास्तव मे यह दल्तबंदी ऐसा कोढ़ है जो 
आय समाज के अंग को दूषित एवं गलित बना 
रहा है। राजनीतिक दल्लबदी का मम हम सम्रक 
सकते हैं, पर आय समाज जेंसी |वशुद्ध धामिक 
संस्था में दश्चबंदी दृष्टिगोचर होती है, वह बढ़ी 
ही त्रासदायक है । मैंने अपने जोवन का सर्वोत्तम 
भाग आरयेसमाज की सेवा में दी विताया पर 
इधर सभाज में दद्लवन्दी का शश्य देख ऋर में 
उससे विरक्त बन बेठा हैं। झाशा है. कि इमारे 
बढ़े बढ़े आये नेता इसपर रांभीरता पूवक विचार 
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करेंग और इस मदहांरोग फे रुफ्यार का छीई 
निदान ढू'ढ निकालेंग। 

हमारे पास आपस में कगढ़ने के क्षिए समय 
कट्दा है ९ समुद्र को क़दरों को चीरती हुई विदेशों 
से आवाज़ आ रही ह ओर भाय प्रचारकों को 
पुकार रही है। विदेशों भे एक नवीन भारतीय 
समाज की सृष्टि दो गई दे, यह समाज बढ़ा उदार 
है, उसमें जात-पात का न प्रपंच है, न छुझाधृत 
का बखेड़ा है, न ऊच नीच का मेद्‌ हे, न विधवा 
विवाह वर्जित है न पर्दा है और न हे रूढ़ियों का 
साम्राज्य। आर्यसमाज को इससे अधिफ सर्बेर-सेत्र 
ओर कद्दा मिज्ञ सकता है? थोड़े ही परिभ्रम से 
बद समाज आदर्श आय समाज बनाया जा 
सकता है। 

सावदेशि+क सभा और आय प्रतिनिधि 
सभाओ के प्रचारको को इमेशा दी परदेशों में 
पर्यटन करते <इना चाहिये । ये प्रचारक ऐसे हों, 
जो प्रवासी भारतीयों के भाग्य को अन्घधकारमयी 
रजनी मे दीपस्तम्भ का काम दे सकें। आशा है 
कि मेरी यह विनीत प्रार्थना उन मद्दाभागों के 
कानों तक अश्य पहुचेगी जो महाम्‌ भारत 
और दृद्सर भारत का सम्बन्ध बनाये रखना 
चाहते हैं भौर अपने पास काख प्रवासी भाश्यों 
को बेदिक-धम और आये संस्कृति से वंचित 
रहने देना राष्ट्रीय आत्मघात सममते हैं। 

( जो आये मद्याभाग विदेश-प्रचार में किसी 
अकार की सद्दायता देना आवश्यक ओर रचित 
खब्मते दो, जो अपने प्रवासी भाइयों को वें।द्क 
घम के महडे के नीचे देखना हमारे आारयंत्व की 
कसौटी सममते दो उनको स्रुक से “अ्रवासी-भबन, 
आदशनगर, भजमेर” के पते ले पत्र-व्यवद्ञार 
करना भादिये। ) 


दिसम्बर, १६४४७ 


( अमर धममेवीर स्वामी भद्वानन्द जी महाराज 
से सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की सन्‌ 
१६०८ में स्थापना करते हुए जो उद्देश्य बनाए थे, 
सनमें से द्वितीय उदद श्यशझार्याव्त तथा अन्य देश 
देशान्तरों में त्रेदिक धर्म के प्रचार का प्रबन्ध 
करना भी था प्रतिष्ठित सभा इस रह श्य की पूर्ति 
के लिये यथा सम्भव प्रयत्न करती रही है तथापि 
सुभोग्य क्षेखक महोदय के अनुभव॑ सिद्ध विचारों 
से और अधिक ल्रास उठाने का प्रयत्न किया 
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जाएगा । आशा है आये जनता का पूर्ण नेतिक 
ओर आर्थिक सहयोग इस पवित्र काये के लिये 
प्र/प्त होगा तथा सुयोग्य विद्वान प्रधारक अपनों 
सेवाए' इस अत्यावश्यक कार्य के लिये समर्पित 
करेंगे। ऐसे विद्वान प्रचारकों की आवश्यकताशों 
की पूर्ति के साधन प्रस्तुत करना जो निश्चिन्सता 
पूत्रक प्रचार दृष्टि से नितान्‍्त आवश्यक है भर 
सभा आय जनता के सहयोग से ह। कर खकती 
है इस में सन्‍्देद नहीं।  सम्पादक स्रा० हे० ) 


; 99८३८ ३१८ ३६ ३६३६३८१६१६३६१८०६४७६३८३६३६३८३१८१६१८१८१८०६८१६८३६८३६४३६८१६१६४८ा 
दिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 
वेदिक विनय तीन भागों में वरुण की नौका मूल्य ३) 


गुरुकुल् कांगड़ी के पूर्वांचायं स्वामी 
अभयदेव जी की यह अमर कृति है। इस 
में प्रति दिन के लिए उपयोगी बेदिक प्रार्थ- 
नाझों की सुन्दर, सरक्ष भाषा में व्यास्या 
की गई दै। 
सेट का दाम ७) 
वैदिक अह्षचर्य गीत 
बेद के अहाचये घृक्त की सामी अभय 
देव जी द्वारा सुन्दर व्याख्या | इसे पढ़ कर 
आप ब्द्धायय के मदत्व को सममगे। 
मूल्य २) 
ब्राइल की गो 
स्वामी जी ने इस पुस्तक में वेद के 
भ्रद्मगवी सृक्त की व्याख्या की है। महात्मा 
गांघी जी ने इस पुस्तक को स्वाध्याय के 
लिये सर्वोत्तम बतलाया है।  सूल्य ॥) 
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यु र्कुल के बर्तमान आवचाये पस्डित 
प्रियत्रत जी आयंसमाज में देदों के माने 
हुए विद्यान्‌ दे । उन्होंने इस पुस्तक में वरुण 
सृक्त की जो व्यास्या की है उसे पढ़ कर 
आपको वबेदिक स्वाष्याय के प्रति रुचि पदा 
होगी। 
बहार मारत मूल्य ७) 
हिन्दू जाति है आह नेता है 
बेदालक्कार ने इस पुस्तक 
एशिया में फेला भारतीय राज्य व संस्कृति 
का विस्यृत इतिहास विया है। इतिहास 
प्रेम्नियों को यह पुस्तक अवश्य अपने पास 
रखनी चाहिए | 


मारतवर्ष का इतिहास (तीन भागों में) 


है ३०३०३४३८०००८०८१८१८०८०२०८०८०८०८)८०८)८:८३८)८०८०००७ 


सा्थदेशिक 


व्सिचर, १४४ 





आचाय॑ वर के सुखद संस्मरण 


( लेखक -- भी पं० धर्मदेव विद्यानायर्पति स० मन्त्री सार्बदेशिक धर्माथं समा देइलो ) 


मैंने प्रथमवार फबेरी सन्‌ १४०६ में जब में 
लगभग ६ वर्ष का बालक था गुरुकुक्ष मुल़्तान की 
स्थापना के अवसर पर श्री मद्दात्मा मुन्शीरामजी 
के शुभवशे न किये थे। उनकी वह विशाल भज्य 
मूर्ति मेरे हृदयपटल पर तभी ऐसी अकित हो 
गई कि वह आज छत्तीस वर्ष ओर उनके असर 
बलिदान को त़गभग २० वर्ष व्यतीत द्वो जाने 
पर भी वैसी दी ताज्ी बनी हुई है । में 
इसे अपने पूर्व जन्म के अनेक पुझय कर्मों का 
परिणाम और अपना परम सौभाग्य धममता हूँ 
कि मुझे ऐसे जगद्वन्ध मद्दात्मा के करकमन्तों से 
यश्ञोपवीत ग्रहण करने'का दुलेंभ अवसर प्राप्त 
हुआ था। गुरुकुल मुलतान के वार्षिकोत्सवों पर 
भरी पूज्यपाद मद्दात्माजी के दर्शनों का सोभाग्य 
प्राप्त होता ही रहता था जिन्हें में अपने पूज्य 
पिताजी के रूप में मानता था । 
सन्‌ १६१४ मे जब झपने अध्यापकों तथा 

सहपाठियों के साथ दम लोग घरस्वती यात्रा पर 
क्‍्वेटा गये तो वद्द की आर्येसमाज के वार्षिको- 
त्सत मे भी सम्मिस्तित हुए | श्री पूज्य महात्मा 
मुन्शीरास जी का उत्सव मे ईश्वर भक्ति विषयक 
अत्यन्त प्रभावशाज्ञी जो उपदेश हुआ उसके 

“जब दात न थे तब दूध दियो, 

जब दास विये तब अन्न न देई हैं ९ 

जल मे थत्त में पशु पश्चिन की, 

खबको सुध केत सो सोर नक्ई हैं 

कादहे को सोच करे सन मूरख, 

स्रोच कर कुछ दान न पई हैं 


जान को देस अज्ञान को देत, 
अद्दान को देत सो तोइ न देई हैं । 

इत्यावि प्रेम से गाये पद. आज भी''मेरे कार्नों मैं 
यूज रहे हैं। उनफे विशुद्ध अन्तस्तत्ञ से: निकले 
हुए।ईश्वर-भक्ति और विश्वास विषयक | उद्गार 
ओोताओं के हृदयों पर। कितना अदभुत प्रभाष 
सत्पन्न करते थे;इस बात को,अनेक वार अनुमंध 
करने का सौ भाग्य!मुझे प्राप्त होता था। 

फरवरी सन्‌ १४१७ मे जब गुरुकुल्ष कांगढ़ी 
की अधिकारी, परीक्षा में सम्मित्नित होने इमस्र 
ल्लोग गुदकुक्ष मुज़तान से गुरकुल कागड़ी गये तो 
प्रायः प्रतिदिन,पृज्य महात्मा जी “के वशेन होते 
थे। उनकी मुझ पर कितनी कृपा हृष्टि थी इसको 
में कभी भूल नहीं सकता। अप्रेश् १६३७ में 
गुरकुज कागड़ी के वाषिकोत्सल पर अधिकारी 
परीज्ञा में संस्कृत और अंग्रेजी में प्रथम रहने 
पर पदकादि अपने पवित्र कर-कमल्लों ले छुझे 
देते हुए पूज्य आचाये जी ने जो शब्द कट्टे थे 
वे मुझे अब भी पूरे तौर पर याद हैं। रुनहोंने 
इस समय &ज़ारों की उपस्थिति में कहा था कि 
मुझे निश्यय है इस ज्रद्मचारी के द्वारा जायेसमाज 
की ढ़ी सेवा दोगी इत्यादि । जो भआायेसमाज की 
सुच्छ ल्रेवा अपनी शक्ति के अनुसार में कर सका 

यह सब उन आवाज वर की कृपा रहे का 
हो परिणाम दै इसमें मुझे करा भी सन्देद नहीं। 

अधिकारी परीक्षा में रत्तीयं होकर इस फोम 
जब महाविद्याक्य-में,प्रविष्ट हुए तो १ माल तक 
प्रसिदित अपने बंगले पर मुझा कर पूनम आाचानें 
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भी ने ऋद्बाचय' के विषय में विस्तृत रुपदेश देकर 
हम छबको अनुगृद्दीत किया जो हमारे जीवनों में 
मार्गेद््शंक का कार्य करते रहे हैं। सवमुच उन 
सेंसे सच्चे आाचाये जो माता, पिता ,ओर' गुर 
तीनों का स्थान ले सके, मिल्षना संसार मे अत्यम्त 
कठिन है| 

मैंने महाविद्यालय में आये सिद्धान्‍न्ल व धर्म 
के तुखनात्मक अनुशीलन का विषय ऐशच्छिक रूप 
में क्षिया था। महाविद्यालय के प्रथम और चतुर्थ 
बर्ष में पूश्य भी स्वामी भरद्धानन्द जी पर्याप्त समय 
शक हमारे उपाध्याय भी रहे । 

जब अप्रेल्त सर १६१७ में उन्होंने गुरुकु 
बांटिका मायापुर में संन्यास आश्रम मे बिधि- 
पूथ्र॑ंक प्रवेश किया तो में गुरुकुक्ष कागड़ी के 
विद्यार्थो के रूप में वहा उपस्थित था। उनके 
भीसुख से निकते ये शब्द आज भी मेरे कानों में 
गज रहे हैं कि भठ़ा कक््याणमयी माता के रूप 
में मेरी सदा रक्षा करती रही है भोर इसी से 
मुझे आनन्द प्राप्त होता है [णसल्िये-मे भद्धानन्द 
इस नाम को प्रदण करता हूँ। उन्होंने तीनों 
पष्णाओं के परित्याग का ब्रत लेते हुए उस समय 
कहां था कि पुश्रेषणा और वित्तेषणा का परित्याग 
किये हुए तो मुझे पर्याप्त समय दो चुका है पर 
आज से लोफेषणा का भी सबंथा परित्याग करता 
हूँ। इस प्रफार तीनों एपणाओं का परित्याग कर 
महात्मा मुन्शीराम भी आदर्श सन्यासी स्वासी 
अद्चानन्द जो के रूप में जगत्‌ के सनन्‍्मुख आये 
ओर अस्त में २१ दिसम्बर १६२६ को धर्मवेदि 
पर अदूमुत बलिदान करके अमर दोगये। 
- शई भार्च सम्‌ १६२ में में शुरुकुल विश्व- 
किदासय कांगड़ी से सिंद्धाग्वाज्कार ( प्रतिष्ठित ) 
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की सपाधि प्राप्त करके स्नातक हुआ । स्वामी 
अद्ानन्दजी मद्दाराज उन दिनों आचाये थे यद्यपि 
बीमारी के कारण वे उस बष, उत्सव की कार्ये- 
बाह्दी में विशेष भाग न ले सके | पंजाब केसरी 
सा० लाजपतराय जी, पं० मोतीलाक्ष जी नेहरू, 
जगदूगुरू शंकराचाये जी एस ए. ( शारदा 
पीठाध्यक्ष )) भी भआासफ अली, श्री शौकत अली 
आदि दृश के मान्य नेता ओ पृज्य स्वामी जी के 
निमन्त्रणु पर उस वर्ष गुरुकुल के उत्सव पर आधे 
थे और इस आदरों राष्ट्रीय शिक्षणाक्षय (गुरुकुल) 
के विषय में बढ़े उत्तम भाव क्ेकर गये थे । 
»चाये के रूप में स्वामी भ्रद्धाननद जी महाराज 
ब्रह्मचारियों मे समाज और देश की सेवा का 
भाव निरन्तर भरते रइते थे। 


मुझे भक्नी भाति स्मरण है के मे जब १२वी 
श्रेणी में पढ़ता था तो:गुरुकुज्ञीय साहित्य परिषत्‌ 
का सन सन्त्री था ओर महद्दात्मां मुन्शीरामजी 
अआअ।चाय रूप में* उसके'। प्रधान थे । उन्होने ए+ 
दिन परिषत्‌ के अधिवेशन के पश्चात दक्षिण 
आरत की अत्यन्त ,शोचनीय'अपस्था का वणन 
करते हुए कदम कि मेरी प्रव्ष इच्छा दै कि कई 
योग्य स्नातकों को रुघर प्रचारार्थ,भेजू ताकि इस 
शोचनीय दशा का सुधार किया जा सके । मेंने 
उसी दिन अपने मन मे निश्चय कर लिया था 
कि में अपने को इस पक्ित्र-कायोथ तय्य र करू गा 
और इसी दृष्टि से मे महाविद्यालय के सम्पूण 
जीवन में तय्यारो करता रदह्ा। सन्‌ १६२१ के 
साथ मास में स्नातक परीक्षा फे पश्चात्‌ जब 
पृथ्यपाद आचार्य स्वामी अद्धानन्द जी ने दम 
नवस्नातकों को भविष्य जीवन के विषय मे बात 
बीत करते के लिये धुल्ञाया तो मेंने उनसे निबे- 
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दन किया कि आपके आज से द्षमभग १॥ वर्ष 
पहले दिये निर्देश ( जिसे मैंने आदेश के रूप में 
लिया थ ) के अनुसार मैंने निश्वय कर लिया 
था कि में अपने जीवन के अनेक वर्ष दक्षिश 
प्रचाराथ अर्पित करू'गा जिसे सुनकर ये बढ़े दी 
प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे द्वार्दिक भाशी्षाद 
दिया। रान्हीं दिनों मान्य भी पं० इन्द्र जी विद्या- 
वाचस्पति ने जो तब गुरुकुक्ष कागढ़ी के स० 
मुख्याधिष्ाता होने के अतिरिक्त आये सिद्धान्त 
के महोपाध्याय थे मुझे गुरुकुल्ष विश्वविद्याक्षय में 
झायसिद्धान्त के उपाध्याय के रूपमें काय करने की 
प्रेरणाकी थी किन्तु पृथ्य आच्षाय वर की भरी हुई 
प्रचार भावना इतनी प्रवन्न थी कि मैंने गुरकुक्ष में 
उस समय काय करने को अपेक्षा दक्षिण भारत में 
फाये करना दी अधिक उचित समझता तथा मई 
सन्‌ १६२१ से जनवरी १६४२ तक ( लगभग १॥ 
वर्ण मुलतान गुरुकुक्ष में आचाय रूप में कारये के 
झतिद्क्ति ) उधर दी बेंदिक धर्म प्रचार, दक्षितो- 
डार शुद्धि इत्यावि का काये करता रहा जिसमे 
स्फूर्ति पृज्यपाद्‌ आचाये जी से प्राप्त होती रदी। 
में चाहता हूँ कि गुरकुलो तथा आय संर्थाशों के 
अन्य स॑यालकों में भी वह सश्यो प्रचार भावना 
रहे जो भेद्धय स्वामी जी भद्दाराज में पाई जाती 
थी ताकि उनके सम्पर्क में आने वाले विद्यार्थी भी 
रुसको प्रहण कर सके। वे आदर्श आचाये ये 
जिन्होंने स्थयं अद्ाचर्य के नियमों का पालन करते 
हुए सदाचार का प्रेम कूट २ कर विद्यार्थियों मे 
भर दिया था और जिम्हें जह्यचारो सभमुच 
अपने पिता हो नहीं प्रेममयों माता के रूप में भी 
अनुभव करते थे। मे यह बात अपने वेजस्तिक 
अनुभव के आधार पर सिख रहा हूँ। गुरकुल 


कांगड़ी में निवास करते, हुए मुझे एक बार 
बताया गया था कि एक याूिंफोत्सक पर किसी 
७, ८ वर्ष के ब्रद्मघारी के माता पिला मिसने-कें 
किये न आ सके ये ओर :इसलिये बह उदास 
होकर रो रहा था। उसकी भणी के अभिष्ठाता 
ढसे आचाय वर मद्दात्मा-मुन्शीराम जी, के' पाथ 
ले गये। उन्होंने;उसके [प्रथि ऐसा प्रेम'अदर्शित 
किया कि उश्चकी सारीकउदासी दूर हो गई और 
बह प्रसक्न होकर हंसने स्वगा। गुरकुलो और 
अन्य आये संस्थाओ के संचा/कों को अपने 
अन्दर स्वामी भअ्रद्धानन्द जी महाराज के इस 
आदर्श भेम को घारण करना चाहिये। 

सन्‌ १६१८ में जब गढ़वाल में अकाल पड़ा 
तो स्ामी शअ्रद्धानन्द जो महाराज ने अकाल 
पीड़ितों की सहायता का पिशाक्ष आभोजन किया 
ओर अपने मानसिक पुओ ( जिन मे हम सब 
गुरुकुल् के विधार्थी सम्मिल्वित थे) को इस यज्ञ मे 
अपनी २ आहुर्ति देने के क्षिये निमन्त्रित किग्रा । 
इ्स भादेश के अनुसार हम उस समय महा- 
विद्याज्लय विभाग के प्रायः सब अद्यचारी सेया 
कार्याथ वद्धा पहुच गये ओर अद्धेय स्थामी जो की 
अधीनता में कार्य करते रहे । मुझे क्‍योंकि पृल्य 
आधाय जो के साथ पौड़ी, रुद्र प्रयाग, छचर 
काशी, केदारनाथ जआादि अनेक स्थानों में आने 
ओर काये करने का सोभाग्य,प्राप्त हुआ था अत: 
मैं ज्ञानता हूँ कि उनका-हृदय कितना सद्दानुभूति 
पूर्०णं भौर संबेदनशीज्ञ था, किस अकार 
पीड़ितों की अवस्था को देखकर रनकी झाँखों में 
आंसु आ जाते ये तथा उनके दुःख निवारय्थार्ण वे 
आतुर रहते थे। कई बार वे १८, २० मीख तक 
हमारे साथ चलते थे । ओर अपने आराम की 
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तनिक भी चिन्ता न करते थे। उन्हीं दिनों की 
बात है कि गद॒वाल के एक स्थानीय पत्र में किसी 
आये समाजी सम्बन ने वहा की सामाजिक 
कुरीतियों के विरुद्ध एक लेख लिखा जिस से गढ़- 
बाली जनता में खलबली मच गई और कुछ 
अवियेकी गढ़वालियो ने आयें समाज के सबे- 
मान्य नेता के रूप में स्वामी श्रद्धानन्द जी पर ही 
झआकरमण करने का निश्चय किया भौर इस उदद श्य 
से पीढ़ी ( गढ़ वाल की राजधानी में ) एक सभा 
घुलवाई | इस की सूचना अपने कुछ भक्तो द्वारा 
पाते ी ( जिन्होंने उनसे निवेदन किया कि वे 
पौढ़ी न जाए' ताकि दुष्ट उन पर किसी प्रकार 
का आक्रमण उस उत्त जिस अवस्था में न कर बेटें) 
बीर केसरी स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज न केवल 
रुद् प्रयाग से पौड़ी पहुचे बल्कि उस सभा में भी 
जा पहचे जद्दा उनके विरुद्ध बढ़ी भयहूर उत्त जना 
फैलाई जा रहदी थी। वीर नरसिद्द के उस स्रभा 
में पहु'चते ही सारा वायु मण्डल परिवर्तित हो 
गया छोर स्वामी अद्धानन्द जी के निन्‍दा सूचक 
प्रस्ताव के स्थान में चारों ओर से उनवी सेवाओं 
के किये अभिनन्दन किया जाने क्षणा | यह था 
निर्भयता का आदरशें जो ईश्वर के सच्चे भक्त 
उन वीर संन्‍्यासी ने प्रत्येक विरोध फे समय 
दिखाया था और जिस के कारण सब विरोधिनी 
शक्तियों पर विजय प्राप्त करने में वे सफत्न हुए 
थे। इसी निर्भयता का परिचय उन्होंने रौज़ट 
ऐक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह तथा अन्य सब अवसरो 
'पर दिया था जिन घटनाओं का सुप्रसिद्ध होने के 
कारण यहां उल्लेख अनावश्यक है। 

सभ्‌ १६२४ में जब भी स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज ने समस्त भारत का दौरा किया तो 


बल्यई, पूना भौर दक्षिण भारत के अनेक स्थानों 
की यात्रा में मै उनके साथ था | वृत्षितों की 
अवस्था को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठता 
था ओर उनकी झाखों से श्रांसू तक आ जाते थे । 
उनकी अवस्था सुधारने ओर अस्पृश्यता कलझु का 
समूल नाश करने की वे प्रत्येक भारतीय से 
मामिक अपील करते थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने 
एक पुस्तिका अ्र'प्रेजी में भी उन दिनों प्रकाशित 
कराई थी जिसका नाम 3]06 ०४  ध७ 
0. एा४णरक्राब्कणाएए था 
धएए०० (0 ०एथए 80 &00 १8ए९॥(०7 
0० 000०6 8९80 47ए४0 72७०० अ्रथांत्‌ 
अर्पृश्यता के कल्तकह्ु का समृक्ष नाश फरो कभी 
मह्वशालिनी आये जाति के प्रत्येक पुत्र और 
पुत्री से अपील--यह था। इस पुस्तकको प्रतियाँ 
वे सब जगद्द बटवाते जाते थे। ११-५-२४ फो मेरे 
द्वारा जो सन्देश उन्दोने दक्तिण भारत की आये 
जनता के नाम मगलोर आये समाज के उत्सव के 
अवसर पर भिजवाया था ( जिसे इसी अक्जु में 
अमर धम्म वीर-का अमर सन्देश | इस शीष क 
से धथक्‌ छपवाया जा रद्दा दे ) उस मे भी जाति 
भेद भौर अस्पृश्यता के निवारण पर विशेष बद्च 
दिया गया था। 

वेद्‌ में लिखा है कि “ऋतस्य श्लोको बधिरा 
ततदे कर्णा बुधानः शुचमान आयो:ः” अ्रथात्‌ सल्य 
का शब्द इतना तेजस्थो होता है कि वह बधिर के 
कानों तक भी पहु'च जाता दे अर्थात्‌ जो 
अभिमानादि वश सुमकर भी वात को अनसुनी 
सी कर देते हैं उन्हें भी वह प्रभावित कर डालता 
ऐै। मैंने श्री पून्य स्वामी श्रद्धानन्द जी के संम्प्क 
में आने पर कई बार इस बात की सत्यता का 
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स्पष्ट अनुभव किया । इनमें से एक प्रत्यक्ष रृष्ट 
घदना का रक्क्ेख डी यहां पर्याप्त सममखा हूँ! 
सन्‌ १६२६ का बहुत सम्भवतः अप्रल्ल मास था। 
मै उन दिनों मुल्लतान गुरुकुक्त मे आचाये था। 
सन्‌ १६०६ मे गुरकुल मुफ्ततान के किये भूमि देने 
वाले चौ० रामक्ृष्ण ने कुसक्षति मे पढ़ कर पीछे 
से गुद्कुल के अधिफारियों को इतना तंग कर 
दिया था कि उन्हें उस भूमि और मकानों को 
छोड़ कर दूसरी जगद गुश्कुल को ले जाने को 
बाधित होना पढ़ा था | सन्‌ १६२६ मे चो० 
रामकृष्ण से उन मकानों का दास प्राप्त करने के 
लिये, गुश्कुक्ष मुज़्कान के सचालको ने मुफदमा 
किया था भोर गुरुकुक्त का स्थापना के समय जो 
पंजाब आये प्रतिनिधि सभा के अधिकारी ये 
जिनमें भ्रद्ध य स्वा० श्रद्धानन्द जी प्रमुख ये उन्हें 
साझी के लिये निर्मानत्रत किया गया था । स्वामी 
जी महाराज का बढ़ा विशाज् यहा तक कि 
मुकसान के इतिद्दास में अ्रभूर्त पूनें-जदूस निकाला 
गया। हमें पीछे से ज्ञात हुआ कि चो० रामकृष्ण 
भी स्टेशन से कुठ् दूरी पर किसी जगह खड़े खड़े 
उस विशाल जलस को देख ओर भ्रद्ध य स्वामी 
जी के प्रभाव को देख कर दंग हो रहा था। उस 
न सब जगह यद्द बात फेल्ा रक्‍्खीं भी कि संसार 
में कोई शक्ति नहीं जो मुझे इस भभियोग में 
पराजित कर सके | यहां की छोटी मोटी भवालतों 
की तो बात दी क्‍या ह में दवाई कोट में भी हारने 
पर प्रिी कौन्सिल तक मुकदमा क्षद्गा । मेरा 
कोई वाल भी बाका नहीं कर सकता। 
अदाक़त में मुकदसा प्रारम्भ हुआ। सब से 
पहल्ली साक्षी अद्धेय स्वामी जी महाराज की भी । 
में उच समय अदालत में उपस्थित था। श्री पृथ्य 
स्वामी जी महाराज ने अपने सरज्ष स्वभाव से 
मुक़्वान गुर्कुल के किये चो० रामकुष्ण द्वारा 
भूमि सित़्ने और उस पर मकान बनवाने आदि 
का सारा विवरण सुनाया | इम लोगो के आश्यर्ण 
का दिकाना न रहा अब हमने देश कि स्वामी जो 


की साक्षी समाप्त दोते दो चो० रामइझृष्छ ने है० 
हसतार र० नकद वहीं दे दिये और शेष राशि 
के लिए स्टेन्पड पेपर झिस विया कक 
समय में उसे चुका दिया। सह था “प्वतस्म 
बंघिरा ततद! इस बेद वाक्य तथा 
जयते नानृतम! इस उपनिषद्‌ वाक्य की सरेंय्ती 
का प्रत्यक्ष रदाहरण जो उपस्थित सखनों ने कद 
आश्चर्य के साथ देखा। अठ्ोय आचाय स्थानों 
अरद्धानन्द जी के आदेशालुसार मैंने पुनः दक्षिण 
भारत में प्रचारार्थ मु्नतान गुस्कुल को आचायेता 
से दिखस्वर १६४२६ के प्रारम्भ में त्याग पत्र हे 
दिया था पर अभी में मुक़्तान से प्रस्थान न कर 
पाया था कि २७ दिसम्बर सम्‌ १६२६ को देसी 
में अपने मान्यवर आचाये जी के बलिदान का 
सम्राचार सुना जो ब्रिजल्षी की तरद सारे शहर में 
फैक् गया | उस दिन सायं काल ३०-४० इसार 
की उपस्थिति में मैंने दिवंगत अमर धर्मेबीर के 
सम्बन्ध में प्राथंना कराई और अभ पूर्ण नेत्रों के 
साथ अवरुद्ध कर्ठ ले माषण दिया । 

आज लगभग २० वर्षों के पश्चात्‌ भी 
अपने अद्धीय आचार्य वर का पुश्यस्मरण में बार 
बार करता और रनसे नवीन स्कूवि पाता हूँ। 
सकी परमेश्वर और वेद विषयक अचस्र अद्धां, 

» अद्म्य उत्साह स्याग भर तपस्या 
दीन दक््षितों के प्रति क्रियात्मक बात, 
घीरता और गस्मीरता, जीवनकी दिव्य 
इत्यादि, दिव्य गुणों के प्रति में खहसा 
मस्तक हो जाता हैं और भगवान के 
करता हूँ कि इन गुणों को घारण करने की शक्ति 
प्रदान कर मुझे तथा अन्य सब सनातकों को अपने 
आभाये शिरोमणि का अनुकृप शिक्ष्य बनाए। 
साथ हो बह समस्त आयों को अपने इन सभे- 
सान्य लेता का मोग्य अनुआावी बनने 
शक्ति दे। 


हर 


भ् 


जब्त ० का 


$& आज यदि होते श्रद्धानन्द # 


( ले*--भी डा० सूर्यदेव शर्मा साहित्यालंकार, एम ए. एल. टी.) डी जिट अअमेर) 


झआाज यदि दोते भ्रद्धान्द | 
भारत भर में फिर से भरता नव रुत्साद अमनन्‍्द॥ १॥ 
प्रिय सत्याथ-प्रकाश हमारा पाता घर घर मान। 
घर घर उसकी पूजा होती, नगर नगर सम्मान । 
लगाता उसपर को प्रतिबन्ध॥ आज यदि होते भरद्धानन्द ॥ २॥ 
यदि कोई मति-मारा उस पर करता अनुचित बार । 
सस्याप्रह संग्राम छेड़कर करते बजद्ञ प्रहार । 
करा देते उसको स्वच्छन्द ॥ आज यदि दोते भद्धानन्द ॥ ३॥ 
झाये जाति के सम्मुख होता क्‍यों संकट जिकरात् ९ 
तोड़ वद्दी सकते थे पत्ष में मुस्लिम क्षीगी 'भाज़ ! 
कराते ज्ञीगी बाढ़ा बन्‍्द॥ आज यदि दोते भरद्धानन्द ॥ ४॥ 
राजनीति में आयंसमाजी रहते प्रमुख प्रधान। 
हम अन्‍न्यों का मुख न ताकते, बनते स्वयं महान । 
काटते अपने सारे फन्‍द ॥ भाज यदि दोते श्रद्धानन्द ॥ ५॥ 
हिन्दू महासभा का दोता रूप आज कुछ भौर। 
शुद्धि संगठन द्वारा बढ़ता उसका बल सब ठोर। 
इमारा पथ द्ोता निढ नद | आज यदि होते भ्रद्धानन्द ॥ ६ ॥ 
भारत के स्वातन्त्रय युद्ध में क्ेते उत्कट भाग। 
भारत भू में कमी न त्षगतों पाकिस्तानी आग। 
इमारी गति क्यों होती मन्द।। भाज यवि होते भ्रद्धानन्द | ७॥ 
प्रभो ! देश में फिर से जन्मे अठानन्द महान। 
झाय जाति का और राष्ट्र का करदें जो कल्यान | 
रहे भारत अखंड सानन्द ॥ आज यदि दोते भ्रद्धानन्द ॥ ८॥ 
“सूर्य” 
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श्रद्चानन्द का महान नेतृत्व 


( लेखक--स्वा० जिदानन्द जी मन्बी भारतीय शुद्धि समा देइली ) 


महषि भी स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
महाराज के दिविगत दो जाने पर, आय-समाज ने 
अति स्वल्प काल में अपना जो प्रभाव स्थापित 
किया, उसकी तुल्लना, इसस पहिलले की सुधार 
संस्थाए नहीं कर सकतीं । न फेबल समाज सुधार 
में ही, अपितु धार्मिक और राजनेतिक क्षेत्र मे 
भी उसने सबस आगे बढकर काये किया है । 
यही कारण है कि आय समाज के तिरोधी भी 
यथा समय उसकी मुक्त कठ स बढ़ाई करते सुने 
जाते हैं । भ्र यं-समाज को यद्द, गौरव केसे प्राप्त 
हुआ ९ यदि इस तश्व को जानना चाहते है -- 
तो वह दे महर्षि के सख्चे आय भक्तो की मद्ृषि 
के प्रति आत्मीयता, भ्रद्धा भक्ति ओर आयत्तन स 
अभेद प्रेम । 

महर्षि के परम पद को प्राप्त हो जाने के 
पश्चात आय समाज की वेदी पर ऐसे व्यक्ति आये 
जिन का सम्पक महृषि फे साथ उनके जीवन तक 
दी नहीं रहा अपिच उनके +रलोकवास करने पर 
भी वे सदा उनके सम्पक में रहे भर उनके पत्ित्र 
आदेश ओर आदशों का क्रियात्मक पात्नन भी 
करते रहे । उन भक्तो मे स एक थे--स्वामी 
श्रद्धानन्द ( तत्कालीन मद्दात्मा मुन्शीराम ) जी । 
आपने आरस्मिक काय काल मे सहृषि फ साथ 
साज्ात्‌ निकट-सम्पक स्थापित किया, जिसस 
आप पर मद्दर्षि का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मुन्शीराम 
जी कुछ स कुछ बन गये । यद्यपि महर्षि की इह 
शरीरलाला समाप्त दोगई किन्तु श्रद्धानन्द ने 
उनके सम्पक मे कुछ भी ढील नहीं आने दी और 
जो आदेश उनको महर्षि से सिल्ला था, उस्रको 


उन्होंने महषि के परलोकवास कर जाने के 
पश्चात्‌ पहिले से भी अधिक अपनाया। यददी 
कारण दे कि सब प्रथम वे “आय” बने और ऐसे 
बने कि जब भी आय समाज के सासने कोई 
पिकट स्थिति उत्पन्न हुई तो सबसे पदिे और 
प्रमुख रूप में उन्होने उसमे आगे बद़फर भाग 
लिया और जब तक उसमे पूरी पूरी सफक्षता 
प्राप्त न करली पीछे पेर नहीं हटाया। 


अग्नि परीधा 


सन्‌ १६०७ ई० मे, जब भारत गवन्‍्मेंण्ट मे 
पजाब केशरी ल्ञाल्ा लाजपत राय को लाहौर में 
उनके अपने मकान से गिरफ्तार करके, माण्डतते 
3के किल्ते में क्ेजाफर बन्द कर दिया, तो भायें- 
सामाजिक जगत मे इसका बहुत बढ़ा आतक्ु छा 
गया और इतस्तत ऐसा सोचा जाने क्वगा कि 
कह्दी झाय-समाजी सदस्य दोने के नाते हमको 
भी गिरफ्ता न कर लिया जावे । ऐसी परिस्थिति 
में अनेक नामधारी आये-समाजी सदस्यों ने 
अपने नाम आय समाज की सदस्य-सूची में से 
कटया लिये बहुतो ने अपने घरो मे सत्याथे 
प्रकाश को निकाल कर फेंक दिया या कहीं पर 
छिपा दिया, प्राय सदस्यो न आय-समाज के 
साप्ताहिक सत्सगो में जाना बद्‌ कर दिया। इतना 
दी नहीं-किन्तु जिस दयानन्द ऐज्नलो बेदिक 
कालिज” लाहोर और उसकी प्रबन्ध कारिणी सभा 
के त्ञाल्ञा लाजपतराय जी प्रमुख सदस्य और 
कार्यकर्ता समझे जाते थे उस कमेटी ने भी ल्लालोां 
जी का नाम अपनी सदस्य सूची में से काट दिया। 


दिसम्बर, १६४६ 


किन्तु इस आतक्षित वातावरण मे, आगे बढ़कर 
जिसने नेतृत्व का परिचय दियावे थे स्वामी 
अद्धांनन्द जी । वे निर्मेयता के साथ आये जगत 
के सामने आये और उन्होंने जाज जी के समर्थन 
में प्रभावोत्पादक भाषण दिये, लेख लिखे । ऐसा 
करके स्वामी ज्ञीनेन केवल क्ाज्ञा जी फो ही 
महत्व दिया अपितु आरयं-समाजियो में नव 
जीवन का सम्थार किया ओर राजनेतिक क्षेत्र 
मे आयें समाज के मान की रक्षा की और उस 
पर छाये हुए आतक फो दूर करके आये समाज 
को इस आग्नि प९,७। में छत्तीण क्रिया। 
झार्य समाज का नेद्त्व 
जिस समय प्रतिष्ठित आयें समाजियों के 
जिझद्ध सब विदित पॉंटयाजा फेस 'वत्ष रहा था 
उस समय आये संभाजियोपर एक गहरी उदासी- 
सी छाई हुई थी । कई भाये-समाजी भाई इधर- 
रघर मकते देखे जा रहे थे। आये समाज के 
इस उदासी काल मे, सबसे अगल्ली पंक्ति मे स्वा० 
भ्रद्धानन्दजी ही दिस्ताई विये,जिनके परिभ्रम ओर 
उदात्त घेयें ने इस केस में विजय प्राप्स की यह 
था स्वामी जी का कठिन काल का नेतृत्व 
जिसने आये समाज जगत पर छाई हुई उदासी 
को अपने कानूनी चातुयं स तिरोदित किया। 
इस सफल्षता से आयें समाज की गौरवरगारिमा 
खूब बढ़ी ओर आये समाज पंजाब मे द्रतर्गात से 
बढ़ने लगा । 
जिस समय हिन्दू राज्य धौलपुर में मुखल्मान 
दीवान ने, आय समाज से चिढ़कर, भाय-समाज 
हैंके दवन कुड को अपविन्न किया ओर उसको 
तुढ़वा दिया, तो आये समाज मे एक हलचल्ल 
मच गई । उस समय एक वेदक संस्यास्तो को 
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तरह स्वामी भरद्धानन्द ने स्वमेध यज्ञ करके 
( सबस्व को त्याग कर ) “कार्य साधयिष्यामि वा 
शरीर पातयिध्यामि वा” का ब्रत धारण किया । 
जहद्दा पहिले था “वहीं हवन कु'.ड बनेगा या वहीं 
पर मेरा शरीर पूरा होगा” ऐसा ब्रत करके स्वामी 
भ्रद्धानन्द जी दिल्ली से चह्वकर धौलपुर पहुच गये 
ओर समाज रक्षार्थ स्थानान्तरों से आये हुए 
आये-समाजियों के देखते २ स्‍्थामी जी अटल 
पश्रत मे भासीन हो गये, खाना-पीना सब छोड़ 
दिया। फिर क्या था सरे/देश में इस घोर त्रत 
की लद॒र बिजली को तरद्द फेल गई । रज़िडेण्ट 
ओर बायसराय के दरबारो मे हल चल मची 

झोर डगमगाने लगा धौलपुर नरेश का राज- 
सिद्दासन | स्वामी जी का आमरण प्रत सफक्ष 
हुआ ओर धोलपुर के मुस्लिम दीवान को अपने 
फृत्यपर क्षमा भागनी पढ़ी--ओऔर फिर बनाया 
गया राजकोष से वहीं पर हवन कुयड और पक्का 
आायंसमाज भवन । स्वामी जी फे इस प्रत सफलता 
से यद्द कद्दावत पूर्ण चरितार्थ हो गई कि आये- 
समाजोी अत के पक्के होते हैं । 


राजनीति के विकट संघर्ष में 

प्रसिद्ध १६९४ ६० के योरूपय मद्दायुद्ध के 
पश्चात जब ब्रिटिश सरकार ने,भारतीयो की युद्ध 
सेवा के उपलक्ष मे, ज्ञोक प्रसिद्ध रोज्मट ऐक्ट का 
पुरस्कार भारत को प्रदान किया तो सारे देश मे 
उसके विरुद्ध बेचेनी के बादल छा गये। इस 
बैचेनी और विरोध को शान्त करने फे लिए, 
गवर्मेंट ने अपने शस्त्रों का दिल्ल खोज कर, 
बिना किसी संकोच के प्रयोग किया। पंजाब के 
जकियान बाला बाग मे तो उसके गोरे सिपादियो 
ने विक्ष खोलकर रून को दोढ़ो केछ्ी झोर रस 


टैबरे 


होली मे बेशुमार वाल वृद्ध स्त्री पुरुषों को मशीन 
गनो से भून ढाला गया। जिस रूमय पंजाब के 
अमृतसर आदि में मेशीन गनो से निरपराध 
नर-नारियो को मारा जा रहा था, ठीक उसी 
समय दिल्‍ली म घंटा घर के पास रस ऐक्ट के 
विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए जमा होकर जन 
समूह स्वामी अ्रद्धानन्द जी का शान्ति पूरक 
उपदेश सुन रहे थे तो उसी समय, एक गोरे 
अफसर की कमान में शस्त्रास्त्रों से सुसग्जित 
फौज के सिपादियो ने वहा पहुच कर, त्वासी जी 
को लक्ष्य करके अपनी बन्दूक की गोली तान दी । 
बन्दूक का निशाना क्षणाना भा कि स्वामी जी ने 
उसके सामने अपनी छाती को खोल दिया और 
सिपाही को गोल्ली चल्ताने का संकेत किया, गोली 
अवरुद्ध होगई और निशाना रुक गया। स्वामी 
जी उस गोली से बच गये और इस प्रकार राज- 
नीति के विकट संघर्ष में आंयवीरत्व का साच्ात 
परिचय देकर, वीरभरो में भाये समाज के गौरव 
को चार चाद लगाये। 
पतित पुनरावतेन 
जिस घमय भारत राष्ट्र स्वतन्त्रता के संप्राम 
में जूक रहा था उसने अपने स्वस्व को दाव पर 
लगाया हुआ था, ठीक उसी समय, स्वतन्त्रता के 
शत्रु, तबलीगी मुसलमानों ने युक्त प्रान्त के मथुरा 
आगरा आदि जिक्को में अपना तबत्वीमी झर्डा 
आरोप कर तबत्लीग का काम आरम्भ कर दिया, 
सेंकड़ो मुल्जा मौलबी ग्रामों में पहुच्च॒ गये, भौर 
शतान्दियों से शाम्त, रामकृष्ण की पूजा करने 
बाल नव मुस्लिमों को, जो वास्तव में मुसलमान 
नहीं थे--कट्टर मुसलमान बनाने का काम चांद्धू 
कर दिया दिन्दुओ की नियंत्रता और उनकी भूल 


सा्रदेशिक 


दिससथर, १६४३ 


से ल्ञाभ उठाकर हिन्दुओं के देवी-देवताओं को 
पेट भर 7र गाछ्ली दी जाने लगी ओर यह निकट 
दी था कि उन ताम मात्र के मुसलमान शॉजपूर्तों 
को हिन्दुओं से खवथा को अलग कर दिया जाय 
कि गुर का बाग, आान्योलन में सिक्‍सों का 
सहयोग देने के कारण, जेक के सींखचों में बम्द्‌ 
स्वामी अद्धानन्द ने दूर हृष्टि से इसको देखा और 
विचारा कि बदि शी्ष हो तवल्लीगियों के इस 
जातक आन्दोलन को न रोका गया तो हिम्दुओं 
का निकट भविष्य बढ़े संकट में पढ़ आयेगा। 
इसलिए श्योंदी स्वामी जी जेल्न से बाहर आये- 
स्थिति का अच्छी तरह से स्वाध्याय किया, और 
प्रमुख नेताओं से तरिचार विमश करके २३ फव री 
१६२३ ई० को-- 
शुद्धि सभा की स्थापना 

आगरा में की और तहीं पर उसका प्रधान 
कार्याक्षय बनाया गया। हिन्दू समाज से बिदुड़े 
हुए भाश्यो को पूना हिन्दू समाज में शामिल 
करने का कार्य आरम्भ हुआ ओर उसमें सफल्षता 
भी मिलने क़गी । शुद्धि आन्दोलन से सबसे 
अधिक जो ल्लाभ हुआ वह द मनोभृत्ति का 
परिवर्तन | जो क्षोग धुद्धि का विरोध करते थे के 
भी आज इस विचार के बन गये हैं कि मुखत्मान 
आदि किसी भी मजहब का आदमी हिन्दू बनाया 
जासकता है। शुद्धि की धारा वेग के खराब वद रदी 
थी | इसी बीच में कुछ सबल्लोगी मुसलमानों से 
प्रेरित अब्दुक्रशीद नमक एक मुसलमान ने डबल 
नमोनिया रोग खे प्रस्त स्वामीजी पर २३ दिसस्थर 
१६२५६ ई० को शाम्र के चार बले पिस्तौल्ल की 
गोलियों से कायरता पूर्ण आकमणझ किया। उन 

( शेष पष्ठ ४८३ पर ) 
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चतुर्दश समज्नलास की टीका 


( लेखक--प्रो० महेश्प्रसाद थी मौकबी आलिम फाणिल हिन्दू विश्व विद्यालय बनारस ) 


र्‌ 
समीश्यपद्‌ १ से सम्बन्ध रखने बाते शक 


आरम्भ साथ नाम अल्लाह के क्षमा फरने वाला 
व्ालु--के विषय में किस्म जा चुका है। इसी 
समीक्य पद में--मं जिक्र, सिपारा और सूरत-- 
शब्द पेसे हैं जिनके विषय में पाठकों को कुछ 
जाने सेना चाहियेः--- 

मंजिल शब्द का अर्थ दै--उतरने का स्थान, 
पढ़ाव, यात्री के विभास का स्थान, दृवेती। यह्‌ 
शब्द अरबी भाषा का दे। जो क्षोग समस्त कुरान 
का पाठ सात दिनो में पूरा करना बाहें उनको 
प्रत्येक दिन जिस स्थक्ष तक पढ़ना चाहिये उस 
स्थल तक को एक मंजिल कहा जाता है। इस 
कारण सारा कुएन सात मंजिलों में विभक्त है। 
अरबी ठयाकरण के अनुसार मंजिल का बहुत 
बचन मनाजिल है । 

सिपारा. शब्द फारसी का दै। वास्तव में सी 
और पारा से बना दै। सीपारा के बदले सिपारा 


ही पायः प्रयोग में आता है | सी का भ्र्थ दे तीस 


(४८८२ पष्ठ का शेष ) 

गोलियों के लगते ही, म॒द्दा कमेठ दूरवर्शी 
और अमुभवी नेता स्वामी भ्रद्धानन्द जो शुद्धि की 
बलि बेदी पर आहुत हुए। नश्वर शरीर छोड़ने 
से पहिक्के स्वामी जी ने भाये जाति के नाम 
अपने सम्देश में कहा, कि-- 
«मैं इस शरोर को छोड़कर, नया शरीर धारण कर 
शुद्धि के द्वारा देश व जाति को सेवा कहू'रा।” 

स्वामी जी अब संसार में नहीं है,'किम्तु उनके 
महाग नेद्खश के अमाव को अनुभव कर आये- 
जगत खत्यमाम नेतृत्व की खोज में इतस्ततः देख 
भाक्ष कर रहा है। 


ओर पारा का अर्थ ई टुकड़ा । कुरान में तीस 
भाग हैं। ऐसी अवस्था में होना तो यद्द चाहिये 
था कि पूरे कुरान का नाम सीपारा या सिपारा 
होता किन्तु केवल एक ही अश को सिपारा कहट्टे 
जाने को प्रथा चल्ष पड़ी है । 

वास्तव में अरबो का शब्द जुझ्य ( अर्थात 
भाग या अंश) दे जिसके लिये भारत में सिपारा 
या पारा प्रयोग छिया जाता है। मेने कुरान की 
ऐसी अनेक प्रतिया देखी हैं जिनका प्रकाशन 
मिश्र या टर्की से हुआ है। सभों में जुज्ञ शब्द दी 
मिल्ना है। टकी या सिभ्र की भाषा ऋारसी नहीं। 
ऐसी अवस्था में यदि वहा के प्रकाशित छरानों . 
में फ़ारसी का पारा शब्द न मिले तो कोई भाश्य 
नहीं, परन्तु आम्मर्य यह दे कि ईरान की छपी 
हुई कुरान की प्रतियों में भी अरबी शब्द जुज़ दी 
मिलता दे फारसी का शब्द्‌ पारा नहीं मिलता । 

साफ वात यह दै कि भारत में इस्लाम ईरान 
(फारस) होकर आया। भारत में फ्रारसी का 
कोर रहा, इस कारण अनेक अरबी शब्दों के 
बदले में अनेक फ्रारसी शब्दों को स्थान मिल्ष गया 
है। उदाहरण के रूप में जानना चाहिये कि ईदुल- 
अजहद्दा के बदले में ईद कुरवां बना ओर फारसी का 
कोर कम दोने के पश्चात्‌ हिन्दी या उदू का ज़ोर 
बढ़ा तो अरबो के बदले में हिन्दी या उदू शब्द 
प्रयोग में बढ़ा जेसे आशूर के बदले में मुहरंम को 
दसवीं ओर बारायफ्रात में बारा शब्द फ़ारसी या 
अरबी का नहीं। निस्सन्देद इसको नदी या उदू 
का कहना चाहिये। अस्तु जुछ के स्थान पर पारा 


नये 
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या सिपारा शब्द भारत में प्रयोग किया जाता है 
इस कारण मे क्ेख मे पारा ही शब्द प्रयोग 
करूगा। हा, यह भी रपष्ट रहे कि जो लोग 
चाहते हूं कि पूरे कुरान का पाठ एक मास अर्थात 
३० दिन में समाप्त करें उनके लिये प्रत्येक पारा 
से स्पष्ट रहता है कि उनको श्रत्येक दिन कितना 
पढना चाहिये । फ्रारसी व्याकरण के शअ्रनुसार 
पारा का बहुनचन पाराहाय है भौर अरबी ज्या 
करण क अनुसार जुज्ञ का [वहुवचन अजजा 
होता है 

सूरत शब्द अरबी भाषा का है। इसफा बहु 
बचन सोवर होता है। इसका अथ है--श्र ब्ठता, 
किन्त मुसलमानों की दृष्टि में कुरान का ऐसा 
झश सूरत समझा जाता है जो दृज़रत मुहम्मद 
साहब की आश्ञानुसार निश्चित हुआ »ै। 

कुरान में कुल ११४ सूरतें हैं। #िसी किसी 
सूरत के हे या अनेक नाम हैं जेसे घूरत मुहम्मद 
का नाम सूरत क़ताल है और सूरत इस्राझ का 
नाम सूरत बनी इस्राईल्न भी दै और सुभान भी । 

११४ सूरतो मे से कबल ११३ के पूछ 
विस्मिला हिरहमानिरेहीम है, सूरत बरात भथोत्‌ 
तौबा क पूव नद्दी है। कोई कोई सूरत बहुत बढ़ी 
है लैस सूरत बकर झौर कोई कोई बहुत छोटी 
जेस सूरत इस्त्लास और सूरत फील । 

जिस सूरत मे जिस विशेष बात या घटना 
< उल्लेख हे उसी के विचार स उसका नाम दे 
ज्ेसे मरत निसा (स््रिया) का नाम इस कारण दे 
कि उसमें सित्रियो स सम्बन्ध रखने वाली बातें हैं। 
दूसरी सूरत में गाय आल घटना का उल्लेख है। 
इस कारण इसका नाम सूरत बक़र दै। इस 
प्रकार के सब नाम हजरत मुहस्मद साहब के 
काल में दी रखे गये थे। 


पारा के विचार से सारा कुरान तीस आांगों 
में दै ओर यूरतें कुल ११४ है। ऐसी अवस्था में 
अनुमान यह द्ोता है वि एक पारा मे रया ४9 
सूरतें होगी किन्तु फोई-कोई सूरत ऐसी है जो 
पारा से बढ़ी दे जेस दूसरी सूरत वक्कर मे ढाई 
पारें हें ओर कोई कोई पारा भी ऐसा है जो कई 
सूरतां के मिलने पर भी बढ़ा ठदरता दे जेसे 
पारा ३० मे ३७ सूरते हैं और उन्तीखर्वें में ११ हैं 

किसी पारा का नाम किसी विवरण या घटना 
के कारण नहीं रखा गया दे बल्कि जो शब्द 
आरभ में आता दे उसी स उसका नाभ पढ़ 
गया है। किसी किसो पारा का भ्री गणेश किसी 
सुरत में प्रारम्भिक शब्दो के साथ है जेसे तीसवे 
पारा के प्रारम्भिक शब्द वहीं है जो सूरत नवा 
के हैं अन्यथा दोनो के प्रारम्भिक शब्दो में 
अनेक स्थलों मे मिन्नता है। 
कोई सूरत किसी पारा से चाहे कितनो द्वी छोटी 
हो किन्तु उसका पद पारा स श्रेष्ठ माना जाता 
है क्योकि किसो स्थान मे मेने यद्ट लिखा हुआ 
नहीं देखा कि अमुक पारा के पढ़ने से यह ज्ञाभ 
होता दे। अनेक सूरतो (छोटी या बड़ी ) के 
पाठ करने का फल झनेक लोगो- ने कुछ न-कुछ- 
अवश्य लिखा है। उदाहरणाथ जानना चाहिये 
कि एक छोटी स्रो सूरत इस्ललास के हजार वार 
पाठ करने का फल्ष एक क्ेखक ने लिखा ई कि 
बन्दी वन्धन से मुक्त दोजाता है । हा, सूरत की 
भष्ठेता इस जात से भी स्पष्ट होती दे कि 
कुरान के वाक्यों (आयतो ) की गणना सूरत के 
विचार से द्वोती है नकि पारा के विचार से 
अर्थात्‌ यद्द अमुक सूरत का अमुफ संख्या वाला 
वाक्य म कि अ्ुक वाक्य अमुक पारा का (कमरा); 
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सा्बेदेशक 


टैच्या 


स्वर्गीय अमरशहीद श्री स्वामी श्रद्ानन्दजी महाराज 
' के संस्मरण में 


( लेखक--भी स्वामी अमेदानन्दजी पटना-बिहार ) 


आज ६-१२-४६ को सा देशिक भाय्ये प्रति- 
निधि सभा के कायोलय “बलिदान भवने” देहकी 
में बैठे २ आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री० 
प॑० गंगा प्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० वर्तमान 
मन्‍्त्री साथदेशिक सभा से, आये समाज के 
सम्बन्ध में भिन्न २ पहलुओ से विचार करने मे 
निमम्न थ।। यकायक दरदोई समाज के मन्‍त्री 
कुछ अन्य आय्य सदस्यों के साथ कमरे में प्रति 
हुये। नमस्ते, श्रणास के पश्चात्‌ उन लोगो ने 
कहा, कि हम ज्ञोग उस स्थान को देखना चाद्टते 
है, जहाँ पर आ्री० स्वामी भ्रद्धनन्द जी मद्दाराज का 


बक्षिदान हुआ था। 

उपाध्याय जी और मैने उन नवागन्तुक आये 
बन्घुओ के साथ आगे बढ़ कर उस कमरे को 
खुलबाया। उपाध्याय जी ने, २० बष पूर्व घटित 
घटना का विवरण --“स्त्रामी जी का पलंग कद्दा 
था, दृत्यारा अब्दुरंशीद किधर से आया, कह्दा 
बैठकर पानी पिया, स्वामी जी का सेवक धर्मंसिद् 
कहां था, स्नातक धर्मपाल जी ने दत्यारे को केसे 
झधिकृत किया आदि २ बातें सुनाई । मेने उन 
लोगों का ध्यान कमरे की दीवाल पर चित्रित 
चित्र की ओर आकृष्ट किया, जहा पर विशाल- 
काय शोणितपूर्ण वक्षस्थन्ष वाले अ्रमर शहीद 
स्थामीजी का शव अपनी गोद में लिये, देहकी के 
प्रमुख आय्ये अपनी निधि लुटाकर मूक जेंठे हैं । 

जहा चित्र के साथ टाश्मपीस मे ३॥ बनने 
और २३ दिसम्बर सन्‌ २६ की तिथि का अद्गुन 


आय्य-जाति के शिर्मौर कल्याणमार्ग के पथिक 
का प्रयाण फात्न बतत्ञा रहा दे । 

सब कोग कमरे से बाहर आये। अपने २ 
स्थान पर चल्ने गये। मेरे हृदय में उप्विग्नता 
और बेचेनी सी प्रतीत होने लगी। स्वामी जी 
मद्दाराज का स्मरण बार २ होने लगा। अपनी 
उस बेचेनी और उद्विग्नता को शान्त करने तथा 
अमर शहीद की २० वीं निर्वाण तिथि मनाने के 
अवसर पर आसय्ये-जगत के समक्ष कुछ अपना 
सस्मरण रख कर, भावी कार्यक्रम के लिये नूतन 
उत्साद और प्रेरणा प्राप्त करने के ।नश्चय से निम्न 
पंक्तिया लिख रहा हैँ । विठहये श्री० प॑० धमदेव 
जी बिश्यावाचस्पति सम्पादक सावेदेशिक ने कहा 
कि स्वामी श्रद्धानन्दज्ञी मद्र/राज से तो आपका 
साज्ञात्‌ सम्बन्ध रहा, कुछ स्वामी जी के संस्मरण 
में लिखिये। मुझे सारी घटनाये स्मरण दो उठीं 
जबकि स्वामी जी उक्त पं० धर्म देव जी के और 
प॑० भीमसेनजी के साथ फलकत्त के दौरे में थे | 
ये लोग उस समय स्नातक नहीं हुये थे। 

इस समय आरय्य समाजो एवं शआय्यंसमाजी 
पन्नों मे आय्येसमाज के विद्वानों के भाषण और 
वक्त स्व श्ाय्य यूनिवर्सिटी बनाने के सम्बन्ध में 
सुनने और पढ़ने को मित्र रद्दे हैं । परन्तु मुझे 
यह आय्यें जनता को स्मरण दिलाते हुये दृष 
दोता दै, कि, स्वर्गीय स्वामी जी मद्दाराज से, 


गोरखपुर, छपरा और कल्ञकत्त में मुझे स्थय 
आंय्ये युनिवसिटी फे सम्बन्ध में वातोलाप करने 


बंप 


का अवसर मिला था, उस समय स्वामीजी ने कहा 
था कि, आगे चलकर आय्येसमाज को एक आर्य 
यूनिवसिटी प्रथक बनाने मे सफलता मिल सकती 
है, परन्तु इस समय यदि आय्येसमाज, सारे 
गुरुकुले की एक पाठविधि और एक परीक्षा क्रम 
बनाकर संगठित दो सके, तो भी बहुत बढ़ी 
सफल्नता सममनी चाहिये। 

२--कॉप्रेंस के दवरा असहयोग आन्दोद्नन 
छिढ़ने पर जब सरकारो स्कूलों और कालिजों का 
बहिष्कार आरम्भ हुआ ओर स्थान २ पर राष्ट्रीय 
पाठशाल्लाय और विद्यापीठ खुलने त्गे, तो स्वामी 
जी ने, स्त्रगीय विपिन चन्द्रपाल और श्यामसुन्दर 
चक्रवर्ती से कल्कत्ते मे कहा, कि “आय्यंसमाज 
ने तो १६ वर्षों से गुरुकुन शिक्षा प्रणाज्ी को 
चालू करके, सरकार से असहयोग किया है। 
शिक्षा अपने द्वाथ दी मे होनी चाहिये। इसे पूरा 
पूरा सफल बनाने के लिये अपनी 'ए8४07७! 
एकार०शाज भी होनी चाहिये। 

३- स्वामी जी के व्यक्तित्व के प्रभाव का 
उल्लेख अनेक स्थक्षो मे किया गया है, परन्तु मुझे 
एक घटना सन्‌ २० ई० की स्मरण दो रही दै। 
जब काग्रेस का विशेष अधिवेशन स्वर्गीय लाला 
लाजपतराय जी की अ्रध्यक्षता में कलकत्त में 
चल रहा था, पण्डाल मे एक हलचल सी मच 
गई। सीटी बजी, स्व्यसवक पण्डाल से बाहर 
जाने लगे। पता चला कि पजाबी ओर बंगाली 
स्वयसेव्कों आर विद्याथियों में बाइर किसी प्रश्न 
को केकर मारपीट हो रही दे । आय्ये प्रतिनिधि 
सभा बद्नाज्-बिद्दार के मन्त्री भी डा० मानाराम 
को भी सख्त चोट आ गई है। स्वर्गीय मद्यामना 
पं० मालत्रीय जी तथा महात्मा गाधी जी ने 


समर्भदेशिक 
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स्वामी जी को बाइर जाकर भीड़ शाम्त करने का 
आप्रह किया। स्वामी जी के बाहर पहचते ही 
लोगों ने चुप्पी साथी और श्योंदी स्वामी जी ने 
अपनी विशात्व मुज्ा उठाई, लोग शान्त दो गये । 
आय्ये समाज मन्द्रि कानबाल़िस स्ट्रीट कल्कक्त 
में सब भी लोका दुल्लीचन्द्र, ल्ाका ज्ञाअपसराय, 
डाक्टर नाग, श्यामसुन्यर चक्रवर्ती, विपिन 
चन्द्रपाज्ष और स्वासी जी के मध्य विचार बिमर्श 
हुआ ओर सारा मूगढ़ा शान्त कर दिया गया। 

४--स्वामी जी के सारे भारतंत्रष में दौरे का 
कार्यक्रम बना | शुद्धि भान्दोज्षन जोरों पर था । 
मलकानोंकी शुद्धि धड़ल्ले से होरदी थी, त्वामीजी 
मदहाराज का आगमन “बस्ती” में हुआ। जब 
स्वामी जी के स्वागत वी तथ्यारिया द्वो रदी थीं 
खोगो मे इलचल्ध थी, अगद २ पर यद्द चर्चा थो, 
कि स्वामी जी के क्रेकचर से हिन्दू-मुस्लिम देगा 
दो जावेगा । एक विन पू्त युक्त प्रदेश के गवनेंर 
महोदय बस्ती आचुके थे। दाकिम हुक्म बढ़े 
जागरूक और प्रबन्ध मे क्षगे थे। में उच समय 
“बस्ती जिला काग्रेस कमेटी” का प्रधान था। 
कुछ काम्रेस काय्येकर्ताओं और स्वयंसेवकों ने मेरे 
पास आकर जानना चाहा, कि, क्‍या का्रेखी 
लोग स्वामी जी के स्वागत, जदूस और समा में 
जा सकते हैं ९ मैंने कद्दा, “मैं स्व चत्न रहा हूँ। 
सबको चक्षना चाहिये। ऐसे बढ़े मधात्मा, देश 
ओर घमम के सेवक हमारे नगर में आवे, और 
हम क्षोग उनके वशेन को न चलते, इमारा यह 
केसा नेतिक पतन दोगा।” स्टेशन पर दस 
हजार मलुष्यों की भीड़ थी। हिन्दू और मुसल- 
मान खभी लोग कोौतृहल्तपूर्ण भावना से स्वामीजी 
की गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे । 
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स्वामी जी गाड़ी से उतरे 

अपूर्त समारोह के साथ स्वागत हुआ, जलूस 
निकक्षा। बा० दोलतराम ऐडवोफेट, की पुरानी 
बस्ती बाजी कोठी में स्वामी जी को ठदराया 
गया। शहर में यही बात चल रहीं थी, कि 
मुसक्षमानों को हिन्दू बनाने बात्े बढ़े स्थामी 
आये हैं। 

दूसरे दिन टाउन स्कूत् के मैदान में साबे- 
जनिक सभा हुई | स्वामी जी का भाषण शुद्धि, 
हिन्दू-संगठन, अछूतोद्धार विषयों पर मिलाजुला 
हुआ | स्पासमी जी ने कदा अपने डिफेन्स (रक्षा) 
की तथ्यारी में हमें नहीं चूकना चाहिये। कमजोरी 
दूर करके मर्दे मेदाँ बन कर काम करना चाहिये। 
केवल्ष एक ईश्वर का स्रौफ करो । स्वामी जी ने 
ब्याल्यान में कुछ ऐसी चिटिठयों का उदाहरण 
भी विया, जिसमें उन्हें मुसत्लमानों की ओर से 
धमकी दी गई थी। «्यास्यान स्रमाप्त करते हुए 
अन्त में कद्दा, “मुझे कया धमकी देते हो, में सर 
पर कफन बाँध कर दी बाहर निकल्षा हूँ ।”? व्या- 
बयान का वर्णान शदर में सभी जगह होने खगा। 
घुशिह्तचित मुसल्लमान नागरिकों ने कहा, कि, 
स्वामी जी निर्भीक थे श्लोस और पोकल्तिटिक्स 
सममने ओर रखने वाले ज्यक्ति हैं, इनके भाषणों 
से कभी दंगा दो दी नहीं सकता ।” 

स्वामी जी महाराज से मेने पूछा, कि क्‍या 
झाय्ये समाज के काम करने के ल्विये हमको 
काँग्रेस से अत्नग हो जाना चाहिये ९ स्वामी जी 
ने मेरी पीठ पर द्वाथ रख कर फह्दा, “अरे भाई 
नहीं, आध्यंसमांज सारी रुक्षति की जड़ है। देश 
के पूर्ण स्वाधीन होने ओर अपनी सरकार बन 
जाने के परचात्‌ भी आध्येसमाज को आवश्यकता 


सा्वदेशिक 


घेंच्तछ 


इस देश और विदेशों को, व्यक्ति ओर समाज 
की उन्नति के लिये होगी। आरय्यंसमाज का 
आन्दोलन कोई सामयिक (8088078] 'ै०२०- 
ए०70) नहीं है। यद्द तो घामिक और सारी 
मानवता के कल्याणे के लिये दै । 

४--एक वार में अपने कुछ मित्रो के साथ 
श्री वारीन्द्र कुमार घोष (श्री० अरविन्द बाबू 
पार्डिचेरी के छोटे ञ्राता) से मिलने गया। 
तार्ताक्षाप के सिलसिले में मैंने पूछा, कि क्‍या 
आप स्पेशल काग्रेस में गये थे १ उन्होंने कद्दा, 
हाँ, मेने पुनः पूछा, कि असद्योग आन्दोलन 
वाक्ते प्रस्ताव की सफलता के सम्बन्ध में आपका 
क्या विचाश दै ९ उन्होने क॒द्दा, “प्रस्ताव तो 
अनेक दोते आते हैं, परन्तु इस बार मद्दात्मा 
गाँधी जी और स्वामी भरद्धानन्द जी का नेतृत्व 





हा को बहुत आगे बढ़ायेगा, ऐसी मेरी धारणा 
जा 


६--स्वामी जी महाराज देश फी उन तीन 
बिभूतियों में एक थे, जिन्हें, भाचार-विचार 
कथनोपकथन, राज-काज, स्वराज ओर स्वाधीनता 
की बात या कारय्ये करते हुये, धम की सीमा की 
रक्षा का सबंदा और सर्वर्थां भाव बना रहता था, 
उन तीन विभूतियों से मेरा अभिप्राय, अमर 
शहीद स्वा० भ्रद्धानन्द जी मदह्दाराज, विश्ववन्ध 
महात्मा गाधी जी महाराज और पृज्य महामना 
प० मदन मोहन माक़्वीय से दै ।अपने २ भिन्न २ 
दृष्टिकोण रखते हुये भी तीनों एक थे। अभिन्न 
थे। इस बर्ष मालवीयजी के स्रगांरोहण के 
पश्चात अब महात्मा गांधी जी द्वी राजनेतिक क्षेत्र 
में दिन्दुधर्म को मानवधर को पर्याय सममकर 
उसको रुपयोगिता समझने ओर मानने वाले 
व्यक्ति हैं । 


शेच८ 


उपयु क्त पंक्तियो को लिखकर मे आायेजगत 
को एक थार पुनः उस संगठन और अनुशासन 
प्रिय, निर्मीक और सनत्ती सन्‍्यासी की याद्‌ 
दिल्लाकर, यथाशक्ति उसके त्याग भौर तप के 
गुणों को अपने जीवन मे ज्ञाने और महर्षि 
द्यानन्दजी भद्टाराज़ के सच्चे स्मारक “आयें- 
समाज” को वतमान संकी्णता ओर कहता से 
ऊ'चा उठाने की हार्दिक अपीत् करता हूँ | भमर 
शहीद स्वामी भ्रद्धानन्द जी महाराज का स्मारक 







ही हो उठता दे 


पुस्तक अधिक से अधिक प्रचार योग्य है ।” 





साबदेशिक 


व्च््््क्प्््स्स:सससससस््ट्फफटी- बकल्ल्ल्यणल्नूण८८ 
हृदय में वीर भावों को जगाने वाली अपूव पुस्तक 


वीर € 
वेदिक वीर-गजेना 
(लेखक-श्रो० रामनाथ वेदालझ्कार, वेदोपाध्याय गुरुकुल्न कागड़ी ) 
मूल्य--केवल्त ।॥॥)--डाक व्यय |) 
इस पुस्तक पर श्री महात्मा नारायण स्वामी जी लिखते हैं-- 
“सप्रह इतना उत्तम हुआ दै कि भन्त्रो के पढने से मनुष्य का हृदय वीरता के आवेश मे 
। सभी मन्त्र सभी के, विशेष कर युवकों के, याद करने भौर यांद 
<खने योग्य है। इस पुस्तक का प्रकाशन वतमान घरेलू युद्ध के युग मे समयानुकूल हुआ है। 


व्सम्वर, १६४६ 





तो सबसे बढ़कर गुरुकुत् है। गुरुकुल प्रणात्नी को 
उपयोगी बनाना और सारे गुरुकुलो को एक 
संगठन में लाना, भायसमाज के सामने अपनी 
भावी उन्नति करने का सुन्दर प्रश्न है । 

झपने वानभ्रस्थ और सन्यासी, साधु महात्मा 
महानुभावों से अमरशद्वीद की याद मे अपने २ 
प्रचार और कार्यक्षेत्र को बढ़ाने ओर बनाने की 
भी हादि प्रार्थना है। 


९... 


मिलने का पता-प्रो० रामनाथ वेदालह्वार, 


पोस्ट ० गुरुकुल कागड़ी 
( जिला सद्दारनपुर ) 


नोट--यह पुस्तक साबंदेशिक पुस्तक भण्डार से भी मित्ष सकती है । 
ड्््सिससज्टलपििजत टन) 


प्य्््श्ष््््ज्स्ट्फाााओ पैंजओणओो 


न्ल्‍्ल्छ दब्सनस दूत) धकमननू-आड 6-२0 क्रन्मया ९५-२8 श----8) कक ६८-82 क्क्न्मक दमन कन्म्टक थम कम्नमक हनन्न्त्क 


( प्रकाशकः-सावे देशिक आय प्रतिनिधि सभा, देइली ) 


आये शब्द का महत्व । 


इस ट्रेक्ट में वे (, स्वृतियो गीता, मद्दाभारत, रामायण, संस्कृत कोष, पूर्वीय भौर 


पश्चिमी बिद्वानो द्वारा की 


तथा ४) सेकड़ा | मिलने का पताः-- 


आये शब्द की व्याख्या उद्घृत करके जीवन मे आयरन किस 


प्रकार धारण किया जा खत / इसके उपायो पर विचार किया गया है। मूल्य १ आनो ! 
कार्यालय, 


सा्धदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, भ्रद्धानन्द बाजार, देहली | 


शक एक थीअर-9 सतरूसथा का एक पाया (47०2-90 सामान (2-०9 स०-09 ध८२००9 शाम सोसारी (ममवाायाकमक 


दिसायर, १६४६ 


साभदेशिक 


स्वामी श्रद्धानन्द एक महान पुरुष थे 


( लेखक--भी ला० लब्भूरामबी, आनन्दाभ्रम, छुधियाना ) 


अमरशहीद स्तरा० भ्रद्धातन्द जी के जीवन की 
एक विशेषता रही है। एक सच्चे शुरबीर सन्यास्ती 
की तरह जहा भी आव॑श्यकता हुई तुरन्त दी 
पहुच कर अपनी छाती और सिर की बाजी 
ल्वगाई | हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
स्‍्वा० भ्रद्धानन्द जी आये सामाजिक क्षेत्र में 
सबसे पदिके अगुआ थे जिन्होंने जात-पात के 
भूत को पछाड़ते हबे एक आदशे स्थापित करके 
झायेसमाज का ;मुख उज्ज्वल किया और जब 
देखा कि वर्तमान शिक्षा धर्म के मार्ग में एक 
रुकावट है तो स्वा० भद्धानन्द जी ने दी संस्कृत 
की पत्रित्र वाणी को स्थिर रखने के लिये गुरुकुल 
कागड़ी की स्थापना को। जब भी आवश्यकता 
हुई तो वे मट बेंदिक धर्मे के प्रचार काये में लग 
गये। जब अपने देश में अपने अधिकारों के 
लिये आन्दोलन आरम्भ हुआ तो उसमें भी 
झाप सबसे अगली पक्ति में डट रहेये। जब 
माज्षाबार की घटना के वाद आये हिन्दुओं को 
बह आवश्यकता हुई किशुद्धि के बिना काम न 
सक्वेगा तो स्वा० भरद्धानन्द दी ये जिन्होंने शुद्धि 
का मण्डा द्ाथ में लेकर इस कार्य को सफल 
किया और शुद्धि का मण्ढा ऊंचा रखने में ही 
अमरशहीद दोगये। हिन्दू सगठन करने में आप 
शहीद दोने तक तत्पर रद्दे। पिछले दिनों जब 
उनको अनुभव हुआ कि जबतक अजंजीरों ने 
भआारतपासियों को जकड़ रखा है और वे स्वतन्त्र 
होकर उम्नति नहीं कर सकते तो आपने जात- 
पात तोड़क मश्डक्ष को अपना कर उसको कायें 


क्षेत्र में आगे क्वाकर खड़ा किया । यह सब कुछ 
जो स्वामी भरद्धानन्द जी महाराज कर पाए सब 
महर्षि दयानन्द के सिशन की सफलता का सबस 
बढ़ा सबूत दै। स्वामी जी का सारा जीवन द्वी 
ऋषि दयानन्द पर विश्वास रखने की बढ़ी भारी 
साक्षी दै। स्वा० श्रद्धानन्द जी का बलिदान हम 
सबके लिये शहीदी जीवन के आदर्श का काम 
देगा ओर ऋषि दयानन्द के मिशन के अनुगा- 
यियों के लिये ज्योति स्तम्भ का काम देगा। 

महषि दथानन्द ने आरयसमाज के पहले 
नियम में लिखा है--“सब सत्य विद्या भर जो 
पवाथे विद्या स जाने जाते हैं उन सबका आदि 
मूल परमेश्वर दे ।” 

स्‍्वा० श्रद्धानन्द जी मद्दाराज ने सत्यविद्या 
की प्राप्ति के लिये भनथक कोशिशों स गुरुकुल 
विश्व-विद्यालय कागड़ी के नाम से एक शानदार 
युनिवर्सिरी कायम की। इस एक पहिली दी 
मिसाक्ष से कई ओर जगह गुरुकुल खुल गये झोर 
सफल्न दोरहे हैं। 

आायेसमाज के छठे नियम में पर्णन दे 
“संसार का उपकार करना भ्रायंसमाज का मुख्य 
उह श्य है ।” स्वा० भद्धानन्द जी मद्दाराज ने इस 
नियम की पूर्ति के लिये जीवन भर कार्येक्षेत्र मे 
जो कुछ भी किया है वह किसी से छिपा नहीं है । 

आयंसमाज के ८वमें नियम में लिखा है कि 
“विद्या का नाश और त्रिद्या की वृद्धि करनी 
चाहिये ।” 

अमरशहदीद सवा» अ्रद्धानतजी ने इस नियम 


8० 


के पात्नन के लिये ही गुरुकुल कांगड़ी महा- 
विद्यालय को उच्चधशिखर पर वलपूनेक पहुचाने का 
यत्न किया जहा ऋषि दयानन्द जो की शिक्षा का 
मण्डा ऊ'चा दोरदा है । 

स्वामी जी सनन्‍्यास लेने के पश्चात कुछ 
जमझर गुरुकुल मे नहीं बैठे परन्तु भ्रमण करते 
समय भी गुरुकुक की उन्नति को ओमल्न नहीं 
होने दिया। 

स्वामीजी गुरकुल कागडी और आायंसमाज 
के कार्य के अतिरिक्त सकुचित क्षेत्र से बहुत आगे 


साथदीशक 


दिसम्बर, १६४९ 


निकल गये थे। उन्होंने दूर २ प्रात्ों का दोरा 
करके ऋषि दयानन्द के मिशन का प्रचार भक्षी 
भान्ति करके आयंसमाज ऊे नाम को चार बाद 
लगा दिये। 

स्था> श्रद्धानन्द ज्ञी एक मह्दाम्‌ पुरुष थे। 
हमारा कत्तेठ्य है कि अमरशदीद स्वामी जी 
महाराज के चरण बिहो पर क्रियात्मक रूप में 
चलकर दी उनकी पविन्रन स्मृति मनाषें और 
अपनी भ्रद्धा के फूक्ष 'पढ़ाें इसी में इमारा 
कल्याण है । 


न्‍अलन्‍पथन्‍»ासण2७+>-स्कात>+नन. 


&न्‍ननयक &---्ख कम 6€-न्‍टय छम्म्म5 धाम दल, €श80%209) (हन्न्‍्पयना स्मादाए ध्न्न्ग्क््ध्न्गककरा््््छ 
| कुछ अद्भ त शक्तिशाली ओषधियां | 
किसी ओषधि को वेफायदा साबित करने पर १००) इनाम 
जिन्हें विश्वास न हो -) --का टिकट भेज कर शतें लिखा लें 
श्वेत कुष्ट की बनौषधि 


महात्मा 
त्रद्यो 


न रहे तो दूना मूल्य वापस की शर्ते । सैकड़ों प्रशसापन्नों से इस की सत्यता कं । 
तेज्न सर के दर्द व सर में चक्कर आना आदि को आराम कर आख की रोशनी को बढ़ाता 
है। चौथाई बाल पकाने के किये २॥) व उससे क्यादा के लिये ॥।) व कुक्ष पका बाल के किये 


४) का तेक् संगा लें। 


बहरापन नाशक 

यह करे रोग की अदूसुत दवा बदहरापन नया व पुराना, कान को आवाज, पीब बहना सदा 

के लिये आरोग्य करता दे । बदरा आदमी भी साफ सुनने लगता है। मूश्य २) 
घन्द्रा ब्रादर नं० £ पो० कतरी सराय ( गया ) 


[ प्रदत्त इस सफेदी की दवा से तीन दिन में पूरा फायदा । यदि सेकड़ो दहकीमों ढाकटरों, || 
विज्ञापनदाताओं की दवा से निराश हो चुके हों तो इसे क्षणा कर आराम दोवें | मूल्य २॥) 

| सफेद बाल काला 

| इस तेल से बात पकना रुक कर पका बात्ष जड़ से काला पंदा होता है, यदि स्थायी काक्ष 









कक दपस्‍परातापर2पणपी? धथप्रााारकालाजफादामय। शीहुडमणरभााफागलम्मूक, पुः-८--न्यररपानम हु सदपानदकानरूयता्श पिसन्‍दरसपयदप्ाादाभकाकि3 शो फ्रमात०ूमत++म पाक) | 
आाये-समाज के नियमोपनियम “। 

! प्रवेश-पत्र ३) सेकड़ा । 

[ मिल्षने का पता--सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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- दिव्य जीवन का दिव्य संदेश 


( लेखक--स्वा० मेघानन्द्ली सरत्यती ) 


“इम्निनाम्नि: समिब्यते” ऋ० ११२३ 
५श्द्धयारिन समिध्यते” ऋ० १०१४१।१ 
जब हम सामान्य रूप से आये ( हिन्दू ) 
जाति ओर विशेष रूप से आय समाज की वर्तमान 
झवसथा पर गम्भोर विचार करते हैं तो €सें 
दिव्य जीवन धारी स्वर्गीय भी स्त्रामी भ्रद्धानन्द 
जी मद्दाराज का विशेष रूप में स्मरण हो जाता 
है। ऋग्वेद के उपरि लिखित वाक्यों में वर्णित 
जिस महती सत्यता को अपने जीवन में अर्थात 
मुन्शीराम जी से मद्दात्मा मुन्शीराम और तत्प- 
शात्‌ स्वा० अ्रद्धानन्द जी बनकर परिणत किया 
था उसकी आज सामान्यरूप से मनुष्य जाति 
विशेषरूप से आय॑ ( हिन्दू) जाति और श्रति 
विशेष रूप से आये समाज को अत्यन्त आवश्य- 
कता है । आओो झाज इस बात का श्रोड़ा सा 
स्पष्टीकरण करें | जब ऋषि दयानन्द सरस्वती 
के साथ ज्ञा० मुन्शीराम जी का संपर्क हुआ तब 
न तो उनके विचार अच्छे थे और न दी आचार। 
ऋषि के जीवन से उनके विचार ओर आचार में 
ऐसा अद्भुत परिवर्तन हुआ कि उन्होंने संसार 
में मद्दान कार्य का सूत्रपात और सम्पादन किया । 
गुरुकल और महात्म। प्रुन्शीराम जी 
शिक्षा के चेत्र में गुरकुल भर महात्मा मुस्शीराम 
जी बिरत्थायी ओर चिर स्मरणीय हो गए हैं। 
जब विदेशी शिक्षा भारतीय नवयुत्रकों को विदेशी 
स्ांचे में ढाक्ष कर दास मनोदृत्ति को उत्पन्न कर 
रही थी उस समय स्वदेशी भाषा, आचार, आदार 
जौर व्यवद्ार युक्त गुशकुज्त को स्थापना जिन 


महान्‌ आदर्शों और उद्दे श्यों को लक्ष्य में रखकर 
की गई थी उनकी पूर्चि में अनेक कारणों से चाहे 
किसनी दी कठिनाई और देरी क्यों न हो तथापि 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि शिक्षा ससार में जो 
महतो क्रान्ति हुई दे उसका बहुत कुछ भ्रेय उस 
दिवंगत आत्मा आये ( हिन्दू ) जाति के उस 
महान नेता मददात्मा मुन्शीराम जी को दै । 
स्व नेता का दिव्य संदेश 
जब कभी मुझे भी स्त्रा० भ्रद्धानन्द्‌ जी महज 
के जीवन पर कुछ बोजकने का अवसर मिलता है 
तो में प्रायः कद्दा करता हूँ कि जिख वस्तु ने 
मुन्शीरास जी को महात्मा मुन्शीराम और मद्दात्मा 
मुन्शीराम जी को स्था० भ्रद्धानन्द बना दिया वह 
«अरद्धा” ही तो है। क्या उस भरद्धा का बल्न आज 
कुणिठत दो गया दे ९ नहीं २ किन्तु उसे हृदय में 
अनुभव तो करना चाहिये इत्यादि । झाये मित्र 
के यशस्त्री सम्पादक श्री प॑० हरिशद्भर जी शर्मा 
ने अपने एक सम्पादफीय क्षेख में लिखा था। 
जिसका शीषक “नेता चाहिए, नेता !”? यह था'-- 
“जब तक अमर शहीद स्वर्गीय भी स्वा० अ्रद्धानन्द 
जी मद्दाराज अपने बुद्धि कोशल्ञ द्वार त्याग और 
तप के प्रभाव से आय समाज के पिशाज्ञ बोहित 
का संचात्नन करते रदह्दे तब तक समाज में नेता 
का अभाव किसी को नहीं खटका । समाज को 
विश्वास था कि उसका एक सूत्रधार है नेता है, 
पयप्रदर्शक है, जो समय पढ़ले पर अपना सबेस्त 
निद्धावर करता हुआ आये समाज की रहा में 
निर्मेय भावन। से अपना विशाल पक्षः स्थल अढ़ा 


छुइ२ 


साभ देशिक 
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देगा। सचमुच स्वामी जी ने ऐसा ही किया। बह 
समाज के जद्दाज़् को भयद्भुर से भयद्गुर भार्प तयो 
की चट्टान से बचाकर सुरक्षित रूप से निकाल के 
जाने मे समर्थ हुए। स्वामी अ्रद्धानन्द किसी 
के बनाने से नेता नहीं बने | नेता बनाये नहीं 
जाते स्वत अपनी निर्भेय भावना और तप 
त्याग के प्रभाव से इस पद्‌ तक पहु चते है । जिन 
नामधारी नेताओं में त्याग-तप का लेश भौर 
निर्भयता का सम्पक भी नहीं है पे अपने आपको 
बढे से बढ़ा मद्दारथो क्‍यों न सममलें, कोई 
शिष्टाचारवश उन्हें प्रसन्न करने के लिये भत्ते दी 
तीडराधिरांज! क्‍यों न कद्ददे परन्तु ससार उन्हें 
नेता स्वीकार नहीं कर सकता। स्वा० अद्वानन्द 
को संसार आय समाज का एक मात्र नेता 
सममता था। साहित्यिक केन्र हो या राजनेतिफ, 
मरकार हो या दरबार, अमीर का महत्व हो या 


गरोब की झोपड़ी, सब मे स्वामी भरद्धानन्द जी 
आय समाज के सबसे बढ़े नेता समझे जाते थे। 
इत्यादि २ 

ऐसे नररत्न ने शिक्षा, शुद्धि, दज्नितोद्धार, 
हिन्दु सगठन ओर स्थराज्य क्षेत्र में जो मदान्‌ 
काय किया उसका यही दिव्य सदेश है कि 
हम भी श्रद्धावान्‌, मेघाधी, धीर, बीर और छदार 
बनकर न केवल अपने किन्तु अपने परिवार, 
समाज भर राष्ट्रोढ्वार के लिये आज मद्गान्‌ 
त्याग भोर तप के दिये समुथत हो जांबें | हमारे 
विशाल देश की विषस परिस्थिति भाज दम से 
विशेष तप ओर त्यागपूत्रक मद्दान्‌ कार्य करने 
कराने फो माग कर रही दे जिसे दम खुली 
आखो से देखें और सुनें और तदनुकूज भाचरण 
करें और करातें। 


बपापामाधापांसाकाधा पा यापाया पा फाशधाभापापाफाणा ६3433 3 + + 4 4 


। जितने 
यह है 
कितने ही चित्र दिये गये हैं । 


पुस्तक का फेवल १॥) 


4 44 +.3.4.2.4+++ 4 4 4 & 3 + 2६ 4 
ञ्ै 


नारायण सुधा 
अर्थात्‌ श्री नारायश आश्रम रामगढ़ की 


हि 

रजत जयन्ती का विवरण : 

सम्पादक---श्री विश्वम्भर सद्दाय प्रेमी” मेरठ ँ 

इस पुस्तक में श्री नारायण भआश्रम रामगढ़ में हुईं रजत जयन्ती का विस्तृत विवरण विया हि 
है । जितने सम्मेलन वह्षा हुये थे उन सबके सभापतियो के भाषण दिये गये हैं । 

पबसे बढी विशेषता-- < 

मे पूछ्य सदधात्मा नारायण स्वासी जी महाराज के ८ घर्मोपदेश 
जिस्तार के साथ दिये गये है हिन्हें प्रत्येक ऋये माई जब बहिन को पदुफर ज्ञास उठाना चाहिये। |; 
हि 


कागज की कठिनाइयो के कारण इसकी बहुत थोड़ी प्रतिया छपाई गई हैं भक्त आय 
समाजो को अपने लिये एक एक प्रति तुरन्त मगा त्ेनी चाहिये। मूल्य १२५ पृ न सजिल्द 


मिज्ञने का पता--साव देशिक सभा बलिदान भवन देहली । 


अकसर क्क्क्क्काक कक कक कक कक फू कक इक कक कक कुक फू क्‌ 


_पदूरर एश५.. लगदेशिक 


स>लन्‍न्‍न्‍मरकक ५ «3 -3>-मननकन, 


हे है 





श्रदद य श्रद्मनन्द 


( कैेलक--पंडित बालमुकुन्द श्री मिभ ) 


एक दिन उनका दो शब्दों का 'मुन्शीराम 
नाम था। जिसमें एक हिन्दी भौर दूसरा अह्िन्दी 
शब्द था । “मुन्शी का अर्थ है--केखक और 
शाभ! का अर्थ पौराणिक-अपोराशिकता से सरक 
कर है---रम रहे संसार में राम ( प्रमु )। दोनों 
अक्षग-अक्षग शब्दों की संगति मै तो नमक-मिच 
के स्व यू दी लगाना पसंद करूगा--भच्छे 
(घु शी) लेखक ने ईमानदारी के साथ आजीवन, 
खल्लोने विश्व में रम रहे प्रसु राम की सेवा के 
साज-सराथ, केतंव्यनिष्ठता के साथ उनकी काया 
छनके समपंण करदी। इसकिये वे हमारे आदर 
के पात्र हैं । 
दूसरे किसी दिन उन्होंने अपना नाम रखा 
भद्धूनन्द । इसका भी संधिविष्केद करलें तो मज़ा 
रहे, जिसका आकार बनता है भरद्धांऊआलनन्व। 
कब अपनी उेद़चुन को पूरा करके भद्धा के 
मु्-पुज ने भ्रद्धा साइस, दुनिया के 
छोर यानी खत-चित्‌ से स्री दो कद्स आागे 
तीख्षरे कदम पर जद्दोवुआात्मा का पूर्य रूप झानद 
( स्रचिदानन्द ) है, उसकी देहकी पर अपने को 
खमृपित कर दिया भा । और अपने अंतिम 
तक मस्ती के साथ झूमते हुए जग के 
जीबों की सबस्य-रूपेंश सेवा करते रहे, 
दिये ये इसारी भर्चा के एक प्रशस्त विषय हैं । 
जिसकी इंस आज याद कर रहे दें। वस्तुत 
कद इस या तभी तो इम अपनी स्थृति में उसे 
दे सके हैं। वह कौन था | केला था? 
इस बात को जानने के लिए इम दूर क्यों भटक 


उसकी साधन और लगन के प्रतिफज्ष की ओर 
ही हम अपनी नजर क्यों ना निद्वारलें 

गुरुकुल्ष कागढ़ी उसको अकातक्ता का एक 
साकार प्रकार है । जहा उसके बनाये ढांचे के नीचे 
झान-वान-प्रदान किया जाता है । उस साइसखी 
पुरुष की सथी घारणा ने गुदकुल-कागड़ी जेसे 
स्मरण को, प्रेरणाओं के बल्-बूते पर रच दिया । 
पर नींच की हट श्रद्धानन्द जेंसी भारी-भरकम 
दस्ती नमूने के तार पर कोई दी निर्माण कर 
सको गई होगी। उन्तको आशा आशिक रूप मे पूर्ण 
हुई, पर उनके कई सपप्न स्तप्त ही बनकर रह गये ! 

उस तपस्वी पुरुष के शेष चिन्हा में से एक 
गुरकुल-कागढ़ी से थोढ़ी दूर पर अ्रनवरत रूप खे 

पतित-पाषनी गंगा की पतरित्र-घारा आज 

भी बेसे ही वद्दी च्णी जा रही दै, जेसी उनके 
सामने । भौर गुरुकुल मे इठल्ाती रहने वाली 
शानपरम्परा की विद्युत्‌ धार भी बेसी दी भाज 
तऊ दै जैसी उनके सामने पर जेसे गंगा ने अपना 
साग अपनी वा मानव को बलात्‌ इच्छानुरूप 
बदल किया बेसे दी वहा के त्रिचार वायु-मण्डल्ल 
मे भी कुछ २ परिवतन दो चुका है, जितना युग 
आगे निकल चुका है । 

केवल गरकुल्न-कागड़ी के निमांण तक ही 


"उनकी सेवायें सीमित नहीं रहीं अत्युत उन्होंने 


अपनी सेचाए' भारतीय राष्ट्रीय महासभा के 
अपण की थीं इ+लिये के “राष्ट्र सेवक” थे । हिन्दू- 
महा-सभा के एक दिन वे अ्रमुख संचालक थे । 
इसलिये वे “हिन्दृत्व-सर क्ष * थे। वे एक हिन्दी 


लए 


खावदेशक 
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में 'सद्धमं-प्रचारक' ओर “अरद्धा! पन्न को निकालते 
थे, इसकिये वे 'कुशल पत्रकार थे। उन्‍होंने मजहब- 
ए-इस्ताम की आलोचना की थी और उनको 
बेदिक साहित्य मे रुचि और प्रगति थी इसलिये 
वे “साम्प्रदायिक भालोचक और साहित्यिक! थे। 
युग के प्रदोप दयानन्द के संदेश को उन्होंने 
जीबन में विशुद्ध रूप से प्रदण किया था, इसलिये 
वे ऋषि द्यानन्द के प्रतिनिधि और आये-समाज 
के प्रमुख 'नेता! थे | 

ओर ये क्या-क्या थे ! यह बात उनके भक्त- 
जनो और आये-समाज के अतीत इतिद्दास प्रष्ठों 
से अच्छी भाति जानी-पद्दिचानी जा सकती है। 


पर वे मदान्‌ थे, असाधारण थे, उनका व्यक्तित्व 
श्रेष्ठ था, रच था और अन्ततोगत्वा उनके हारा 
निर्मित सुन्दर कारनामों का ही प्रताप दै जो 
उनकी विरुदावज्ञी आाजतक अक्लुरुण है। 

यद्द प्रश्न कभी समाप्त दोने वाल्ला' नहीं कि के 
और क्या थे ९ ऐतिक्षासिक मद्दा-पुरुष के शब्दों में 
अन्त में उनके प्रति उदूगार समर्पित हेँ-- 

“मराद्धूम नहों, स्वा० भद्धानन्द्‌ जी का अंतिम 

संदेश क्‍या था ९ परन्तु निस्सन्देद् परमात्मा 

से यद्दी प्राथेना की होगी कि परमात्मा 

कातिक्ष को क्षमा करदे ।” 

महात्मा गांधी 


योग रहस्य का नया संस्करण 
ले०-पूज्यपाद्‌ भी महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
चतुर्थ संस्करण ) 
इस पु.तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रकट करते हुए उन विधियो को बतल्ाया गया 
है जिनसे कोई नया आदमी जिसे रुचि हो योग के अभ्यासखों को कर सकता दै। भात्मोन्नति के 
जिश्ञासुओ को यद पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । पुस्तक में कम से अ्रधिक पृष्ठ हैँ । मूल्म १) 
मिलने का पता-- 


सावंदेशिक सभा बलिदान मवन देहली । 





पल जल पा सन्ध्या व हवन के सम्बन्ध में 
धर्माय सभा ( सार्वदेशिक समान्तगंत ) की घोषशाएँ 
धर्माय सभा की घोषणा के अनुकूल देनिक सन्ब्या व हवन को विधि स्न्‍््या 4 हषन 
मत्रोंके सहत सवेसाधारण के लाभाथे पुस्तिका रूप में प्रकाशित कर दी गई है। सूल्य -) प्रति 


है। १५८० प्रतिया एक साथ लेने पर ५) में दी जायंगी। डाक व्यय कीमत से पूथक दोगा। 
आडेर देने में शीघ्रता करें । 


मिलने का पता- 
सावदेशिक सभा, देइली | 
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सा्बेदेशिक 


छध्र 


सावंदेशिक सभा की सूचनाएं 


बंगाल में रक्षा तथा सहायता कार्य 
विज्ञप्ति न॑० ५ 

सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के मान्य 
प्रतिनिधि भी राजगुरु प० धुरेन्द्र जी शास्त्री, भी 
स्वामी असेदानन्द जी तथा भी कु वर चादकरण 
जी शारदा तथा २० स्वय सेवको के दल ने फोज 
की सहायता से १२११४६ स लेकर २०११७६ 
तक रायपुर और रामगज थानो के उन प्रामो मे 
दौरा किया जो मुस्क्षिम गु डढों के घेरे में थे । इस 
इल ने भादपुर, चौमुद्दानी, नोआखाली, दन्तपाड़ 
अमिशपाडा, मुमातोली, जक््मीपुर आदि २ प्रामो 
को स्थिति का निरीक्षण किया। 

चौमुद्दानी ओर रामपुर मे आय॑ समाज के 
सद्षायता केन्द्र खोल दिये गये हैँ। भनुमान दे 
ओर भी बहुत से केन्द्र खोलने द्वोगे। चौमुद्दानी 
स्थित सेना गु डों की गिरफतारों के काम मे व्यस्त 
है। १२११।४६ को उसने आस पास के भ्रामों से 
४० गुडों को गिरफ्तार किया है । अभी सब 
गुडे नहीं पकड़े गये हैं। शरणार्थी बहुत आतकित 
है। प्रामों को बापस क्लोटना नहीं चाहते क्योकि 
पुिस ने रपद्वों के दिनों में उनका रझ्ा न 
करके अपने प्रति उन लोगो का विश्वास गया 
दिया है | ख़रफार से सुरक्षा को पूरी पूरी गारन्टी 
लेने और उसकी समुचित व्यवस्था हां जाने 
के बाद हो अपने प्रामों को लोटंगे। इस दल्ल ने 
चोमुद्ानी में महात्मा गान्थी तथा ठक्कर वापा से 
भी भेंट की थी। 

चमुद्दानी केन्द्र के संचाककक भ्रो प० सदाशिव 
जी और रायपुर केन्द्र के संघाल्क भी ढा० माधव 


राव सौफ्ट है। इन केन्द्रो से शरणाधियों और 
पीडितो मे अन्न, वस्त्र, दूध और ओऔषधिया 
वितरण की जा रददी द । दनारो व्यक्ति वे घरवार 
के दयनीय अवस्थ मे फिर रहे है जो उपढ़य के 
समय केवल मात्र शरीर पर पहने हुये कपडो के 
सिवा अपने साथ घर को कोई वस्तु नल॑जा 
सके थे । पीढ़ित क्षेत्र क प्राय सब ग्राम खाली दो 
गये हैं। कबल २४ आदमा अपनी कष्ट क्द्दानी 
सुनाने क लिए अवरशिष्ट रद गये ह। इस भगदढ 
में गर्भवती देविया क क्ष्टो आर मुसीबतां का 
सहज द्वी अनुमान जिया जा सऊता दे। शरणा/र्थी 
केम्द्रो मे उनके प्रसव हुये है ओर इनकी देखभात्र 
आदि की उचित व्यत्स्था की जा रहो है। 

जिन हजारो हिन्दुओ को आततायियो ने 
बलात्‌ मुसलमान बनाया 4 उन्हें हिन्दू धम पुन 
वापस लाने का यत्न जारी दै । प्रसन्नता की बात 
है क उन्हें ट्विन्दू धम मे वापस लाने मे कठिनाई 
नहों पढ़ रही। गायत्री मन्त्र के $उचारण ओर 
क्ठी धारण करने मात्र से हिन्दू अपने धसम मे 
वापस आ रहे हैं | सभ से बढी प्रसन्नता की बात 
यह है कि अब बगाल के हिन्दुओ मे वह पुरानो 
निकृष्ट भावना नहीं रही दे जब पुरुष देवियों को 
विधमियो के छूने मात्र स त्याग दिया करते थे। 
इस उपद्रव के समय जिन दृत्रियों को मुसलमानों 
ने बज्ञात्‌ पतित किया था, लगभग उन सबतो 
उनके पतियों वा अभिभावको ने सहष अग।ा धर 
कर लिया है। सगाई हुई तथा बलात मुसलमानों 
के स(थ विवाहित देवियो के उद्धार की समस्या 
कभी भी जटिल बनी हुई दे । 


हश् 


आर्य नेता अपने बगाल्ष के पीडित क्षेत्रो का 
दौरा करके वापस आगये दे । सहायता तथा 
रहा कार्य के लिये तत्काक्ष क्वाखे रूपयो की 
आवश्यकता है। जिम गति से आये समाजें भोर 
जनता बंगाल पीडितो की रक्षा तथा सद्दायता 
कार्य के विषय मे अपने कर्तठ्य का पालन कर 
रही है वद्द उत्साइवठद्ध क दे । उनके उत्साद को 
देखते हुये आशा दे बात की बात में लाखो रुपया 
एकत्र हो जायेगा। इस समय तक सभा के कोष 
में ४८२८।।-) || प्राप्स हुआ है । ज्यो स्यो 
घन आ रहा है कलकत्ता भेजा जा रहा है। 

झाय समाज रिल्लीफ सोसाइटी कलकत्ता की 
घूथना है कि अभी वद्दा स्वयं सेवकों के भेजने 
की झावश्यकता नहीं है। कल्षकत्ता में राशन भादि 
की विशेष कठिनाइया हैं । आवश्यकतानुसार 
स्वयं सेबक भेजे जायेंगे। 

बंगाल पीड़ितों की सहायता 
[((विज्ञप्तिन ६ ) 

पूर्वी बगाज्न मे अब तक आये संमाज रायपुर 
ओर चौमुद्दानी दो केन्द्रों से सहायता तथा रक्षा 
या कार्य हो रहा था अब जापचार स्थान पर 
तीसरा केन्द्र और खोल दिया गया है। सदायता 
कार्ये जोरों से चल रहा दै । 

२२॥११॥४६ को कल्षक्सा से आये बीरो का 
तीसरा जत्था पूर्यी बगाल के ज्ञतिग्रस्त छेन्रो मे 
मेजा गया है। २०७ कम्बल्ल, बच्चों के ८०० फ्राफ 
१०० कमीजें झादि वस्त्र भेजे गये हैं । बंगाल 
खरकार ने हमारी रिल्लीफ सोसाइटी को वितरण 
करने के लिये १००० मन अज्ञ, आटा, चावल, 
दाल या मटर जौ दिया है। क्रिश्वियन ऐसो 
सिग्रेशन सोसाइटी ने २०००० बिट मिन टेंबलेट 


अशॉराक । ४ जज 


+* कुंड $ 
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(गोलियाँ)तथा १ पेटी दूध इमारे द्वारा बितरश 
के किये दिया है ।, 

इसके अतिरिक्त, इस समय तक अर्वात्‌ 
२३॥१ १४६ तक शगभग ८०००) का वस्त ३०००) 
के ४०० कल्वल, २० टीन सुरा दृष, १५ मन वाल 
३४० सन आटा, ३५० मन चावद्ध, २० सन नमक 
४ बोरीं दालें, १ बोरी चीनी, २० हजार विटाम्रन 
टैबलेट ( गोलिया ) पुराने कपड़े, चूड़िया, और 
खिन्दूर कलकत्ता रिक्षीफ सोसाइटी की ओर से 
केन्द्रों में मेजा गया है। भाय॑ प्रतिनिधि सभा 
हैदराबाद के अधिकारी वर्त्रों तथा घन के साथ 
फलकत्ता जा रहे हैं। 

रिल्लीफ सोसाइटी कलकत्ता ने दिखा है कि 
कार्य भत्ञी भॉति दो रहा है। काम बहुत अद्दान 
है। घन की अत्यन्त आपश्यकता है। 

इस समय तक सभा से २००००) वीस हजार 
रुपया कक्षकता भेजा जा चुका है। ज्यों २ घन आा 
रहा है भेजा जा रहा है। भाय॑ समाजें और आम 
जनता को अपनी प्रगतियों को ओर भी बंदाना 
होगा जिससे शीघ्र दी काखों रुपये इस कार्य के 
लिये इमारे निणाय पर हो जायें और हम 
निश्चिन्तता पृथक रिक्षीफ व रक्षा का काम 
कर सके । 

कक्षकता में राशल़ को बड़ी कृठिलाई है। 


पल 3 अप कह जे: जा भाग 
समाज रिक्षीफ सो४ हटी ४६ वारिस स्ट्रीट 
कक्षकत्ता से पूर्स स्वीकृति प्राप्त किये नहीं जानता 





स्टेशन के भरत 
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कैन्द्र गाइ्वर में खोल दियां गया है। यहाँ 

गे ११००० पौड़ित व्यक्तियों कौ रक्ोव 
ंदता की उत्तरदायिता कौ गई है। अबतक 
कई रिलीक सोसाइटी इस क्षेत्र तक नहीं पहुँची 
थी। संरकारी सहायता सन्तोष॑जनक नहींहै। 
थे लोग बढ़े कष्ट में हैं। लोगों कः मूखों भरना 
और अन्य प्रकार के कष्टो से दुखी होना देखा 
फैधों जाता | २०-(१-४६ को आयसमाज के काये- 
सो और संथं सेवक सेना के सरक्षण मे यहाँ 
पथ भोर क्षोगों में भजन, कम्बेल, साड़ियों, 
'बोतियाँ और मय र्वस्‍त्र वितीण किये गये। 
पैहाँ के हिन्दुओं को मुस्लिम शुण्डो ने पहले 
'फैह का भय दिखाकर भुसलमान बनाथा और 
जद में इजारों हो रुख्या सें उन शुरुंढो ने 
झआारकमण करके उन्हीं मुसक्षमान बने हुये हिन्दुओं 
"को छूटा ठनके घरी को आग छ्गाकर जंलॉथा, 


रेशण भादि का दायित्व भारत के प्रत्येक आये 
जब हिन्दू पर है। 
रिल्लीफ केन्द्रों से निरन्तर धत कम्बल, 
घोतियों, साड़ियों तथा अन्य वस्त्रो की ( भत्ते 
ही वे नये दांव पुराने, किन्तु फटे हुये नद्दो) 
माग आ रही है। जो, कार्य करना है उसका 
झ्ाठवा भाग भी पूरा नहीं हुआ दे । निश्चय दी 
सरकारी सद्दायता के अतिरिक्त भार्यसमाज को 
भो १५-१६ लाख रुपया ठयय करना होगा। 
इस समय तक ४० दजार हिन्दू जो बल्ात 
भुसत्ञमान बनाये गये ये भार्यसमाज के प्रयत्न के 


फल स्वरूप पुन' हिन्दू धम मे वापस आागये हैं। 
आर्यंसमाज के सहायता केन्द्रों को सेना, 


थुलिस ओर सर्बसाधारण जनता का सहयोग 
मिल्ष रहा दै ओर बंगाल की सन साधारण 
जनता आय समाज के आझादशों भौर कार्य स 


सं अष्ट किया और उन निर्दोष पुँदपी से घरों पदुत प्रभावित हुई है। 


के शूल्य दोजाने पर उनकी रित्रियों के जेवर छूठे, 
अनमें से कुंछ के साथ पाशविकता और क्षण्जा 
“हो हजाने बलि जधन्य पांपायार किये । 

रन गुदडो ने पुत्रों, पुत्रियीं, पत्नियों तथा 
“झन्य सम्बन्धियों के सामने घर के बढ़े ल्ञोगो 
का कत्तोझाम किया । अब घर के कुंद् लोगों ने 
शुबडो से कहा कि हम अखक्षमान बन 'युके हैं 
फिर हम पर अस्थायार क्यो किये जाते ६ तब 
हन राचसो ने उन लोगी को कत्ख करके उन्हें 
मुख्ञमान बनने का पारितोषिक दिया। जेंबर, 
येकदी भादि के अंतिरिक्त गुरढे क्ञोंग घर के 
भोजन बनाने के बतन भादि खब उठाकर क्षेगये। 
झम्य केम्द्रो के इजारों व्यक्तियों ;सर्दिव इन 
है९००० शरसोाजियो € ययवर के केन्द्र के ) के 


इस सभा की ओर से झबतक ३० हजार 
कपये आर्यंसमाज रिल्ञीफ सोसाइटी कत्तकत्ता 
को भेजा जा चुका है । ज्यो व्यो धन झा रहा है 
भेजा जा रदा दे। प्रत्येक हिन्दू आये को इन 
पीढ़ितो की रक्षा व सहायता के किये ही नहीं 
परन्‌ हिन्दू समाज पर आई हुई तथा आने 
वाली पिंपाँत के निराकरण के लिये अपना 
आर्थिक भाग उदारता पूक इस कार में देना 
चाहिए । 


गंगराप्रसाद उपाध्याय, एम, ए. 
मन्री खा० आ«०प्र० सभा देहली | 
'कग्रज अफसरों की संभा में वैदिक धर्म 
, , ,, २ व्याख्यान 
एक मद्रासी मित्र दूबारा जो युद्धोत्तर पुन 


निर्माण ( रिखेटिल्मेट ढाइरेक्ट्रद ) मे मेजर हें 


दर 


यह सूचना पाकर कि कुछ अंग्रेज अफसर हिन्दू 
धर्म पर आकिन्‌ केक दात् ऐज्वइड केम्टीस्स 
क्लीन्सबे नई देहली में १३ दिसम्बर की रात को 
आपका भाषण सुनना चाहते हैं जिसमें बेदिक 
धर्म, पौराणिक हिन्दू मत और आये समाज 
तरिषयक चर्चा हो। पं* धर्म देव जी विद्यावात- 
स्पति का० प्रधान अखिल भारतीय आये कुमार 
परिषत सम्पादक “साबदेशिक” उक्त स्थान में 
पहचे। ओर उन्होंने अंग्र जी अफसरों के सामने 
मि० ऐलम्‌ की अध्यक्षता में अ प्रेजी में जेदिक 
घमम, मध्यकाल्ीन हिन्दू मत भौर आयें समाज 
पर व्याख्यान दिया जिस में बेदिक धर्म के मुख्य 
मुरय सत्यों (१) एकेश्वरपूजा (२) मनुष्य मात्र की 
आंतृत। (३) गुण कर्म पर आाश्नित वर्साभ्रम 
व्यवस्था (४) आत्मा की अमरता (५) कम नियम 
ओर पुनजन्म (६) स्त्रियों की उच्च स्थिति (७) 
प्राणियों पर दया (८) यज्ञ भावना इस्यावि पर 
तुलनात्मक दृष्टि से प्रकाश डाला और अनेकेश्वर- 
बाद सूतिपूजा, जन्मखिद्ध जाति भेद, भरस्पृश्बता, 
बाज विवाद प्रथा, पदों, स्त्रियों की दोन स्थिति 
आदि पोराणिक प्रथाओं की वेदिक घमम ले 








साय देश क 





. शुद्ध हवन सामगी....]| हवन सामगी 


दिखसवर, १६४६ 


विरुद्धवा को भ्रत पादित करते हुये बताया कि 
आये समाज इन द्वानिकारक तथा तके विरुद्ध 
प्रधाओों को दूर करके सावंभोम, तक संगत तथा 
वेज्ञानिक वेढ़िक धर्म के विशुद्ध रूप में पुन" 
द्वारा प्रयत्न करता है । शिक्षा तथा समाज 
सुधार के क्षेत्र में आये समाज द्वारा की गई 
सेबाद्यों का भी संझ्षेप से विग्द्शंन कराया गया। 
क्रगभग १ घंटे सक पं० धर्म देव जो ने भाषण 
दिया जिसके पश्चात्‌ रपस्थित अफसरों ने शिखा, 
तिलक, आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति, खाघारस 
हिम्दुओं की आर्यों के प्रति भावना, बद्क धसे 
और बोद्ध मत का सम्बन्ध, बेदिक धर्म और 
ईसाई मत इन विषयों पर प्रश्न किये जिनका 
व्यास्याता मदोदय ने सन्‍्तोषजनक खततर दिया। 
भाषण के ओर शंका समाधान के अन्त में 
ज्ोताओं ने अत्यन्त प्रसब्ता प्रकट करते हुये इस 
प्रकार के भाषण समय खसय पर पुनः करवाने 
की इच्छा प्रकट की जिसे प० घम देव जो ने 
सइष स्वीकार फिया। जाशा है शोभ्म दी कुक 
अन्य व्याल्यान धामिक, दाश निफ और सांर्ृतिक 


विषयों पर होंगे । 


हू से बचने के किए भाजों को बिना वी. पी. मेजी जाती है । 


पहले पत्र मेजकर १ छूटांक नमूना बिना मूल्य मंगाले । 


नमूना पसन्द आने पर आेर 


हें। अगर नमूना जेसी सामप्री दो तो मूल्य भेजे, अन्यया$कूढे में फेक दें। फिर मूश्य भेजने दी 
आवश्यकता नहीं । कया इससे भी बढ़कर कोई सच्चाई की कस्रोटो दो सकती है 
भाव १)) सेर, ८०) भर का सेर। ओक प्राइक को ३४) प्रतिशत कमीशन दिया आता 


है। मांग स्यय प्राइक के जिम्से रहता है । 
पता 


दयाख झाय॑ ० व पो०--अमोद्धी 


जिला परेहपुर (बुन्बी०) || यू० पी० ) 





दिसस्वर, १६४६ खायदेशिक ४६६ 
& गुरुवर के प्रति & 
फिर अपना सम्देश सुनादों ॥ भू व सबथ्या प्रेम दिखाई देने, 


सखिंहनाद से भारत को फिर, 
गुस्बर आन गुखा दो॥ 
आये जाति है अबतक सोई, 
इसने निज मर्यादा खोई! 


थात न इसको सुनता कोई, 
इसको खबल बना दो॥ 


बने आति के ये संदारक, 
इनको आन अभगा दो॥ 
हृदय तुम्हारा भ्रद्धासन्द्रि, 
भक्ति भरी थी उसके अन्दर | 
आये जाति में वही द्वो सुन्दर, 
भक्ति भाव फिर यते ! भरादो ॥ 


नाम देव का सब जग लेवे। 
बेदिक धर्म विश्व सब सेवे, 
ऐसी उत्तम ज्योति जगा दो॥ 
ऐक्ये संगठन सब में होवे, 
प्रेम धर्म का कोइ न खोवबे | 
पाप ताप का मसल जग धोवे, 
ऐसा अदूसुत शह्न बजा दो ॥ 
वर्णाक्ास धर्मों का पाद्चन, 
खादी के बस्चों का धारण । 
इष भाव का पूर्ण निवारण, 
यह सन्देश सुनादो॥ 
धर्म देश अनुराग भरा हो, 
सेवा मय शुभ स्वाग भरा हो | 
भारत का उद्यान हरा दो, 
ऐसी बेद ध्यज़ा फट्टरा दो।। 
धर्मदेव विद्यावायत्पति अब! 


लेखक--महात्मा नारायश्व स्वामी जी 
बिद्याथियों के लिए उनके जीवन मार्ग का सच्चा पथ श्रद्शक। उनके जीवन के प्रत्येक 
पहलछ पर ह्लूला वद्ध प्रकाश डालने पाले उपदेश 
सइ पुस्तक का चोथा संस्करण है । १ भ्रति का मृश्य "| 
पता--सावदेशिक भार्य प्रतिनिधि सभा, देहली । 


7 3 8 के चहबकइ ५३ कह हुए ३058 ११७ ५७ ६६१४ 
। भाय॑ समाज के साप्ताहिक सत्संगों का कार्यक्रम 
घुद्धि पद्धति तथा भाय॑ विवाह कानून 
। ( पुस्तक रूप में ) 


१०० प्रतियां केने पर ५) में दी जावेंगी। पक प्रति का मूल्य १ आना प्रत्येक अवस्था में 
डाक व्यय मूल्य से अतिरिक्त होगा। आर देने में 


। मिलने का पताः- सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा, देहली । 
(४ आलअसातरा तल जॉली लेक वेडककी पलि+कि ले कीएप केक ' के कि 2 











कम ६ सपनलपाकारायमान! धममाममा शहर) अध्यमाकत शदा5मत, धाम कााफाप ददमवणक। शप्रयाक दायमामाक इस्पात) आजम पाकर 


मतमतान्तरों की दान वीन 


'कुलियात भाय मुसाफिर' मवृप्तवान्तरों के म॒क्लों को।-पछाडने में इसका सानी 
कौन ? लेखक धर्मवीर प० क्षेखराम मतान्ध द्वारा कत्ल किये गये और प्रकाशक स्वामी भ्रद्धा- 
नन्‍्द जो को गाजी की गोली का सौभाग्य मिंला। इसे पढ़ कर असगरी बेगम की आंखें खुकी। 

८५४० प्ृष्ठों की पुस्तक का दाम ६) है | 

सरय बकर' गौ की कुर्बानी, जादू कावा, किब्ला, जन्त रमजान यैज्ञा; नमाज,हाराष, 
तलाक, जकात, शद्दादत पर कुरान का कथन मय आयतो के मूल्य १॥) बेटे की बहड्डू से है ) 

“सूरय मायदा अनआमः' में मक्का का दृज, इसाई यहटवियो से मेज्ञ न करो, दरोम/ 
दक्षाल, द० मुद्म्मद पर जाल साजी, ईसा खुदा नहीं €ज शिकार, पुभर, यन्द्र वनना इठ्रेथों 
की कुप्रथाए, काफिरो का हशर, बुत॒परिस्ती भावि मूल्य १॥) हु 

परय ऐराफ इआाहीम' इल्म का दरख्त, नगें काया की पूजा, पेगम्वर की अंटनी; 
खुदा के ६६ नाम, पेगम्बर को मू्ति पूजा, दूट का माल, सीटी ताली व्जाऋर इवादत, ६ 

तो काफिरो के कत्ल की आज्ञा, राम के सहीने काफिरों और खुतपरस्तों से युद्ध को 5. कर 
आदि श्रनेक कुरान के आदेश मूल्य २) इस्लाम की छानवीन १॥) शारत्र परिचय १) द० अमे- 
रिका यात्रा १॥) अखिलानन्द का हृवय 5) अपौदषेय बेद ।) सनातन धर्म रहस्य १) विदुरनीति | 








१ मलकानो की पुकार ॥) दिन्दुओ चेतो |) आये जाति की पुकार ॥-) ब्रद्यायय जीवेन १ 
मदिला सगक्ाचार ।) भक्त की भातना १॥) वेदिक प्रार्थना पद्धति ॥) नित्य कम पद्धति के 
मुखाफिर भजनावल्ली ॥) प्रेम मज़नावली ।£-) काभेस की स़दार नोति )) कर्म का भूसा अहम 
मिया %) छिथाह्टा०प8 77४ऐणे७:७026 |») । 


पता।-आयये साहित्य सद्ेन 9०८० माईथान आगरा, 
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आर्य्य विवाह एक्ट 
का 
संक्तिप्त इतिहास ओर विस्तृत व्याख्या 


आये जनता की बढ़ती हुई सांग की पूर्ति के लिए उपयुक्त पुस्तक सभा की ओर से छप 
गई है | व्यास्याकार आय्ये विवाह बिज्ष के प्रस्द्रोत्ना ओ माननीय घनश्यामस्निंह भी गुप्त हैं। 


मूल्य |) प्रति । 
(१) एक साथ केने वाले को १०० प्रत्ियां १८२७0 में दी ज्ञाएंगी। 
(२) एंक साथ लेने वाज़े को २५ प्रतियाँ ५) मे दी जांयगी । 


प्रत्येक मे का होना आवश्यक है । 
क समाज में इस पुस्तक का द्ोना आवश्यक बा, 
देहली । ५ 
९११८३८३६३८३८३६३६३६८३६८३६ ५ 9८9८9६१६१६७६३६३८३६७८०७८३६३७६७६३८३६०७८७ 4 
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है 





द्ि7२२, १५३७६ 


खाबेदेराक 


४० है 


ही 


&#कीप 


अमर धरंबीर का अमर सन्देश-- 

इस भद्जु में पाठक महोदय अमर धसवीर 
स्वामी अरद्धानन्द जी के सम्बन्ध में अनेक उत्तम 
क्लेख और कविताए' पाए'गे । वेदोपदेश तथा 
झथ्यात्मसुधा इन स्तम्भों में इस वार स्वामी 
भरद्धानन्द॒ जी महद्दाराज के “सद्धमं प्रचारक' में 
प्रकाशित अपने लेख अविकल रूप से दे दिये गये 
हैं ताकि पाठक उनके अपने उपदेशों से अधिक 
ज्ञाम उठा सकें । भश्रद्धय स्थामी जी का विव्य 
अमर सन्देश भो हस पाठकों के समक्ष उनके 
११-४-२६ को अपने नाम क़षिखे पत्न के स्फूतिदायक 
शब्दों में रखना दी उचित सममते हैं जो 
स्वर्थाक्षरों मे लिखने योग्य हैँ। यह धन्देश 
दक्षिण भारत के भायों के लिये विशेष रूप स 
भेजा गया था अतः अंग्रेजों में था जिसका 
बजाय अनुवाद निम्न प्रकार दै+-- 

(ूस बात को कृपा कर न भूत जाओो कि 
बेदिक धर्म का सम्बन्ध किसी सम्प्रदाय के साथ 
नहीं है, नाददीं यद मत या मज़हब दे, यद सनातन 
(नित्य) धर्म है जिसके बिना जगत्‌ को सामाजिक 
स्थिति भसस्मव दे | 

तुम्हें बह चाबी दी गई थो जो प्रायीन काल 
ये असंयय आध्यात्मिक कोषों को खोलती थी 
बड्लेद अब भो तुम्दारा हो यह अधिकार हो सकता 
कैशिा पीड़ित जगत्‌ को तुम शाम्सि प्रद्न करो | 


किन्तु सबसे पहिले तुम्हें श्रपनी अपविश्रताओ 
को दूर करना होगा। भाज एक गम्भीर प्रतिज्ञा 
करो कि 
(१) तुम पद्न मद्दायज्ञों के अनुष्ान मे न चूकोगे । 
(२) तुम अस्वाभाविक जातिभेद की जजीरो को 
तोड़ ढाक्षोेगे और वर्णाश्रम व्ययस्था को 
अपने जीव मे क्रियात्मक रूप दोगे 
(३) तुम अ ने देश से अध्युश्यतरा के अभिशाय 
का समूलोन्मूलन कर दोगे ( अदछूतपन को 
जड़ से दखाढ़ कर फैक रोगे ओर आये 
समाज रुपी सा्वभोम धर्म मन्दिर को तुम 
मत, सम्प्रदाय, जाति आदि के भेद के बिना 
मनुष्य मात्र के लिये खुला रकघोगे।” 
स््रामी श्रद्धान द जी के गरुणगान मे जितना 
सम्रय लगाया जाता द्वै में खेद है कि उनके इस 
अमर सन्देश को क्रियात्मक रूप देने की ओर 
उतना ध्यान नहीं दिया जाता अन्यथा आये 
समाज का काया कल्प हो जाता । आये समाज 
के अनेक सदर+वो और सद्दायकों क अपने जोबनो 
में पर्याप्त निबलता ओर अपबित्रता पाई जाती 
है इस स इन्कार नहीं किया जा सकता। अद्ययशज्ञ 
( सन्ध्या-स्वाध्याय ) देवयज्ञ ( हवन ) पितृयक्ष, 
बलिवेश्वद्‌व यज्ञ और अतिथियज्ञ का नियम 
पूलंक श्रद्धापतक अनुष्ठान करने वाले आये 
विशे ,त. झाये परिवार कितन बिरकेे है ? पोप 
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हीज्ा के स्थान पर लोपक्षीला द्वी अधिकतर दृष्टि 
गोचर होती दै जो झायों के जोबना को नीरख 
बना रही है। जन्मसिद्ध जातिभेद और उसकी 
पुत्री अस्पश्यता की राक्सी ने अब भी अनेक 
झायों को अपने चगुल मे फसा रखा दै जिससे 
इक्ितोद्धार, शुद्धि ओर सगठन नविषयक आन्दो- 
सनों के प्रथत् होने में बढ़ी बाधा पढ़ रही ड्दै। 
बर्णाश्रम व्यवस्था को क्रियात्मक रुप देने वाले 
झायों की संख्या अधिक नहीं दे विशेषतः वान 
स्थाभ्म की मर्यादा का पाक्षन करने वालो को 
संख्या तो अन्नलियों पर गिनी जा सकती दै 
जिसके कारण हु गुरुकुल्ञादि सस्थाओों के लिये 
सुयोग्य अनुभवी कार्यकर्ता मिलने में कठिनाई 
होती है । 

हमारा सब आय बन्घु ओ से जो अमर धस- 
वीर स्वामी भ्रद्धानन्द जी के प्रति आदर का भाव 
रखते हैं यह निवेदन है कि वे श्रद्धय स्त्रामी जी 
के उपयु क्त दिव्य सन्देश को क्रियात्मक रूप देने 
का झधिक से अधि प्रयत्न करें क्योकि आये- 
समाज की यथार्थ उन्नत इनको भांचरण में 
क्ञाने पर ही निभर दै आये नेताओं फों भी 
अपने अन्दर भरद्धेय स्वामी जी के दिव्य गुणों 
को ज्ञाने का निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिये । 
किसी कवि ने ठीक दी कट्दा है कि 
झनुगन्तु सता बत्मे, कत्स॑ यदि न शकक्‍यते। 
स्वल्पसप्यनुगन्तब्यं, सार्गत्थो नावसीदरति॥ 

अर्थात महापुरुषो के मार्ग पर यदि दम 
सम्पूणेंतया नहीं चल सकते तो भी जद्दा वक 
सम्भव हो चलना ही चाहिये। जो उत्तम मार्ग पर 
चलता है षह दुःख नहीं पाता | 


दलित वर्ग के कई आन्त नेता लीगियों के 
जौल में!-- 


मुस्तिम क्वीग ने अपने निश्चित अंश में से 
श्री ज्ञोगेन्द्र नाथ मदढल नामक एक द्षित वर्ग 
के सञ्बन को अन्त' कालीन सरकार में लेकर 
उन्हें तथा दलित वर्ग के कुछ अन्य तथा कथित 
नेताओं को अपने जाल मे फंसा दिया दे । ऐसे 
आ्रान्त तथा कथित “नेता” मुस्लिम लीग को भपनी 
आश्षय दात्री संस्था मानकर इस प्रकार का असक्ृत 
परामशें अपने अनुयायियो को देने मे भी संकोच 
नहीं कर रहे कि सब पेलित वर्ग के नर नारियों 
को आर्य हिन्दू धर्म से सम्बन्ध विच्छेद करके 
मुस्लिम मत और सस्क्ृति को अपना लेना 
चादिये। यह हे की बात दे कि अन्तः कालीन 
सरकार क अ्रमसचिव माननीय जगज्नीवनराम 
जी, भक्त अमीर चन्द्र जी प्रधान भन्त्रो श्र० भा० 
हरिजन ली" तथा अन्य दलित वर्ग के कई 
नेताओं ने ऐस परा+श मो सबंधा असक्षस और 
हानिकारक बताते हुए इन तथा कथित आन्स 
नेताओं से सावधान द्वोने की दक्षित वर्ग के 
लोगों को चेतावनी दी दे । आये समाज तथा 


उपतकी अधीनस्थ संम्धाए प्रारम्भ से ही दल्षितो- 
द्वार के पत्रिन्न कार्य में भ्पनी शक्ति और घन का 
उपयोग करती रही है। सुप्रसि& विचारक स्व० 
रोमा रोला ने मदद दय नन्‍द को भ्रद्धाश्नत्न 
अपित 'रते हुए ठीक ही लिखा था कि 
99जग्फक्मावे& तज्णप्रौंते ग्रणं ४00७७७०७ 
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अथांतू द्यानन्द ने अस्पृश्यता के निन्दनीय 
अन्याय को कभी सहन नहीं किया और उनस 
बढ़कर दलितो के अपहत अआंधकारो का प्रबल 
समर्थेक कोई भी नहीं हुआ। वे ( अम्पृश्य माने 
जाने वाले व्यक्ति) समानता के आधार पर 
आय समाज में प्रविष्ट किये गये क्योकि आये 
कोई जाति नहीं । 

इप्त प्रशसोक्ति के अन्दर सत्य का श्रधिकतर 
अश्रश होने पर भी आये समाजो और संस्थाओं 
को इलितोद्धार विषयक श्रान्दोलन की प्रगति को 
अधिक सीत्र करने की आवश्यकता दै जो जन्म 
सिद्ध जाति भेद को घातक प्रथा पर कुठाराधा।व 
करते हुए ही सम्भव दे। हमारा सब आया से 
अनुरोध है कि वे अस्श्यता के कलझछू का समूल 
नाश करके समस्त जनता , सम्मुख एक अनुकर- 
णीय झादशें स्थापित करें ताकि किसी को भी 
ज्ीग फे साथ गठबन्तवन का विचार तक न 
सत्पन्न हो | 


आये कविरत्न का उचित सन्मानः-- 

समस्त ।ये जगत को यह जानकर अत्यधिक 
प्रसन्नता हुई है कि सुप्रसिद्ध आये कवि स्व० 
पश्डित नाथुराम जी “शकूर' शम्मों प सुपुत्र, 
धझायंमित्र'के यशरवी सम्पादक भी प«हृरि शहझ्ूरजी 
शर्मा को उनकी अत्युत्तम कृति “घास पात” पर 
२०००) का देश्न पुरस्कार इस व प्राप्त हुआ दे। 
साबदेशिक सभा की ओर से मान्य पण्डित जी, 
का अभिनन्दन किया ही जा चुका है हम 


'साववदेशिक' परिवार को ओर से कविरत्न भी 
पं० हरिशक्रुर जी का हादिक अभिनन्दन फरते हैं 
और झाशा रखते ६ कि मविष्य में भी उन्हें 
ऐसा ही सनन्‍्मान आराप्त होता रहेगा जिसके वे 
सर्वधा अधिछारोी हैं। 
विधान परिषत्‌ और उसका कार्य कलापः-- 
विधान परिषत्‌ के सम सम्मति से निर्वाचित 
सुयोग्य म्थायी श्रध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने 
अपने ११ दिसम्बर के भाषण में यह घोषणा की 
कि “विधान परिषत्‌ अपना शासन स्वयं करने तथा 
अपने सम्बन्ध में सब निश्चय स्त्रय॑ करने वाली 
स्व॒तन्त्र सभा दे जिसकी कार्यवाही में न तो कोई 
बाहरी शक्ति दृस्तक्षेप कर सकती है और न 
इसके निश्चयो को रइ, परिवर्तित व सशोधित 
कर सकती दै। वास्‍्सव॑ में जो पाबन्दिया ओर 
सीमाए इस परिषत्‌ पर जन्म काल से लगाई गई 
 3भसे मुक्त हो जाना या उन्हें तोड़ छालना भी 
इस परिषत्‌ के अधिकार में है ओर मुझे आग है 
कि आप देविया ओर भद पुरुष जो यहा एक 
स्तनन्‍्त्र स्वाधोन भारत का विधान बनाने के बल्िये 
इकटटे हुए हैं इन सीमाओं ओर पाबन्दियों से 
छुटकारा पा लेंगे और रू आर के सामने एक ऐसा 
आदशो विधान पेश करने मे समर्थ होगे जो इस 


देश के रहने वाले विभिन्न वगो, सम्प्रदायों भौर 
धर्मों के लोगों को सन्तुष्ट कर सके ओर प्रयेक 


को कार्ये, विचार, विश्वास तथा पूजा की स्वतन्त्रता 
प्रदान करे, जो श्रत्येक को उथ तम स्थिति तक 
पहुचने के अवसर दे, जो प्रत्येक व्यक्ति को घब 
दृष्टियो स स्वतन्त्रता की गारन्टी दे । इत्यादि 
प्रत्येक स्व॒तन्त्रता प्रिय व्यक्ति इस घोषणा हा 
स्वागत करेगा और विधान परिषत्‌ के काय मं 


बचे 


पूर्ण सफलता की कामना करेगा इस में सन्रेहद 
नहीं यद्यपि ब्रिटिश शासक अपनी कूटनीति फो 
काम में लाते हुए मुस्लिम लीग को प्रत्येक प्रकार 
का अनुचित प्रोत्साइन देकर इस परिषत्‌ को 
असफल बनाने पर तुले हुए प्रतीत दवोते हैं, १४ 
मा सन्‌ १६४६ में यद्यपि इब्लेन्ढ के प्रधान 
मन्‍्त्रों मि०ऐटली ने यद्‌ स्पष्ट घोषणा की थी कि 
बहुमत की प्रगात को रोकने का अधिकार किसी 
अल्पमत को न रहेगा पर ६ द्सिम्बर और १६ 
दिसम्बर के वक्तव्यों में मि० ऐटली तथा भारत- 
मम्त्री “मि० पेथिक ल्ारेन्स ने यह कटद्ठाद कि 
अनिच्छुक भागों पर इस बिधान को क्ागू न 
किया जाएगा। ६ व्सम्बर के वक्तव्य मे स्वय 
विवादास्पद वर्गीकरणादि विषयों का स्व न्याया- 
लय ( फेडरल शोट ) द्वारा निश्चय कराने का 
काग्रेस नेताओं को निर्देश देकर अब १६ दिख० 
के क्ञांसभा में दिये भाषण मे भारत मन्‍्त्री ने 
कहा है कि १६ मई को घोषणा का जो भावाथ 
जरिटश सरकार ने बतलाया है उस पर वह रद 
है झोर याद सह न्याय ज्ञय स उस सम्बन्ध में 
अपील की गई तो भी वह ( ज्रिटिश सरकार ) 
किसी तरद्द उस स इधर उधर - दीं दोगी। में यह्‌ 
बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाइता हूँ कि जिटिश 
सरकार यह नहीं मानती ,क यद्द प्रश्न ऐसा द 
जिस सह न्यायात्ञय के सुपुर्दे करना वन्‍ब्छ्नीय 
दो।” इस प्रकार के वक्तव्यों स यह स्प्रष्ट है कि 
ब्रिटिश सरकार मि० जन्ना को अपनी ढात्ञ बना 
कर विधान परिषत के कार्य में रोड़े अटकाने का 
यत्न कर रही है जिसका क्रियात्मक प्रतिषाद 
काग्रत नेताआ को करना होगा। अन्तः कालीन 
खरकार के उपाध्यक्ष प० जवाहर क्षात्ष जी नेहरू 


सावदेशक 


दिसस्वर, १६४६ 





ले १५ द्सिम्बर को बनारस में इस सम्धम्ध में जो 
स्पष्ट घोषणा की दै कि विधान परिषत््‌ ह्वाश 
निश्चित स्वतन्त्र भारत का विधान अन्तिम होगा 
चाहे ब्रिटेन इसे स्लीकार करे या न करे । हम 
किसी प्रकार फे बाह्ृदस्ताकषेप को अब सहन न 
करेंगे | वह अत्यन्त अभिनन्दनीय है भौर हमारा 
विश्वास दे कि ऐसी दृढ़ता दिखाने से दी वर्तमान 
परिस्थिति में काम चल सकता है ब्रिटिश 
सरकार ओर उसके पिदटू मुस्क्िम त्लीग के नेताझों 
के आगे गिड़गिड़ाने से नहीं। 

फिन्तु हम इस सम्पादकीय टिप्पणी द्वारा 
जिस विषय की भोर भारतीय नेताभों और 
विधान परिषत्‌ के समस्त सदस्यों का ध्यान 
्राकर्षित करना चाहते हैं वह यद है कि स्वतन्त्र 
भारत का यह विधान सूक्त रूप से राष्ट्र भाषा 
हिन्दी में बनना चाहिये ओर विधान परिषत का 
काये भी प्रधानतया राष्ट्र भाषा मे ही होमा 
चाहिये । उसका प्रामाणि+ अंग्रेजी ्रनुवाद साथ 
साथ करने मे कोई ध्वानि नहीं किन्तु प्रधानता राष्ट्र 
भाषा कौन देन। दास सनोशृत्ति का घूचक होगा। 
कोई कारण नहीं कि स्वतन्त्र भारत के विधान 
का निर्माण करने वाली परिषत्‌ के सब सदस्य 
क्यों न राष्ट्र भाषा में अपना कार्य कलाप करें । 
हमे पूर्ण आशा दे कि मान्य देश नेता इस 
आवश्यक विषय की ओर अवश्य ध्यान देंगे । 
दर्षिण अफ्रीका ओर भारत।--- 

यह प्रसम्नता की बात है कि भारतोीय शिष्ट- 
मण्डल की नेत्री माननीया पश्डिता विजय 
लरद्मीजी दक्षिण अफ्रीका की भारतीय विरोधिनी 
शोत्ति के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रीय सक्ष में विजय प्राप्त 
कर के त्लोटी हैं | उन्दोंने जिस योग्यता से जपना 


विसस्मर, १६४३ ह 


साभदेशिक 


फू०छ 





न्यायसहत पक्ष संयुक्त राष्ट्रीय सकु्ष के समझ 
रक्‍्खा और जेनेरल स्मट्स की घूतंता पूर्ण भालों 
को बिफल्ष कर दिया उसके लिये दस उनका आये 


दक्षिण अ्रफ्रीक| को! सरकार[यवि अब भी बर्ण 
(रंग) विद्वष मूलक अपनी नीतिका परित्याग 
करके भारतीयों को समानता के अधिकार दे 


जगत्‌ की ओर से हार्दिफ अभिननन्‍्द्न करते हैं । 
जिटेन तथा अमेरिका ने जिस प्रकार अनुदारता 
का परिचय दिया बह अत्यन्त निन्दनीय है। 


तभी इसका वास्तविक गौरव बढ़ सकता दे । 
अन्यथा समस्त न्यायप्रिय जनता को रृष्टि में वह 
अपने को और भी गिरा देगी। घ० दृं० 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


भी मह्वात्मा नारायणस्वामी जी कृत उपनिषदों के भाष्य 
ईश ७), केन |), कठ ।॥), प्रश्न |»), प्ुण्डक |»), माणडक्य »), ऐतरेय !), 


तैततिरीय ॥), 
मिलने का पता।--सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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अच्छासाहित्य दिल और दिमाग को उत्स्वल तथा उन्नत करता दै। शारदा 
मन्दिर पुस्तक भयड़ार नई सड़क देहल्नीने गत कई वर्षों से ऐसे साहित्य का प्रकाशन और 
प्रचार कर केवल-अपने|६ी; देश में नहीं अपितु विदेश एअ उपनिवेशों मे तक भी इस क्षेत्र 
मे पर्याप्त झ्याति प्राप्त की है। भण्डार अनेक प्रकाशन कर व स्कूल कालेज एव पाठ- 
शाज्ञाओं को लौकिक धार्मिकतथा साद्वित्यिक पुस्तक उचित मूल्य पर पहुंचा कर उनकी 
सेबा कर रहा है। आप यदि अपने पुस्तकालय अथज्रा ल्ायज़री के लिए उत्तम और 
आधुनिक साहित्य खरीदना 'चांहें तो शारदा मन्दिर पुस्तक भण्डार को लिखें । आप इसके 
व्यापारिक वज्यौद्यार से संतुष्ट होंगे और पुस्तकों के संभद् से पर्याप्त सद्दायता प्राप्त कर 
सकेंगे। एक बार परीक्षा अपना झाडेर भेजें भ्थवा किखें तो हम आपको अपनी 











धूषी भेज दे । निबेदकः-- 
पं मैनेजर शारदा मन्दिर पुस्तक भण्डार, ५ 
प्रो० सुघोकर एम० ए० नई सड़क, देहइली ४ 
४४% ४ मुक 9  क कप हि जी न 4६७७७ व 
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साथ देशिक 


व्सिस्वर, १६४६ 





जाति-मेद-निवारक आय-परिवार-संघ की रिपोर्ट 


यह संघ वतमान जाति भेद को दूर करने, 
आय जाति मे परस्पर गुण कम स्वभावानुसार 
विवाह सम्बन्ध करने तथा सहयोग तथा सह्दानु- 
भुति द्वारा आय्यों में परस्पर आतृभाव उत्+न्न 
करने के लिए आये सावदेशिक सभा के संरक्षण 
में लगभग देस मास से स्थापित है । इस दस 
मास के स्वल्त काल में ही सघ के पास अपने 
उह श्यों की पूर्ति के लिए अति न्यून साधन द्ोते 
हुए भी संघ ने प्रशंसनीय कार्य किया दै। 

अब तक रूघ के २५० के करीब सदस्य तथा 
& सद्दायक बन चुके हैं । इस समय संघ के 
सदस्यों के ३५ लड़के तथा २१ कन्‍्याए और ४ 
विधुर विवाह योग्य है । संघ इनफे सम्बन्ध का 
भरसक प्रयत्न कर रहा है किन्तु सदस्यों की 
संख्या पर्याप्त न होने के कारण इस काये में 
पूर्ण सफल्ञता प्राप्त नहीं कर सका । पुनरपि संघ 
द्वारा जो सम्बन्ध निश्चित हुए हैं वह एक के 
अतिरिक्त केवक्ष अन्तनातीय ही नहीं प्रत्युत 
अन्तः प्रान्तीय भी हैं । उन में से एक विवाह 
संस्कार अभी १६ नवम्यर को दही फिरोज्ञाबाद 
जि० आगरा मे हुआ है | कन्या के पिता भीमान 
डा० प्यारेलाल जी फिरोजाबाद के कार्येकर्ता 
तथा जन्म स गदल्ञोत राजपूत हैं। तथा वर सी० 
पी० के उत्साददी युधषक जन्म से भीजास्तव कायस्य 
हैं। इस अन्तर्जातीय विवाह का युवकों पर 
इतना प्रभाव पड़ा कि विवाह सस्कार के समाप्त 
होते दो उत्तोी समय पाँच युवक सभ के सद॒स्य॑ 
बन गये। भौर ए#% युवक ने जो कि आगरा 
कालषिज का विद्यार्थी दे, यहा तक कद्दा कि हालाकि 


मेरा सम्बन्ध (वाग्दान मेरी ब्रावरी में हो चुफा 
है किन्तु मे इस सम्बन्ध को तोड़ कर भी अम्त- 
जांतीय विवाद + रू गा। दूसरा विवाह ६ द्सिख्वर 
को सोजत (सारवाड़) में हुआ हे । कन्या के 
पिता श्रीमाव म० पन्नालाल जी नेत्र बेथ जोधपुर 
स्टेट निवासी हैं तथा जन्म से भटनांगर कायस्थ 
हैं और तर महोदय श्रीमान्‌ पं० मेघातिथि जी 
जन्म से मेडज्तत्रिय तथा पजञाब आरयंप्रतिनिधि 
सभा के उपदेशक हैं | कन्या के पिता ने विवाह 
के अवसर पर लगातार तीन दिन तक पं» सुरेन्द्र 
शमो जी वेदतीय, प० धमदेत जी विधावाचरपति, 
पं* रामसद्वाय जी आदि सुप्रसिद्ध २ बिद्वानों को 
बुझा कर सघ तथा वेदिक धर्म का प्रचार कराया 
है जिनका यढ़ा उत्तम प्रभात पढ़ा । इस अवसर 
पर वधू पक्ष से ८७) ओर वर पक्ष से ३१) जाति- 
भेद निवारक सघ को दान रूप में प्राप्त हुए । 
. अन्य आय संस्थाओो को भी पर्याप्त दान दिया 
गया । तीसरे सम्बन्ध में वर अरोड़ क्षश्रिय तथा 
कम्या के पिता जन्म स ब्राझण हैं। इसी प्रकार 
ओऔर भी ॥ई सम्बन्धों के होने की शीघ्र सम्भा- 
बना है । 
यदि सघ को ,एक योग्य उपदेशक मिल जाए 
और उसके द्वारा संघ के उदश्यों का प्रचार तथा 
सदस्थों की सख्या अधिक दो जाए तो इस 
प्रकार के अन्तर्नांतीय विवाद पर्याप्त संख्या में 
होने प्रारम्भ हो जा /' । 'जिन बिवाहों के द्वारा 
जहा संघ के उदश्यों का प्रचार तथा सदस्यों की 
वृद्धि हो वहा संघ को सहायता द्वारा आर्थिक 


_ संइयोग भी मित्ष जाए जिसके अभाव के कारण 


दिसवन्वथर, १६४६ 


सावदेशिक 


2०७ 





संघ के कई महक्वपूर्ण कार्य रुके पड़े हैं । पहिले 
विभाद संस्कार में कन्या के पिता तथा बर महो- 
वथ ने संघ क्रो २१-२१ रु० की सद्दायता प्रदान की 
है।अतश में दानी महानुभावों से प्रार्थना करू गा कि 
थे संघ को पर्याप्त सहायता प्रदान कर ने की कृपा 
करें, जिससे कि संघ एक योग्य विद्याम्‌ उपदेष्टा 
को रख कर संघ के उद्द श्यो का प्रचार तथा संघ 
के अधिक से अधिक सदस्य बनाने में अअखर 
हो सके । 


प्रसम्षता की बात है कि एक कुरेशों खानदान 
की देवी जो कि बढ़ी ,द्बंग तथा सच्ची बोरा 
हैं ब्ेदिक धर्म को स्वीकार कर सघ की सद्स्या 
बनी हैं। संघ के पास जि० आगरा के एक स्थान 
से सूचना झाई दे कि एक नव मुसलिम परिवार 
जिसमें £ सदस्य हैं शुद्ध होने को तय्यार दे 
बदतें कि उसकी दो विवाद योग्य कन्याओ्रों के 
विवाह का संघ प्रबन्ध कर दे । सघ की ओर से 
रन्हें लिख दिया गया दे कि आप उस परिवार 
को शीघ्र ही शुद्ध कर लें। सह्ठ उस परि ॥र की 
दोनों ८रन्याओों का सम्बन्ध अपने सदस्यों के 
योग्य ज्डढ़कों के साथ अवश्य कर देगी । आप 
थह पढ़ कर प्रसन्न होंगे कि सह के एक सदस्य 
मद्दोदय ने जो कि जन्म से ब्राह्मण हैं, मेरी प्र:थना 
पर न केवल एक क़्ड़के के साथ प्रत्युत अपने 
दोनों क्ड़कों के साथ दोनों कन्याओ का सम्बन्ध 
“हुरना स्वीकार र लिया है। अतः यदि आये 
जनता ने सह्ष को अपना'पूर्ण सहयोग दिया तो 
यह सह्ल शुद्धि की खमत्या को भी जिसके कारण 
कि अन्य धर्मावकस्व बेदिक धर्म में प्रविष्ट 
नहीं हो रहे भत्ती प्रका' से हल कर देगी । 
“ सह ने भीमान्‌ शरतचन्द्रजो बोस, बंगाल 


प्रान्तीय हिन्द महासभा, आये प्रतिनिधि सभा 
बंगाल तथा मंत्री आये समाज कलकत्ता को पत्र 
दिए हैं कि यवनों द्वारा बलात धर्म अष्ट यवि फिन्ही 
विवाह योग्य कन्‍्याओं को उनके माता पिता 
वापस लेनेको तय्यार न हों तो सहन उन कन्याओ 
के विवाह का प्रबन्ध अपने सह के सदस्यों के 
साथ सहष करने को तय्यार है। उत्तर में बंगाल 
प्रान्तीय हिन्दू मद्दासभा का पत्र भी आ गया दै 
जिसमे सभा के मन्नी महोदय ने लिखा दे कि 
“आपका पत्र मिला एतदर्थ धन्यवाद ॥ आपकी 
सूचना को हमने अपने रजिस्टर में अंकित कर 
लिया दै । 

सह द्वारा सहके अध्यक्त श्रोमांन प० गगा 
प्रसाद जी रि० चोफ जज, श्रीमान्‌ प० धर्मदेव 
जी विद्यावाचस्पति उपाध्यक्ष तथा मैने वर्तमान 
जात पात आदि के सम्यन्ध मे आय पत्रों में 
कई लेख भी लिखे हैं तथा इस सम्बन्ध को सूच- 
नाए भो निकाली हैं । मुझे इस बात का बहुत 
खेद है कि एक “८ बदेशिक” पत्र को छोड़ कर 
शेष आये पन्न संघ के प्रधार में अपना पूर्ण 
सहयोग नहीं दे रहे । में झाय तथा सुधारक पत्रों 
के सम्पादको, अधिकारियों से सानुरोध प्राथना 
करू गा किवे संघ के रह श्यो के प्रचार में दमें पूर्ण 
सहयोग दें। संघ सम्बन्धी क्षेख तथा सूचनाओं फो 
अपने पन्नो में शीघ्र छाप देने की कृपा किया करें| 

अन्त में दम हिन्दू जनता ओर विशेष ऋर 
आये जनता से आग्रह पूृत्रक प्रार्थना करेंगे कि 
घह संघ को तन मन धन से अपना पूर्ण सहयोग 
देकर तथा सघ के सदस्य तथा सहायक स्वय बन 
तथा अन्‍्यों को बनाहर देश, जाति तथा समाज 

( शेष पष्ठ ५०८ पर ) 
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आय॑ कुमार जगत 


धार्मिक-परीक्षायें 
विशेष सूचना 
भारत वर्षीय आयेकुमार परिषद्‌ की ओर से 
भारत के विभिन्न केन्द्रों में जो सिद्धान्त शास्त्री 
रन, सरोज झादि की धार्मिक परीक्षायें हुआ 
करती हैं वे इस धर्ष जनवरी के अन्तिम सप्ताह 
में न होकर फरवरी की २ ओर ४ तारीख को 
रविवार के दिन होंगी। क्योंकि दशमें साम्मदायिक 
स्थिति ठीक न होने से कई केन्‍्ड्रों से आवेदन 
पत्र भरकर झाने में कठिनता हुई दे इसख्िये 
आवेदन पत्रों के भरकर यहा आने की अन्तिम 
तारीख २० दिसम्बर करदी गई दे भोर इसीलिये 
परीक्षाओं की तारीख फरवरी के प्रथम सप्ताद 
में रखी गई है । जिनके आवेदन पत्र अभी तक 
नहीं आ सके हैं बट उन्हें भरकर सुरम्श निम्न 
पते पर भेज दें । 
डा० तूर्यदेव शर्मा एम. ए. डी लिट 
परीक्षा मत्री, भारतीय आये कुमार परिषद्‌ 
अजमेर । 


श्री भरद्वानन्द बलिदान सप्ताह और 
आंय-कुमारों का करतंव्य;--- 


अमर धर्मवीर स्वा० भ्रद्धानन्द जो मडाराज 
का बलिदान सप्ताह द्सिम्वर के अन्तिम सप्ताह 
में समारोह पूर्वक मनाते हुए सब आये कुमार 
कुमारियों को भ्रद्ध य स्वामी जी के आ देशानुसार 
ब्रह्मतर्यंपालन और जातिभेद निवारण के लिये 
विशेष संकल्प करना चाहिये। वर्तमान भश्क्ोलता 
प्रधान सिनेमा आादि अद्षचर्य विरोधिनी प्रयु्चियों 
के वधधक हैं अतः उनका पूर्ण बहिष्कार करते हुए 
ग्रहमयरय के नियमों का यथासम्भव अधिकतम 
पाज़्न करना चाहिये और कम से कम क्रम खे २४ 
तथा १६ वर्ष की आयु के पश्चात्‌ गृहस्थाअभ में 





तोड़ कर केबल गुण कर्म स्वभाव का ध्यान 
रखकर ही करना चाहिये। 
घर पेज विद्यानाचस्पति 
का० प्रधान अ० भारतीय आये कुमार परिषत्‌ 
देहक्ी 
( ४०७ पथ्ठ का शेष ) 

की श्रवनति के मुख्य कारण वर्तमान जास फल 
को नष्ट फरने में हमारा हाथ बटाकर यश के 
भागी बने । 

संघ ने सदस्य बनने तथा धन द्वारा संघ को 
सहायता देने की अपीक्षें भी छपाई हैं । जो सलन 
अपना सहयोग सघ के सदस्थ बनने तथा 
आर्थिक सहायता कराने में देना चाहे ने संघ के 
कार्याक्षय अजमेर से छपी हुं! भपीलें, सदस्यता 
तथा सद्बायकों के छपे प्रवेश फार्म तथा'संघ के 
नियम तथा रह श्य संगवालें । सदस्यता का 
जाषिक शुहक केवत्त २) है । 

आचाये भद्नसेन 

स॑च(ल्कक जाशिमेद निवारक आमंपरिवार सक्ष, 


अजमेर 
“७ ७ “७ “७ ७ ७० ७ “७ “७-१७, “७ ७ 


बाँटने योग्य पुस्तकें ! 


झाय समाजों तथा धनी पुरुषों के बाँटने 
योग्य पुस्तक---सन्ध्या --) हवन --) तीयेक्षञान 
माला >>) ईश्वर प्राथना >) भजन रामायण 
-) बाँटन तथा थोक में ३) सैकढ़ा | आडेर 
में शीघ्रता कीजिये । 


वैदिक पुस्तकालय 


माईथान आगरा. 


प्रवेश करने का विचार हो तो बह आति बन्धन ओर "सी शी पक की पी] 
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बंगाल पीड़ितों की सहायतार्थ दान-सूची 
सावंदेशिक सभा देहली 
( गतांक से आगे ) 


२१७३०) ॥ गत योग 

४७००) आये समाज तेली वाढ़ा वेहली | 

४००) आय समाज सदर बाजार, देहली । 

४००) भायंसमाज सदर बाजार देहली, दूसरी कि० 

१००० ) बीर अजुन देहली || 

१४०॥) भा० समाज मियावाल्री 

३४०) स्त्री आयें समाज मियाँवाली 

२४५००) आये समाज दोधान ह्वाल देहला ) 

१४५०) झ्राय समाज हनुमान रोड नई देहली। 

३६८॥) झाये समाज सूरत 

१७०) आये समाज मुरार ग्यालियर 

१४०) आये समाज किला गूजर पिद्द ( पंजाब ) 

१००) भ्रायें समाज दसुआ ( फतहपुर ) 

५०) दैरमास्टर मिडिल स्कूल माजरा ( रोहतक ) 

३१८) भाये समाज जहानावाद ( पीनीभीत ) 

२०/ आय समाज जुमलांजु नपुर ढडा० केसरगज 
( पहराइच 

१०) भाये समाज जुमला जुनपुर डा० केसरगञ 
( बहराइन ) 

४०) आय समाज कुटसा पो० बनाव ( सारन )१ 

१००) आये समा + सियरी ( व्युविस्तान ) 

२००) आये समाज जेवर ( बुलन्द शहर ) 

३६) आय समाज उन्‍नाव 

१०) आये सभाज जुमलाजु नपुर 

२००) आगे समाज मायग ममतयारा (सुलतानपुर) 

२००) आये सामाज शाहइपुरा 

१००) भाय सम्तज शाइपुरा दूसरी किस्त 


१०२) भा समाज राधोगढ़ द्वारा ओ वाधू 
भत्रानी सहायजी वकील प्रदत्त | 
१०१) आयें समाज बकेवर ( इटाबा ) 
१००) भो बंशीधर तिवारी वकील घुद मोमिनाबाद 
( निजाम स्टेट ) 
१००) आये समाज चोगासा ( मुजफरनगर ) 
८०) आये समाज नन्दराय (€ राजपूताना ) 
४१) भय समाज घासड़ा डा० रिवाद्वी(गुड़गात) 
३६) भायें समाज काला बाग ( भियावाल्ी ) 
२०) आयेल्‍समाज राजगढ़ ( भक्षबर ) 
७८॥)) आय समाज ग्गागढ़ ( ढा० पहासू ) 
( बुलन्दशद्दर ) 
६४) भाय॑ समाज निकुड ( सहारनपुर ) 
२१) आये समाज गुरगात्रा डा० सेंथल (खेरक्षी) 
१४) आये समाज बिलकवाभा डा० रोला (आरा) 
१०) भी बद्रीनाथ रिटायड ओवरसी अर स्याक्षकोट 
१०) श्री नन्‍नू राम मज्िक, कराबी 
१४३) आये समाज पहाड़ गज देइली 
(१५००) सम्पादक'सन्देश 'अहमदाव द रा संग्रहीत 
४५००) भाय समाज कामोकी ( गुजरावाला ) 
३४०) भाये समाज औरया ( इटावा ) 
१००० आझाय समाज सदर बाजार नागपुर 
७६३) शआ्रायें समाज मवाना कछा ( मेरठ ) 
१४०) भारय समाज जोनपुर 
२५०) आये स० सरदारपुत जोधपुर राजपूताना 
८००) भाये० विशनगर ( गुजरात * 
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३००) भाये समाज भरतपुर 

३४७) आय समाज लिराढाग ( द्वेद्राबाद राज्य ) 

१७८) श्री पुरुषोत्तमनाथ भाई मु० मुरादोई आनद 

१२०) आये समाज +टा राजपूतानां 

१०१) आय समाज बादशाह नगर लखनऊ 

१००)आ*० ख० सावेर इन्दोर 

१००) झाये ७माज वयाना ( भरतपुर ) 

१००) आये समाज ज्ञालापुर 

१००) आये समाज छोटी सादड़ी ( मारवाढ़ ) 

४०) आर्य समाज ठाकुर दूवारा ( मुरादाबाद ) 

४०) आये समाज निथार पो० भुसावर (सरतपुर) 

४०) आये समाज कचोरा ( अलीगढ़ ) 

३१९) श्री मनोहर "ल जी वकील श्रीकानेर 

३०) आय समाज महीदपुर ( द्ोल्कर स्टेट ) 

२४) आये सम'ज सामेसर । मारवाड़ ) 

२०) आये समा ने बावली ( रोहतक ) 

२०) भी० बा० छग्नाथ सिद्द पोस्ट मास्टर पढ्टी 
( फतह्टपुर ) 

२०) श्र देवी प्रसाद लक्ष्मी चन्द्र गगापुर सिटी * 
( जयपुर ) 

१८) ब्राह्मण मंडली शित्र मादर योमिनी पो० 

कोआथ ( आरा ) 

१०) आये समाज पुरवा , उन्नाव ) 

१०) झार्ये समाज चौंक »।नपुर 

४) आये समाज महोवा [मासी) 

२) श्री नन्द्किशोर जी शर्मा दूधल्ी (मुज०नगर) 

४) भी अजु नदास जी ननीताल 

३१३) भी मन्त्री जी आये समाज जखराना, गो० 
बहरोड ( अलवर ) द्वारा श्री एम० आर० 
सत्यदेव सद्दायक अध्यापक मिल रकृत 
परतापुर ( अलवर राज्य ) 


७०) डी० ए० वी० स्कूल मेनपुरी के अध्यापकों हि । 
छात्रों ढवरा 

६६ ॥४-) भी पी० एन० मिश्र कोपरेटिव यूनियन 
लिमिटेड वेतालपुर डिसपसरी पो० देवरिया 
( गोरखपुर ) 

११) भी आलिम सिंह जी ग्राम पिवारी पो० 
मारहरा ( जिला एटा ) 

४०) भाये समाज बिजोआ पोस्ट अचीआाना 
जीन्द स्टेट 

२४) भरी जगदेव प्रसाद युनक सब घावे गामा पो० 
ताजपुर ( द्रभंगा ) 

२१) भी घासीराम चमन गाल जी कराची 

२१) भरी रायबहादुर «|मेश्वर दयाक्ष ठेकेवार 
जलेसर ( एटा ) 

२००) भी मन्त्री जी, आये समाज सवा ८ यर 

६५४) श्री मन्त्री आय समाज सेठोरा ढा० पढ़ी 
सादात ( फतेद्दपुर ) 

४१) भी मन्‍्त्री आय समाज देववन्द्‌ सद्दा रनपुर 

४६८) श्री प० शिवद्शनलाल जी मोजा सरौती 
( डा० पट्टी सादात ) ( फतेहपुर ) ( 

३०) श्री प्रधान जी आय समाज गज़ाधर पुर 
( पो० बानपुर ) ( बस्ती ) 

श८) इटेज्ञी के मजदूरों का-- 

२५) श्रो रामलाल जी यादव मौजा छुठिया, ढा० 
पट्टी सादात ( फतेहपु८ ) पंचायती चन्या। 

२१) आये समाज लेम।डी ( शाहावाद आरा ) 

२०) स्वामी मयरकरानन्द सरस्वती प्रधान आये 
समाज जहानावाद ( पील्बीमीत ) 

२४५४) स्टाफ जखबन्त स्ट्रोषोढ मिल्‍स कार 

४००) शेयर ओ्रोकसे ऐसोसियेशन इन्दौर 

१६४) भी सन्‍्त्री जो, भाये समाज सोनीपत रोह० 


दिसवर, १६४६ सायदेशिक 2११ 





१०००) भरी अध्यक्ष बोर अजु न देहल्ी 

३११) मन्‍्त्री आये समाज विसनगर (यम्बई प्र/न्त) 

२१४छ२५॥<-) प्रधान आयें समाज सराय सिद्ध 
(घुलूसान) द्वारा निम्न प्रकार 

६०) भाय॑ समाज सरायंसिद्धु मुल्तान 

१४॥ ) पंचायत कोट दुनीचन्द 

र४।) पंचायत रामपुर 

६७|-)॥ विज्ञाबलपुर पचायत 

प्व) जोधपु के अध्यापक 

४) एस० डी० झो० साहिब सिधनी दैदवके 
१) भी रामभजदत्त जी जोधपुर 
र७२॥०-]॥ 

२१३१) मन्त्रो पूर्वीय बगाल आये सहायता समिति 
रावलपिन्डी 

१०००) मन्त्री पूर्वीय बगाल आय सद्दायता समिति 
राबलपिन्डी 

१४९) दिन्दू जनता मोडख्ष त्रस्ती वेहल्ली । 

१०१ भायें स्त्री समाज सोहदनगज ( देद्दली ) 

२००) भरी दाताराम जी मन्‍्त्री आण समाज थाना 
भवन ( मुजफरनगर ) 

१०२) मन्‍्त्री आय समाज मह छावनी 

१३०४) श्रीजगन्नाथ जी प्लीडर खाने वाल जोधपुर 
( मुल्तान ) प्राम वालो व चन्दा 

२४५४) यू० रामप्पा थिमप्पा जनरत्न मर्चेन्ट 
( उडीपी ) दक्षिण कर्नाटक 

४४) भाय॑ सम ज सडीला ( हरदोई ) 

४०) आये समाज विषहर पोस्ट ५ट्टी साबात 
( फतदपुर यू० पी० ) 

२१) दिन्दी फाइनल्न स्कूल न० १ सनेहलता गज 
इन्दौर सिटी के श्रध्यापकों और छात्रो,की 
ओोर से। 

$६) भी दीराज्ाल दखपति आये वीर दक्ष बीकानेर 


३१) श्री देव नन्‍्दन चाधरी मन्त्री श्री रामपुर 
ग्राम रक्षा दल प्राम श्री रामपुर पोस्ट यानो 
( दभेगा ) 
६०) श्री देवदत्त गुप्त ग्राम नाजूरपुर राजेपक्ट 
पो० डिडोला ( मुरादाबाद ) 
१) भरी सन्त्री आय समाज बाकरपुर ढा० पट्टी 
सादात ( फतहपुर ) 
१६॥) श्री ज्ञानीराम ।शम्भूराज सियावला पोस्ट 
मण्मर जींद स्टेट 
४७) श्रार्थ समाज रुद्दोली ( बाराबकीं ) 
७४५) आय समाज गरोठ ( हलकर स्टेट ) 
१०) प० उद्री प्रसाद जो मु० अमदाबाद (वगाव) 
डा० पट्ट/ ( फतहपुर ) 
१०८ श्री बदद्धराम जगदेयर प्रसाद जी जमीद्यार 
मौजा लालदासपुर डा० पटी सादात फतद॒पुर 
७०) प्रंसीडेश” रटुडेण्ट क्राग्नस आई बी० कोथ 
(शाहावाद आगरा) 
२००) साबदेशिक दयानन्दे सन्यासी वान प्रस्थ 
मढल हारा निम्न प्रफार 
भू) भी प्रज्य म नारायसस्वामीजों महाराज 
६६) श्री कनिरान हरनासदापस जी बा ए 
१०) श्री रायबधादुर प० गगाप्रसादजा 
रिटायड चीफ्जज 
१०) श्रा म० सुन्दरदास जो 
१०) श्रो म० लालचन्द जी 
१०) म० गारीश*र जी 
११, म० रामसदायजा 
९०) श्रो० आमानन्दजी सम्यासी 
११) गुप्तदान 
५) सूबेदार लद्वाराजसिदद जी 
#] डा जगन्नाथ जो 
१) म० प्रेमाराम जी 





५१२ सा्देशिक द्सम्वर, १६४९ 
१) माता भागवन्ती जी ३००) श्री धुवनाथ जो चौवेचम्दवक जौनपुर। 
१) म० रणजीतसिह जी १०००) अध्यक्ष वीर अ्रजु न देहली । 
१) एक सन्‍्यासो द्वारा गुप्तदान ७) श्रो भगवानचन्द्रज़ी मन्‍्त्री आयेसमाज टांडा 
१) भी प्रेमसिंद जी अफजल दा० सुरजनगर (मुरादाबाद) 


१) म० रामपाल जी 

४) श्री क्ञा० नन्‍्दलालजी 
२) भक्त सुन्दरदास जी का 
१) श्री श्योतिपसादजी 


२० ०) 
१०५) श्री बी०बी० सजा मनी भआायसमाज 
लोधी रोड, देहकी । 
२४०) श्रो राजाराम अनन्तप्रसाद जी ठठेरी बाजार 
प्रयाग से सप्रहीत 
३०)) मन्त्री आयसमाज प्रयाग नया कटरा | 
१०००) आरयेसमाज लड़कानां (सिन्ध) 


९॥) श्रो ऋष्णानन्द गुप्त सम्पादक लोकबंते(टी ग ) 
४० मेंनेजर वेंदिक विशाक्षय थरडी मुहब्वत(दादू ) 


खस्यि 
१००) मन्त्री आयंसमाज जामपुर (डेरागालीखा) 
३००) आयसमाज वरवीध। (मु गेर) 
११५) आयेसमाज होली तालुफा ( हैदराबाद शा») 
४०) श्रायंसमाज ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) 
१०) सेठ रामदुलारे जी पो० खागा (फतेहपुर) 
१०३॥०-) आयेसमाज सहसवान (बदायूं ) 


७७) फर्म मेसस मुन्नाज्ञाल जवादरलात भब्दुल्तापुर 


9४ $७३॥८ ॥। षे कर्मचारियों झरा 


क्रमश 
क% कद ६ केंद्र जयर करेंकट कहे हू कोड + ३ ३ कह १ करे 77 ++ ४ ४७ 


| अभी कब: बन +न 


झाजझ्ञा न मिल सकी । 


रे 


है। प्रन्थ निम्न पते।पर/मिल सकेगा.-- 


सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली । 


नारायण अमभिनन्दन ग्रन्थ 
आय समाजों के सिद्धान्त, कार्य एवं विस्तार का 


./ 
*]। 
अनुपम संगह 
आय जगत के सुप्रसिद्ध कर्मेश्य संन्यासी श्री म्रद्दात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
की ८० वीं बष गाठ पर प्रकाशित 
प्रत्येक आय को इसकी एक प्रति अवश्य स्वाध्याय फे लिए अपने पास रखनी चाहिए । 
- साइड के ३८४ पृष्ठों में समाप्त हुआ है। अनेकों चित्रों से विभूरषित सुन्दर पक्की 


जिल्द का मूल्य ४) लागतमात्र रकखा गया है। बाहर से मगाने बालों को पोस्टेज सद्दित ४) 
भेजने चाहिएं | बहुत थोड़ी प्रतिया शेष हैं चू कि अधिक संख्या में छपवाने के त्षिए सरकारी 


भारतवर्ष के तीस से अधिक चोटी के विद्वानों ने भिन्न २ विषयो पर अपने दाशंनिक 
सद्धान्तिक तथा वंदिक सादित्य सम्बन्धी ल्षेख प्रन्थ में दिये हैं । म्न्थ मे ३३० प्रृक्दों में ठोस 
१७ सामग्री दी गई दे शेष प्रष्ठों में पूल्यपाद नारायण स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डढाज़ा गया 


सु 


उड़े कई व बनी बनीः+ 4 २३ न +३ 4०: + हे 


हक 


छह जे + हेड + डे +|ैए कद ४ कई इक कड़े।। इस 48% 8६% & 


सार्वदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा देहली 


दान सूची मास अक्तूबर, नवम्बर तथा १० दिसम्बर १६४६ तक की 


स्थापना दिवस 
८) अन्त्री जी प्रा० स० सन्‍्सूरी यू.पी ७॥०-) मन्‍्त्री जो भाये समाज सुलतानपुर ज्लोधी 
७७श5-) ग। शेष (कपूर थला स्टेट) (बलिदान १ दिवस) 
कडीय?थतणछ3ण७ीएछएइतिड ४॥) आा० स० जोनपुर ( सत्याग्रह वक्षिदान 
>८२॥5-) स्मारक विवस ) 
विविध दान १) श्री जुरिया जी सुनारी बुज्जुडा (गजाम) 


५) भी गंगाचरणजी आये डाजोपुर नया मेनपुरी १) भी वान्डरीजी द्वारा भी वज्लराम वेदप्रचार 
१३॥) भी मन्त्रीजी आ० स० नवाशहर (जलन्धर) ५१) भी प्रो० विद्याभूषण आनन्द जी ) 6 80 


सत्याप्रह वलिदान दिवस के उप० ६ लक्ष्मण गली कष्णनगर, ल्ादोर । 
२) स्री आर स० अलीगढ़ (स० प्र० निधि) हइगा॥*) (सत्याथ निधि) 
ाााणााााााशानाणाममाक “रात भ का इकइइइइइ३सइइइइ ३३३३३ नर लक कक 


कार्यालय सादेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, देहली 


सूची-वर्ष १६४७ ६० 
खायदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहक्ो आये समाजों की सूचना के लिये प्रतिवष स्वीकृत 
झाये प्बों की सूची प्रकाशित किया करती है। इस वर्ष की सूची निम्न प्रफार है :-- 


क्रस सं०. नाम प्र देशी तिथि दिनाक 

१. सकर सक्रान्त साघ बदी ८ १४ १ ४७ 
२. बसनन्‍्त पंचमी माघ सुदी ५ २७ १ ४७ 
३. सीताघ्टमी फॉल्गुण बदी ८ १३ २ ४७ 
है. इयानन्द अन्स विवस 5. 9 ४ १६ २ ४७ 
2४. क्ेखराम पीर तृपीया » सुदी ३ श्छ. २ ४७ 
६ बसनन्‍्त नवसस्येष्टि दोकी #.. 9» ऐश ६ ३ ४० 
७ नव सम्वतत्सरोत्सव चैत्र सुदी २१ ३ ४७ 
८. आय समाज स्थापना दिवस 

४. रामनवमी सैत सुदी ६ ३१ ३ ४७ 
१०. दृरितृतीया [तोज] श्रावण सुदी ३ १६ ८ ४७ 
११. आवंणी धपाकस फक़्फक्र ११ ८ ४७ 
१२ सत्याग्रह बक्षिदान स्मारक व्विस 

१३. कृष्णाष्टमी भाद्पद्‌ बदी ८ ८ ६ ४७ 
१७. विजय दशमी आश्यिन सुदी १० २४ १० ४७७ 
१५. ऋषि दयानन्द निर्वाण दिवस दीपानक्ली. कार्तिक बदी अमावस्या १२ ११ ४७ 
१६ भद्धानन्द बलिदान तिवस ६ ६ २००४ 


गंगराप्रसाद उपाध्याय, एम. ए. 
मम्ही, सतत्रदेशिक आये प्रतिनिधि खा 





पूर्वीय श्रफ्रीका में ३ योग्य प्रचारकों 
पूर्वीय अ्रफ्रीका में ३ योग्य प्रचा 
की आवश्यकता अंग्रेजी सत्याथप्रकाश | 
हज अफ्रीका में हक ३ योग्य आये | मूल्य पू) 
प्र की आवश्यकता दे जो वेदिक साहित्य 
के विशेष ज्ञाता पर साथ द्वी अग्नेजी का बहुत ! ही सतरय अल का तह तो हर 
श्रच्छा ज्ञान रखने वाले दो केवल पूर्ण सदाचारी $ रे टिप्पणी सद्दित बढ़िया सक्कर 
ओऔर हृदू निरामिष भोजी उपयुक्त गुण सम्पन्न | जो जनता की बढ़ी हुई माग की पू्ति के लिए 
महानुभाव ही आथना पत्र भेजें। मासिक दक्षिणा ॥ अभी द्वाल मे कल्षा प्रेस प्रयाग ने प्रकाशित 
योग्यतानुस'र ३०० शिलिक्न से ४०० शि, के बीच | किया दै। 
में दी जाएगी। ही मिल्लने का पता-- 
प्राथेना पत्र भौर चित्र निम्न पते पर भेजिये 
मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा ईस्ट अफ्रीका सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देइली । 
7 0 छ65 ९० 243, प9॥"09], छुचद--रपरााकर-- 5 परत ०+००००००० पड हि धुराकरपतभायडाकमलककरीव (पर --्ासामायहत्माहरमि 
॥6७798७ (00075 


ऋा्फफ्रगशफाशशनजरऊ फऋषशशारुपसराअ्काका आओ काश कर अल 


&2७७४० <७##/६४५ ०७७ ७७92 &९55छ७ रूर/6७ &६५७२४३ है 


वेदिक ज्योतिष कर 


यह सर्व सम्मत बात दै कि ज्योतिष एक बेदाड़् है। वेदों में ब्योतिष का मृक्ष किस 
रूप मे पाया जाता है, प्रह, उपग्रह, नक्षत्र गण, भाकाश गज्ला, धूमकेतु आदि का क्‍या 
स्वरूप दै इत्यदि विषयो का वेद मन्‍्त्रो के आधार पर बढ़ा उत्तम अनुसन्धान पूण निरूपण 
इस ग्रन्थ में किया गया दे जिसे आय जगत ्‌ से सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ भरी पं० प्रियरत्त जी आधे 
( बतभान स्थामी ब्रद्य मुनि जी ) ने बढ़े परिश्रम से लिखा है । प्रत्येक वेद तथा ब्योतिष 
प्रेसी को इसकी १ प्रति अपने पास अवश्य रश्ननी चाहिये। मूल्य १॥) 
भित्नने का पता:-- 


सा्बदेशिक आय प्रतिनिधि समा बलिदान भवन देहली । 


च्छ्शे (७७७५७०५ ७६९७७ <०/(७क एक 295 ७ 
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आय॑ वीर दल' के नये बेज 


आयवीर दल के नये बेज तेयार होगये हैं। प्रति बेज का मूल्य ७) आने 
समस्त आये वीर दल्लो को अपनी अपनी श्रावश्यकत्ा तुरन्त लिखकर मंगा क्षेने 
चाहिये अन्यथा अगले स्टाफ की रतीकज्षा करनी होगी | बंज मंगाते समय कोई खब्जन ज््ृ 
पुस्तको के साथ भेजने का आग्रह न करें। बेज प्रथक पेकिट से वी.पी द्वारा भेजे जावेगरे। | 
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प्राप्त स्थान--- 
सार्यदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, (श्रद्धा नन्द बाजार) देइली 
एछ ८9७, .....:2४७,.....७०७ .......७ ७ ७०७ ...०७, «ये 


सका प्रधकाााा. ८९८०, 


हल 


इएरधाााआ22822-- 0 (६5:0५ धाापशाउकारअदमर॥ 


| 
आय समाज के रह श्य को पूर्ति होगी। । 
। नारायणोपदेश (महात्मा नारायण स्थामी जी) २) व्यानन्दोपनिषदू (प० भीम सेन जी) १॥) |] 
असृत बर्षा श १॥) भक्ति दर्पण १) 
! आय समाज क्या है ॥) मैंभौरमेराभगवान (गगाप्रसाद उपाध्याय) १) | 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ू. » ३) धम का भादिस्तोत (गगाप्रसाद एम ए.) २) | 
। मृत्यु भोर परलोक २) सच्या रहस्य (पं० चमूपति एम ए) ॥॥) | 
आनन्द संप्रह (स्वश्० सघंदानन्द जी)... ॥) देययज्ञ के (&-) 
स्वाध्याय सुमन 'स्वा० वेदानन्द जी २४) संस्कृत स्वयशिक्षक (श्री पाद दामोद्र सातब- | 
| बेदिक गीता (स्था० आत्मानन्द जी २) त्वेकर जी/ प्र भा. १॥) द्वि० २)त१० श॥) ] 
झोंकार उपासना (स्वा० सत्यानन्द जी) ) संगठन का बिगुल (स्वा० सत्यदेब जी) ६॥॥) 
प्राथ ना सुमन (विश्व नाथ. एम- ८) ॥) इिन्दु धर्म की विशेषताएं ,, ॥)) । 
ह बेद्‌ सुधा (बं० शिवशंकर काव्य ती4).. ॥) बेद्ि स्वराज्य (१० घन्द्रमणि विद्यालकार)॥) 
इचनमक्ञ अदीपिका(ओ नत्यन लाल जी) ॥) मृहस्थ जीवन रहस्य (स्था० सदान-द्‌ जी) २) | 
अतवसे परती (सम्तरण्भ थी. ए-) २॥) मासी की रानी (श्री शान्ति-नारायण जी) ४) 
हिन्दू पद पाद शाही ( पीर सावरकर )» ४) शिवा जी'(पं० सीमसेन विद्यालकार) १॥) 
। बीर वेरागी (पं० भाई परमानस्द जी... €॥) 
पत्र लिखकर सम्पूरं सूची पत्र संगा के । 


। 
! 
आओ 





राजपाल ऐण्ट सनन्‍्ज़ आय॑ पुस्तकालय 
हस्पताल रोड लाहोर 





जय कमाया छाई) (६०४०० (कुर---ूमजय॥ हुकराापकाकान्मप 


आय समाज के प्रचार प साधन 
--+)०( -- 


जहाँ कहीं आय समाज के उच्च कोटि के सन्यासी तथा विद्वान्‌ क्ञोग नहीं पहुच 
सकते वह्दों उन डी लिखी हुई पुस्तकों द्वारा,आये समाज का प्रचार हो सकठा है। निम्न पुस्तके 
प्रत्येक आये समाज तथा आये परियार मे रहने से और उनका नित्यप्रति स्वाध्याय करने से 
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2, शिहय। 098 एथाशाव 800 ]], 06 8009, जरी8807 ० १) 
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[.800 छिक्ा गए&प्रा' 080 0॥8ए७0.... ॥4, का 4 एबएण' रण 47 4798 ॥) 
7 एएए फ०0 छे०्क ॥) |... (कण फ्ाकए॥ 3िछ॥॥॥.) 
वैलएका 0प्रॉपाछ हैं. 9॥77808 0० ॥08फ&80770& 
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(20, ७8028 ?7%680]! ऐ & ) 87ए88878] 
शहर ण ४७० १७०७ ५) 
ज केक ० 
अलम्य आय॑ साहित्य 


कुलियात आये मुसाफिर--हिन्दी में प॑० लेखराम कृत पुस्तको का संप्रद्द का नाम “कुल्लि 

यात” है। हिन्दुओं को भौतिक भय से बचा सकता है भर ईसाई, मुसलमान, किरानी आदि 
पोप पाखण्डी सका मह्ताओं से बचा सकता है। अनुवादित डा० प्रेमशरण “प्रणत' भायु- 
बेंदाचाय द्वारा ८५० प्ृष्ठों को पुस्तक दाम ६) है । थोड़ी प्रतिया शेष हैं । हिन्दी कुरान-- मूल 
झायतें मोटे नागरी अक्षरों में भोर नीचे सरक्ष भाषा में सुपाठ्य भर्थे ( प्रक्ु802007 
70६०8 सहित ) दिया गया »ै भायतों के पढ़मे काटरेबिषय भा दिया गया है। प्राप्य खश्डों का 
मूल्य १॥), १), २) दै थोड़ी अ्रतिया शेष हैं । इस्लाम की छानबीन ३॥), सनातन घमम रहस्य 
१) विदुर नोति १)) पाकिस्तान २) मुसाफिर भजनावक्षी ।॥) स्त्री पुधार 5) वाक्ष प्रश्नोत्तरी 

४) उपनिषदों का महत्व ॥) शास्त्र परिचय १) वैदिक प्राथना॥) छ० झमेरिका की यात्रा ॥) 

स्याम यात्रा ॥) आय जाति फी पुकार |८-) अझाचय' जीवन १) काग्रेस को उदार नीति ) 

नित्य कम पद्धति |&) भ्यान की-रीति ») दिन्दुओ चेतो--जब देश में रीगी, भागाखानी 

मत फेल्ल रहे हैं। तब इस पुस्तक व्ारा हिन्दू अपना राष्ट्रीय ढंग से संगठन करने की शिक्षा देकर 

प्राम २ नवजीवन ओर नई स्कीम पेदा करने की शिक्षा उसमें साफ साफ है। मूल्य ॥£) 

पता--प्रेम पुत्तकाक्षय प्रेस (५) 
माईबान आंगरो 2 
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“अमिन होत्रम्‌ जुहुयात्‌ स्वर्ग काम:” 
अनेक _सुगन्धित द्रव्यों व रोग नाशक आंषधियों से मिश्रित वेदोक्त विधि द्वारा 
आयुर्वेद के विशेषज्ञों तथा आये विद्वानों के संरक्षण में तर्यार की हुई-- 


सर्वोत्तम शुद्ध हवन सामग्री 


शुद्ध सुगन्धित  ध्रप 
दो खरीदिये 


आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा बेदिक रीत्यनुसार शास्त्रोक्त विधि से ताजी 
जड़ी बूटियों एव ओषवियों द्वारा निर्मित उपण्गेग करने से सारा ग्रह सुवासित होजाता 
है। इसको सनोरम गन्व दुषितवायुशोधकः रोग तथा कीटाणु नाशक, गृह दोष निवारक, 
दाह नांशक तथा गृह शुद्धि कारक है. । सब ऋतुओं में काम आसकतो दे । महीनों 
रक्‍्खे रहने पर भी नहीं बिगढती है । एक बार नमूना मुफ्त मगाकर परीक्षा की जिये । 
तीन भास तक सिर्फ लागत मूल्य में ही हमसे खरीदिये- मूल्य १ लेर १) १ मन ४०) 
एक सन व” इसस अधिक का आडंर देने वाले को भारतवर्ष (!70/9) के किसी भी 
रेलवे स्टेशन तक अपने यारदाने मे अपने माग व्यय, पेकिग, कुलीखचे इत्यादि रके 
पहुचा दीज्ञायगी । 

दुफान»रों को बेचने के लिये एक आने से लेकर एक रुपये तक के ग्राल छ्रपे 
हुये सुन्दर लिफाफों मे सीलबन्द हवन सामम्री हर समय तय्यार रहती है । लिफ्फों 
पर चार आना फी रूपया कमीशन भी दिया जायगा। विशेष विवरण जानने के लिय 
श्मे लिसे-- 


कष्यन-स्नातक सुरेन्द्रदेव शाख्रो आयुर्वेद शिरोमणि 
नमाणरुता--आनन्द फार्मेसी हरन-विभाग 
स्थान व पोस्ट--मागांव छ/०उ॒०० (- 770)जिला मनपुरी(यू० पी०) 


श्री प० रघुनाथप्रसाद पाठस--पब्लिशर के लिये लाला सेधाराम चावला द्वारा 
“बन्द्र प्रिणिटक्ष प्रेस”श्रद्धानन्द बाज'र दहता में मुद्रित 
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